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राजा बलदेवदास क्डिश[अंधमाला . अंथमाला .. 


प्रस्तुत प्थमाला के प्रकार्थन फा एक संक्चिप्त-सा इतिहास है। उत्तर 
प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री फन्दैयालाल माणिकलाल सुंशी जब 
काशी नागरीप्रचारिणी सभा में पधारे थे तो यहाँ के सुरक्षित हस्तलिखित ग्रंथों 
फो देखकर उन्होंने सलाह दी थी कि एक ऐसी ग्रंथभमाला निकाली जाय 
जिसमें साध्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ मुद्रित 
कर दिए जायें। बहुत अधिक परिश्रमपूर्वंक संपादित ग्रंथ छापने के लोभ 
में पड़कर अनेकानेक महत्वपूर्ण ग्रंथो को श्रमुद्रित रहने देना उनके मत से 
बहुत बुद्धिमानी का काम नहीं है। उन्होंने सलाह दी कि ये पुस्तकें पहले 
मुद्रित हो जायें फिर विद्वानों को उनकी सामग्री के विषय में विचारने का 
अवसर मिलेगा । सभा के कार्यकर्ताओं फो राज्यपाल महोदय की यह सलाह 
पसंद आई | हीरक जयंती के अवसर पर सभा ने जिन कई महत्वपूर्ण कार्यो 
फी योजना बनाई उनमें एक ऐसी ग्रंथमाला का प्रकाशन भी था। सभा का 
प्रतिनिधि मंडल जब इन योजनाओं के लिये धन संग्रह करने के उद्देश्य से 
दिल्‍ली गया तो सुप्रसिद्ध दानवीर सेठ घनश्यामदात जी तब्रिड़ला से मिला 
शझौर उनके सामने इन योजनाओं फो रखा। बिड़ला जी ने सहर्ष इस 
प्रकार फी प्रंथमाला के लिये २४०००) रु० की सहायता देना स्वीकार कर 
लिया | इस कार्य के महत्व फा उन्होंने तुरंत अ्रनुभव कर लिया ओर सभा 
के प्रतिनिधिमंडल फो इस विषय में कुछ भी फहने की आवश्यकता नहीं हुई । 
बिड़ला परिवार फी उदारता से आज भारतवर्ष का बच्चा-बच्चा परिचित है। 
इस परिवार ने भारतवर्ष के सास्क्ृतिक उत्थान के लिये अनेक महत्वपूर्ण 
दान दिए हैं। सभा फो इस प्रफार की ग्रंथमाला के लिये प्रदच दान भी 
उन्हीं महत्वपूर्ण दानों की फोटि में आएगा। सभा ने निर्णय किया कि 
इन रुपयों से प्रकाशित होनेवाली ग्रंथमाला का नाम श्रीघनश्यामदास जी 
बिड़ला के पूज्य पिता राजा बलदेवदास जी बिड्ला के नाम पर रखा जाय 
' और इसकी आ्राय इसी कार्य में लगती रहे । 





परिचय 


मिरतत हैं दोड स्यथामा स्याम। 

अह्ठ मगन पिय ते प्यारी अति निरख्यि चकित त्रज बाम। 

तिरप लेति चपल्ाा सी चमकति रूमकत भूखन अंग। 

या छुबि पर॒ डपसा कहूँ नाहीं निरखत बिबस अनंग। 

रस समुद्र मानों उछुलित भयो सुंदरता की खानि। 

सूरदास प्रभु रीकि थकित भए कहत न कछू बखानि ॥ 
--सूर्‌दास 


उपयुक्त पद में राघाकृष्ण के रास-द्ृत्य फा वर्णन फरते हुए. णवि ने 

रम्य रास के स्वाभाविक परिणाम के रूप में रस-सम्ुुद्र का उमड़ना बताया है 

ओर इस प्रकार 'रस” और रास? के पारस्परिक धनिष्ठ सम्बन्ध का उद्घादन 

';किया 'है। वस्तुतः रास, रासो और रासक तीनो ही के मूल में रस ही पोषक 

“तत्व है और इसीलिए स्थूल रूप में रास द्ृत्य का; रासो काव्य का ओ्ौर 
रासक रूपक का एक रूप है। 


काव्य में रस तिद्धात भारत का बड़ा ही प्राचीन ओर परम महत्वपूर्ण 
आविष्कार रहा है। यहाँ रस के शास्त्रीय पक्ष का विवेचन न कर इतना ही 
कथन श्रभीष्ट हे कि (रस? उसी तीत्र श्रनुभूति का नाम है जिसके द्वारा भाव- 
“विभोर होकर मनुष्य के मुह से अनायास निकल जाता हे--थवाह क्‍या बात 
है ? मजा आ गया |? यही “मजा ञ्रा जाना” रसानुभूति की स्थिति है ओर 
'स्वयं «रस? “मजा” है। प्रतीत होता है कि आरम्भ में रख केवल एक था-- 
आंगार'। आज भी 'रसिक! शब्द फा “अथ” “#ंगार रसिक! मात्र है। शंगार 
क्रो.जो रसराज कहते हैं उसका -भी तात्पयं यही है कि मूल रस <ंगार ही है 
'ओऔर अ्न्य'रस उसी के विवर्त हैं। भोज ने भी श्रपने '४इंगार प्रकाश में इसी 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। वैसे भी रसों फी संख्या में बरावर दृद्धि 
होती रही है। भरत के यहाँ वस्तुतेः श्राठ ही रस थे। 'शान्त”ः रस की 
उद्भावना हो जाने पर उनकी संख्या नौ हो गयी। पुनः विश्वनाथ ने 
*<वत्सल? फो स्थायी भाव परिफल्पित कर वात्सल्य” रस की फपना की | 
रूप गोस्वामी ने भक्ति को भी 'रस? बनाया और इधर अ्रत्र दिल्ली में 


( २ ) 


“इतिहास रस” फी भी धारा बहाने का भगीरथ प्रयत्ञ हो रहा है। ये सक 
प्रयक्ष इसी बात की पुष्टि फरते हैं कि जिसको लिस वस्तु में मजा मिला 
उसको वहीं रस का दशन हुआ । 


दूसरी ओर मन की चार स्थितियाँ होती दं--विफास; विस्तार, विज्ञोम 
और विज्षेष । विभिन्न अनुभूतियो की जो प्रतिक्रिया मन पर होती है उससे 
मन की स्थिति उक्त चारों में से कोई एफ हो जाती है। &ंगार से विकास, 
वीर से विस्तार, बीभत्स से छोम और रोद्र से विक्षेप होता है। इस प्रकार 
चार प्रधान रस बनते हैं--»ंगार, वीर, रौद्र और भयानक । रंगार से 
हास्य; वीर से अद्भुत, रौद्र से कदण और बीमत्स से भयानक रस फी्‌ 
उत्पत्ति मानी जाती दै। परन्तु गम्भीरता से देखने पर 'बीर; रौद्र और 
बीमत्स रसों की गणना एफ ही वर्ग में की जा सकती है ओर तीनो को ही 
एक साधारण शीषक “वीर? के अतरगत लाया जा सकता है। 
पुनः मन की चाहे जितनी स्थितियों परिकल्पित फी जायें वे मुख्यतया दो 
ही रहेंगी--सक्तिय और निष्किय । सक्रिय स्थिति के भी दो भेद होगे-- 
अंतर्मुखी और वाह्ममुखी । अन्तमुंखी स्थिति वह होगी जब मन द्वारा (सन 
को प्रभावित फरने का प्रयत्न होगा और वाह्ममुखी स्थिति में वाह्म प्रयत्नों 
द्वारा दूसरे के तन मन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जायगा। इस 
प्रकार अंतर्सुखी स्थिति #ंगार रस में दिखायी देगी ओर वाह्ममुखी 
वीररस में । 


मानस फी निष्किय स्थिति वह फहलायेगी जब वह सुख, दुख, चिंता, द्वेष, 
राग और इच्छा सबके परे हो जायगा । यही स्थिति शांत रख फी भी है |# 


इस प्रकार आजतक जितने रस कल्पित हुए, हैं या भविष्य में होंगे उन 
सबका समाहार »ंगार, वीर ओर शान्त रसों के अंतर्गत किया जा सकेगा | 

प्रस्तुत रास संग्रह में भी जितने रास संग्रहीत किये गये हैं वे उक्त तीन 
ही रसों से समन्वित हैं। जैन रास प्रायः शान्त रसात्मक हैं और उनमें वीर 


रस फा भी समावेश है । शेष अर्थात्‌ सस्क्ृत, हिंदी, बंगला और गुजराती के 
रास प्रायः शंगाररसात्मक हैं । 





आजम आल मम मी अल जी कर ममज कक शक की कर मिमी मिीि मिस 
क नयत्रदुख न रुख न चिन्ता न द्वेषरगौ नच काचिदिच्छा 
ररतु शान्त, कथितो मुनों;र. सर्वेचु भावेषु शम प्रधान. ॥ 


( है) 


प्रस्तुत संग्रह के विद्वान संपादको डाक्टर दशरथ ओभा ओर डाक्टर. 
दशरथ शर्मा ने अपनी शोधपूर्ण भूमिका में सभी ज्ञातव्य तथ्यों का समावेश 
कर दिया है। अक्त दोनों श्रकृत्रिम विद्वानों ने वस्तुतः संग्रह कार्य॑ और 
संपादन में गहरा परिश्रम कर रास साहित्य का उद्धार किया है। उनके 
निष्फर्षों से प्रायः लोग सहमत होगे; जेसे संदेश रासक की रचना का 
फाल बारहवीं शताब्दी निश्चित किया गया है। इसका एक आमभ्यंतरिक 
प्रमाण भी है। संदेश रासक में एक छंद है-- 


तइथा निवर्डंत णिवेखियाईं संगमइ जत्थ णहुहारों 
इन्हि सायर-सरिया-गिरि तरू-दुग्गाईं अंतरिया ॥ 


अर्थात्‌ जहाँ पहले मिलन छ्ण में हम दोनो के बीच हार तक को 
प्रवेश नहीं मिलता था वहाँ आज हम दोनो के बीच समुद्र, नदी, पव॑त, 
चूक्ष, दुर्गादि फा अंतर हो गया है । 


उधर हनुमन्नाठक में भी एक श्लोक है ;-- 


हारों नारोपितः करठे भया विश्लेष भीरुणा। 
इद्ात्ीमन्तरे जाताः पर्चत+ सरितों द्रम्माः ॥ 
[ ह० ना० ५-२४ ] 


स्पष्टत; संदेश रासक के उक्त छुन्द पर हनुमन्नाटफ के उक्त श्लोक फा 
प्रभाव है। उक्त छुन्द उक्त श्लोक फा अनुवाद जान पड़ता है | यह निश्चित 
है कि इनुमन्नाटकफ ग्यारहवीं शताब्दी फी रचना है अ्रतः संदेस रासक की 
रचना निश्चय ही हनुमन्नाठक के टीक बाद फी है। सामोरू नगर 
का जो वर्णन उक्त शासक में उपलब्ध होता है वह बारहवीं शताब्दी 
का कदापि नहीं हो सकता। सामोरू फा दूसरा नाम मसुलतान 
है जिस पर बारहवीं शताब्दी में तुर्कों का कब्जा था जिनके शासन में 
रामायण ओर महाभारत का खुल्लमखुल्ला पाठ असंभव था। परंतु उक्त 
शासक से वर्णित है कि सामोरु मे हिन्दू संस्कृति की प्रधानता थी | यह संगति 
तभी बेठ सकती है जब्र यह माना जाय कि संदेश रासक की रचना हनुमन्ना- 
टफ की रचना के बाद ओर सुलतान पर इसलामी शासन के पूव की है। 
संदेख रासक के टीकाकारों ने श्रदृदमाण का शुद्धरूप अब्दुल रहमान माना 
है और उसे जुलाहाय फरार दिया है। परन्तु जिस शब्द का अथ जुलाहा है 
उसी का अर्थ गहस्थ भी है। फिए अब्दुल रहमान ने अपने पिता का नाम 


(४) 


मीस्तेन लिखा है। क्या मीरसेन उस फाल में किसी मुसलमान फा नास हो 
सकता है? मीर फारसी का ही नहीं संस्कृत का भी एक शब्द है पा ह 
समुद्र भी होता है ? पुनः आवश्यक नहीं कि ग्रंथारंभ में फत रे 
मुसलमान ही करे, हिन्दू नैयायिक भी तो ईश्वर को फर्ता ही मानता है। 
अतः श्रबव्दुल रहमान के संबंध में अमी ओर भी खोज आवश्यक जाने 
पढ़ती है। फारण मीरसेन ( समुद्गसेन ) का पुत्र अव्धिमान ( समुद्रमान ) रा 
ह्द सकता है और उसके मुसलमान होने फी कल्पना “मिच्छुदेस!, रद; 
ध्अदृहमाण?, और “मीरसेन” शब्दो पर ही टिकी हुई है। 


ऊपर कहा जा चुका है कि 'रास! एक प्रकार द॒त्य भी है। इस दृत्य 
का स्वरूप प्रायः धार्मिक रहा है। यही कारण है कि विष्णुयामल में रास की 
यह परिभाषा दी गयी है--“करुणा-वीभत्स रोद्र-वीर-वात्सल्य-विरह-सख्य 
शृंगारादि रस समुहो रासरिति? अथवा 'रसाना समूहो रासः?। अन्यत्र रास का 
यह लक्षण भी बताया गया है--#हृत्य-गीत--चुम्बनालिंगनादीनां रसानां 
समूहो रास? | अर्थात्‌ नाच, गान; उुम्बन, आलिंगन आ्रादि रसो फा समूह 
रास कहलाता है। रास का तीसरा लक्षण निम्नलिखित है $-- 
स्रीमिश्य पुसुषेश्चेंच घतहस्तेः ऋरमस्थितेः 
मणडल्े क्रियंते लित्यं स राखः प्रोच्यते बुधेः ॥ 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ उस नृत्य फो रास कहते हैं जिसमें एक क्रम से नर नारी 
परस्पर हाथ पकड़ कर मणंडलाकार नाचते हैं । 
उक्त रासनृत्य का स्वरूप उत्तरोत्तर धार्मिक होता गया। रास सर्वस्वा 
नामक गन्थ के अनुसार घमंड देव ने रास के पाच प्रयोजन बताये ३-- 
(१ ) चित्तशुद्धि, (२) ल्लियों ओर शुद्रों को अनायास पुरुषाथे चतुष्टय 
की प्राप्ति (३ ) योग साधन से प्राप्त सुख की सहज प्राप्ति (४ ) तामस बुद्धि 


बालोंको सात्विक बुद्धि संपन्न बनाना और ( ५ ) ब्रजवासियों का भरण तथा 
तैलोक्य फा पवित्रीकरण" | 


१ विषयविदूषितचित्तानामनेकोद्योगबुद्धीनामन्तःकरणानि भगवद्विषयकानु- 
फरणुदशनेन शुद्धानि भवन्तीति प्रथम॑ प्रयोजनम्‌ | १।॥ 


स्रीशूद्राणामप्यनायासेन पुरुषाथंचतुष्टय॑ भवत्विति 


पराथचतु द्वितीय॑ प्रयोजनम्‌ | २ । 
अनेकसाधनैयोंगादिमिमंगवदर्शनाथ यतमानानामसपिदुलंभ सुखख॑ सुलभ 
भवल्िति तृतीय प्रयोजनम । ३ । 


( ४५» ) 


शांडिल्य ने पंद्रह रास सूत्र कहे जिनःपर प्रायः एक हजार भाष्य प्रात 
होते हैं |. वृहद्‌ गोतमी तंत्र, राधा तंत्र, रहस्य पुराण आदि. पुराणग्न्थों में 
रास फो अनुष्ठान का रूप दिया गया। उसका संकल्प, ध्यान, अंगन्यास 
आदि की विधि'निश्चित फी गयी" | कहने का तात्यरय यह कि किसी विदेशी 


युगहेतुकविपरीतकालेनजातानराजसतामसबुद्धीनां सात्विकबुद्धि जनन॑ चतुर्थ 
प्रयोजनम | ४ ॥, 


स्वतः शुद्धेरपि ब्रजवासिमिरेव स्वभरणं त्रैलोक्य पवित्र चेतद्वारेण 
सम्पादनीयमिति पंचम प्रयोजनम्‌ | ५ । 


[ राधाकृष्णुकृषत रास सर्वस्व प० ३० ] 
१ शाशिडल्योक्त रास सूत्राणि 


(१) अथातोरसो ब्रह्म ( २) सैवानन्दस्वरूपो कृष्ण: (३) तस्या- 
नुफरशान्तरा भक्तिः (४) सा नवधा (५) तेपामन्योन्याश्रयत्वम ( ६ ) 
तस्मात्‌ रासोत्द्यते ( ७ ) सोड॑पि क्रियामेदेन द्विधा ( ८ ) गोलोक स्थानामेव 
(६ ) ललितादेव्यो पोष्यनीयत्वेनलम्यते ( १० ) प्रेमदेवता च (११) 
महत्संगात्‌ भविष्यति ( १९ ) परंपरेवग्राह्मम्‌ ( १३ ) निष्कामेन कर्तव्यम 
(१४) प्रयात॑ विनेव फलसिद्धिः (१५) नियमेन कर्तव्यम्‌ |--रास 
सर्वेस्व प० ३३ 


२ अथ श्री रास क्रीडामंत्रस्थ मुग्धनारद ऋषिगायन्री छुन्दः आर क्‍लीं 
साज्षान्मन्मथबी ज॑ प्रेमान्ध्युद्धवस्वाह्शक्तिः श्री राधाकृष्णो देवों रास क्रीडायां 
परस्परानन्दप्राप्त्य्थंजपे विनियोगः | 

श्रों छींश्रेंगुड्टाभ्याज्मम;। ओ रासतजनीभ्यां नम। | आओ रसमध्यमाम्यां 


नमः | थों विलासिन्यौ ग्रनामिकामभ्यां नम; | श्रों श्री राधाकृष्णोकनिष्ठिकाम्यां 
नमः । ओऑरों स्वाहा करतल कर पृष्ठाम्यां नमः || इति करन्यास: 


श्रों कीं दृदयाय नमः | ओ रास शिरसे स्वाह्य | श्रों रसशिखाये 
वौषद्‌ | ञ्रों विलासिन्यी नेत्रत्रयाय वौषट | थ्रों श्री राधाकृष्णी कवचाय हूँ | 
ओ स्वाहा अ्रद्नाय फट ॥ 


इति हृद्याभिन्‍न्यासः 


( ६ ) 
शआ्भीर जाति के रसमय नृत्य रास ने कहीं साहित्यिक स्वरूप प्राप्त फिया श्रोर 
कहीं धार्मिक रूप | श्रतः अन्त में यह कहना अनुचित न होगा कि--- 


बल्दों त्रज को गोपिका निवसत सदा निर्कुंज 
प्रकट कियो खंसार मे जिन यह रख क्यो पुंज ॥ 


रुद्ध काशिकेय 
प्रधान संपादक 

बिड़ला ग्रंथमाला 
ना» प्र० सभा 


अस्‍्तावना 


सा वचतां महते सौमगाय, ( ऋग्वेद ) 


हिंदी भाषा का सोभाग्य दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो रह है| प्रत्येक 
नए अनुसंधान से यह्द तथ्य प्रत्यक्ष होता जाता है। हिंदी के प्राचीन वाढ- 
मय के नए, नए क्षेत्र दृष्टिपथ में आ रहे हैं | वस्तुतः भारत की प्राचीन संस्कृति 
की धारा का महनीय जलप्रवाह हिंदी के पूव ओर श्रमिनव साहित्य को प्राप्त 
हुआ है | हिंदी की महती शक्ति सबके अभ्युदय ओर फल्याणु की भावना से 
उत्यित हुई है। उसकी किसी के साथ कुंठा नहीं है। सबके प्रति संप्रीति 
ओर समन्वय की उमंग ही हिंदी की प्रेरणा है। उसका जो सोभाग्य बढ़ रहा 
है वह राष्ट्र की अरथंशक्ति और वाफशक्ति का ही संवर्धन है। इस यज्ञ का 
सुकृत फल समपष्टि का कल्याण और आनंद है । 


हिंदी के वर्धभान सोभाग्य का एक श्लाघनीय उदाहरण प्रस्त॒त ग्रंथ है । 
(रास और रासान्वयीकाव्य? शीर्पक से श्री दशरथ जी ओमा ने जो अद्भुत 
सामग्री प्रस्तुत फी है, वह भाषा, भाव, धर्म, दर्शन और काव्यहूप की दृष्टि से 
प्राचीन हिंदी का उसी प्रकार श्रमिन्न अंग है जिस प्रकार अपश्रृश और 
अवहद् का महान्‌ साहित्य हिंदी फी परिधि का अंतवर्तों है । वह उस युग की 
देन है जत्र भापाओ में क्षेत्रसीमाओं का संकुचित बेंठवारा नहीं हुआ था; 
जब सांस्कृतिक और धार्मिक मेधजल सब क्षेत्रों में निर्याध बिचरते थे ओर 
अपने शीतल ग्रवर्पण से लोकमानस को तृप्ता करते थे, एवं जब जन-जन में 
पाथक्य की अ्रपेक्षा पारस्परिक ऐक्य फा विल्लास था । प्राचीन हिंदी, प्राचीन 
राजस्थानी, या प्राचीन गुजराती इन तीनों के भाषाभेद, भावभेद, रसमेद 
एक दूसरे में अंतर्लीन थे । इस सामग्री का अ्रनुशोलन श्रोर उद्धाठन उधी 
भाव से होना उचित है । 


श्री दशरथ जी ओमा शोधमार्ग के निष्णात यात्री हैं। अपने विख्यात 
अ्थ “हिंदी नाटफ-उद्धव और विकास” में उन्होंने मोलिक सामग्री का 
संकलन करके यह सिद्ध किया है कि हिंदी नाठकों की प्राचीन परंपरा तेरहवीं 
श॒ती तक जाती है जितके प्रकट प्रमाण इस समय भी उपलब्ध है. ओर वें 


की] 


मिथिला, नेपाल, असम आदि के प्राचीन साहित्य से संण्हीत किए जा 
सफते हैं। उस अंथ फी भूमिका में उन्होंने लिखा था कि लगभग चार सौ 
रासग्ंथों की सूची उन्होने एकत्र की थी। ओझा जी के पास रासों की यह 
संख्या अब लगभग एक सहख तक पहुँच चुकी है। उसमें एक वंशीविलास 
रास है जिसकी रचना दक्षिणि भारत मे तंजोर नरेश ने ब्रजमाषा में फी थी 
शोर जो श्रत्र तेलुगु लिपि में प्राप्त हुआ है। गुरुगोविंद सिंह का लिखा हुआ 
रासग्रंथ भी उन्हें मिला है। इस सब सामग्री फी सारसेमाल ओर उपयुक्त 
प्रकाशन की आवश्यकता है जिससे हिंदी-जगत्‌ इस प्राचीन फाव्यघारा का 
सप्तुच्ित परिचय पा सके । रासान्वयी काव्य ग्रंथ इसी प्रकार का श्लाघनीय 
प्रयद्ू है। इसके प्रथम खंड में चुने हुए. बीस जैन रास, दूसरे खंड में आठ 
प्राचीन ऐतिहासिक रास ओर तीसरे खंड में राम ओर कृष्णलीलाशों से 
संबंधित कुछ रास नमूने के रूप में सामने लाए. गए, हैं । रास साहित्य के 
मुख्यतः ये ही तीन प्रफार थे। इस विशिष्ट साहित्य का ऐसा सुसमीक्षित 
संस्करण पहली ही बार यहाँ देखने फो मिल रहा है। परिशिष्ट में प्रथम 
खंड के कुछ छ्लिंष्ट रासों का भाषानुवाद भी दिया गया है। इन्हों में अब्दुल- 
रहमान कृत संदेशरासक भी संमिलित है। उसकी परंपरा जैनधर भावना से 
स्वतंत्र थी ओर उसका जन्म शुद्ध प्रेमकाव्य की परंपरा में सुदूर मुलतान 
नगर में हुआ है। 
हमें यह जानकर ओर भी प्रसन्नता है कि असम और नेपाल में १५ वीं- 
१६ वीं शी के जो पचास वैष्णव नाठक प्राप्त हुए हैं उन्हें भी श्री दशरथ जी 
ओका कई भागों में प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार उनके शोधकार्य की. 
लोकोपयोगी साधना उत्तरोत्तर बढ़ रही है. जिसका हार्दिक स्वागत करते हुए. 
हमें अत्यंत हर्ष हे । 


भरत के नाव्यशास्त्र में “धर्मी! यह महत्वपूर्ण शब्द आया है, और उसके 

दो भेद माने गए. हैं--लोकधघर्मी एवं नास्यधर्सी-- 
लोकधर्मी नाव्यधर्मी घर्मीति द्धिविधः स्वतः ( ६२७ | | 
धर्मी का तासय उस अभिनय से है जो “धर्म? अर्थात्‌ लोकगत समयाचार 
का अनुकरण फरके किया जाय। अमिनवगुप्त ने स्पष्ट फहा है-- 
“अभिनयाश्च लोकिकधर्स तन्मूलसेव तदुपत्ञीविन॑ सामयिकृ वानुवतेते??,, 
अथात्‌ अभिनय का मूल लोक से गहीत होता है, लोक, में' 


वह पर॑परा-प्रात्त होता है या उसी समय प्रचलित होता है, 


(४४. 


उन दोनों से ही अभिनय की सामग्री लेकर जनरंजन के रूपों का निर्माण 
फिया जाता है। भरत ने स्वयं इन' दो घार्मियों फी परिभाषा फो और स्पष्ट 
किया है-- ५ 


धर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पू् डिजोत्तमाः। 
लौकिकी नाथ्यधर्मी च तयोवेक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ ७० 
स्वभावभावोपगत॑ शुद्ध तु बिकृतं तथा। 
लोकवार्ता.. क्रियोपेतमज्लल्लीत्ञा. विवर्जितम ॥७१ 
स्वभावाभिनयोपेतं नामास्त्रीपुरुषाश्रयम | 
यदीदर्श भवेन्नाथ्यं लोकधर्मी तु खा स्घखता ॥७२ 

( नाव्यशासतत्र, अ० ६ ) 


अर्थात्‌ लोकधर्मी अ्रभिनय वे हैं जिनका आ्राधार लोकवाता अर्थात्‌ 
लोक में प्रसिद्ध क्रिया या चृचान्त होता है, जिसमें स्थायी - व्यमिचारी 
आदि भाव ठेठ मानवी स्वभाव से लिए. जाते हैं ( कविकृत श्रति- 
रंजनाओं से नहीं) ओर अनेक स््री-पुरुषधः मिलकर जिसमें बिल्कुल 
स्वाभाविक रीति, से अमिनय करते हैं; अर्थात्‌ उठना; गिरना, लड़ना; 
चिल्लाना, मारना आदि की क्रियाश्रों को असली जीवन की अनुकझति के 
अनुसार करते हैं, अभिनय की बारीकियों के अ्रनुसार नहीं | 


यहाँ मरत का आग्रह लोकवार्ता ओर लोकामिनय के उन रूपों पर है 
जिन्हें फविक्ृत सुसंस्कृत नाव्य रूप प्राप्त न हुआ हो । यदि फोई अभिनय 
पिछुला रूप ग्रहण कर ले तो उसका वह उच्च धरातल नाख्य घर्मी कहा 
जाता था | इस विवरण की पृष्ठ भूमि में अपने यहाँ के रूपक ओर उप रूपकों 
के नाना भेदों फो समझा जा सकता है। लोकधर्मी अमिनयो का नाय्यघर्मी, 
में परिवतंन चाहे जनच्र संभव हो सकता था। इस दृष्टिकोण से जब्न आचायों 
फो अभिनयात्मक मनोरंजन के प्रकारों का वर्गीकरण करना पड़ा तो उन्होंने 
कुछ को रूपक ओर शेष फो उपरूपक फटद्दा | रूपक वे ये जिनका नास्यात्मक 
स्वरूप सुस्पष्ट निर्धारित हो चुका था; जिनमें वाचिक, आगिक, आहारये 
ओर सात्विक अभिनय फी. बारीकियाँ विकसित हो गई थीं, और न्यायत£ 
जिन्हें उच्च सास्कृतिक या नागरिक धरातल पर काव्य और अभिनय के लिये 
स्वीकार किया जा सकता था | आचार्यों ने नाटक, प्रकरण, डिस, ईहाम्वग/ 
समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, श्रंफ को रूपक मान लिया। 


( १० ) 


श्र जो अनेक प्रकार उनके सामने आए उन्हें उपल्यकों की सूची में 
रकक्‍्खा; जैसे तोटक, नाटिफा, सहक, शिल्पक, करण, ढुर्सह्लिका, प्रस्थान, 
भाणिका, भाणी, गोष्टी, इल्लीसक, काव्य, श्रीगदित, नाव्य रासक, रासक; 
उल्लोप्यक, प्रेक्ञण | स्वभावतः इनकी संख्या के विपय में कई आचार्यों में 
सतमभेद होता रहा, क्योंकि व्यक्ति - भेद, देंश - भेद, ओर फाल-भेद से 
लोकानुरक्षन के विविध प्रकारों का संग्रह घटनबदढ सकता जी) 
श्रमिपुराण में १७ नाम; भावप्रफाशन में बीस, नाव्यदपंण में 
१४) साहित्य - दर्पण में श्य नाम हैं। सबकी छान -वीन से २५ उप 
रूपक नामों फी गिनती की जा सकती है। यहाँ मुख्य शञातव्य बात यह 
है कि इनके दृत्य प्रकार और गेयप्रकार भेदो का छन्‍्मन्स्थान विस्तृत 
लोक - जीवन था। वस्तुतः भरत ने जो नाटक की उत्पत्ति इन्द्रथ्यज 
सद्दोत्तव से सानी है उसका रहस्य भी यही है कि इन्द्रध्वन नामक 
जो सार्बजनिफ “सह? या उत्सव किया जाता था और निठकी परंपरा आये 
इतिहास के उष:्काल तक थी, उसी के साथ होने वाला लोकानुरंजन फा 
मुख्य प्रकार नाटक कहलाया | अभिनय, गान ओ्रोर वाद्य का संयोग उसकी 
स्वाभाविक विशेषता रहो होगी । ऊपर दिए गए उपरूयकों फी सूची से यह 
भी ज्ञात होता है कि रासक का जन्म भी लोकघर्मो तत्वो से हुआ । उपरूपकों 
का प्रथक्‌ पृथक इतिहास ओर विकासक्रम अभी अ्रनुसंघान सापेक्षु है। भारत 
के प्रत्येक क्षेत्र में जो लोक के अभिनयात्म मनोरंजन प्रकार बच गए, हैं 
उनका वैज्ञानिक संग्रह ओर अध्ययन जन्न किया जा सकेगा तब्ब संभव है 
उपरूपको क्रोर रूपको की भी प्राचीन परंपरा पर प्रकाश पड़ सके । 


भी ओमा जी का यह लिखना यथाथ ज्ञात होता है कि रास, रासक, 
रासा, रासो सब की मूल उत्पत्ति समान थी। इन शब्दों के श्रर्थों में भेद 
मानना उपलब्ध प्रमाणों से संगत नहीं बैठता | राउ फी परंपरा कितनी पुरानी 
है यह विषय भी ध्यान देने योग्य है। बाण ने हर्षचरित में “रासक पदों? 
का उल्लेख किया है ( अ्रश्लील रासक पदानि गायन्त्य;, हर्ष चरित, निर्णय 
सागर, पंचम संस्करण, प० १३२ )। जब हप॑ का जन्म हुआ तन्न पुत्र जन्म 
भहदत्सव में स्लियों रासफपदों फा गान करने लगीं। बाश ने विशेष रूप से 
फह्टा है कि वे रासक पद अश्लील थे और इसलिए विट उन्हें सुनकर ऐसे 
हुलस रहे थे मानों कानो में श्रम्ृत चुआया जा रहा हो। इससे अनुमान 
दोता है कि ऐसे रासक पद भी होते थे जो अश्लील नहीं थे। ये रासक पद 
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गेय ही थे। इसके अतिरिक्त बाण ने रासक के उस श्रसली रूप का भी 
उल्लेख किया है जिसके अनुसार रासक एक प्रकार का मंडली नृत्य था-- 


सावर्त इव रासक मरडलैः ( हर्प० पृ० १३० ) 
श्र्थात्‌ हप-जन्मोत्सव पर रासक दत्य फी समंडलियोँ घूमधूंम कर नृत्य 
कर रही थीं ओर उनके घूमथुमेरों के फेलने से जान पढ़ता था कि उत्सव 
ने आवतंसमूह का रूप धारण कर लिया हो । 
इससे भी अधिक सूचना देते हुए बाण ने लिखा है-- 


रैशवावतंमएडली रेचकरासरस-रप्सारब्धनतंनारस्थारभदटीनटाः । 
( हृषं० पु० ४८ ) 
यहाँ रास, मंडली ओर रेचफ इन तीन प्रकार के मिलते जुलते उतों का 
उल्लेख है| [शंकर के श्रनुसार इल्लीसक ही मंडली छच था जिपमें एक 
पुरुष फी बीच में करके स्लियाँ मंडलाफार नृत्य करती थी जैसा कृष्णु ओर 
गापियों का दृत्य था-- 


मण्डलेन तु यन्छुत् हल्लीसकमिति स्थुतम्‌ | 
एकस्तत्र तु नेता स्यादू गोपल्ञीणां यथा हरिः ॥# 


भोज के अनुसार हल्लीसक दृत्य ही तालयुक्त बंध विशेष के रूप में रास: 
कहलाता था--- 


तदिदं हललीसखकभेव तालवन्धविशेषयुक्त रास एवेत्युज्यते । 
टीकाकार शंकर ने रास का लक्षण इस प्रकार किया है-- 


अप्ी पोडशद्वानिशचत्र चुत्यन्ति चायकाः। 
पिण्डोबन्धानुसारेण तन्‍नुर्तं रासक स्थुतम्‌ ॥ 
अ्र्यात्‌ ८; १६ या ३२ पुरुष जहाँ पिडी बंध बनाकर नाचें वही रास कहा 
जाता है। पिंडीबंध फा तात्पर्य उस मंडलाफार <ंखला से हो जो रत्य फरने 
वाले हाथ बॉध फर, या हाथ में हाथ मारकर ताल द्वारा; या डंडे बजाते हुए 
रच लेते हैँ | वस्तुतः वही रास का प्राण है। 





% भोजकृत सरस्वती कंठाभरणु में इसका यह रूप है-- 
मण्डलेन तु यत्ज्ञीणा दचंहललीसर्फक तु तत्‌ । तत्र नेता भवेदेका 
गोपसर्रीणा हरियंथा ( २।१५६ ) 
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शंकर “ने रेचक की व्याख्या करते हुए क्ीरेचक, हस्तरेचक ओर ओऔवा- 
रेवक का उल्लेख किया है, श्र्थात्‌ हाथ, गदंन ओर कमर फा श्भिनयात्मक 
मटकाना | बाश के वाक्य में जो तीन पद आए, हैं उन्हें यदि एक श्रथ में 
अन्वित माना जाय तो चित्र ओर सटीक बैठता है, श्रर्थात्‌ वह दृत्य रास था 
जिसमें नाचने वाले घेर-घिरारेदार चक्र ( आवतंमंडली ) बनाते हुए और 
विविध अंगों को कई मुद्राओं में मटकाते हुए नाचते थे। बाण ने ह्ष- 
जन्मोत्सव के वर्णन में ही “ताला व चर चारणचरणक्षोभ” ( पृ० १३१ ) 
नामक नृत्य का उल्लेख किया है, अर्थात्‌ चारण लोग ताल के साथ पैर 
उठाते हुए नाच रहे थे।। यह भोज के “तालबंधविशेष” का ही रूप है। 
अतएव सप्तम शी में गेयात्मक एवं द्वत्यात्मक मंडली नृत्यों का लोक में 
पूर्ण प्रचार था, ऐसा सिद्ध होता है। मध्यकालीन लेखकों ने तालक रास और 
दंडक रास (८ डोड्या रास ) इन दो भेदों फा उल्लेख किया है। उनका 
विकास गुप्त युग में ही हो चुका था। इसका प्रमाण बाघ की गुफा में 
लकुटरास श्रौर तालफ रास के दो अ्रति सुंदर चित्र हैं जो सौमाग्य से सुरक्षित 
रह गए हैं। ये चित्र लगभग 'चर्वी शती के हैं। यह रास नृत्य उससे 
अधिक प्राचीन होना चाहि<। श्रीमद्धागवत में भी कृष्ण और गोपियों के 
रास का वर्यान आया है। वह भी गुप्त संस्कृति फा ही महान्‌ चित्र है | किंतु 
हमारा अनुमान है कि र'स उृत्य का उत्तराधिफार और भी प्राचीन युगों फी 
देन थी। यह उत्य इतणा स्वाभाविक है औ्रौर इसका लोकधर्मी 'तत्व इतना 
प्रधान दै कि लोक या जन-जीवन में इस प्रकार के रुत्य का श्रश्तित्व उन घुँधले 
थुर्गों तक जा सकता है जिनका ऐतिहासिक प्रमाण अब दुष्प्राप्य है। जैपे 
सहक की गणना बाद को उपरूपक सूची में है पर द्वितीय शती विक्रम पूर्व 
के भरहुत स्तूप की वेदिका पर सहक नृत्य का अंकन पाया गया है। उस पर 
नह लेख भी है--साडकक सम्मद तुरं देवान॑ ( बरुआ, भरहुत, भाग १ 
फलक २, भाग ३, चित्र रे ४ ) | साडक को स्टेनकोनों जैसे विद्वानों ने सह के 
ही माना है । कप “3 मे कुछ गाने वाले हैं, और चार स्तियों दृत्य कर रही 
हैं, एवं एक तू या बृन्दवाद्य है जिसमें वीणाबादिनी स््री पाशि 
भाडडुकिक श्रोर भामोरिक अंकित किए गए हैं ( देखिए ही 
भारतवप, ० १७१ )। इसी प्रकार विविध उपरूपकों की लोकप्राची 
पहुत संभाव्य है । यदि हम ऋच्वेद में आई हुई त्ृत्य “संबंधी “सामग्री हर 
ध्यान दें तो उसका एक उल्लेख ध्यान देने योग्य है- 3 


॥0। ७५ व केक 2050५ ०:० ० ५ के 
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यददेवा अदः सल्िले सुसंरब्धा अतिष्ठत। 
अच्ा वो न्ृत्यतामिव तीजो रेण॒ुरजायत॥ 
( ऋ० १०।७२।६ ) 


श्र्थात्‌ सृष्टि के आरंभ में एक महान्‌ सलिसलमुद्र था। उसमें देवता 
एक दूसरे से हाथ मिलाकर ( सुसंरब्धा।--श्वृंखला बॉधफर ) ढहरे हुए थे । 
उनके शत्य या तालबंध चरण ज्ञोम से जो तीत्र धूल छा गई वही यह विश्व 
है । अदिति माता के सात पुत्र ही वे देव थे जो इस प्रकार फा संमिलित 
दत्य कर रहे थे । श्री कुमार स्वामी ने सुसंरब्धाः का यही अर्थ किया है और 
सूक्त में वर्णित विषय से वहीं सुसंगत है, “अ्र्थात्‌ ऐसा नृत्य जिसमें कई 
नर्तक परस्पर छुंदोमय भाव से व्ृत्य फरते हुए चरणों की ताल से रेणु का 
उत्थापन करें | यह वर्शान राससंज्ञक मंडली वृत्य या सावतंचरणसंचालन षी 
ओर ही संकेत फरता जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में मंडलाकार रासब्नत्य 
की लोकपरंपरा का दर्शन संस्कृति के आरंभिक युग में ही मिल जाता है। 


फालांतर में रास-संबंधी जो सामग्री उपलब्ध होती है उसका विवेचन 
अंथ फी भूमिका में किया गया है। उससे ज्ञात होता है कि बीसलदेव रास के 
अनुसार भीतरी मंडल छीदा और बाहरी सघन होता था | जयपुर महारात 
के संग्रह में उपलब्ध प्रसिद्ध रासमंडल चित्र में चित्रकार ने इस स्थिति का 
स्पष्ट अंफकन किया है। रास की परंपरा ने भारतीय संस्कृति और साहित्य को 
श्रत्यधिक प्रभावित किया था; यह प्रस्तुत अंथ से स्पष्ट लक्षित है। यह 
साहित्यिक प्रयत्ञ स्वथा अभिनंदनीय है। 


वासुदेव शरण अश्रवात्र 
काशी विश्वविधालय ३४,८।७९ 
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रास का काव्य-प्रकार 


कभी-कभी यह प्रश्न उठता रहता है फि रास, रासो एवं रासक में भेद 

है अ्रथवा ये तीनों शब्द पर्याय हैं। नरोत्वम स्वामी फी धारणा है कि वीररस' 

प्रधान काव्य फी रातो संज्ञा दी जाती थी और वीर- 

रास, रासो एवं रासक रखेतर फाव्य रास फहलाते थे। नरोचम स्त्रामी 

फी इस मान्यता फो दृष्टि में रखकर रास, रासो एवं 

रासक नाम से प्रसिद्ध कृतियाँ के विश्लेपण द्वारा हम किसी निष्कर्ष पर 

पहुँचने फा प्रयास फरेंगे । उपदेश रसायन रास? को कि रास की फोटि में 

में रखता है और 'उसी रास फी दृत्ति के आरंभ में चृतच्चिकार निनपालो- 
पाध्याय ( सं० १२६५ वि० ) इसे रासक अंकित फरते हैं--- 


“चर्चरी-रासकप्रख्ये प्रबन्धे प्राकते किल । 
चृत्तिप्रद्नक्ति नाधत्ते श्रायः को5पि विचक्षणः ॥ 
प्राकृतनमापया धर्मरसायनाख्यो रासकश्चक्रे ।?? 


इससे यह संकेत मिलता है कि एक ही रचना को रास श्रथवा रासक 
कहने फी प्रथा श्रति प्राचीन काल से चली आ रही है। 
भरतेश्वर बाहुबलि! ( रचनाफाल सं० १२४१ ) फो शॉलिभद्र सूरि ने 
४रासहं?? और फहीं 'रासठ? कहफर संबोधित किया है। रास, रासह, रासउ, 
रासक के अतिरिक्त रासु नाम भी पाया जाता है। सं० १२५७ में आपिगु ने 
'जीवदया रास? में रासु शब्द का प्रयोग किया है-- 
“उरें सरसति असिगु भणहू, नचउ रासु जीवद्या सारू ? 
तेरहवीं शताब्दी के श्रंत में 'रेवतगिरि रास? में 'राप्ुः! शब्द का प्रयोग 
मिलता है। 
“भणिसु रासु रेचंतगिरे, अंबिके देवी सुमरेवि ।?? 
इसी शताब्दी ( १३ वीं शताब्दी ) में 'नेमिरास! ओर “आवू रास? को 
रासो फी संज्ञा दी गईं है| यद्यवि इन दोनों में किसी में वीररत नहीं है-- 
“नंदीवर धनु जासु निवासो । पमणउ' नेमि जिखणंदद रासो |” 


( २ ) 


चौदहवीं शताब्दी के प्रारंभ में 'रासलउ' का प्रयोग श्रभयतिलक ने 
अपने 'महावीर रास' में इस प्रकार किया है-- 
पभणिसु वीरह रासलड अनुसभत्नड भविय मिलेवि । 
इय नियसणि उछासि 'रासलहुड” भवियण दियहु ॥ 
ससप्त क्षेत्रिरास! में रासु शब्द का प्रयोग मिलता है-- 
“तहि पुरुहुँड रासु सिव सुख निद्दाणु । 
इसी प्रकार फछूलि"रास, चदनवाला"रास, समरा“रास;, ज्िनदत्त ई 
सूरि पद्दामिषेक रास में राछु या रासो का प्रयोग मिलता है। 
इसी प्रकार बीसलदेव रासो फी पुष्पिका" में रास शब्द ओर मध्य में 
रास, रास रसायण शब्द व्यवह्नत हैं--- 


इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि रास, रासक और रासो एकाथवाची 
हैं। इनमें फोई भेद नहीं । 


ऐसा प्रतीत होता है कि रास से रासक शब्द बना ओर वह्दी रासक>> 
रासअ>रासउ से रासो बन गया | 


अतः रास, रासो ओर रासक को एक मान फर रास-साहित्य फा विवेचन 
करना श्रनुचित न होगा । रासक शब्द नास्यशास्रों में वृत्य श्रोर -नाव्य 
दो रूपों में व्यवद्यत हुआ है। श्रग्नि पुराण के श्रध्याय ३२८ में नाटक के 
२७ भेदों में रासफ [नाम का उल्लेख मिलता है, किंतु उक्त स्थल पर 


न तो उस फा फोई लक्षण दिया गया है श्रोर न उपरूपक फी उसे संज्ञा 
दी गई है। 





२--सिरिभदेसर सूरि हि वसो, बीजी साह दृवनिसु रासो । 
२--णहु रासु पुण वृद्धिहे जति भावहिं मरतिहिं जिणु पर दिति। 
३---तसु सी सिहिि अम्बदेव सूरि हिरचियठ समरारासो । 
४--अमिया सरिसु जिनपदमसूरि पटठवणह रासू। 
४--इति श्री वोसलदेव चहूुआणा रास सम्पूर्या: । 
६. गायो हो रास सुणे सब कोई । | 

साँभल्याँ रास गगा-फल होई।॥ 

कर जोड़े “नरपति? कहई। 

राख रसायण सुणें सव कोई ॥ १० ॥ 


वीसल देव रासो नागरो प्रचारिणी सभा, काशी | सं० २००८ वि० | 


( र*हे )?) 


श्रप्मि पुराण से पूर्व नाव्यशासत्र* में लास्य के दस अंगों का वर्णन 
बमेलता है, किंतु उनमें रासक का फहीं उल्लेख नहीं । इस से श्रनुमान होता 
है कि श्रग्नि पुराण से पूर्व रासक शब्द फी उत्पत्ति नाटक के अंग के रूप में 
नहीं हो पाई थी। 
दशरूपक की अवलोकदीका में शृत्य भेद का उद्धरण मिलता हे उसमें 
-रासक को 'भाशवत्‌? उपाधि इस प्रकार दी गईं है-- 
डोम्बीश्रीगदितं भाणोे 
भाणी प्रस्थान रासकाः | 
काव्य च सप्त नृत्यस्य 
सेदाः स्युस्तेडपि भाणवत्‌ || 


यद्यपि दशरूपक में नृक्ष के इन सातो भेदों का नामोल्लेख है किंतु इन्हें 
कहीं भी उपरूपक फी संशा नहीं दी गई। इसी प्रकार श्रमिनव-भारती में 
-रासक फा उल्लेख है किंतु उसे उपरूपक नहीं माना गया है । 


हेमचंद्र के 'काव्यानुशासन! में गेय काव्यो के अंतर्गत रासक फा नास 
मिलता है। तात्पय यह है कि हेमचंद्र तक श्राते-शआ्राते दृत्य के एफ भेद 
रासक ने गेयकाव्य फी स्थिति प्राप्त फर ली | शारदातनय ने “भाव प्रकाश! में 
बीस दृत्य भेदों फो रूपक के श्रवांतर भेद के अंतगत माना है। वे कहते हैं--- 


दशरूपेण. सिन्‍नानां रूपकाणामतिक्रमात्‌ । 
अवान्तरभिदाः करिचत्पदार्थासिनयात्मिकाः ॥ 
ते नृत्यभेदाः प्रायेण संख्यया विशंतिमता;। 
इस प्रकार शारदातनय ने २० दृत्य भेर्दों का उल्लेख कर के उन्हें रूपक 
के श्रवांतर भेद में संमिलित तो कर दिया है किंतु उनमें नाव्ययासक फो 
उपरूपक नाम से अभिद्दित फिया ओर रासक फो दृत्य नाम से । आगे चल 


फर साहित्यदप णुकार विश्वनाथ ने रासक को स्पष्टटया उपरूपकों की फोटि में 
परिगणित किया | । 





१. गेयपदं स्थित पाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका । 
प्रच्छेदकत्निमूढा ख्यं सैन्यव च द्विमूढकम्‌ ॥ १८१ ॥ 
उत्तमोत्तमक चेव दक्त प्रत्युक्तेव च। 
लास्ये दशविपं स्ेतदन्ननिदेश लक्षणम्‌॥ १८४ ॥ 
नाव्य शाखयम १८ श्रध्यायः 


( ४) 


संस्कृत-लचण-मंों के श्रतिरिक्त विरद्दांक ऊँत इंच जाति समुच्चय” 
एवं स्वयंभू झत 'स्वयंमूच्छुंदस! (६वीं शताब्दी ) में रासक फो एक छंद विशेष 
एवं एक काव्य प्रकार के रूप में हम देखते हैं-- 
अडिलाहि. हुवहएहिंच मत्ता-रदठहिं तह अढोसाहिं | 
बहुएट्टि जो रइज्जई सो भण्णद रासऊ शाम ॥ 


5 


जिस रचना में घना अडिछा, दुह्दा, मात्रा) रडा आर ढोसा आदि छंद 
आये वह रासक कहलाती है। [ ईच जाति समुच्य ४-३८ ] 


स्वयंभू के अनुसार लिस काव्य में घता, छडुणिया, पडडिश्रा तथा श्रन्य 
सुंदर छंद-बद्ध रचना हो, जो जन-साधारण को मनोहर प्रतीत हो वह रासकः 
फहलाती है। 
(्‌ त्वयंभू छुंदस ८।४२९** लक] ) 
इस विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर अपश्रंश-काल 
श्रथवा पुरानी-दिंदी-युग में रास नामक दृत्य से विकसित हो फर 
रासक उपरूपक की फोटि में विराजमान हो गए थे | जब हम 'संदेश रासफ' 
का अध्ययन फरते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है फि उस युग में भी रास या 
यासफ दो रूपों में प्रचलित थे । एफ स्थान पर तो वह दृत्य के रूप में वर्शित 
है किंतु दूधरे स्थान पर वह हेमचंद्र के गेय रूपक फी परिधि में आसीन है। 
हेमचद्र ने रामाक्तीड़ आदि गेय उपरूरर्कों के अभिनय के लिए. 'भाष्यते! शब्द: 
का प्रयोग किया है, जो इस प्रकार मिलता है-- 
ऋतु-वर्णुन संयुक्त रामाक्रीड तु भाष्यते ! । 
ठीक इसी प्रकार फा वर्शन संदेश-रासक* में मिलता है-- 
पह व ठाइ चडवेइद्धिं वेड पयासियइ, 
ँ कह बहुरूवि णिबद्धउ राखठ भाखियइ ॥ 
ध्र्थात्‌-- 
कुत्नापि चतुर्वेद्सिः वेदः प्रकाइयते । 
छुन्नापि घहुरूपिसिर्निबद्धो रासको भाष्यते ॥ 


इन्हीं प्रमाण के ग्राघार पर प्राचीन हिंदीं में विरचित रातों फो उपरूपकः 
फी संज्ञा देना सर्माचीन प्रतीत होता है । 





१--काव्यानुशासनम--अ० ८ स्‌ू० ४, ६५ पृ० ४४८ | 
२--सदेश रासक--द्वितीय प्रक्रम--पद्य ४३ 


( ५ ) 


फतिपय विद्वार्नों की धारणा है कि रास फो गेयरूपक मानना श्रांति है। 
आस केवल श्रव्य काव्य थे, उनका अभिनय सम्भव नहीं था | 


डा० भोलाशंकर व्यास” “हिंदीसाहित्य का दृहत्‌ इतिहास” में लिखते हैं--- 
-रासक का गीति नाथ्यों से संबंध जोड़ने से कुछ भ्रांति भी फेल गई है। 
कुछ विद्वान्‌ संदेश रासक? फो हिंदी का प्राचीनतम नाटक मान बैठे हैं । 
'ऐसा मत--प्रकाशन वेचारिक श्रपरिपक्कता फा द्योतक है। वस्तुत३ भोंडों 
"के द्वारा नौटंफियों में गाए जाने वाले गीतों के लिए रासक शब्द प्रयुक्त 
हुआ है, ठीक वेसे ही जैसे बनारस फी फजली फो हम नाठफ फा रूप मान 
सके तो रासक भी नाटक फहा जा सकता है |! 

डा० व्यास के मतानुसार 'रास को नाटक की फोटि में परिगणित करके 
हिंदी नाटकों पर उनका प्रभाव दिखाना निराधार एवं फोरी कल्पना है |” 
इस प्रसंग में हम उन प्रमाों को उद्घृत करेंगे जिनके आधार पर रास को 
गेयरूपक फी फोटि में रखने का साहस काव्यशास्त्रियों को हुआ होगा । «पूर्व 
अध्यायों में रासक फा लक्षण देते हुए विविध काव्यशास्रियों का मत उद्घृत 
पकिया जा चुका है। हेमचंद्र के उपरांत रासक फो उपरूपक फी संज्ञा मिलने 
ज्ञगी | इसका कोई न कोई कारण अ्रवश्य रहा होगा-- 


“उपदेश रसायन रास? के श्रनुसार रास कांव्य गेय थे--- 
१--अय॑ सर्वेषु रागेषु गीयते गीत कोविदो | 
शेबंतगिरि रास! में रास की अभिनेयता का प्रमाण देखिए--- 
२--रंगहिए रमए जो रासु, सिरि विजय सेणिसूरि निम्मविठए । 
/ ( सं ०१९८ वि० ) 
“उपदेश रसायन रास? से पूर्व दॉडारास के प्रचलन फा +प्रमाण कपूर- 
अंजरी के निम्नलिखित उद्धरण के आधार पर प्रस्तुत फिया जा सकता है-- 
[ ततः प्रविशति चच्चरी ] 
(विदूषफ३--- 
सोत्ताहलिल्लाहरणशुच्आओ  लास्साबसाणे चलिअंसुआओ । 
सि्च॑ति अण्णोणणमिसीञ् पेक्स जंताजलेहिं मशिभाजणेद्िं ॥ 





१--ड(० भोलाशंकर व्यास--हिंदो साहित्य का कुद्दत्‌ इतिहास ए० ४१४ 


( ६ ) 


इदो अर ( इतश्व ) 
' परिव्शमन्तीअ विचित्तबन्ध॑ इमाइ दोसोलद णुच्चणीओ । 
खेलन्ति तालाशुगद्पदाओ तुहांगणे दीसइ दुण्डरास्रों ॥ 
[ हिंदी रूपांतर ] हे 
“चर्चरी फा दृत्य दिखानेवाली नतंकियाँ रंगमंच पर श्राती हैं । ग्रक्ता- 
लंकार घारण किए हुए वे नतंकियाँ, बिनके वस्त्र हवा में उड़ रहे थे,. 


उत्य समाप्ति पर यंत्र से निकके जल से युक्त मारणिक्य पात्नों से एफ दूसरे को 
भिगो रही हैं।" 


इधर तो+--- 


ये बचीस नतंकियाँ विचित्र बंध बनाकर घूम रही हैं, इनके पेर ताल के 


अनुसार पड़ रहे हैं। इसलिए तुम्हारे ऑगन में दडरास सा दिखलाई 
पड़ रहा है। 


इसके उपरांत दंडरास ओर चच्चरी का विशद वर्णन इस प्रकार 
मिलता है-- 


कुछ नतंकियों कंचे ओर सिर बराबर किए हुए तथा भुजाएँ और हार्थो 
को भी एक सी स्थिति में रखे हुए और जरा भूल न करते हुए दो पंक्तियों 


में लय ओर ताल के मेल के साथ चलती हैं और एक दूसरे के सामने 
आती हैं। 


कुछ नतकियों रत्न जड़े हुए फबच उतार फर यंत्रों से पानी की घारें 


छोडती हं। पानी फी वे धारें उनके प्रेमियों के शरीर पर कामदेव के. 
वारुणास्र के समान पढ़ती हैं । 


स्याही श्रोर काजल की तरह कृष्ण शरीरवाली, घनुष की तरह तिरदी 


ननरेवाली श्रोर मोर के पंखों के श्राभूषणों से युक्त ये विलासिनी स्त्रियाँ 
शिफारी के रूप वे लोगों को हँसाती हैं। 


कुछ स्त्रियों हाथ में नरमांस को ही उपहार रूप से घारण किए हुए. 
ओर “हुंकार रूप से सियारों का सा शब्द फरती हुई तथा रौद्ररूप बनाकर 
राह्सियों के चेहरे लगाकर इमशान का अभिनय फरती हैं | 


दल 5++>+--+ननन+>++ >> +++-<+-++<<> 3 


ल्त्जजजच 5-7 


१--कपूंर मंजरी सट्क--राजशेखर--चतुर्थ जवनिकान्तरम्‌ १२-१६ 


६ 9.) 


फोई हरिणी जैसे नेत्रॉंवाली नतंकी मदंल बाजे के मधुर शब्द से दवार- 
विष्क॑ंभ को जोर जोर से बजाती हुई श्रपनी चशञ्चल भौहों से चेटीकर्म फरने में 
लगी हुई है। 

कुछ स्ियों क्ष॒द्र घंटिफाओं से रणज्ञण शब्द करती हुईं, अपने फंठों के 
गीत के लय से ताल फो जमाती हुईं परित्राजिकाओं के वलय रूप से ,नाचती 
हुई ताल से अपने नूपुरों को बजाती हैं । 


कुछ र्तरियाँ कुतूइलवश चंचल वेश बनाफर, वीणा बजाती हुई और 
मलिन वेश से लोगों फो हँसाती हुई पीछे हृटती हैं, प्रणाम फरती हैं और 
हँसती हैं।” 

चचरी नतन फरनेवाली नर्त्कियों दांडारास के सहश एक नत्ंन 
दिखाती हैं। इस उद्धरण से यह भी अश्रनुमान लगाया था सकता है फि 
दांडारास उस फाल में अत्यधिक प्रचलित या । श्रोर उससे साम्य रखनेनाले 
वृत्य चचरी के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। दांडारास एक प्रकार का दरृत्य 
था जिसके माध्यम से किसी कथानक के विविध भावों फी, अ्रभिनय के द्वारा, 
श्रभिव्यक्ति की जाती । 


ऐसा प्रतीत होता है कि दांडां रास के श्रमिनय के लिए लघु गीतों फी 
सृष्टि होती थी । श्राण भी लघुगीतों फी रचना सोराष्ट्र में होने लगी है ओर 
उन गीतों के भावों के श्राधार पर नचक दृत्य दिखाते हैं । 


राजशेखर का समय ९६वीं शताब्दी फा अंत माना जाता है। इस फारण 
यह निष्फर्ष निकाला जा सकता है फि दांडां रास लिसका उल्लेख श्रनेफ 
बार परवर्ती साहित्य में विद्यमान है, नवीं शताब्दी में भली प्रकार प्रचलित 
हो चुका था | 


(रेपुदारण रास? फी फथावस्तु से यह निष्कर्ष निकलता है फि हृषबधन 
( ६०६-८६४८ ई० ) के युग में कृष्ण रास फी शेली पर बोद्ध महात्माश्रों के 
जीवन फो फेंद्र बनाकर रास दृत्यो फी उपयोगिता सिद्ध हो छुकी थी। 
नवीं शताब्दी में च्चरी एवं रास द्वारा आमुष्मिकता फा मोह त्याग फर 
लौफिफ सुख संबंधी भावों फा श्रमिनय दिखाया जाता था । 


नाल्‍्ह फी रचना “वीसलदेवरासो”" का एक उद्धरण ऐसा मिलता है 


१--बीसलदेव रासो--संप!दक सत्यजीवन वर्मा--नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी | ए० ५ 


( ८) 


जिसके आ्राधार पर रास के खेल में दृत्य, वाद्य एवं गीत के प्रयोग का 
प्रमाण पाया जाता है-- 


सरसति सासणी करड हड पसाड । 
रास प्रगासर बीसल-दे-राड ॥ 
खेलाँ. पइसई. मॉडली । 
आखर आखर आणाजे जोद़िं ॥ 
इसी रास में दूसरा उद्धरण विचरणीय हे-- 
गावणद्दार माँडइ (अ) र गाई। 
रास कई (सम) यह चैंसली वाई ॥ 
ताल कई समचइ घूँघरी। 
साँ दिल्ली माडली छीदा होइ ॥ 
बारली मॉडली साँधणा। 
रास भगास ईणी बिधि होंह ॥ 
उपयुक्त उद्धशण के अनुसार रास के गायक अपना स्वर ठीक फरके 
बॉसुरी बजा बजाफर ताल के साथ नप्तेन करते हुए रास का अ्रभिनय फरते 
हैं | मध्य की रासमंडली फम सघन होती है और बाहर फो मंडली सघन है। 
इस प्रफार रास का प्रकाश होता द्दै। 
चौदहवी शताब्दी में रास के अमिनय का प्रमाण “समक्षेत्रि* रास! के 
झाघार पर इस प्रकार प्रस्तुत फिया जा सकता है-- 
घइसइ सहूइ श्रमणसंघ सावय गुणदंता । 
जोयइ उच्छठु जिनह भरुवणि मनि हरष धरंता । 
तीछे तालारास पडट्ट बहु भाट पढंता | 
अनइ लकुय्रास जोहदई खेला नाचंता ॥ 
इस उद्धरण में भी भार्ठों के द्वारा तालारास का पढ़ना वर्शित है। 
किंतु साथ साथ ही नाचते हुए लकुट रास फा खेलना भी दिखाया गया 
है। यही पद्धति सभी लोक नाटफों की है। जिन्होंने कभी यक्ृ-गान फा 


अभिनय देखा होगा उन्हें शात होगा कि एक ही फथानक फो गीत एवं 
नत्तन के द्वारा युगपत्‌ फिस प्रफार प्रफट किया जाता है। 


३--सप्तक्षे त्रिरास--प्राची न गुजर काव्य सयह-पृष्ठ ५२ । 


('६ ) 


इसी उद्धरण में रासफर्ताओं के दृत्य फा वर्शन फवि इस प्रफार 
रखता है-- 
सिहर सरीषा सिणगार सवबि तेवड तेवडा । 
नाचइह धासमीय रंभरे तड भावह खझूडा। 
सुललित वाणी मघुरि सादि जिण गुण गायंता । 
तालमानु छंदुगीत मसेलु चा्जिन्न चाज॑ंता॥ 
इस खेल में आहाय एवं आंगिक अमिनय के साथ दृत्य, वाद्य एवं 
गायन फा भी समावेश है। जिनवर के शुण-गान के लिए सब प्रफार की 
तैयारी है। इस खेल फो उपरूपक के अंतर्गत रखना फिस प्रफार अन्याय 
माना जाय । 
संबत्‌ १३२७ वि० में विरचित 'सम्यकत्व भाई ववठपई” में तालारास एवं 
लकुटा रास फा वर्शुन निम्नलिखित रूप में मिलता है-- 


तालारासु रमणी बहु देईं, लडअरासु मूलहु वारेह ॥ 

इस उद्धरण से तालारास ओर लकुट रास फा उल्लेख स्पष्ट हो जाता 
है। चक्राकार घूमते हुए. ठालियों के ताल पर संगीत के साथ-साथ पेरों फी 
ठेक देकर तालारास का श्रमिनय होता है और डांड़ियों ( लकुदी ) के साथ 
मंडलाकार दत्य फो लकुटारास कहा जाता है । 

'संघपत्ति समरा रास? से भी ताल एवं छृत्य के साथ रास के अमिनय 
का वर्णन पाया जाता है। रास का केवल सुजन एवं पठन-पाठन ही पर्याप्त 
जहीं माना जाता था। रास फो द्ृत्य के आधार पर प्रदर्शित फरना भी 
अनिवाय था। प्रमाण के लिए देखिए--- 


'एइ रासु जो पढ़ईं गुणई नाचिउ जिण हरि देई ।? 
मरा रास? फी रचना सं० १३७६ वि० में हुईं। उसके अनुसार भी 
लकुट* रास के अभिनय फी सूचना मिलती है-- 
जलचटनाटकु जोह नवरंग ए रास लडडारस ए्‌। 


इस प्रसंग में देवालय के मध्य लकुट रास के अभिनय फा उल्लेख 
मिलता है। संघसहित संघपति विराजमान हैं। सम्मुख जल राशि से उठत्ती 





- - ३--सम्यकत्व साई चठपई ॥ २१॥ के 
२--समरारास-प्राचीन शुजेर काव्य सम्रह ३० ३६१ 


( १० ) 
हुईं उच्ाल तरंगे आकाश को स्पश करती दिखाई पड़ती हैं। जलराशि के 
समीप लकुटरास का नाटक लोग देख रहे हैं । ह 


तृत्यफाल में श्रमिनय फरते घाधरी का उल्केख मिलता है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि घाघरी में घूंघरू लगे होते थे जिनसे झमकने की ध्वनि 
आती रहती १-- 
खेला नाचद्ट नवल परे घाधारिरद्ु कमकह । 
अचरिड देषिड धामियह कह चित्तु न चसकह् । 


सं० १४१५ के आसपास शानकलश मुनि विरचित “श्री बिनोदयसूरि 
पट्टाभिषेक रास? में इस प्रकार उद्धरण मिलता है-- 
नाचह ए नयण विशाल, चंदृवयणि,मन रंग भरे; 
नवरंगि ए रासु रमंति, खेला खेलिय सुपरिचरे । 


इस उद्धरण में रास के खेला खेलिय का अ्रभिनय के श्रतिरिक्त क्या 
अथ लगाया ला सकता है। 


अगरखंद नाहटा ने श्रन्य कई रास ग्रंथों से रासक की अ्मिनेयता फा 
प्रमाण दिया है। संक्षेप में फतिपय अन्य प्रमाण उपस्थित किए जा रहे हैं--- 

१--सं० १३६८ में बस्तिग रचित “वीश विहरमान रास? सें- 

२--सं० १३७९१ में श्रम्बदेव सुूरि कृत 'समरा रासो? में--- 

३--सं० १३७१ में गुणाकर सूरि कृत “आवक विधि रास? में । 

४--सं० १३७७ में घ्मफलश विरचित “जिनकुशल सूरि पट्टामिषेक, 
रास? से" 

४--सं० १३६० में सारमूर्ति रचित 'जिन दत्त घूरि पद्टामिषेक रास! में । 

६--सं० १३६० में मंडलिक रचित “'पेथढ रास” में । 


इसी प्रकार अनेक प्रमाणों फो उद्घृत किया जा सकता है जिनसे रासक 
के अभिनेय द्वोने में संदेह नहीं रह जाता | 


१४ वीं शताब्दी तक रासों फी रचनापद्धति देखकर यह स्वीकर करना 
पढ़ता है कि ये लघुकायरास ग्रथ अभिनय के उद्देश्य से विरचित होते ये । 
इनकी भाषा श्रपश्रंश प्राय रही है। अनुसंघान कर्ताओं फो उपरोक्त रास प्रं्थों 
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२--समरारास आचीन गुजैर काव्य संग्रह पृ० ३१। 


( ११ ) 


के अतिरिक्त बिन प्रभसूरि के श्रपश्रंंश विरचित दो ग्रंथ पाटण में ताड़पत्नों पर 
उत्कीण प्रास हुए हैं--( १) अंतरंग रास ( २) नेमिरास । नाहठा जी का 
निश्चित मत है कि १४ वीं शताव्दी तक विरचित रास लघुकाय होने के 
फारण सवंथा अभिनेय होते थे | वे फड़वर्कों में विभाजित होते और अ्रडिल्ल, 
रासा, पद्धड़िश्रा आ्रादि छुंदों में विरचित होने के फारण गेय एवं श्रमिनेय 
प्रतीत होते हैं । 


रास के गेय रूपकत्व में क्रमिफ विफास हुआ है। इस विषय में पत्र- 
पत्रिकाओं में समय समय पर छेख प्रफाशित होते रहे हैं। यहाँ संक्षेप में 
प्रो० भ० र० मजमुदार" के मत का सारांश दे देना पर्याप्त होगा ।-- 


“साहित्य-स्वरूप फी दृष्टि से 'रासक”ः एक नृत्य फाव्य या गेयरूपक है। 
सस्कृत नाव्यशाज्न के ग्रंथों में 'रासक” और “नाव्य रासक' नाम से दो उप- 
रूपको की टिप्पणी प्राप्त होती है। कुछ लोग इस उपरूपक फो “शत्यफाव्य! 
कहते हैं ओर हेमचद्र इसे गेयरूपक मानते हैं | इसका अ्रथ यह है कि (१) 
इसमें संगीत की मात्रा श्रधिक होती है। (२) पूर्णंकथावस्तु छुंदों के माध्यम 
से वर्णित होती है। (३) सभी गेय पद पूर्ण अ्रमिनेय होने चाहिए. ।” 


प्रो० मजूसदार “संदेश रासक' फी अमिनेयता फा परीक्षण फरते हुए. 
लिखते है--“सन्देश-रासक? के सभी छुँद गेय हैं ओर इसकी समस्त 
फथावस्तु अ्रभिनेय है। इसलिए, यह गेयरूपक है श्र यह नाटक फी भाँति 
प्रत्यक्ष दिखाने के लिये ही लिखा गया था ऐसा तो उसकी दीफा से ही स्पष्ट 
दिखाई देता है। प्रथम गाथा के आर॑भ में दीफकाकार फहते हैं-- 


अन्यप्रारस्पे अभीष्ट देवता प्रणिधानप्रधाना प्रेक्षवर्ता। 
प्रवृत्तिरिस्यीचित्यात्‌ सूच्नस्य प्रथम नमस्कार गाथा । 


इस उद्धरण में ग्रंथ लेखक के लिए: प्रेज्ञावत्‌ शब्द फा प्रयोग यह सिद्ध 
फरता है फि टीफाफार इसे रूपक फा ही एफ प्रफार मानते हैं। आ्रागे चल- 
कर बहुरूपियों के द्वारा इस काव्य फा पढ़ा जाना यह तिद्ध फरता है कि ये 
केवल श्रव्य फाव्य नहीं अपितु बहुवेश घारण फरनेवाली जाति के द्वारा यह 
गाया भी जाता था। 





१--भ्रो० म० २० मजुमदार-गुजराती साहित्य नां रूपरेखा--४० ७२ 


( १२ ) 
<संदेशरासक” की अभिनय पद्धति--- 


प्रो० मजमुदार* का मत है कि “एक नठ नायिका का ओर दूसरा नट 
प्रवासी का रूप धारण फरता होगा, दोनों प्रेक्ककों के संग आकर परस्पर 
उत्तर प्रत्युचर एवं संवाद के द्वारा संगीत तथा अ्रभिनय की सहायता से 
अपना अपना पाठ फरते होंगे |” 


इसी मत का समर्थन करनेवाली संमति प्रो" डोलरराय” मोकड को 
भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि “आरा ज खरीरीते, गेयरूपक नु खेरू 
लक्षण हतु” । ह 


डा० भोलाशंकर व्यास फी शंका के समाधान के लिए, यह भी स्पष्ट कर 
द्वेना आवश्यक है कि रासक तथा फाव्य-महाकाव्य में अंतर क्या है। इसका 
उत्तर देने के लिए अपभ्रंश फाव्य परंपरा फो सामने रखना होगा | संस्कृत 
महाकाव्यों को सर्गों में, प्राकृत को आश्वार्सों में, अ्पश्रंश फो संधियों में तथा 
आम्य को स्कंघर्कों में विभाजित करने फी पद्धति रही है। इस प्रकार अपभ्रंश 
के फाव्य, महाफाब्य, गेयकाज्य प्रायः संधियों में विभाजित दिखाई पढ़ते हैं । 
यहाँ तक श्रपश्रंश के सभी काव्य प्रकारों में समानता है, किंतु संधियों के 
अंतर्गत छुद-प्रकार के कारण काव्य एवं रागकाव्य ( गेयकाव्य ) के अंदर 
भेद दिखाई पड़ता है। रागकाव्यों ( गेयकाव्य ) में कड़वक श्रथवा गेय पद 
होते हैं, जो राग रागिनियों में सरलता से बॉघे जाते हैं, किंतु प्रबंधकाव्य 
ख्रथवा महाफाज्य के लिए रागबद्ध छुंद श्रनिवाय नहीं | 


रास का उद्धव ही काव्य एवं महाकाव्य से मिन्न प्रकार से हुआ | रास 
का अ्रथ है गरजना, ध्वनि | संभवतः इस श्रथ फो सामने रखकर प्रारंभ में 
रास छुंद की योजना की गईं होगी | फिंठु साथ ही रास एफ प्रकार के दृत्य 
के रूप में भी प्रचलित था। किसी समय नृत्य के अ्रनुरूप रास छंद फी 
योजना हुई होगी । सामूहिक दत्य के श्रनुकूल रास छुंद के मिल जाने पर 
तदनुरूप फथावस्तु की योजना की गई होगी । इस प्रफार तीनों के मिलन से 


गा के इस लक्षण के श्रनुसार 'रासक! फो उपरूपक माना गया 
डहोगा-- 


१--प्रौ० म० र० मजमुदार--गुजराती साहित्यनां रूपरेखा--प० ७२ 
२--भौ० डोलरराय मांकडनो नॉंध, वाणी? चैत्र सं० २००४ 


( १३ ) 
रदुललितपदादयंगूढ़शब्दार्थ दी नं, 
जनपद्सुखबोध्यं युक्तिमन्नृत्ययोज्य॑ । 
बहुकृतरसमा्ग सम्धि-सन्धानयुक्तं, 
भवदि जगतियोग्य॑ नाठक॑ प्रेक्षकाणाम्‌ ! 
रासक में रतका मिश्रण अ्रनिवाय है। इसे पूर्ण बनाने के लिए. रुत्य: 
संगीत और सरस पर्दों फी निर्मिति आवश्यक मानी जाती है। इसी सिद्धांत 
का प्रतिपादन फरने वाले के० के० शात्री, फ०मा० मुंशी, एवं प्रो० विजयराव 
वेच् प्रभ्ति विद्वान है। रास फो अन्य काव्य प्रकार से प्थफ्‌ फरने वाला 
( व्यावचंक घ्म ) लक्षण है--नतक्षियोँ का प्राधान्य" । 
रास शत्य के भेद के फारण इस गेय रूपक के दो प्रधान वर्ग हो जाते. 
हैं--(१) तालारास (२) लकुटा रास । 
तालारास में मंडलाकार घूमते हुए. तालियों से ताल देकर संगीत और 
पदचाप के साथ नचंन किया जाता है। 


लकुटा रास में दो छोटे-छोटे डंडो को हाथ में लेकर परस्पर एफ दूसरे 
के डंडों पर ताल देते हैं। स्त्रियों के तालारास फो 'हमचीं? कहते हैं श्रौर 
पुरुषो के तालारास फी 'हींच” कहते हैं । जन्न दोनों साथ खेलते हैं. तो उसे 
'हींच हमचीं? कहते हैं। राख फा मूल अ्रथ है गजना । उसके बाद उसका 
अथ हुआ मात्रिक छुंद में विरिचित रचन/। उसके बाद एफ दो छुंदों में 
विरचित रचना रास कहलाने लगी । तदुपरांत इसने स्वतत्न गेय उपरूपक फा 
अ्रथ धारण किया | सामूहिक गेयरूपक होने पर रस श्रनिवा्यं बन गया | 
इसीलिए, रास काव्य रसायन फहे जाने लगे | रसपूर्ण होने के फारण ही यह 
रचना रास कहलाई ऐसा भी एक मत है। 


न्‍कैन्‍ररयसामप३, ड००3>+क पाना क्पाानमकनन- 





१--रासख? ना लक्षणमाँ नत्तंकीनुं प्राधान्य छे; एटले के ए एवो प्रबंध जोश्ए के जे ' 
जुदा जुदा राग माँ गवातो होय अने साथे नतंकोओ अंदर नाचती जती होय । 
--शुजरातो साहित्य नां रूप रेखा 
प्रो० मं० र० मजमुदार, ४० ७४ 


रास की रचना पद्धति 


जैन धर्म मनुष्य के ग्राचरण-पालन पर बहुत बल देता है। जो व्यक्ति 
सद्धम-पालक हो और प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से परहित-चिंतन में संलग्न 
हो, वह जैन समाज में पूज्य माना जाता है। ऐसे पूज्य मुनियों की उपदेश 
प्रद जीवनी के श्राघार पर कवियों ने अनेक श्रव्य-फाव्य एवं दृश्य-कार्ब्यों की 
रचना फो । 


चरित-काव्यों के कई प्रकार दिखाई पढ़ते हैं। जिस प्रकार विलास, रूपक, 
प्रफाश आदि नामों से चरित फाव्यों की रचना हुई “उसी प्रकार रासो या 
रासक नाम देकर भी चरितकाव्य लिखे गए" |? रतन रासो, संगतसिंह 
रासो, राणा रासो, रायमल रासो, वीसलदेव रासो, प्रथ्वीराज रासो के साथ 
शासों शब्द संयुक्त है। रतन विज्ञास, अ्रभे विलास, भीम विलास के साथ 
विलास ओर गजसिंहली रूपक, राजा रूपक, रावरिणुमल रूपक श्रादि के 
साथ रूपफ शब्द इस तथ्य के प्रमाण हैं कि किसी फा जीवन-चरित लिखते 
समय कवि फी दृष्टि में उपयुक्त प्रकारों में से कोई न कोई विशिष्ट काव्यरूप 
अवश्य केंद्रित रहता होगा । 


इस संकलन के रास फाव्यों फी बंध शेली का परिचय जानने के लिए 
पूववर्ी श्रपश्रंश रचनाओं के फाव्य-बंध पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 
संस्कृत में उपछब्ध रास एवं अपभ्रंश के उत्तरवर्सी रास “उपदेश रसायन”, 
समरारास”, फछूलीरास के मध्य फी कई अपभ्रंश रचनाएँ चरिऊ नाम से 
प्रसिद्ध हैं। ये काव्य संधियों, सर्गों, उद्देसओं एवं परिच्छेदों में विभाजित हैं। 
विमलसूरि का 'पउम चरिठ? उद्देसश्रों में; पुष्पदंत का णायकुमार चरिठ 
संधियों में, हेमचंद्र विरचित कुमारपाल चरित सर्मों में, मुनिकनफासर 
विरचित करफंडचरिंड संधियों में विभक्त है। संधि, सग॑, उद्देस, परिच्छेद 
आदि का पुनः विभाजन देखा जाता है। फरफंड चरिउ में १० सचियों रे 
उन संधियों का दूसरा नाम परिच्छेड भी मिलता है। ये संधियों या परिच्छेद 
का पक मे लक कड़वफ के अंत में एक घचा मिलता 

छुंद मिलते हैं | 


अिलीलीनली बनी नमन नम 


१--दजारीग्रर५ छिवेदी, दिन्दीसाहित्य का आदिकाल--४० ६१। 


( १५४ ) 


ठीक इसी प्रकार का विभाजन “णायकुमार चरिडठ” में मिलता है। 
यह चरिउ ६ संधियों अथवा परिच्छेठ में विभक्त है और प्रत्येक संधि कड़वर्कों 
में । प्रत्येक कड़वक के अ्रंत में एक एफ घता है। प्रत्येक फड़वफ में ८ से 
२० तक छद हैं। 

फविराज स्वयंभू देव का पठमचरिउ अपभ्रंश का प्रसिद्ध महाफाव्य माना 
जाता है। यह महाफाव्य फाण्डों में विभक्त है ओर कांड संधियों में । फिर 
कांड फड़वर्कों में विभक्त हैं। प्रत्येक कड़वक के अंत में एक घचा होता है, 
और, प्रति फड़वक में ८ से श्रधिक छुंद्र होते हैं । 

वाल्मीकि रामायण की प्रद्धति पर यह चरिठ भी विजाहर फांड, 
अयोध्या कांड एवं सुंदर कांड' में विभक्त है। विज्जाहर फाड में २० संधियाँ 
हैं। अ्रउज्का कांड में ४२ संधियों है ओर सुंदर फांड में ५६ संधियाँ । 

कुमारपाल चरिडउ में ६ सर्ग हैं प्रत्येक सर्ग विभिन्न छुंदो से आबद्ध है। 
ज्छुंद संख्या ८० से एक शतक तक दिखाई पड़ती हैं। काव्य के प्रारंभ में 
मंगलाचरण मिलता है । 

चरिउ एवं रास काव्यों के काव्य बंध फा तुलनात्मक अध्ययन फरने पर 
कई शअ्रसमानताएँ दृष्टि में आती हैं । चरिउ काव्य में चरित्र नायक के जीवन 
की विस्तृत घटनाओं का परिचय मिलता है किंतु प्रारंभिकरास अ्र॑र्थों में 
जीवन फो नया मोड़ देने वाली घटना की ही प्रधानता रहती है। अन्य 
घटनाएँ रासकारों फी दृष्टि में उपेक्षणीय मानी जाती हैं। इस प्रफार 
फथावस्तु के चयन में ही स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है | 


दूसरा अंतर है काव्य के विभाजन में | चरिउ काव्य चहाँ सर्गों, संधियों 
एवं फांडों में विभक्त हैं वहाँ प्रारंभिक रास फाव्य “भरतेश्वर बाहु” वलि फो 
ठवरणि में विभक्त किया गया है। श्रोर ठवणि फो फिर वाणि, वस्तु; घात 
आदि सें विभाजित कर लेते हैं । 


अपभ्रंश के रास काव्यों 'उपदेश रसायन रास! एवं घचेरी में फोई 
विमाजन नहीं । संपूर्ण रास ८० पज्कटिका छुंदों में श्राबद्ध है | किंतु “समरा 
रास', 'सिरिथूलि भद्द फागु! फो भाषा ( भास ) में विभक्त किया गया है। 
समरारास में ११ भास हैं और “सिरिथूलि भद्द फायु! में ६। सं० १२७० के 
आसपास विरचित “नेसमिनाथ रास? को ७ धूवउ में आबद्ध किया गया है। 
प्रारंभिक रास का्व्यों के गेय बनाने के लिए इसी ढंग से विभाजित किया 
जाता था | | 


( १६ ) 


इस फाल के प्रसिद्ध रास काव्य संदेशरासकः को तीन प्रक्रमों में विभक्त 
किया गया है। प्रत्येक प्रक्रम फो रडु, पद्धडी, डुमिला, रासा, अडिल्, युग्मम्‌_ 
थआदि में आवद्ध किया गया है। शालिभद्ग सूरि ने अपने 'पंचपंडव चरित 
रास” को १४ ठवरियों में बॉटा है। ठवरणी में वस्तु का विधान किया गया 
है| वस्तु के द्वारा कथा सूत्रों को एकत्रित किया जाता है । 


पंद्रहवी शताब्दी के दीरानंद सूरि विरचित 'कलिफाल रास! फो ठवणी 
भार एवं वस्तु में विभाजित पाते हैं। ४८ खोकों' में आबदध यह लघु रास 
गेय छुंदों के कारण सवंथा अभिनेय हो जाते हैं । 


“8ंघपति समरसिंह रास? में १२ भाषा हैं। प्रत्येक भाषा में ५ से १० तक- 
छुंद हैं | इस प्रकार यह लघुफाय रास स्वया श्रमिनेय प्रतीत होता है। 


ऐतिहासिक रास रचना में भी कवि दृष्टि प्रारंभ में सदा अभिनेयता की 
झओर रहती थी | मुनि जिन विजय ने जिन रासकाव्यो को “जैन ऐतिहासिक- 
गुजर काव्य संग्रह”? में संकलित किया है उनमें अधिकांश ढालों में आबद्ध हैं (+ 
प्रत्येक रास में विविधरागों का उल्छेख है| न्यूनाधिक १०० जछोकों में प्रत्येक 
रास की परिसमाप्ति हो जाती है। प्रत्येक ऐतिहासिक पुरुष के घन्मस्थान, 
गुरुउपदेश, दीक्षा, दीक्षामहोत्तव, शाज्ञाभ्यात् परिभ्रमण एवं सूरि पदप्राप्ति 
फा पृथफ्‌-प्यकू विधान मिलता है। जन्म से अग्निसंस्कार तक की संपूर्ण/ 
कथा फो ढाल एवं रागबद्ध करके अभिनय के निमित लिखने की परंपरा 
शतान्दियों तक चलती रही । 


फतिपय रास काव्यों में स्वांग परंपरा के नाव्कों के समान अंत में फलश 


की भी व्यवस्था है। “श्री बिबुधविमलसूरिरास*?, श्री वीरविजयनिर्वाण॒रास 3 


के भ्रंत में कलश की व्यवस्था मिलती है। फलश में २ से लेकर १ ६-२० तक 
छोक मिलते हैं। 


ज॑बूल्वामी रास उन प्रारंभिक रास कार्यों में है जिन्हें ठवणी में विभक्त 
फिया गया है। किंतु ठवणी के अ्रंत में “वस्तु? का प्रयोग नहीं किया गया: 
है । “कछूली रास? का काव्यवंध ऐसा है कि इसके प्रत्येक भाग के अंत में: 
वस्तु का सब्रिवेश है किंतु भार्गों का नाम ठवणी नहीं है। भरतेश्वर बाहु 


२१--रासकार छटदों को श्लोक नाम से अभिदह्वित करते हैं। 


२-->जैन ऐत्तिह्ासिक गुर्जर काव्य सम्मद-मुनिजिन विजय पृ० ३६ 
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( ९१७) 


वलि एवं पंचपांडव रास ठवगणी में विभक्त हैं और प्रत्येक ठवणी के अंत मेंः 
वस्तु का विधान मिलता है।* 

लघु रार्सों में काव्य-विभाजन बड़ा ही सरल है। प्रत्येक रास में ५-६ से 
लेकर १४-२० तक ढाल पाए जाते हैं। प्रत्येक ढाल में १०-१२ से लेकर 
२००२५ तक कछोफ ( छुंद ) होते हैं। अ्रनेक रारसों में प्रारंभ में मंगल- 
प्रस्ताबना होती है जो दूहा, रोला, घचा, चडपई आदि गेय छुंदों के माध्यम 
से गाई जाती है। प्रस्तावना के उपरात ढाल प्रारम हो जाती है। प्रत्येक 
ढाल के प्रारंभ में राग रागिनियों फा नामोल्लेख होता है। 

ऐतिहासिक रासों में चरित्रनायक के जीवन फा विभाजन इस प्रकार भी 
किया गया है--(१) मातापिता ओर बाल्यावस्था, (२) तीयथयात्रा, गुरुदशंन, 
(३) दीक्षाग्रहण, (४) शास्रराभ्यास, आ्राचायंपद, (५) शासन पर प्रभाव, (६) 
राजा महाराजा से संमान, (७) स्वर्गगमन, (८) उपसहार | 


पंद्रहवीं शताब्दी के उपरांत लघु रासों फी एक घारा अभिनेयता के गुणों 
से समन्वित फाग़ु कार्व्यों में परिलक्षित होती है और दूसरी घारा काव्यगुणो 
को विकसित करती हुई श्रव्य फाव्यों में परिणत हो गई है। परिणाम यह हुआ 
फि सोलहवीं-सत्रहरवीं शताब्दी में विशालकाय रास निर्मित होने लगे | फवि- 
वर ऋषभदास ने १७वीं शताब्दी के प्रारंभ में “श्री कुमारपाल राजा नो रास? 
निर्मित किया । इस रास फो उन्होंने पूर्वांध एवं उचतराध दो खंडो में विभा- 
लित किया। प्रथम खंड फी छुंदरसंख्या फी गणना फोन करे, इसमें २४० 
पृष्ठ हैं श्रोर प्रस्येक पृष्ठ में न्‍्यूनाघिक २४ कड़ियों है । 


इसी प्रकार दूसरे खंड में २०४ पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ में २४ कड़ियों 
प्राप्त होती हैं । प्रत्येक खंड में ढाल, दृह्दा, चठपई, फविच श्रादि छुंद उपलब्ध 
हैं । ढाल के साथ ही साथ यत्रतत्र रागों फा भी वर्णन मिलता है। राणों में 
प्रायः देशी राग गौड़ी, रामगिरि, राग श्रासावरी, राग धनाभ्री, राग मालव 
गौड़ी, आ्रासावरी सिंघठ, राग वराडी, राग केदारो आसावरी, राग तारंग 
मगध, रूपक राग आसावरी, रागमलार, राग गोौड़ी श्रणीपरि श्रादि काः 
उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है फि यद्यपि फवि ने रास की गेयता 
फो ध्यान में रखकर रचना फी तथापि श्रमिनेयता के लिये आवश्यक गुण 
संक्तिप्तता का इसमें निर्वाह नहीं हो पाया है। न्यूनाघिक दस सहख फड़ियों 
फी रचना अ्रभिनेय फेसे रही होगी, यह अरद्यापि एक समस्या है। 

र्‌ 


( ९८) 


संवत्‌ १६४१ वि० में विरचित महीराजकृत 'नलदबंती रास! में ११४४ 
छुंद संख्या है | उसमें भी राग सामेरी, राग मल्हार, राग फालहिर, श्रादि 
का डल्लेख मिलता है। आश्रय है कि ढाई सहख से श्रघिक कड़ियों के 
डूस रास का अभिनय कितने घंटों में संमव हुआ होगा | 


इससे भी बृहत्तर रास श्री शातिनाथ नो रास है णो बड़े श्राकार (रायल) फी 
युस्तक के ४४३ पृष्ठों में समाप्त हुआ है। यह विशालकाय रास ६ खंडों में 
विमाजित है। प्रथम खंड में १८, द्वितीय में ३२०, तृतीय में ३३, चतुर्थ में 
३४, पंचम में ३७, षष्ठ में ६९ ढाल हैं। इस प्रफार २१३ ढाल एवं ६५८३ 
व्गाथाओं से यह रास संबद्ध है। प्रत्येक ढाल के अ्रंत में २ से १०-११ तक 
दोहे विद्यमान हैं। यद्यपि यह रास गेय गुणों से संपन्न है, पर इसके अभिनय 
की पद्धति फा अनुमान लगाना सहज नहीं | 


सत्रहवीं शताब्दी आते आते विशालकाय रास ग्र'थों की संख्या उत्त- 
रोचर बढ़ती गई। रायल साइज के २७२ पूष्ठों में विशचित शील व तीनों 
रास ६ खंडों में विभक्त हैं। प्रथम खंड में १३, दूसरे में १३, तीसरे में १२, 
'पॉचवें में १६, छुठे में १८ ढाल हैं। प्रत्येक ढाल के अंत में इसमें १०-१२ र्‌ 
दोहे तक मिलते हैं। कहीं कहीं ढाल के आदि में टेक की पद्धति पाई जाती 
है। यह टेक प्रत्येक पद के साथ गाया घाता रहा होगा; जैसे--चतुर्थ खंड के 
तीसरे ढाल में “कुँवर ने जइए जु भामणो?* । पंचम खंड फी १५वीं ढाल में 
टेक “सुखकारी के नारी तेहतणी वाइ”* प्रत्येक पद के साथ गाया णाता 
रहा होगा । 
रास फी पद्धति इतनी जनप्रिय हो गई थी कि गूढ़ से गूढ़ दाशनिक 
विषयों के शान के लिये भी रास की रचना की जाती थी और अंत में कलश फो 
स्थान दिया जाता था। श्री यशोविजय गणि विरचित द्रव्य; गुण; पर्यायः नो 
रास! में १७ ढाल एवं २८४ ढाल हैं | यद्यपि यह रचना संवत्‌ १७२६ बि० 
में प्रस्तुत हुई तथापि इसकी रचनाशेली से ऐसा प्रतीत होता है फि कवि 
की दृष्टि में इसको गेय बनाने की पूरी योजना थी | स्थान स्थान पर ठेक या 
मुव॒क की शेली पर 'आंकणी? फा समावेश हुआ है। वूसरी ही ढाल में 
“भजन वाणी रंगईं सनि घरिई?३ अंश प्रत्येक श्लोक के साथ गाने के लिये 


१--शीलवती नो रास--महाकवि नेमिषिनयशत [77757 नो रास--मदयकवि नेमिविजयक्ृत--४० १४६। 
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नियोजित किया गया | इसी प्रकार धथी ढाल में “श्रुत धर्मद मन दृढ़ करि 
राखो” प्रत्येक इलोक के साथ गायन के लिये नियोजित रहा होगा । 


रास फाव्यों की समीक्षा करने पर यह प्रतीत होता है कि श्रथिकांश 
फार्व्यों की रचना फकड़वाबद्ध रूप में हुई है। फढ़वावद्ध रचना के तीन 
श्रंगों में मुखबंध प्रथम श्राता है। फभी कभी ऐसी कड़वाबद्ध रचना भी 
दिखाई पढ़ती है जिसमें मुखबंध नहीं दिखाई पढ़ता | निनमें मुखबंध श्राता 
है उनकी प्रारंभिक दो चार पंक्तियों फी एक शेली दोती है श्रोर उनके श्र॑त 
में 'देशी? श्राती दे । 

इन देशियों में ढाल नामक रचना श्रथवा किसी श्रन्य प्रकार फी देशी 
'का समावेश होता है शरीर अंत में व्यापक देशी की समाप्ति पर उपसंद्दार की 
तरह वलण? श्रथवा “उयलो:का प्रयोग किया नाता है। यह 'वलण! 
अथवा “उयलो? पूरे होते हुए कढ़वे फा उपछंहार फरने तथा श्रागामी 
कड़वे की वस्तु की सूचना देने के लिये श्राता है। उथलो या वलण का 
प्रारंभ कड़वा की देशी की पंक्ति के श्रंतिम शब्द से होता है। यह श्रधिकतर 
एफ द्विपदी का होता है | कहीं कहीं अ्रधिक ह्विपदियों भी श्राती हैं । 


रास फी रचनापद्धति के संबंध में श्री भायाणी जी के मत का सारांश 
इस प्रकार है-- 

रास की रचनापद्धति फो समझने के लिये भापा श्रोर छुंदों की भाँति 
ही साहित्य-स्वरूप के विपय में भी सर्वप्रथम अ्रपश्रंंश साहित्यकारों फी श्रोर 
ही निगाह दोड़ानी पढ़ती है। श्रपश्रंश मह्यकाव्य का स्वरूप संस्कृत महा- 
काव्य से कुछ भिन्न ही था। जिस प्रकार संस्कृत महाकाव्य सं में विभक्त 
हुश्रा है उसी प्रकार श्रपश्रंश महाकाव्य संधि में | प्रत्येक संधि को कढ़वफ में 
विभक्त करते हूँ श्रोर एक संधि में सामान्यतः न्‍्यूनाधिक १२ से ३० तक 
फड़वक प्राप्त होते हूँ। प्रत्येक कड़वक में ४ या उससे श्रधिक ( ३०-१५ 
तक ) अ्रनुपासबद्ध चरणायुग्म होते हैं; लिनका पारिभापिक नाम यमकः है | 
इन यमर्को से युक्त कड़बफ के श्रंत में कड़वक में प्रयाग किए. गए छुंद से 
भिन्न श्रन्य द्वी छुंद के दो चरण श्राते हैँ । इन्हें 'बचा? फहते हैं। बहुघा 
फड़वक के श्रारंभ में भी श्रुवक के दो चरण श्राते हैं । ऐसी रचना के लिये 
श्रारंभ के श्रुवक फी दो पंक्तियाँ के पश्चात्‌ कड़वक की ८ था उससे अधिक 
'पंक्तियाँ जोड़कर यमक के अ्रंत में घचा की दो पंक्तियाँ संयुक्त कर दी जाती 
हूं । एक संधि के दो फड़वर्कों की रचना में प्रायः एक दी छंद फी योजना 
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की जाती है, परंतु संस्कृत महाकाव्य की भाँति क्वचित्‌ वेविध्य के लिये भिन्न- 
भिन्न छुंदों की योजना भी मिलती है। एक सधि के सभी कड़ वर्को की घचः 
के लिये सामान्यतः एक ही छंद की योजना होती है श्रौर उस छंद में एक 
कड़ी संधि के आरंभ में ही दी हुई होती है | श्रुव॒क एवं मूल कड़वक के छंद 
से श्रलग छुंद में श्राया हुआ श्रंतपसूचक घचा इस तथ्य फा स्पष्टीकरण करता 
है कि श्रपश्रंश महाकाव्य अग्मुफ प्रकार से गेय होना चाहिए | 

पौराणिक शेली के श्रपश्रंश महाफाव्यों में संधि की संख्या १०० के आस: 
पास होती है। परंतु ऐसे पौराणिक महाकाव्य के -उपरांत श्रपश्रंश में इसी 
प्रफार के रचे गए. चरितकाव्य भी मिलते हूँ | ये चरितकाव्य लघुकाय होते हू 
ओर समस्त फाव्य की संधिसंख्या पाँच दस के आस पास होती है। इस शेली' 
के विकसित होने पर फालांतर में ऐसी कृतियों प्राप्त होती हैं जिनका विस्तार 
केवल एक संधि के सहश होता था ओर जिनमें फोई घार्मिक लघु फथानफ या 
केवल उपदेशात्मक कथावस्तु होती थी। ऐसी कृति का नाम भी संधि है । 


रास फी रचनापद्धति के विषय में श्री केशवराम शास्त्री का मत है कि. 
अपभ्रंंश सहाकाव्य के स्थान पर रास कार्व्यों की रचना होने लगी। इस 
शेली के कार्व्यों में संघियों विलीन हुई और कड़वा, भासा, ठवणि या ढाल 
में विभाजित गेय रासो फाव्य प्रचार में श्राए और ये ही फाव्य फालातर में 
विकसित होकर पौराणिक पद्धति के फड़वाबद्ध ( जैनेतर ) या ढालबद्ध 
( जैन ) आख्यान काब्यों में परिणत हुए । 

अपभ्रश महाकाव्य एवं अश्रपश्रंश के प्रसिद्ध रासक फाव्यों फो लक्ष्य में 
रखकर देखें तो ज्ञात होता है कि श्री शास्त्री जी ने दो भिन्न फाव्य-श्वरूपों फो 
/मिला दिया है। रेवतगिरिरासु आदि की शेली महाकाच्यों से प्रथक्‌ प्रकार 
फी ओर रासक काव्य के सहश है। रेवंतगिरिरासु इत्यादि रासो में अ्पश्रंश 
कड़वक का ( घरुवा )+ यमक + घचा ऐसा विशिष्ट रूप नहीं मिलता | यह 
रास केवल कड़वर्कों में विभक्त है। 'समरारास! केवल भाष में विभक्त है। 


लक्ष्य में रखने योग्य एक तथ्य यह है कि संस्कृत महाक्वा््यों फी बाह्य. 
रचना से मिलता जुलता स्वरूप गुजराती आख्यान काव्यों में पुन॥ दिखाई 
पडने लगा । क्योंकि सर्ग श्रोर इलोकबद्ध संस्कृत फाध्य के दो कोटि के 
विभाग के बदले श्रपश्रंश में संधि, कड़वक, यमक इस तरह तीन फोटि फा 
विभानन हम देखते हैं, परंतु फालांतर में पुनः श्राख्यानों में कड़बक ओर, 
फड़ी इस प्रकार दो कोटिवाला विभाग प्रकट होता है। 
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इससे प्रमाणित होता है कि अपभ्रंश काव्यों की तरह रासक कार्यों का 
सी एक निराला प्रकार है। उसे संस्कृत खंडकाव्य की फोटि का फहा जा 
सकता है। यह रासक या रास नाम धारण फरनेवाले काव्य श्८वतरीं 
शताब्दी तक के रचे हुए हैं | अपभ्रंश में अ्रनुमानत+ छुठी-सातवी शी के 
'विरचित एक छंद अंथ में रातक फी व्याख्या दी हुई है। इस प्रकार एक 
सहस्ताब्दी से भी श्रधिक विस्तृत समय के मध्य में उक्त प्रकार के साहित्य फा 
निर्माण हुआ है। इसे देखते हुए इतना तो स्वयं पिद्ध है कि रास या रासा 
“नाम से प्रचलित ये सच्च का्व्यों के स्वरूप-लक्षण उस दीघंकाल के मध्य में 
एफ ही प्रफार के नहीं रहे होगे श्रोर अलग श्रलग युग के रासफो की वस्तु- 
बात निरूपण शेली, पद्धतिगत प्रणाली एवं बाह्य स्वरूपगत विशिष्टताएँ: प्रथक्‌ 
प्रुथक हों । श्रत३ रासा फाव्यस्वरूप का व्यावतंक घमं क्या माना जाय ? 


श्री शास्री जी फहते हैं कि बंध की दृष्टि से शोध फरने पर बूहत्‌ कार्ष्यों 
के दो ही प्रकार मिलते हैं--(१) कड़वा, भासा, ठवरणि या ढाल युक्त गेय 
“रासा काव्य, (२) क्रमबद्ध 'पवाडो? । जिसमें मुख्यतया चौपाई हो, बीच वीच 
में दुद्ा या क्चित्‌ श्रन्य छुंद आएँ वही 'पवाडा? है | उ० त० द्वीरानंद सूरि 
'का “'विद्याविलास? पवाडा भी बंध की दृष्टि से रास काव्यों फी तीसरी फोटि 
में श्राता है। इन तीनों फोटियों फो इस प्रकार समझना चाहिए--(१) काव्य 
'का फलेवर बॉधने के लिये एक छुदविशेष फी योजना करके बीच बीच में 
पविविघता की दृष्टि से श्रन्य छुंद प्रयुक्त होते हैं । उनमें गेय पदों की विशेषता 
होती हैं। 'संदेशरासक' तथा “हंसतुलि', 'रणमल् छंद”, “'प्रबोध चिंतामणि! 
इत्यादि इसी प्रकार के हैं। दूसरे प्रकार में ऐसी कृतियाँ एक ही मात्राबंष में 
होती है। “वसंतविलास!, “उपदेश रसायन रास? इस पद्धति के उपरात श्राते 
हैं। बीच बीच में गेय पदों को रखने की प्रथा इनमें दिखाई देती है। 
उदाहरण के लिये 'सगलशा रास? ( फनकसुंदरकृत ) का नाम लिया जा 
खकता है । तीसरे प्रकार की कृति कड़वा, ढाल, ठवरणि, भास इत्यादि में से 
पकैंसी एक शीषंक के नीचे विमानित होती है। फतिपय प्राचीनतम रासा 
“सारतेश्वर बाहुबलि राउ?, 'रेवंतगिरि रासु! इत्यादि की शेली के हैं । 


पैषशव रास का स्वरुप 


संस्कृत, प्रात एवं श्रपश्र॑श के वाहमय में रास के स्वरूप पर वि विध दृश्यों 
से विचार किया गया है। 'रास)' शब्द का प्रयोग एफ विशेष प्रकार के छुंद, 
लोफप्रचलित विशेष उत्य, एक विशेष प्रकार की काव्यरचना एवं गेय ओर 
नृत्य रूपक के अर्थ में प्राप्त होता है। यद्यपि इन विविध अर्था के विकास का 
इतिहास सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता तथापि युक्ति एवं प्रमाणों 
के आधार पर फिसी निष्कर्ष पर पहुँचने फा प्रयास करना श्रनुचित न होगा || 


मानव फी स्वाभाविक मनोवृत्ति है कि वह आ्नंदातिरेक में नतेन फरने 
लगता है। श्रतः रास दुत्य के प्रारंभिक रूप फी फत्पना फरते हुए. निःसंकोच 
भाव से कहा जा सकता है कि किसी देशविशेष फी नाव्यशेली विफसित 
होफर कव्पांतर में श्रीमद्भागवत्‌ फा रास दृत्य बन गईं होगी। हमारे देश 
में शृत्यकला फी एक विशेषता यह रही है कि वह सामाज्ञिक जीवन के 
श्रामोद प्रमोद फा साधन तो थी ही, साथ ही साथ घार्मिक साधना का अंगरूप 
भी हो गईं थी। तथ्य तो यह है कि हमारा सामान्षिक जीवन धार्मिक जीवन 
से पृथक्‌ रहकर विशेष महत्वमय नहों माना जाता । वैदिक युग की धार्मिक: 
एवं सामालिक व्यवस्था का अनुशीलन करने से स्पष्ट हो जाता है कि फोई 
भी धार्मिक कृत्य वाद्य एवं संगीत के अभाव में पूर्णतया संपन्न नहीं बनता । 
इसी प्रकार श्रधिफांश देवोपासना में नृत्य का सहयोग मंगलफारी माना 
जाता था। वेदों में द्ृत्य के कई प्रसंग इस तथ्य के साझ्ी हैं कि नृत्य में 
भाग लेनेवाले नतंक केवल जन सामान्य ही नहीं होते ये, प्रत्युत ऋषिगण भी 
इसमें संमिलित हुआ करते थे । हमारे ऋषियों ने उृत्यकला को इतना माहात्म्य 
प्रदान किया कि ज्षीवन में संतुलन की उपलब्धि के लिये नृत्य परमावश्यक 
माना गया। पवित्र पर्वों पर विद्वित नृत्यविधान उत्तरोच्र विफसित होते 
हुए नाव्य के साथ कालांतर में पंचम वेद के नाम से श्रमिष्ित हुआ । 
' प्रो० सैलवेंन लेवी१ एवं प्रो० मैक्समूलर* ने अनुसंघान के आधार पर यह 


जम... 
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( २३ ) 


प्रमाणित फिया है कि वैदिक काल में भारत में शत्य और संगीत फलापूर्ण 
रूप से उन्नत हो चुका था । यजुर्वेद संहिता" में इसका उद्धरण मिलता है-- 


“यरयां गायन्ति नृत्वन्ति भूस्यां मर्त्या व्यैडलवाः”” 


इससे अधिक विस्तार के साथ दृत्य का उल्लेख यजुरवेद संहिता * में 
इस प्रफार मिलता है-- 


नृत्ताय सूत॑ं गीताय शेलूष॑ धर्माय सभाचर॑ नरिष्ठाये 
भीमलं नर्माय रेभं हसाय कारिमानन्दाय स्त्रीषर्ख प्रमदे 
कुमारीपुत्र मैथाये रथकारं थघैरय्याय तक्षाणम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ बच ( ताल-लय के साथ नतन ) के लिये सूत फो, गीत के लिये 
शेद्ूष ( नट ) को, घमंव्यवस्था के लिये सभाचतुर फो, सबफो विधिवत 
बिठाने के लिये भीमकाय युवफी फो, विनोद के लिये विनोदशीलों फो, *४ंगार 
संबंधी रचना के लिये फलाफारों फो, समय बिताने के लिये कुमारपुत्र फो, 
चातुरयपूर्ण कार्यों के लिये रथफारों फो और धीरणसंयुक्त फाये के लिये 
बढ़ई फो नियुक्त फरना चाहिए । 

वेदिफ उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि नृषत्त का उस फाल में इतना 
व्यापक प्रचार या कि उसके लिये सूृत की नियुक्ति करनी पड़ती थी । ऋच की 
परंपरा उचरोचर विफायोन्मुख बनती गई और रामायणकाल तक आते श्राते 
उसका प्रचार जनसामान्य तफ हो गया और “नर्टों, नतंकों और गाते हुए 
गायकों के फर्शासुखद वचनों को जनता सुन रही थी ।??३ 

जब नर्तन फा प्रचार अत्यधिक बढ़ गया ओर अयोग्य व्यक्ति इस फला 
फो दूषित करने लगे तो नटों की शिक्षा फी व्यवस्था श्रनिवायं रूप से फरनी 
पड़ी । फौटिल्य के श्रथंशास्र में इसका विवरण इस प्रकार मिलता है-- 

गणिका, दासी तथा श्रभिनय फरनेवाली नदियों फो गाना बजाना; 
अभिनय करना, लिखना तथा चित्रकारी, वीणा, वेणु तथा मृदंग बजाना; 
दूसरे की मनोज्ृत्ति फो समभना, गंध निर्माण करना, माला गूँथना, पर आ्रादि 





१--अ्रथर्ववेद--१२ कां०, सू० १ म० ४१ 
२--यजुर्वेंद संद्दिता, ३० वॉ अध्याय, छठा मंत्र । 
३--नटनत्त॑कसंघानां गायकानां च गायताम्‌ । 

यतः कर्य॑क्षुत्रावाचः सुश्राव जनता ततः ॥--वाल्मी कि रामायय 


( २४ ) 


अंग दवाना, शरीर फा श्टंगार करना तथा चोघठ हर पिखाने के लिये 
योग्य थ्राचार्यों फा प्रबंध राज्य फी ओर से होना चाहिए । 


नृत्यकला का अध्यात्म के साथ ग्रंथिबंधन करनेवाले मनीषियों फी यहाँ 
तक घारणा बनी कि मद्दामाष्य काल में मूक अ्रमिनय एव दृत्य के ह 
कृष्ण और फंस की कया प्रदर्शित की गई। डा० फीय का यह मत 
पतंजलि युग के नठ नतंक एवं विदृषक द्टी नहीं प्रत्युत गायक एवं कुशल 
अभिनेता भी ये" | 


यह दत्यकला क्रमशः विकसित होती हुई नाना प्रकार के रूप धारण 
करती गई। श्रागे चलकर रास के प्रसंग में हम जिस पिंडीबंध फा वन 


पाएँगे उसकी एक छुटा ईसवी पूर्व की दूसरी शताब्दी में हम इस प्रकार देख 
सक्षते हैं; -- 


'शंकर का नतंन और सुकुमार प्रयोग के द/रा पावती का नतंन देखकर 
नंदीमद्र आदि गयणों ने पिंडीबंध का नतंन दिखाया | विष्णु ने ताथ्यपिंडी; 
स्वयंभुव ने पह्मपिंडी श्रादि नतंन दिखाए। नाव्यशास्र के चत॒थ श्रध्याय में 
विविध पिंडीबंध ऋृत्य फा वर्णन मिलता है। मरतमुनि का फथन है कि ये 
नृत्य तपोधन मुनियो के उपयुक्त थे।--- 

एवं प्रयोग; कर्तौंब्यो वर्धेभाने तपोधना; ॥ 


हच का इतना प्रभाव भरतमुनि के काल में बढ़ गया था कि नाव्क फी 
कथावस्तु फो गीतों के द्वारा अभिनीत करने के उपरांत उसी को #च के 
द्वारा प्रदर्शि फरना आवश्यक हो गया-- 


प्रथमं व्वभ्िनेयं स्यातगीतिके सर्वचस्तुकस्‌। 
तदेव च॒ पुनद॑स्तु नत्तेनापि प्रद्शयेत३ ॥ 





१ गीतवाचपाण्यवृत्त नाव्यक्षर चित्रवीणा वेखुसृदग परचित्तश्ञान गधमाल्य 
सयूहन-सपादन-सवाहन-वैशिककला शानानि गणिका दासी रंगोपजोविनीश्व ग्राह्मता 
राजमंडलादाजीव कुर्यात्‌ ।--कौ टिल्य श्र्थशात्र, ४१। 
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( २५४ ) 


जब दृत्य का श्रमिनेय 'नाथर्कों के प्रदर्शन एवं धर्साधना में इतना 
“ग्राधिपत्य स्थापित हो गया तो इसके विकास की संभावनाएँ बढ़ने लगीं । 
केवल फला की दृष्टि से भी हृत्य फा इतना महत्व बढ़ गया कि विष्णु- 
धर्मोच्तरम में नारद मुनि फो यहाँ तक स्वीकार फरना पढ़ा कि मूर्तिकला एवं 
चित्रकला में नेपुण्य प्राप्त करने के लिये नृत्यकला फा ज्ञान आवश्यक है। 
तापये यह कि ललित कलारों के केंद्र में विराजमान नृत्यकला के प्रत्येक पक्त 
का विकसित होना अनिवाय बन गया | इस विकास का यह परिणाम हुश्रा 
फि तत्य एवं नतंकों फी महिमा बढ़ने लगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
श्रजुन जैसे योद्धा को नृत्यफला का इतना ज्ञान प्राप्त करना पढ़ा कि 
वनवास फाल में वह विराद राजकुमारी उचरा फो इस फला की शिक्षा 
प्रदान फर सका | तत्ववेचा शिव ओर सहधर्मिणी पावंती ने इस कला का 
हतना विकास किया कि ताडव एवं लास्य के भेद प्रभेद फरने पड़े । भरत 
आुनि तक शआ्राते आते ताडव के रेचक, श्रंगहार एवं पिंडीबंध प्रभेद हो गए । 
पिंडीबंध* के भी वृष, पट्चिषी, सिंहवाहिनी, ताथ्य, पद्म, ऐरावत्ती, ष, शिखी, 
उलूक, धारा, पाश, नदी, याक्षी, इल, उप, रोद्री आदि श्रनेक भेद प्रभेद 
किए. गए। यह पिंडीबंध श्रमिनवशु प्त के उपरांत भी क्रमशः विकसित होता 
गया और शारदातनय तक पहुँचते पहुँचते इसका रूप निखर गया । इसमें 
आठ, बारह श्रथवा सोलह भायिकाएँ सामूहिक रीति से नतंन दिखाती हैं । 
यही नतेन रास अथवा रासकऱे के नाम से विख्यात हो गया । 


रासदत्य के विफास का क्रम शारदातनय के उपरांत भी उत्तरोत्तर 
प्रगति पथ १९ चलता रहा | श्राचा्य वेम ( १४वीं शताब्दी ) के समय में 
रासफ के तीन प्रकार स्वतंत्र रूप से विकतित होने लगे। एफ तो रासक का 
मौलिक द्त्य प्रकार श्रपरिवर्ततीय बना रहा। दूधरा गेय पर्दो से संयुक्त 
यह 8 3 सर 5 पद नल 
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२--पिंडी बध आकृति विशेषस्तस्यैकदेशा न्रिवन्धन पिख्डीति। 
३--षोडशद्वादशाष्टी वा यस्सिन्‍नृत्यन्ति नायिका: । 
 पिण्डीबन्धादिविन्यासैः रासक तदुदाहमम्‌ ॥--भावप्रकारश 


( २६ ) 


कथानक के आधार पर नाव्य रासफ हो गया ओर तीसरा चचरी नाम से 
श्रभिद्वित हुआ | आ्राग्रामी श्रध्यायों में हम दूसरे श्रोर तीसरे प्रकारों पर 
विशेष रूप से विचार फरेंगे। यहाँ मूल रायद्ृत्य के परिवर्तित एवं परिवद्धित 
स्वरूप फी झाँकी दिखाना ही अ्भीष्ठ है| 


रासनृत्य का परिष्कृत रूप शारदातनय ने अपने भावप्रकाश में स्पष्ट 
किया है* | 

यह निश्चित है इतने परिष्कृत रूप में यह दत्य शताब्दियों में परिणत 
हुआ होगा । इस स्थान पर इसके स्वरूप के प्रारंभिक एवं मध्यरूप की एकः 
छुटा दिखाना श्रप्रासंगिक न होगा | 


सर्वप्रथम रास फो हक्लीसफ नाम से हरिवंश में उद्घोषित फिया गया | 
हरिवंश महाभारत का खिल्ल पं है। इसके पूर्व महाभारत संहिता की रचना 
हो चुकी थी किंतु उसमें ऋष्ण फी अन्य लीलाश्रों फा उल्लेख तो पाया जाता 
है किंतु रासलीला की कहीं चर्चा भी नहीं मिलती । इससे अनुमान लगाया 
जा सफता है कि महाभारत संहिताकाल में रास का इतना प्रचलन नहीं हो 
पाया था जितना हरिवंश पुराण के समय में हुआ | 


महाभारत" के ( खिल्ल ) विष्णु पव के बीसवे अ्रध्याय में हछ्लीसकफ क्रीड़ा 
का वरशन विस्तार के साथ मिलता है। गोवधनघारण के उपरांत इंद्र के 
मानमर्दन से त्रजवासी कृष्ण-पौरुष को देखफर विस्सित हो गए.। गोपियाँ 
कऋष्ण फी अलोकिफ शक्ति से पराभूत होफर शारदी निशा में उनके साथ 


क्रीड़ा फरने फो उस्सुफ हुई' । कृष्ण ने गोपियों की मनोकामना पूर्ति के लिये 
लीला करने फी योजना बनाई । 


मंडलाकार नृत्य में गोपियों के साथ कृष्ण ने बाद्य एवं गान के साथ 


अनिल ननन 3 नज न नमन 55 सन 3-3 या 


१ रासकस्य प्रभेदास्तु रासक नाव्य रासकम्‌। 
चर्चेरी तित्रयः प्रोक्ता :--- वेम. 

२ कृष्णस्तु यौवन इष्ठा निशि चन्द्रमतो वनम्‌ । 
शारदीं च निशा रम्यां मनश्नक्रे रतिं प्रति। 


डर 


“महाभारत, विष्णुपवे, श्रध्याय २०, श्लोक १४ 
३ तास्तु पंक्तीकृता: सर्वा रमयन्ति मनोरमस्‌ । 


गायन्त्यः कृष्णचरितं इन्दशों गोपकन्यकाः ॥ २५॥ 


“इरिवंश, अध्याय २०, श्लोक २५॥ 


( २७ ) 


क्रीड़ा की । यही क्रीडा इल्लीसफ" के नाम से प्रख्यात हुई। इल्लीसक का 
लक्षण आचार्यों ने इस प्रकार दिया है-- 
( के ) गोपीरना मण्डली नृत्यबन्धने इछीसक घबिंहु। । 
(ख्र॒ ) चक्रवालेः मण्डलेः हल्लीसक कौडनस्‌ । 
इसी प्रफार रासक्रीड़ा फा निरूपण फरते हुए श्राचाय फहते हैं-- 
एकस्य पुसो बहुसिः ख्रीसि; क्रीडन् सेव रासक्रीड़ा । 

विद्वानों ने इस रासक्रीड़ा श्रथवा हल्लीसक के बीज फा श्रुति के अ्रतगंत' 

इस प्रकार श्रनुसंघान किया है-- 
“पद्यावस्ते पुरुरूपा चपुंष्यूर्ध्वा 
तसथी ज्य्ि.. रेरिहाणा। 
पऋ्रततस्य सझ्च विचरासि 
विद्वान्महद्देवाना मसुरत्वमेकमस्‌ ॥ 

रासमंडलांतर्गत श्रीकृष्णमूर्ति फो मंत्रद्रष्टा 'पद्या? फह रहे हैं। ( पत्तुम 
योग्या पद्या ) फारण यह है कि गोपियाँ उनसे मिलने आई हैं । यह मिलन- 
हेतुक गमन प्रपदन है| प्रपदन, पदन, गमन, शअ्रभिसरण एकाथफ शब्द हैं| 

वह मूर्ति 'पुरुरूपा? है, क्योंकि प्रत्येक गोपी के साथ वृत्य के, लिये 
श्रीकृष्ण ने अनेक रूप घारण फिए हैं | 

श्रतएव श्रीकृष्ण ने /वपूंषि वस्ते! 5 श्रनेक वषुओं फो, शरीरों को, 
घारण फर लिया है | 

रासमंडल के मध्य में विराजमान श्रीकृष्ण के लिये श्रति कर रही है फि 
'ऊर्ध्वा तस्थो? अर्थात्‌ एक उत्कृष्ट ( मूलभूत, गोपी-संपक-रहित ) मूर्ति बीच 
में विद्यमान है। 

श्रीकृष्ण मूर्ति व्यविम्‌ रेरिहाणा? है अर्थात्‌ दक्षिणपाश्वस्थ गोपी के 
एवम्‌ वामपाइवंस्थ गोपी के एक्म संध्ृखत्यित गोपी के नयन-कटाक्ष-सरणी 
फो श्रपने विग्नह में निगीण कर रही है| 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ के श्रंतहिंत हो जाने पर एक गोपी भीकृष्ण लीलाओं 





१--एवं स कृष्णो गोपीनां चक्रवालैरलंकृतः । 
शारदीपु स चन्द्रास निशाउु म॒मुदे छुखी ॥ ३५ ॥ 
हरिवंश, अ्रध्याय २०, श्लोक १५ 


( र८ ) 


का अनुफरण करने लगी | उस समय वह अपने को पुरुष मानकर कह रही 
है कि में 'ऋतध्य घाम विचरामि? श्र्थात्‌ धर्मनिष्ठ मैं ( कष्णवियुक्त होकर ) 
इतस्ततः विचरण कर रही हूँ । 
'देवानाम्‌ एकम्‌ महत्‌ असुरत्वम्‌ विद्यान! ऊश्रर्यात्‌ श्रीकृष्ण से हमें 
वियुक्त करानेवाक्े देवताओं की मुख्य असुरता को में जानता हूँ। 
कतियय विद्वानों ने महाभारत के अनुशीलन के उपरांत यह निष्कर्ष 
निकाला है कि उस फाल में यदि कृष्ण की रासलीला का प्रचार होता तो 
शिशुपाल श्रपनी एक शतक गालियों में 'परदाररता? फहकर कृष्ण फो लांछित' 
करने का प्रयत्ष अवश्य करता । महाभारत में कृष्ण की पूतनावध, गोवधन- 
घारण आदि श्रनेक लीलाओं फा उल्लेख पाया जाता है किंठु रासलीला का 
अत्यक्ष वर्णन कहीं नहीं है । हॉ एक स्थान पर गोपीजनप्रियः विशेषण श्रवश्य 
मिलता है | किंतु उससे रासलीला प्रमाणित नहीं की जा सकती । 


ब्रह्मवैवतपुराण में रक्मिणी के प्राता रुक्मि राजा ने कृष्ण फो लांछित 
करते हुए. इस प्रकार वर्शन किया है-- 


साक्षात्‌ जारइच गोपीना गोपालोच्छिषभोजक; । 
जातेदच निर्णयो नास्ति मरक्ष्य मैथुनयोस्तथा ॥ 


इसी प्रकार शिक्षगालचध नामक अध्याय में शिशुपाल का दूत कृष्ण फी 
प्रवाननना फरता हुआ फहता है-- 


कृत-गोपवधूरते प्नतो वृषम्‌ उग्रे नरकेडपि सम्प्रति। 
प्रतिपत्तिरधः कृततोनलो जनतासिस्तव साधु चरण्य॑ते ॥ 


हरिवंश के इछीसक वर्णुन में कृष्ण के अंतर्धान होने का वर्शुन नहीं 
मिलता | रासलीला फी चरमावस्था कृष्ण के अंतर्घान होने पर गोपियों के 
विरहवणन में श्रभिव्यक्त होती है। इस प्रसंग का अभाव इस तथ्य का 


द्योतक है कि हछीसक दृत्य से विकसित होकर भ्रीमद्भा 
अपनी पूर्णावस्था को प्राप्त हुईं । दूभागवत में रासलीला 


हरिवंश, ब्रह्मपुणण ए.वं विष्णुपुराण में भी रास का वर्णुन अपेक्षाकृत 
विस्तार से मिलता है। ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण का श्रध्ययन करने से यह 
निष्कप निकलता है ब्रह्मपुराण फा विवरण विष्णुपुराण से अ्रविकल साम्य 
रखता है। दोनों के छोकों के भाव ही नहीं अपितु पदावली भी श्रक्षरश३ 


( २६ ) 


अभिन्न है। हॉ, विष्णुपुराण में ब्रह्मपुराण फी श्रपेक्षा छोर्फों की संख्या 
अधिफ है। किंतु ब्रह्मपुराण में कामायन का रूप और अधिक उद्दीपक बनायाः 


गया है। फतिपय विद्वानों का मत है कि ये दोनों वर्णन फिसी एक ही 
खोत से णहीत हैं । 


श्री विष्णुपुराण में रासप्रसंग 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वंशीवादन होता है। मधुर ध्वनि फो सुनकर 
गोपियों के आगमन, गीतगान, श्रीक्षष्णस्मरण ओर भ्रीक्षष्ण॒ध्यान 
फा वर्णन है। गोपियों के द्वारा तन्मयता के फारण, श्रीकृष्णलीला का 
अभिनय होता है। भ्रीकृष्ण फो ह ढ़ते हूँ ढ़ते गोपियोँ दूर तक विचरण 
करती हैं। श्रीकृष्ददर्शन के अभाव में गोपियों का यभुनातट पर कातर स्वर 
में श्रीकृष्ण-चरित-गान होता है। श्रीकृष्ण के आा जाने पर गोपियों प्रसन्नता 
अकट करती हैं। रासलीला होती है-- 
“ताम्नि; प्रसन्न चित्तासिगों पीसिः सह सादरस्‌ | 
र रास रास-गोष्ठीमिरदार चरितो हरि ॥?? 
७७०१ ३-४८ 
रासमंडल में प्रत्येक गोपी फा हाथ श्रीकृष्ण के हाथ में था | 
हस्तेन गृद्य चैकैकां ग्रोपीनां रास-संडलस्‌। 
चकार तत्कर-स्पश-निमीलित-दर्श हरिः ॥ 


७०-०१ ३००७० 
तदुपरांत श्रीकृष्ण का रासगान होता है-- 
“तत; प्रवच्ुते राखइचलद्वल्य-निस्वनः । 
रास गेय॑ जगौ कृष्ण: 0? 
७-१ ३०-५१ 


रासक्रीड़ा का वशुन इस प्रफार मिलता है--- 
“गतेनुगमर्न चक्रुवेलने सम्मुख ययु: 
प्रतिलोमाजुलोमाभ्यां भेजु्ों पांगना हरिस्‌ ।?? | 
२०१३-५७ 


इस महापुराण फी वर्णनशेली से प्रतीत होता है कि रास एफ प्रकार 
की मंडलाकार रुत्यक्रीड़ा थी । 


हइल्लीसक नृत्य का उल्केख भास के बालचरित नामक नाटफ में इस 
प्र फार मिलता है-- 


५४ ) 


संकर्षण;--दासक | सर्वे गोपदारका; समागता; | 
दामकः--आरम भट्टा षब्दे परणणद्धा आअरदा। 
( आस भर्तेः सर्वे सच्चद्धा आगताः। ) 


दामोदरः--धोद सुन्दरि | वनमाले ! चन्द्ररेखे | रूयाक्षि ! 
घोष॑वासस्याजुरूपो5यं॑ इल्लीसक नृचबन्ध उपयुज्यतास्‌ 
सर्वो--अं भटद्टा आणवेदि | ( यदू भर्त्ता आज्ञापयति । ) 
संकर्ष ण।:---दामक । मेघनाद । वायन्तामातोयानि । 
उभौ--भट्दा | तह । ( भरते: | तथा । ) 
चुद्धथोपालकः--भट्दा | तुम्हे इछीसर् पकीडेन्ति | 
अहं एव्थ कि करोसि ( भर्तें; | यूयं हछीसक॑ 
प्रक्तोकथ । अहमन्न कि करोमि । 
दामोदरः--प्रेक्षको भवान्‌ नन्नु । 
ब्रह्मवेवर्त पुराण के आधार पर रासलीला के वर्णन में रासकाल फी 
कोई निश्चित ऋतु का उल्लेख नहीं मिलता। इस वर्णन में तिथि के लिये 
जुक्लपक्षे चन्द्रोदये? की सूचना मिलती है। एफ विलक्षण वर्णन दूंदावन के 
नवलक्षु रास वास फा मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस फाल में 
विभिन्न स्थान रासक्रीडा के लिये नियत थे | इस पुराण का यह उद्धरणु-- 
“नवलक्षरास वास संयुक्तम्‌ ( वृन्दावनम्‌ )? 
इसका प्रमाण है। रासलीला फाल के विकसित पुष्पों एवं उपयुक्त 
उपकरणों फा वर्णान इस प्रकार है-- 
प्रसूनेदचम्पकानां च कस्तूरीचन्दनान्वितैः । 
रतियोग्येचिरचितै नॉनातल्‍्पैः सुशोभितस्‌ ॥ ४२८१० 
दीप्त॑ रत्नप्रदीपेश्च धूपेन सुरभीकृत्स्‌ । 


नाना पुष्पैद्च रचित सालाजाल्विंराजितसमू ॥ ११ 
परितो चत्तु ल्वाकारं तत्नेव रास-मंडलम। 
पघन्दनागुरु कस्तूरी कुंकुमेन सुसंस्कृतम्‌ ॥ १२ 
स॒ राससंदढर्ल दृष्टा जहाप मधुसूदन । 
चकार तत्र कुतुकादू विनोद-मुरल्ली-रचस्‌ ॥ १७ 
गोपी नां काझुकीनां च कामवर्धन कारणम्‌ । 34 


इस पुराण फी दूसरी विशेषता राधा की ३३ सखियों की नामावली है । 


( हर ) 


श्री राघा की सुशीलादि रे३े सखियों के नाम हैंः-- 

सुशीला, कुंती; फर्दंबमाला, वडुना; लाहवी, पद्म ठुखी, सावित्री; स्वय॑प्रभा, 
सुघामुखी, श॒भा; पत्षा; उर्वमंगला, गौरी, कालिका, कमला, हुर्गों, सरस्वती, 
भारती, श्रपर्णा, रति, गंगा, अंबिका, सती, नंदिनी, सुंदरी; इृष्णप्रिया, 
मधुमती, चंपा, चंदना आदि । 

लिन वनों का संबंध रासक्रीड़ा से माना जाता है उन भाडीर आदि 
३३ वनों में निम्नलिखित बन प्रसिद्ध हैं--भांडीर, श्रीवन, फर्दंबकानन, 
नास्किलवन; पुगवन, फंदलीवन, निंवारएय, मछवन आदि | 


स्थलब्रीड़ा और जलक्रीड़ा का वर्णन पू्वुपुराणों से अधिक उद्दीपक है।-: 


मनो जहार राधाया; कृष्णस्तस्य च सा मुने । 
जगाम राधया साथ रसिको रति-मन्दिरस्‌ ॥ ६६ 
प॒व॑ गृहे गृहे रम्ये नानामूत्ति विधाय च। 
रेसे ग्रोपांगनाभिश्व सुरम्पे राससंडले 0 छ७ 
गोपीनां नवलक्षाणि गोपानां च तथैव च । 
लक्षास्यष्टादुश झुने युक्तानि रासमण्डले ॥ ७८ 
सवदेवदेवीनाम्‌ आगमनम्‌-- 
जिशद्विवानिशम्‌-- 
एवं रेमे कौतुकेन कामात्‌ न्रिशद्‌ दिवानिशम्‌। 
तथापि मालखं पूर्ण लंच किंचिदू बशूव हू ॥ १७० 
न कामिनीनाँ कामइच *ंगारेण निवत्तंते। 
अधिक वर्धते शइहवद्‌ यथाग्निधु तधारया ॥ १७१ 


रासक्रीड़ा फा विशद वर्णन करते- करते अ्रंत में फामप्रशमन की युक्ति 
बताते हुए. श्रादेश मिलता है कि <ंगार के द्वारा कभी कामशांति नहीं 
हो सकती । 


हरिवंश पुराण में वर्शित कृष्ण के संग गोपियों के उृत्य हक्लीसक फा 
विकसित रूप श्रीमद्भागत में विस्तार के साथ मिलता है। श्रीमद्भागवत में 
कृष्ण के अंतर्घान होने पर गोषियों कृष्णलीला का अनुकरण करती हैं। - इस 
प्रसंग फा लो विशद वर्णन श्रीमद्भागवत में मिलता है वह हरिवंश, ब्रह्मवेबर्त 
एवं विष्णुपुराण से भिन्न प्रकार फा है। इस पुराण में एक गोपी कृष्ण के 


( १३ ) 


अंतर्धान होने पर स्वयं कृष्ण बन जाती है और उसी प्रकार के वस्राभूषण 
धारण फर कृष्णलीला का शअ्रनुफरण फरने लगती है। इस नृत्य में वास्तविक 
कृष्ण के साथ गोपियों का केवल नतंन ही नहीं है, प्रत्युत्‌ कृष्णजीवन की 
अनुकृति दिखल्वानेवाली गोपी एवं उसकी सख्यों के द्वारा श्रमिनीत कृष्णा 
लीला की भी छुटा दिखाई पड़ती है। 


विद्वानों ने श्रीमद्धागवत का काल चौथी शताब्दी स्वीकार किया है। 
अतः यह स्वीकार फरने में कोई संकोच नहीं कि रास इस युग तक आते 
श्राते केवल दृत्य ही नहीं नाव्यथ भी बन गया था। प्रमाण यह है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जन्न गोपियों फो क्रीड़ा द्वारा श्रानंदित फरने लगे तो उन 
गोपियों के मन में ऐसा भाव आया क्िसंसार की समस्त ख्तियों में हम्हीं 
सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और फोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गई*१ | 
भगवान्‌ उनका गव शात फरने के लिये उनके बीच में ही अंतर्घान हो गए। 
श्र॒व॒ तो ब्रजयुवतियोँ विरद फी ज्वाला से जलने लगीं। वे गोपियोँ श्रीकृष्ण- 
मय हो गईं और फिर श्रीकृष्ण फी विभिन्न चेष्टाओं का श्रनुकरण 
फरने लगीं । 


वे श्रपने फो सवंथा भूलकर श्रीकृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के 
लीलाविलास फा श्रनुकरण करती हुई "मै श्रीकृष्ण ही हूँ?--इस प्रकार फहने 
लगीं" | गोपियों इच्चों, पुष्पों, तुलसी, एथ्वी श्रादि से भगवान्‌ का पता पूछते 
पूछुते कातर हो गईं। वे गाढ़ श्रावेश हो जाने के कारण भगवान्‌ की विभिन्न 
लीलाओों का अनुकरण? करने लगीं। एक पूतना बन गई तो दूसरी 
श्रीकृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी । फोई छुकड़ा बन गईं तो किसी ने 
बालकृष्ण बनकर रोते हुए उसे पेर की ठोकर मारकर उल्लट दिया। कोई 


१७वें भगवततः कृष्णल्लनब्धमाना महात्मनः। 

आत्मान मेनिरे खीणा मानिन्योध्स्यधिक भुवि ॥ 

वासा तत्‌ सौभगमदं वोक्ष््मान नव केशवः । 

प्रशशाय प्रसादाय तत्रेवान्तरघीयत ॥ 
२ असावह त्वित्यवलास्तदात्मिका न्यकेदिपुः कृष्ण विहार विम्नमाः। 
३ इत्युन्मत्तवचों गोप्यः कृष्णान्वेषकातरा३ । 

लीला भगवत्तस्तास्ता झनुचक्रुस्तदात्मिका. ॥ 

कस्याश्रवित्‌ पूतनावन्त्या: कृष्णायन्त्यपिवत्‌ स्तनस्‌ । 

तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाइज्छुकटायतोम्‌। 

डे 


( रे४ ) 


उखी बालकृष्ण बनकर बैठ गईं तो कोई तृणावर्ष दैत्य का रूप धारण फर 
उसे हर ले गई। एफ बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम, ओर बहुत सी 
गोपियोँ ग्वालबालों के रूप में हो गई'। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो 
दूसरी चनी बकासुर। तब तो गोपियों ने श्रलग अलग श्रीकृष्ण बनकर 
वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की) । 


बृदावन में यह राखसव्यापार कैसे श्रमिनीत हुआ था, लीलाशुक 
'बिल्वमंगल* ने एक ही श्लोक में इसे विद्वत फिया है। इसका उल्केख हम 
पहले फर आए. हैं । 


इस रासरृत्य फा विवरण भागवत के रासपंचाध्यायी में इस प्रकार 
मिलता है-- 


तन्नारसत गोविन्दो रासक्रीडामलुन्नतैः । 

स्रीरल्लेरन्वितः प्रीतैरन्योन्याबद्धबाहुसिः । / 

रासोत्सवः सम्प्रवृतों गोपीमण्डल सरिदितः । 

योगेश्वरेण कृष्णेन तास॑ मध्ये द्योद्द योः । 

प्रविष्टन गृहीतानां कण्ठे सन्निकट्ट स्त्रिय; ॥ 
“-अ्रीसद्भागवत, १०।३३॥३ 


अर्थात्‌ गोपियाँ एक दूसरे फी बॉह में बॉह डाले खड़ी थीं। उन स्लीरक्ों 
के साथ यमुना जी के पुलिन पर भगवान्‌ ने अपनी रसमयी रासक्रीड़ा प्रार्म 
की । संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट 
हो गए और उनके गले में अपना हाथ डाल दिया । इस प्रकार एक गोपी 
ओर एक श्रीकृष्ण, यही क्रम था। सभी गोपियाँ ऐसा अनुभव कर रही थीं 
कि हमारे प्यारे तो हमारे ही पांस हैं। इस प्रकार सहख सहरस्त गोपियों स _ 
शोभायमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण का दिव्य रासोत्सव प्रारंभ हुआ | 


कृत्वा तावन्तमात्मानं यावदी गॉपयोषित;। 
रराम भगवांस्तामिरात्मा रामो5पि लीलया ॥३०॥३३।२० 





२ कृष्णारामा यिते दवे तु गोपायन्त्यश्र काश्वन । 
वत्सायती इन्ति चान्या तत्रोका तु बकायतीम्‌॥ 


के २ विल्वमगल विरचित कर्याद्ृत् ग्रथ चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से लाए और 
वष्णव धम के सिद्धात प्रतिपादन में उनसे बढ़ी सहायता ली। 


( ३२५ ) 


रासमंडल में जितनी गोपियों द्वत्य करती थीं, भगवान्‌ उतने ही रूप 
धारण कर लेते थे । 

रासपंचाध्यायी में वर्शित रासक्रीड़ा ही विशेष रूप से विख्यात है। 

भागवतकार ने तो रासनृत्य फा चित्र सा खींच दिया है। कृष्ण और 
-गोपियो के प्रत्येक अंग की संचालनविधि का चर्णंन देखिए-- 


नृत्य के समय गोपियों तरह तरह से ठुमुक ठुपुककर श्रपने श्रपने पार्वें 

कभी आ्रागे बढातीं और फभी पीछे हृटा छेतीं। कभी गति के श्रनुसार धीरे 
धीरे पावें रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाफ की तरह घूम जातीं, कभी 
अपने हाथ उठा उठाफर भाव बतातीं, तो फभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चम- 
कातीं। कभी बडे फलापू्ण ढंग से मुसफरातीं, तो कभी भौंहें मटकातीं | 
नाचते नाचते उनकी पतली फमर ऐसी लचक जाती थी, भानो टूट गईं हो । 
झुकने, बैठने, उठने ओर चलने फी फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे ये तथा 
वस्त्र उडे जा रहे थे। फानो के कुंडल हिल हिलकर फपोलों पर आ जाते ये | 
नाचने के परिश्रम से उनके सुँह पर पसीने फी बूँ दें कल्षकने लगी थों। केशों 
फी चोटियों कुछ ढीली पड़ गई थीं। नीवी फी गॉठ खुली जा रही थीं | 
'इस प्रकार नट्वर नंदलाल फी परम प्रेयली गोपियोँ उनके साथ गा गाकर 
नाच रही थीं ।«- -वे श्रीकृष्ण से सटफर नाचते नाचते ऊँचे स्वर से मधुर गान 
'कर रही थीं। फोई गोपी भगवान्‌ के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा 
रही थी। वह श्रीकृष्ण के स्पर की अपेक्षा ओर भी ऊँचे स्वर से राग अ्रला- 
पने लगी ।**'उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया । एक गोपी 
नृत्य छरते करते थक गई। उसकी कल्लाइयों से फंगन ओर चोटियों से 
बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपनी बगल में ही खड़े मुरली 

मनोहर श्यामसुंदर के फंचे को अ्रपनी बॉह में फसफर पकड़ लिया । * 
गोपियों के फानों में कमल के कुंडल शोभावमान थे | घुँधराली श्रलफें 
फपोलों पर लटठफ रही थीं। पीने फी बूद॑ कलकने से उनके मुख फी छुटा 
निराली ही हो गई थी। वे रासमडल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के साथ नृत्य 
कर रही थीं। उनके कंगन और पायजेबों के बाजे बज रहे ये श्रोर उनके 
जूड़ों ओर चोटियों में गुँथे हुए फूल गिरते जा रहे थे ।* 
इस महारास की परिसमाप्ति होते होते भगवान्‌ के अंगस्पर्श से गोपियों 
की इंद्रियाँ प्रेम और श्रानंद से विहल हो गई | उनके केश बिखर गए। 

१ ओीमरहागवत, दशम स्कंध, श्लोक १--१६। 7 | ओमहरागवत, दशम स्कंपष, श्लोक १-१६।.................... 


(२६ ) 


फूलों के हार टूट गए और गइने श्रस्तव्यस्त हो गए। वे अपने केश, वर 
और फंचुकी को भी पूर्णतया सँमालने में असतमर्थ हो गई। संसक्रीड़ा की! 
यह स्थिति देखकर स्वर फी देवांगनाएँ भी मिलनकामना से मोहित हो गई 
ओर समस्त तारों तथा अह्दो के साथ चंद्रमा चकित एवं विस्मित हो गए । 


हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि हरिवंश पुराण में कृष्ण के रासबत्य 

फो हल्लीसक नाम से अ्भिष्ठित किया ग्रया था । 

रास और हछहीस हल्लीस फो रास का पर्याय पाइयलच्छि नाममाला में 

हरिपाल ने ११वीं शताब्दी में घोषित किया | डा० 

विंटरनिदज ने भी अपने इतिहास में दोनो को पर्याय बताते हुए लिखा है-- 
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रासलीला था विध्तार--उचर भारत में सौराष्ट्र से लेकर फामरूप तक 
रासलीला फा प्रचलन है। सीराष्ट्र की तो यह धारणा है कि पाव॑ती ने उषा 
फो इस लास्य उृत्य फी शिक्षा दी,ओर उषा ने इस फल्ना का प्रचार सर्वप्रथम 
सोराष्ट्र में फिया । अतः सौराष्ट्र महामारतकाल से इस न्ृत्यकला का केंद्र 
रहा। कामरूप सें प्रचलित मणिपुरी दृत्य में रातलीला का प्रभाव सबसे 
अधिक मात्रा में पाया जाता है | यद्यपि फामरूप ( आसाम ) में रासलीला 
के प्रभावकाल की तिथि निश्चित फरना श्रत्यंत कठिन है तथापि एफ प्रसिद्ध 
श्रालोचक का मत है कि होली के पवित्र पर्व पर प्रचलित (मणिपुरी) लोक- 
दृत्य फो वेष्ण॒वों ने रासलीला के रूप में परिणत कर दिया। इससे यह 
निष्कर्ष निकाल जा सकता है कि लोकरुत्यों में उपलब्ध शऋंगार को घामि- 
ता के रंग में रेंगकर इस न्त्य का विधान किसी समय किया गया होगा । 
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दक्षिण भारत में इस नृत्य के प्रचलन फा इचांत नहीं मिलता। हाँ; 
-यक्षगान श्रोर रासलीला एक दूसरे से किसी क्रिसी अंश में इतना साम्य 
रखती हूँ कि एफ फा दूसरे पर प्रभाव परिलक्धित होता है। द्रविड़ देश में 
भागवतफार यक्षगान का संचालक माना जाता है। भागवतकार फब दक्षिण 
 कृष्णलीलाओं फा श्रभिनय कराने लगे, यह फहना कठिन है। श्राज से 
4८०० वर्ष पूर्व तमिल भाषा में छत्य विषयक एक अंथ 'शिलप्पषिकारम? 
विरचित हुआ । इस ग्रंथ में रासव्ृत्य फा कहीं उल्केख नहीं मिलता। 
शसधारियों के स्थान पर चक्यार नामक जाति फा वर्णन मिलता है। 
रासमंडल के स्थान पर कूथंबलम का नामोललेख मिलता है। इससे ज्ञात 
होता है कि भरतनाव्य से पूर्व शासबृत्य से दक्षिण भारत के श्राचार्य 
परिचित नहीं थे | 
दछ्धिण भारत में &ंगाररस को प्रधान मानकर जिन दुत्यों का उल्लेख 


ञ् 


( रे८ ) 


मिलता है उनमें भी रास फा नाम नहीं मिलता | “नट नाथि वाद्य र॑जनम 
नामक आर्य द्रविड भरतशात्त्र में दक्षिण भारत में प्रचलित -द्वर्त्यों का 
विस्तार से वर्णन फरते हुए संभय जोधि नाव्यम्‌5 गीतनाथ्यम्‌, भरतनाय्यम$ 
पेरानिनाव्यम्‌, चित्रनाव्यमू, लयनाव्यम, सिंहलनास्यम्‌, राजनाव्यम, पट्टस- 
नाव्यम्‌, पवइनास्यम, पियानास्यम्‌ एवं परदश्रीनाव्यम का विवेचन किया 
है, किंठु रासनृत्य का वर्णन नहीं मिलता । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि. 
रासदृत्य फो दक्षिण भारत में प्रश्रय नहीं मिला । 

कथफाली के तीस भेदों में भी रासनृत्य का उल्लेख नहीं मिलता + 
दक्षिण के प्रतिद्ध दृत्य कुम्मी, कैफोट्टिकली, धुछाल, चकयार कूथु, मोहिति 
श्रचम, कुरवची इत्यादि में भी रासलीला के समान संडलाफार दृत्य नहीं 
पाया जाता | इससे सिद्ध होता है कि कृष्णुलीला के कथानक को लेकर 
दक्षिण भारत में प्रचलित दरत्यों के आधार पर गीतनाथ्य एवं हत्यनास्य 
की रचना हुई। श्रीमद्मागवत फी फरथावस्तु तो ग्हीत हुई किंठ सोराष्ट्र 


एवं व्रजभूमि में प्रचलित रावन्त्य की पद्धति दक्षिण भारत में स्वीकृत 
नहीं हुई । 


रासलीला के ऐतिहा रूप का हम पहले विवेचन कर चुके हैं कि चौदहवीं 
शताब्दी में रास फी तीन पद्धतियाँ इतनी प्रचलित हो चुफी थीं फि उनका 
विश्लेषण वेम* फो काव्यशासत्र में करना पढ़ा। हर्ष ( ६०६--६४८ इईं० ) 
काल में रास एवं चचरी दोनों का मनोहारी वर्शन हर्षचरित एवं 
रत्नावली में विद्यमान है। चचरी फा वन इस रूप में दृष्टिगोचर 
होता दै--- 

मदनोत्तव के अवसर पर राजा, ४विदृषक, मदनिका श्रादि' चेटियोँ रंग- 
मंच पर आसीन हैं। नतंकियाँ चचरी दत्य के द्वारा दर्शकों का मनोविनोद 
कर रही हैं। इतने में विदूषक मदनिका से चच॑री तिखाने फा श्रनुरोध 
फरता है ।* मदनिका विदृषक कला उपहास फरती हुई कहती है कि यह 
म्वच्चरी नहीं द्विपदी खंड है। 


चर्चरी शत्य फी व्याख्या फरते हुए वेद आचाय॑ का कथन है-- 


१. रासकत्य प्रमेदास्तु रासक नास्य रासकम्‌। चर्चरीतित्रय. प्रोक्ताः । 
२. भोदि मनश्नणिए, भोदि चुझ्ललदिए, #पि एदं ठेम: चन्चरिं सिक्खावेहि । 


( श्ररी मदनिक', ओरी चूतलतिका, मुझे भी यह चर्चरी सिखा दे |-- 
रत्नावली, प्रथम अक | ) 


( रेह ) 


तेति गिध इति शब्देन नत्तन॑ रासतालत! | 
अथवा ',. चचरीतालाचतुरावत॑नैनदेः । 
क्रियते नतंन तत्श्याच्र्चरी नतंन॑ वरम्‌ ॥ 
रत्नावली नाटिका के इस उद्धरण से यह निर्विवाद निश्चित हो जाता 
है कि चचरी, हविपदी आदि का महत्व सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में इतना 
बढ़ गया था कि राजसभा में इनका संमान होने लगा था | 


इसी प्रसंग में हानस्वांग का यह विवरण विचारणीय है कि नागानंद 
नाटफ के नायक जीमूतवाहन के त्यागमय पावन चरित्र फो लोकनास्य के 
रूप में परिवर्तित करके जनसामान्य में अभिनीत किया गया था। अ्रधिक 
संभावना यही है कि हष॑चरित्र में वर्णित कृष्ण की रासलीला फी शेली पर 
यह नृत्यरूपक प्रदर्शित होता रहा हो । इस प्रकार रास के एक भेद चचरी 
का स्वाभाविक विकास होता जा रहा था। 


रिपुदारण रास" की कथावस्तु से रासब्त्य की एक पद्धति अ्रधिक स्पष्ट 
हो जाती है। उपमितिभवप्रपंचकथा में वर्णित इस रास का सारांश दिया 
हुआ है | 


रिपुदारण रास में जिस ध्रुवक फा वर्णन मिलता है उसका विवेचन 
करते हुए श्राचार्य वेद लिखते हैं--- 
गीयसाने ध्रुवपदे गौते भावमनोहरे । 
नतेन॑ तनुयात्पात्र कान्ताहास्थादिदृष्टिजम्‌ ॥ 
नानागतिलसद्भाव मुखरागादि संयुतस्‌ । 
सुकुमाराज्ञ विन्यासं दन्तोद्यो तितद्वांवक््‌ ॥ 
खण्डमानेन रचितं॑ मध्ये मध्ये च कम्पनम्‌ । 
यत्र नृत्यं भचेदेवं ध्रूपदाख्यं तदा भवेत्‌ ॥ 
प्रायशो मध्यदेशीयभाषया यत्न घातवः । 
उद्ग्ाह भ्र्‌ वकाभोगास्त्रय एते भवन्ति ते ॥ 

>८ ६ > 

स्यादक्षित्र, विकारादि श्वंगाराकृति सूचके ॥ 

इससे प्रगट होता है कि रिपुदारण रास रासनृत्य को नवीनता फी ओर 
ले जा रहा था और कृष्णरास की पद्धति के अतिरिक्त लौकिक विषयों फो 





२. रिपुदारणथ राखस--रचनाकाल विक्रम सवत्‌ ६६२ । 


( ४० ) 


कयावध्तु बनाकर प्रक नूतन पद्धति का विफास हो रहा था | इस रास से 
यह भी तिद्ध होता कि नवीं शताब्दी में कृष्णोचर रारसों फी रचना होने 
लगी थी । 


शस नृत्य का उत्तरकाल्ीन चाटकों पर प्रयोग 


सौराष्ट्र के कवि रामकृष्ण ने 'गोपालकेलिचंद्रिका! नामक नाटक फ्री 
रचना की | इस नाटक की एक विशेषता यह दै कि इसमें प्राचीन संस्कृत 
नाथ्यशेली का पूर्णतया अनुसरण न कर पश्चिमोचर भारत में प्रचलित 
स्वॉग शेली को ग्रहण किया है। नवीन शेली के अनुसार सूत्रधार के स्थान 
पर यूत्रक आता है जो आद्योपांत कथा की #ंखला को जोड़ता चलता है। 
दूसरी विशेषता यह है कि पात्र परस्पर वार्तालाप मी फरते हैं श्रोर फाव्यों का 
सख्वर पाठ भी । इसफी तीसरी विशेषता यह है कि इसमें श्रमिनय की उस 
शेंली का अ्रनुकरण हो लिसमें ब्राह्मण पात्रों के संवादों फो स्वयं कहता चलता 
है और उसके कुमार शिष्य उसका श्रभिनय क्रिया रूप में दिखाते चलते हैं । 

गोपालकेलिछंद्रिकाः के श्रंतिम अंक में कृष्ण योगमाया का आह्वान 
फरते हैं। अ्रपनी मधुर मुरलीध्वनि से वह गोपियों फो रासक्रीड़ा के लिये 
आकर्षित करते हैं। देवसमाज उनके अ्रभिनंदन के लिये एकत्रित होता है। 
अंत में कृष्ण गोपियों फी प्राथना स्वीकार करते हैं और रास में उनका 
नेतृत्व करते हैं । इसका निर्देश वशुनात्मक रूप से भी किया गया है। श्रंत में 
नाटक का संचालक ( सूत्रधार अथवा सूत्रक ) नृत्य की परिसमाप्ति उृत्य के 


मध्य में ही यह कहते हुए करता है कि परमेश्वर की महष्ता फा पर्याप्त रूप से 
प्रत्यक्षीफरण असंभव है । 


इस नाटक से यह तथ्य उद्घाटित होता है कि धार्मिक नाटकों में 
रासबृत्य फो प्रमुख स्थान देने की परंपरा स्थापित हो चुकी थी । 


“रिपुदारण रास” के उपरात संस्कृत राससाहित्य फा विशेष उल्लेख 
नहीं मिलता | इषवर्द्धन की झुत्यु के उपरांत देश में सावभौम सचा फी 
स्थापना के लिये विविध शक्तियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी। गहड़वार, 
राष्ट्कूट, चौहान, पाल, आदि शलवंश एफ दूसरे को नीचा दिखाने के 
उद्योग में लगे थे। ऐसे श्रशांत वातावरण में रासलीला देखने का किसको 
उत्साह रहा होगा । देश में जब गहयुद्ध छिड़ा हो, जनता के प्रार्णों पर आरा बनी 
हो, कृष्णा फी जन्मभूमि रक्तरजित हो रही हो, उन दिनों रासलीला के द्वारा. 


( ४१ 9) 


वरमाथचिंतन की साध किसके मन में उठ सकती है। इन्हीं कारणों से 
८ वीं शताब्दी से १५ वीं शताब्दी तक के मध्य कृष्णु रासलीला का प्रायः 
श्रमाव सा प्रतीत होता है। यह प्राकृतिक सिद्धांत है कि आमुष्मिकता 
आर विनोदप्रियता के लिये देश में शात वातावरण की बड़ी श्रपेक्षा 
रहती है । 

उत्तर भारत में गुजर देश एवं सौराष्ट्र के श्रतिरिक्त प्रायः सर्वत्र श्रशांत 
धातावरण था। इस फारण संभवतः रासलीला के शनुकूल वातावरण न : 
डोने से जयदेव कवि तक वेष्णुव रासों का निर्माण न हो सका । जयदेव के 
उपरांत' मुगल राज्य के शांत वातावरण में रासलीला फा पुनः प्रचार बढ़ने 
लगा। चेतन्य देव, वल्लभाचाय, हितहरिवंश, स्वामी हरिदास प्रभ्ति महात्माओं 
के योग से रासलीला साहित्य की उचत्तरोत्तर श्रभिवृद्धि होने लगी। इस 
संग्रह में उठी फाल के वेष्णुव रास साहित्य का चयन किया गया है। 


हम पहले विवेचन फर आए हैं कि रासनृत्य फा बीज फतिपय मनीषियों 

ने श्रुतियों में दें ढ निकाला है। फन्हैयालाल मुंशी का मत है कि रासबनृत्य 

फो शआ्रधृत मानकर भारोपीय काल का जन- 

शसनृत्य की प्राचीनता साहित्य निर्मित हुआ | नरनारी श्वंगारप्रधान उन 

फाव्यों का गायन करते हुए उपयुक्त ताल, लय एवँ 

गति के साथ संडलाकार नृत्य करते थे। कमी केवल पुरुष कभी केवल 

स्त्रियाँ इस तत्य में भाग छेतीं । इस दृत्य के मूल प्रवतक श्रीकृष्ण मथुरा 

राज्य के निवासी थे जिन्होंने ईसा से शताब्दियों पूवे इस दृत्य फो गोप* 

समाज में प्रचलित किया | वृष्णि, सात्वत, आभीर श्रादि जातियों ने इस 

नेता की आराधना की श्रोर रास फो घर्मोन्‍्पुख्री वृत्य के पद पर प्रतिष्ठित 
किया | 


मध्य देश के गेय पद ( गीत ) रासन्ृत्य फी प्रेरणा से आ्रविभूत हुए । 
इन गीतों की भाषा शोरसेनी प्राकृत थी । इन गीतों फो कुशल फलाकार्रो 
ने ऐसे लय एवं रागों में बॉचा जो रासदृत्य के साथ साथ सरलतापूर्धक 
प्रयुक्त हो सकें ।* फन्हैयालाल मुंशी का मत दे कि इन गीतों एवं दर्त्यों ने 
संस्कृत नाटर्कों के नवनिर्माण में एक छठीमा तक योग दिया | 
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( ४२ ) 


इसी रासतृत्य ने यात्रानाटकों को जन्म दिया। यात्रानाटक' घार्मिकः 
व्यक्तियों की प्रेरणा से पवित्र पर्वों एवं उत्सवों पर अभिनीत होने लगे। 
हमारे देश के आपत्काल में जब संस्कृत नाठक 

रास और यात्रा. हासोन्मुख होने लगे तो ये यात्रानाटक जन सामतार 
को घमं फी ओर उन्य्रुख करने एवं उत्य वाद्य आदि 


ललित फलाश्ों में अभिरुचि रखने के लिये सहायक सिद्ध हुए । 


यात्रानाटर्फों फा प्रारंभ डा० कीय वैदिक काल से मानते हैं| ललितविस्तर 
में बुद्ध के जिस नाव्यप्रदर्शन में दर्शक बनने का वर्णन मिलता है संभवत; 
वह यात्रानाटक ही ये। ये यात्रानाटक शक्ति श्रोर शंकर की कथाश्रों के: 
आधार पर खेले जाते रहे होंगे। पूर्वी भारत में चंडी* शक्ति और शकर 
की लीलाओं के श्राघार पर यात्रानाटकों का प्रचलन था तो मध्यभारत श्रोर 


सौराष्ट्र में ऋष्णलीलाओं का प्रदर्शन रासह्ृत्य को केंद्र बनाकर किया 
जाता था| 


यात्रासाहित्य के अनुसंघाताशों का मत है कि कृष्णयात्रा का प्रारंभ 
संभवतः जयदेव के गीतगोविंद के उपरांत हुआ होगा ।' इसके पूव शक्तियात्रा 
श्लोर चडीउपासना के गीत यात्राकाल में गाए जाते रहे होंगे। इसी मत 
का समर्थन बंकिमबाबू के वंगदशंन एवं पं० द्वारकानाथ विद्याभूषणरैके 
'रोमप्रकाश' में उद्धृत छेखों से प्राप्त होता है। 

रास ओर यात्रा के उपलब्ध साहित्य फा परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत 
होता है कि जयदेव महाकवि के गीतगोविंद ने रास ओर यात्रा फी नाव्य- 
पद्धतियों पर अ्रभूतपूष प्रभाव डाला | रासदरुत्य के यात्रानाटको में संमिलित 
होने फा रोचक इतिद्दास प्रस्तुत किया जा सकता है। महमूद गणनवी के. 
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( ४३ ) 


मथुरा ओर सोमनाथ के मंदिरों के धराशायी होने एवं देवविग्रेह के खंड 
खंड होने के कारण मथुरा की रासलीला पद्धतियो फो ( यदि वे प्रचलित रही 
हों तो ) धक्का पहुँचा होगा। शहाबुद्दोन मुहम्मद गोरी के दिल्ली-कन्नौज-विजय 
के उपरांत रासलीला फी श्रवशिष्ट पद्धति भी विलीन हो गई होगी । ऐसी 
स्थिति में उन फलाकार्रों की क्या गति हुई होगी, यह प्रश्न विचारणीय है। 


देवयोग से इन्हीं दिनों उत्कल के पराक्रमी राजा श्रमंगभीमदेव द्वितीय 
सिंहासनासीन हुए. ओ्रोर उन्होंने अपने पुत्रों एवं सेनापतियों के पराक्रम से 
एक विस्तृत स्वतंत्र राज्य स्थापित किया | हुगली से गोदावरी तक विस्तीर्ण 
राज्यस्थापन में उन्हें श्रनंत घन हाथ लगा और १२०५ ई० में उन्होंने उसके 
एक अंश से जगन्नाथ जी फा मंदिर निर्मित फराया | स्वप्त में भगवान्‌ के आदेश 
से देवप्रतिमा समुद्रवेला फी बाहकाराशि से उद्धृत हुई और बडे उत्साह 
के साथ प्रतिमा चगन्नाथ जी के मदिर में प्रतिष्ठित की गई। स्वमावतः 
उल्लास के फारण जनसमुदाय रत्य के साथ संफीततन करता हुआ्रा छल्ूस 
(यात्रा 9 के साथ त्राया होगा श्रौर नव-मंद्रि-निर्माण से हिंदू जाति के 
हृदय में प्राचीन मंदिरों के भम्म होने का कुश तिरोहित होने लगा होगा | 

जगन्नाथ जी की प्रतिमा की विभिन्न यात्रा ( स्नानयात्रा, रथयात्रा ) के 
अवसर पर नृत्य, संगीत एवं नाव्य श्रमिनय की श्रावश्यकता प्रतीत हुईं होगी। 
मथुरा दंदावन के कलाकार जीविजक्ञा की खोज एवं भक्तिमावना से पूरित हृदय 
लिए जगन्नाथ जी की यात्रा फी अवश्य पहुँचे होंगे । जगन्नाथ जी की यात्रा उठ 
काल फा एफ राष्ट्रीय त्योहार बन गया होगा। जयदेव के कोकिलकंठ 
से उछूसित गीतों, मधुर गायफों एवं राखधारियों के नतन के योग से गीत- 
गोविंद श्राफषक नृत्यनाव्य का रूप घारण कर गया होगा। जगन्नाथ में 
रासलीला के प्रवेश का यही विवरण संभव प्रतीत होता है। 


जयदेव द्वारा प्रवर्तित रासलीला चेतन्यकाल में नवजीवन पाकर शता- 
ब्दियों तक पछवित होती रही । दूरस्थ देशों से दशनाथ श्रानेवाले यात्रियों 
फो कृष्णुलीला फा रासवत्य द्वारा प्रदशन देखकर श्रत्यंत प्रसन्नता होती रही 
होगी | वह कृष्णयात्रा ( फालियद्मन ) अ्रव तक उत्कल देश को श्रानंदित 
फरती रहती है । 


इतिहास” इस तथ्य फा साक्षी है कि मुसलमानो ने मध्यकाल में जहाँ 
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देश के विभिन्न देवसंदिरों का विध्व॑ंस कर दिया, जगन्नाथ जी के मंदिर से 
प्रति वर्ष ६ लाख रुपया कर केकर उसकी प्रतिमा फो नष्ट नहीं होने दिया । 
इस प्रकार पुजारियों, वैष्णव भक्तों एवं यात्रियों से इतनी बढ़ी घनराशि के 
प्रलोभन ने देवमंदिर फी प्रतिष्ठा फो स्थायी बनाए, रखा। घरममीद जनता 
मुसलमान शासको फो कर देकर देवदशन के साथ साथ भगवान्‌ के रास- 
दर्शन से भी कृतार्थ होती रही । रासदृत्य फी यही परंपरा चेतन्यकाल में 
झकवर का शांतिमय राज्य पाकर पुन; मथुरा द्ृदावन के फरीलकुंजों में 
गुंजरित हो उठी । 

बौद्धघम के पतनोन्मुख होते समय उत्कल के बोद्ध विहारों से जनता फी 
अद्धा हटती गई | शेवधर्म ने पुनः बल पकड़ा और छुठी शताब्दी में भुवनेश्वर 
के शेवमंदिरों फा निर्माण तेजी से होने लगा" | शक्तियात्रा के लिये उपयुक्त 
वातावरण मिलने से घंडीचरित्र प्रचलित होने लगा । 


दसवीं शताब्दी में विरचित विष्णुपुराण इस तथ्य फा साक्ली है कि 
वैष्णवों ने बौद्धघम फी श्रवशिष्ट शक्ति का मूलोन्मूलन कर दिया और 
वासुदेव की उपासना संपूर्ण उत्तर भारत में फेलने लगी | रामानुज, रामानंद, 
ऐप ० ० ऐप रे 
चतन्य, शंकरदेव, वक्लम, हित हरिवंश आदि महात्माओं ने वेष्णव घम 
के प्रचार में पूरा योग दिया और रासदृत्य पुनः अपनी जन्मभूमि मथुरा में 
शअधिष्ठित हो गया | 


'ज्ञास्य रास की परंपरा सोराष्ट्र सें 


'रास? गीत का नास्योचित पद्मप्रकार सोराष्ट्र गुजरात के गोपजीवन से 
संबंधित है | इसका इतिहास भी श्रीकृष्ण के द्वारिकावास जितना ही पुराना 
है। गुजरात में रास के प्रचार का श्रेय कृष्ण के सौराष्ट्रनिवास को ही है। 

, शा देव ( १३वीं सदी ) ने अपने ग्रंथ संगीतरत्ञाकर के सातवें 
नतनाध्याय में जृत्यपरपरा के संबंध में तीन इलोकों में इस प्रफार विवरण 
दिया है-- 

लास्यमस्याअत्ा प्रीत्या पाव॑त्या समदीदिशत्‌ ॥६॥ 
पाचती व्वनुशास्तिस्म लास्य॑ बाणात्मजामुषास | 
तथा द्वारवती गोप्यस्तामिः सौराष्ट्रयोपितः ॥छ॥ 
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(५ ४५ ) 


ताभिस्तु शिक्षिता नायों नानाजनपदास्पदा; । 
एवं परम्पराप्राप्तमेतलोके प्रतिष्ठितम्‌ ॥<॥ 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता में लाल्य का प्रचार कैसे हुआ 
“अ्रभिनयदपंण”? में भी ऐसा ही उल्केख मिलता है। हेमचद्र' अपनी देशी 
नाममाला में श्रोर धनपाल अ्रपनी 'पाइश्रलच्छी नाममाला? में कहते हूँ 
कि प्राचीन विद्वान्‌ जिसे 'हलीष(स)फकम! और रासक कहते हैं वे वस्तुतः एक 
ही हैं। नाव्यशात्र में हल्लीसक श्रोर रासक फो नाव्यरासक के उपरूपक के 
रूप में स्वीकार किया गया है । 

सोराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त नरसिंह महेता फो शिव जी फी कृपा से रासलीला 
देखने का श्रवचर प्राप्त हुआ था। रास सहृख्पदी में यह प्रसंगबद्ध कर 
लिया गया है। कृष्ण गोपी का रास सभी से प्राचीन रास है। इसमें सभी 
रसमय हो जाते है | 

रास श्रथवा लास्व केवल रसपूर्ण गीठ ही नहीं, इसमें दृत्य, गीत और 
वाद्य फा भी समावेश होता है । श्रत; नृत्य, वाद्य श्रोर गीत इन तीनों का 
मधुर त्रिवेणी संगम है रास | 

राणशेखर की “विद्वशालभंजिका? नाटक में रास का स्पष्ट उल्लेरक 
श्राया हे--- 

“तवाहणे खेलति दण्डराल?? 
जयदेव के गीतगोविद में भी रास का उल्लेख पाया जाता है--- 


“रासे हरिरिंह सरस विज्ञातम”? 
देश देश की रुचि के श्रनुसार रासव्ृत्य के ताल और लय में विविधता 
रहती थी । गति फी दृष्टि से रास के दो प्रकार ६--(१) मख्यण श्रर्थात्‌ फोमल' 
प्रकार श्रोर ( २) उद्धत श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट प्रकार । 
हेमचंद्रसूरि के शिष्य रामचंद्र गुणचंद्र ने अपने 'नाव्यदपंण” में लास्य 
के श्रवांतर भेदों का वर्शन किया है । पं० पुंडरीक विद्ठल ( १६ वीं सदी ) के. 
ग्रंथ “दृत्यनि्णंय” में दंडरास्य के संबंध में विस्तारपूवंक वर्णुन मिलता है। 


असकन्मंडली भूय गीतताललयाजलुगं । 
तदोदितं लुधघैदंण्ड-रासं जनमनोहरम्‌ ॥ 
दण्डैविना कतं न॒त्यं राषनुत्यं तदेव हि । 


( ४६ ) 


श्री बिल्वमंगल स्वामी ने अपने “रासाष्टक” में रास का सुंदर वर्शन 
किया है। “बालगोपालस्व॒ुति” नामक ग्रंथ की हस्तलिखित प्राप्त प्रतियों के 
कृष्ण के चित्रों से रासपरंपरा के उद्गम स्थान पर बहुत प्रकाश पड़ता है | 
यह चित्र 'रासाष्टक' के इन श्लोकों के आधार पर निर्मित है--- 


अड्गनामड्भनासन्तरे साधवोी । 
माचवं माधव॑ चान्तरेणाहु ना ॥ 
इत्थमाकलिपते सण्डले मध्यगः । 
संजगी वेशुना देवकीनन्दनः ॥ 


तप 


इस गीत का श्र वपद है-- 
“घंजगौ चेणशुना देवकीनन्दुन$ |”? 


ऊषा श्रनिरुद्ध के विवाह के फारण द्वारिका के नारीसमाज में दृत्य-« 
परंण्रा का आरंभ हुआ और घीरे घीरे सोराष्ट्र भर में उसका प्रचार हुआ । 

लाश्य फी दूसरी परंपरा भी है चिसके प्रणेता हैं श्रजुन। अर्जुन ने 
उच्तरा फो छृत्य सिखाया था। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी हुई। सब सोराष्ट्र में 
आकर बस गए श्र यों उच्रा के द्वारा सौराष्ट्र में शृत्य का प्रचार हुआ | 
इस बात फा उल्लेख १४वीं सदी के संगीतसुधाकर, नास्यसर्वस्वदीपिका और 
सुधाफलश विरचित संगीतोपनिषत्सार अ्रथवा संगीतसरोद्धार में मिलता है। 


इन सभी बार्तों से स्पष्ट है कि लास्य ओर रास नृत्य की परंपरा सौराष्ट् 
में पॉच सहल वर्षों से भी प्राचीन है। 


रास के गीतों का विषय प्रायः कृष्णगोपियों का विविध लीलाविहार 
था। प्रेमानंद फवि ने भी ऐसा ही वर्शन किया है। 


जैन रास का विकास 


पिछुले श्रध्याय में वैष्णव रास के उद्भव और क्रमिक विकास का 
उल्लेख किया जा चुका है। रास संबंधी उपलब्ध साहित्य में जैन साहित्य 
का मुख्य स्थान है। इस साहित्य के रचनाकाल फो देखते हुए यह निष्कर्ष 
निफाला जा सकता है कि दसवीं से पंद्रहवीं शताब्दी तक शतशत जैन राषखों 
की रचना हुई। इस श्रध्याय में मध्यकालीन जैन रासों के विफासक्रम का 
विवेचन किया जायगा । 


जिस प्रकार वेष्णुवे रास फा सर्वप्रथम नामोल्लेख एवं विवरण हरिवंश 
पुराण में उपलब्ध है उसी प्रकार प्रथम जैन रास का संकेत देवगुप्ताचाय 
विरचित नवतत्वप्रफरण के भाष्यफार श्रभयदेव सूरि की कृति में विद्यमान है। 
श्रभयदेव सूरि ने नवतत्वप्रकरण फा भाष्य संवत्‌ ११२८ वि० में रचते हुए 
दो रासप्रंथो के भ्रनुशीलन फा विवरण इस प्रकार दिया है--- 


चतुर्देइया रात्रि शेपे समुत्याय शय्याया;, स्नानादिशौचपूर्व चन्दनादि' 
पचित वदनः परिद्वितप्रवर नवादि वस्न्रो यथाविभवरसाभरणादिकृत शंगारो3- 
न्‍्यस्य कस्यापि मुखमपश्यन्ननुद्शगत एवं सूर्य5्खंडास्फुटित तंडुलश्टृताण्जत्ति 
विनिवेशित नारज्ग नारिकेर जातिफलो जिनभवनमागत्य विहित प्रदक्षिणान्नय- 
स्तत्सस्भवाभावे चैवमेव जयादि्शिब्दूपूव, जिनस्यनसस्कारं कुवेस्तदगे तन्दुला- 
दीन्मुञ्ं त; ततो चविद्वित विशिष्ट सर्पर्यों देववन्द॒वां कृत्वा गुरुवन्दुनां च, 
साधूवां गुडघृतादिदानपूर्वा साधर्मिकान्‌ भोजयित्वा स्वयं पारयवीति । झअन“ 
योश्चविशेषविधिमुकुटसप्तमी सन्धिबन्ध माणिक्यप्रस्तारिका प्रतिबन्ध 
रासकाभ्यासवसेय इति ।--भाष्यविवरणु, ए० ५१ | 

अर्थात्‌ चतुदंशी फो कुछ रात्रि शेष रहते शेया से उठकर स्नानादि से 
निज होफर, चंदनचर्चित शरीर पर नवीन वस्र श्रोर श्राभूषण धारण 
करके, श्रेंघेरे मुँह सूर्योदय से पूर्व अंजली में चावल, नारियल, जातिफल 
इत्यादि लेकर जैनमंदिर में जाकर नियमानुसार प्रद्ठिणा फरके, जिन* 
प्रतिमा फो नमष्फार करते हुए उसके श्रागे चावल आदि को सेवा में श्रर्पित 
कर दे | देववंदना और गशुरुवंदना के उपरात धार्मिक व्यक्तियों को भोचन 
फराके स्वयं भोजन फरे ओर मुकुट्सप्तमी एवं धंघिबंध माणिक्यप्रस्तारिका 
नामक रासो का भ्रवसेवन करे। 


ज्म्क 
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श्ुकुटससमी? एवं 'माणिक्यप्रस्तारिका! नामक रासों के अ्रतिरिक्त 
प्राचीन राखों में 'अंबिकादेवी! नामक रास का दसवीं शताब्दी में उल्लेख- 
मिलता है। “उपदेशरसायन” रास के पूर्व ये तीन रास ऐसे हैँ लिनका केवल 
नामोल्लेख मिलता है किंतु जिनके वण्य विषय के संबंध में निश्चित मत 
नहीं स्थिर किया जा सकता | हाँ, उद्धरण के प्रसंग से इतना अवश्य फहा 
ला सकता है कि ये रास नीति-घरम-विषयफ रहे होंगे, तमी इनफा अनुशीलन 
धार्मिक कृत्य के रूर में आवश्यक माना गया था। विचारणीय विषय यह 
है कि इन दोनों रासो--प्रुकुटतसमीः और “माणिक्यप्रस्तारिफा'--फा 
रचनाफाल क्या है ओर किस फाल में इनका श्रनुशीलन इतना आवश्यक 
माना गया है। 


जिन श्रमयदेव सूरि की चर्चा हस शअ्रभी कर आए हैं, उनका परिचय' 
जिनवल्लम सूरि ने इस प्रकार दिया है--““चंद्रकुल रूपी आकाश के सूर्य 
श्री वधमान प्रभु के शिष्य सूरि जिनेश्वर हुए जो दुलंभराज की राज्यसभा 
में प्रतिष्ठित थे। मेघानिधि जिनचंद्र सूरि द्वारा संस्थापित श्री स्तंभनपुर में 
नवनवांग विद्वतिवेधा जिनेंद्रपाल श्रभयसूरि उत्पन्न हुए, । अर्थात्‌ अ्रभयदेवसूरि 
जिनवल्लभ से पूर्व और जिनचंद्र के उपरात हुए। जिनवल्लभ फो उनके 
गुरु जिनेश्वरसूरि ने श्री अ्भयदेवसूरि के यहाँ कुछ फाल तक शिक्षा प्राप्त 
फरने के लिये सेजा। जिनवल्लभ ने अभयदेवसूरि के यहाँ विधिवत्‌ शिक्षा 
प्रात्त फी। जिनवल्लभ फा देवलोकप्रयाण संबत्‌ ११६७ में कार्तिक कृष्णु- 
द्वादशी फो हुआ्आ | श्रतः निश्चित है कि श्री अ्रमयदेवसूरि सं० ११६७ छे 
कुछ पूर्व ही हुए होंगे और यह भी निश्चित है कि उनके समय तक 'मुकुट- 
सप्तमी? एवं 'माणिक्यप्रस्तारिका! नामक रास सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुके थे । 


अतः इन रासों फी रचना श१वीं शताब्दी या उससे पूर्व मानना उचित 
द्ोगा। 


“उपदेशरसायनरास! संभवत: उपलब्ध जैन रासप्र॑यों में सबसे प्राचीन 
है। इस रात में पद्धटिका* छुंद का प्रयोग किया गया है जो 'गीतिको- 
विदेः सर्वेपु रागेषु गीयत इति? के श्रनुसार सभी रागों में गाया जाता है। 

इन उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि “उपदेशर सा- 
यन रास” फो जेन रासपरंपरा की प्रारंभिक प्रदत्ति का परिचायफ माना जा 


२ श्रपन्नंश काव्यत्रयी, एृ० ११५ । 
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सकता है। “पुकुट्सप्तमी” “एवं मारणिक्यप्रस्तारिका? का मंदिर में श्रव- 
सेवन इस तथ्य का प्रमाण है कि इनमें घामिक एवं नेतिक शिक्षाश्रों फा 
अवश्य समावेश रहा होगा, श्रोर 'उपदेशरसायन रास” उसी परंपरा में विर- 
चित हुआ हो तो फोई आ्राश्चय नहीं | 


उपदेशरतसायन रास के ग्रनुशीलन से धार्मिक रास फी उपयोगिता इस 
प्रकार प्रत्यक्ष प्रतीत होती है"--- 


धम्मिय नाडय पर नचिज्जहिं 
भरह-सगर निक्खमण कहिज्जहिं । 
चकक्‍्कवृद्धि - बल्ल - रायह' चरियईं 
नचिवि अंति हुंति पव्वइयहूँ ॥ 
श्र्थात्‌ -- 


“उन धार्मिक नाटकों को दृत्य द्वारा दिखाना चाहिए. चिनमें भरतेश्वर 
बाहुबलि एवं सगर फा निष्क्रण दिखाया गया हो । उनका कथन फरना 
चाहिए. | बलदेव, दशाणंभद्रादि चरित को फहना चाहिए। ऐसे मह्ापुरुष 
के जीवन को नतंन के आराघार पर दिखाना चाहिए जिनसे प्रत्ज्या के लिये 
संवेग वासना उत्पन्न हो |”! 

ज॑बूस्वामी चरित में “श्रंवादेवी रास! का उल्लेख मिलता है। जंबू- 
स्वामी चरित फी रचना सं० १०७६ वि० में हुईं थी | उसमें “अंबादेवी? का 
रास मिलता है। इस रास से भी श्रनुमान लगाया जा सकता है कि अ्ंबा- 
देवी के चरित के आ्राधार पर जीवन को श्रध्यात्म तत्व की ओोर उन्म्रख करने 
के लिये इस रास फी रचना हुई होगी। 


इसी प्रकार अश्रपश्नंश में एक “अंतरंग रास! फी रचना का भी उल्लेख 
पाया जाता है| यह रास श्रभी तक प्रकाशित पुस्तक के रूप में नहीं आ्राया 


जिनननीननमानमन जममी बम +-मननममन 


१ धामिंकानि नाथ्कानि पर नृत्यन्ते 
भरत-सगर निष्क्रमणानि कथ्यन्ते। 
चक्रवति-बलराजस्य चरिवानि 
नतित्वाउन्ते भवन्ति प्रत्जितानि ॥ 
“-उपदेशरसायन रास, ३७। 
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है। मुझे इसकी हस्तलिखित प्रति भी श्रभी तक देखने फी नहीं मिली । 
बारहवीं शताब्दी तक उपलब्ध रासों फी संख्या श्रब तक इतनी ही मानी 
जा सकती है। 


११ वीं शताब्दी के उपरांत विरचित उपलब्ध रास ग्रंथों फी संख्या एक 
सहल तक पहुँच गई है। इनमें से अति प्रसिद्ध रासग्रंथों फा सामान्य 
विवेचन इस संग्रह में देने का प्रयास किया गया है । 


तेरहवीं शताब्दी के राख 


तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी रासरचना के किये सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। 
इस युग में साहित्यिक एवं श्रभिनेयता फी दृष्टि से उत्कृष्ट कई रचनाएँ 
दिखाई पड़ती हैं। जैनेतर रासकों में फाव्यकला की दृष्टि से सर्वोच्चम रास 
(ंदेशरासक' इसी युग के आ्रास पास फी रचना है। वीररसपूर्ण 'भरतेश्वर 
वाहुनलि घोर रास! तथा “भरतेश्वर बाहुबलि रास! फाव्य फी दृष्टि से उत्तम 
काव्यों में परिगणित होते हूँ। इस रास की भाषा परिमार्जित एवं गंभीर भावों 
के साथ होड़ लेती हुई चलती है। जैन रासों में “जंबूस्वामि रास); *रेवंत- 
गिरि रास” एवं “श्रावू रास” प्रभ्नति ग्रंथ प्रसुख माने घाते हैं। उनकी रचना 
इसी युग में हुई है। 


“उपदेशरसायन रास? की शेली पर विरचित “बुद्धिरासः ग्रहस्थ जीवन फो 
सुखमय बनाने का मार्ग दिखाता है। आचाय शालिभद्र सूरि सजन से 
विवाद, नदी सरोवर में एकात में प्रवेश, जुवारी से मैत्री, सुजन से फलह, 
शुदविददीन शिक्षा एवं घनविद्दीन श्रमिमान फो व्यर्थ बताते हुए गाहंस्थ्य धर्म 
के पालन पर बल देते हैं। मातृ-पितृ-भक्ति पर बल देते हुए दानशीलता की 
महिमा बताना इस रास फा लक्ष्य है। आावफ घम की ओर भी संकेत पाया 
जाता है। इस प्रकार नेंतिकता की श्रोर मानव मन को प्रेरित करने का रास-' 
फागे फा प्रयास इस युग में भी दिखाई पढ़ता है। 


जैनधम में लीवदया पर बड़ा चल दिया जाता है। इसी युग में श्रासिग 
फवि ने 'लीवदया रास! में श्रावक धर्म फो स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया 
है। 'ुद्धिरासः क समान इसमें भी मातापिता फी सेवा, देवशुरू फी भक्ति 
मन पर संब॒म, सदा सत्यभापण, निरंतर परोपकार-चिंतन पर बल दिया 
गया हैं। घम्र को सहिमा बताते हुए कवि धर्मप्रेसियों मे विश्वास उसन्न 
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कराना चाइता है कि घरमंपालन से ही लोक में समृद्धि श्रोर परलोक में सख 
संभव है। श्रागे चलकर कवि पधर्मात्माओं की फष्टसहिष्णुता का उल्लेख 
फरके घमपालन के मार्ग की बाधाओो की ओर भी संकेत करता है। इस 
प्रकार ५३ बलों में विरचित यह लघु रास श्रभिनेय एवं फाव्यछुदा से 
प्ररिपूर्ण दिखाई पढ़ता है। 

इसी युग में एफ ऐसा जैन रास मिलता है जिप्तका कृष्ण बलराम से 
संबंध है। जैन संप्रदाय में मुनि नेमिकुमार का बड़ा माहात्म्य है। 
उन्हीं की जीवनगाथा के श्राधार पर “श्रीनेमिनाथ रास? की रचना सुमति- 
गशि ने फी । इस रास में कृष्ण के चरित्र से नेमिनाथ के चरित्रवल फी 
अधिकता दिखाना रासकार फो श्रभीष्ठ हे। कृष्ण नेमिनाथ के तेबबल फो 
देखकर भयभीत हुए कि द्वारावती फा राज्य उसे ही मिलेगा। श्रतः उन्होने 
मह्लयुद्ध के लिये नेमिनाथ को ललकारा । नेमिनाथ ने युद्ध की निस्सारता 
समझाते हुए. कृष्ण से मह॒युद्ध सें भिड़ना स्वीकार लहीं किया | इसी समय 
'ऐसा चमत्कार हुआ कि झृष्णु नेमिनाथ के हार्थों पर बंदर के सहश झल्नते 


| शहे पर उनकी भुजाओं को झुका भी न सके | यह चमत्कार देखकर कृष्ण ने 


द्वार स्वीकार कर ली ओर वे नेमिनाथ की थूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। 
इसके उपरात उम्रसेन की कन्या राजमती के साथ विवाह के श्रवसर पर 
जीवहत्या देखकर नेमिनाथ के वेराग्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया 
गया है। यह लघु रास अभिनेय होने के कारण शअ्रत्यंत जनप्रिय रहा होगां 
क्योंकि इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ स्थान स्थान पर जेन भंडारों में 
उपलब्ध हैं। 

कृष्णुनीवन से संबंध रखनेवाला एक और जैन रास “गयउुकुसाल' 
मिला है। गजपुकुमार मुनि का जो चरित्र जैनागर्मों में पाया जाता है वही 
इसकी फकथावस्तु का आधार है। 


इस रास सें गलसुकुमार मुनि को कृष्ण फा अनुज सिद्ध किया गया 
है | देवकी के ६ मृतक पुत्रों फा इसमें उल्लेख है । उन पुत्रों के नाम दैं-- 
अ्रनीकसेन, अजितसेन, अमंतसेन, श्रनिहृतरिषु, देवसेन ओर शन्रुसेन । 
देवकी के गर्म से गजसुकुमार के उश्षन्न होने से बालक्रीड़ा देखने फी 
उनकी अभिलाषा पूर्ण हो, यही इस रास फा उद्देश्य है। ३४ ोकों में 
यह लघु रास समास' द्वोता है और अंत में इस रात का शमिनय देखने 
झौर उसपर विचार फरने से शाश्वत सुखप्राप्ति निश्चित मानी गई हे। 


हैक 
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यह प्रमाण है कि किसी समय इस रास के अझमिनय का प्रचलन अश्रवश्कु 
रहा होगा | 


जैनघर्म में तीर्थ स्थानों का श्रत्यंत माहात्म्य माना गया है। इसी 
कारण रेबंतगिरि एवं आ्राबू तीर्यों के महत्व के आधार पर 'रेवंतगिरि रास! 
एवं “आवू रास” विरचित हुए। रेवंतगिरि रास चार कड़वर्कों में ओर श्राबू 
रास भाषा और उठवणी में विभक्त है। जिन लोगों ने इन तीर्थों में देवालथों 
का निर्माण किया उनकी भी चर्चा पाई जाती है। स्थानों का प्राकृतिक दृश्य, 
धार्मिक महत्व, मंदिरों की छुटा ओर तीथंदान की महिमा का सरस वर्णन 
मिलता है। काव्यसौष्ठच एवं प्राकृतिक वर्शन फी सूक्ष्मता की दृष्टि से 
रेवंतगिरि रास उत्कृष्ट रासों में परिगणित होता है। इसका श्रथ विस्तार के 
साथ ४० ५१६ से ५२३ तक दिया हुआ है| 


तात्पर्य यह है फि १३ वीं शताब्दी में जैन मुनियों, दानवीरों, तीर्थ- 
स्थान-म्रहिमा की श्रमिव्यक्ति के लिये अनेक लघु एवं अभिनेय राख 
विरचित हुए | 


१४ वीं शताब्दी के प्रमुख जेन रास 


चौदहवीं शती का मध्य श्राते आते रासान्वयी कार्व्यों की एक नई शेली 
फागु के नाम से पनपने लगी | ऐसा प्रतीत होता है कि छजब जैन देवालयों 
में रास के श्रभिनय फी परंपरा हासोन्मुख होने लगी तो बृहत्‌ रासों की 
रचना होने लगी | इस तथ्य का प्रमाण मिलता है फि रास के अभिनेता 
युवक युवतियों के संगीतमाघुय से यत्नतन्न प्रेज्क्ों के चारित्रिफ पतन की 
आशंफा उपस्थित हो गईं। ऐशी स्थिति में विचारकों ने संगठन के द्वारा 
यह निर्णय किया कि जैन मंदिरों में रासत्ृत्य एवं अ्रभिनय निषिद्ध घोषित 
किया जाय । इसका परिणाम यह हुआ कि रासकारों ने रास की अ्भिनेयता 
का चंघन शियिल देखकर बृहत्‌ रासका््यों का प्रणयन प्रारंभ किया | यह 
नवीन शैली इतनी विकवित हुईं कि रास के रूप में पंद्रहवी शती में और 


उछके उपरात पूरे महाफाव्य बनने लगे और रास की श्रमिनेयता एक प्रकार 
से समाप्त हो गई। 


१४ दें शी में जनता ने मनोविनोद का एक नया साधन द ढ़ निकाला 
ओर फाग़ु रचना का निर्माण होने लगा। ये फागु स्वथा अ्रभिनेय होने 
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ओर धार्मिक बंधरनों से फभी कभी मुक्त होने के कारण भली प्रकार विकसित 
हुए. | इसका उल्लेख फागु के प्रसंग में विस्तार के साथ फिया जायगा | 


इस शती फी प्रमुख रचनाश्रों में 'कछूली रास” एवं “सप्तक्षेत्रि रास? 
का महत्व है। 'कछूली रास? कछूली नामक नगर के माहात्म्य के कारण 
'विरचित हुआ । यह नगर श्रमिकुंड से उत्पन्न होनेवाले परमार्रों के राज्य में 
स्थित है। यह पवित्र तीथ आबू की तलहटी में स्थित होने के फारश 
पुण्यात्माओं का वासस्थल दो गया है। यहाँ पाश्वंजिन फा विशाल मंदिर 
है जहॉ निरंतर पाश्व॑ंजिन भगवान्‌ फा गुणंगान होता रहता है | यहाँ निवास 
'फरनेवाले माणिक प्रभु सूरि अंबिलादि बव्रतों फा निरंतर पालन फरते हुए 
अपना शरीर कृुश बना डालते थे। उन्होंने श्रपना अंतकाल समीप जानकर 
उदयसिंह सूरि को श्रपने पद्ट पर श्रासान किया । उदयसिह सूरि ने अपने 
गुर के आदेश का पालन किया ओर तप के क्षेत्र में दिग्विजय प्राप्त फरके 
गुजरघरा, मेवाढ़, मालवा, उज्जैन आदि राज्यों में आवकों फो सद्धम का 
उपदेश फिया । उन्होंने स्थान स्थान पर संघ की प्रभावना फी श्रोर दृद्धावस्था 
में फमल सूरि फो अपने पट्ट पर विभूषित करके अनशन द्वारा श्रपनी आत्मा 
'फो शुद्ध फिया । ' 


इस प्रकार इस रास में फछूली नगरी के तीन मुनियों की जीवनगायथा 
'का संकेत प्राप्त होता है। इससे पूर्व विरचित रासों में प्रायः एक ही मुनि 
का माहात्म्य मिलता है। इस फारण यह रास श्रपनी विशेषता रखता है। 
प्रशातिलक का यह रास वस्व में विभाषित है ओ्रोर प्रत्येक वस्त के प्रारंभ में 
अवपद के समान एक पदांश फी पुनरावृत्ति पाई जाती है, जैठछे--(१) तम्हि 
नयरी य तम्हि नयरी, ( २) निच नयरी य जिच नयरी, ( ३ ) ताव संधीड 
ताव संधीउ । यह शेली जनकाव्यों में आज भी पाई जाती दै। संमवतः 
'एक व्यक्ति इनको प्रथम गाता होगा ओर तदुपरांत 'कोरस” -के रूप में अन्य 
गायक इसकी पुनरादइतचि करते रहे होंगे | 


जैन मंदिरों में रास फो दृत्य द्वारा श्रभिव्यक्त फरने फी प्रणाली इस 
काल में भली प्रकार प्रचलित हो गई थी | सं० १३७१ बि० में श्रतदेव सूरि 
विरचित 'समरा रासो? इस युग फी एक उत्तम कृति है। बारह भाषों में 
विभक्त यह कृति रास साहित्य फो नाटक फी फोटि से परिगणित कराने के 
लिये प्रबल प्रमाण है। इध रास फी एकादशी भाषा का चौथा इलोक इस 
अ्रकार है -- 
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जलव माटकु जोइ नवरंग ए. रास लउडारस छ | 


जलाशय के समीप लकुटारास फी शेली पर रास खेले जाने फा स्पष्ट 
उल्लेख मिलता है। 


इसी कृति की द्वादशी भाषा में समरा रास को जिनवर के सामने नतन 
के माध्यम से अभिव्यक्त करनेवालों फो पुण्यात्मा माना गया है। रास 
साहित्य के विविध उपकरणों की भी इसमें चर्चा पाई जाती है। रास के 
अंत में फवि कहता है-- 


४ 


रचियकऊ ए रचियऊ ए रचियऊ समरारासो । 

एहु रास जो पढइ गरुणइ नाचिड जिणहरि देह । 
अ्रवणि सुणइई सो बयठऊ ए । 

दीरथ ए तीरथ ए तीरथ जान्न फलु लेई ॥ १० ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि रास के पठन, मनन, नर्त्तेन एवं श्रवण में से 
किसी एक के द्वारा तीथयात्रा फा फल प्राप्त होता था। तीन बार “तीरथ ए? 
का प्रयोग फरके फवि इस तथ्य पर बल देना चाहता है। 


इस युग की एक निराली कृति 'सप्तक्षेत्रि राउ” है। जैनधर्म में विश्व- 
ब्रह्मड की रचना, सप्तक्षेत्रों की सृष्टि एवं भरतखंड के निमौण की विशेष 
प्रणाली पाई जाती है। 'सप्तक्षेत्रि रास? में ऐसे नीरस विषय का वर्शान सरस 
संगीतमय भाषा में पाया लाना फविचातु्य एवं रासमसाहात्म्य फा परिचायक 
है। सप्तक्षेत्रों के वन के उपरांत बारह घुख्य ब्र्तों का डछेख इस प्रकार है-- 


(१) प्राणातिपात व्रत (अ्रहिंसा), (२) सत््यभाषण, (३) परघन परिहार 
(अस्तेय), (४) शीलता का संचार, (५) अपरिग्रह, (६) हेषत्याग, (७) 
भोगोपमोग त्याग, (८) अनथ दंड का त्याग, (६) सामायक ब्त, (१०) 
देसावगासी मत, (११) पोषध व्रत, (१२) अतिथि संविभाग बत | 

११६ इलोफॉवाले इस रास में जिनवर फी पूजा का विस्तार सद्वित वर्श न 
मिलता है। स्वर्ण शिविका, श्राभरणमय पूजा, विविधोपचार का अनावश्यक 
विवरण रास फो अभिनेय शुर्णों से वंचित बना देता है। जैनध्म पूजा, ब्रत, 
उपबास, चरित्र आदि पर बढ़ा बल देता है। इस रास में इन सबका 
स्थान स्थान पर विवेचन होने से यह रास पाख्य सा प्रतीत होने लगता है 
फित सभव है; जेनघर्म की प्रमुख शिक्षाओं फी ओर ध्यान आकर्षित फरने 
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के लिये वत्यों द्वारा इस रास फो सरस एवं चिचाकषंक बनाने का प्रयास 
किया गया हो। यह तो निस्संदेह मानना पड़ेगा कि जैनधर्म का इतना 
विध्तृव विवेचन एफत्र एक रास में मिलना फठिन है। कवि इसके लिये 
भूरि भूरि प्रशंसा का भाजन है। कवि ने विविध गेय छुंदों फा प्रयोग किया 
है, श्रत। यह रागफाव्य अ्रमिनेय साहित्य फी कोटि में आरा सकता है । 


१४ वीं शवाब्दी में जैनधम-प्रतिपालक कई भहानुभावों के जीवन फो 
फेंद्र बनाकर विविष रास लिखे गए. | इस युग फी यह भी एक विशेषता है | 
ऐतिहासिक रासो की परंपरा इस शताब्दी के उपरांत भल्नी प्रफार पवल- 
वित हुई । 


१४ वीं शर्ती के प्रमुख राखकार 


(१) शालिभद्र सूरि--'पंडव चरित? की रचना देवचंद सूरि की प्रेरणा से 
की गई। यह एक रास काव्य है जिसमें महासारत की कथा वर्णित है। 
केवल ७६५ पंक्तियों में संपूर्ण मद्यामारत की कथा सार रूप से फह दी गई 
है। कथा में जेनधर्मानुसार कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, परंतु यह सब 
गौण है। काव्यसौष्ठव, काव्यबंध और भाषा, तीनों की दृष्टि से इस ग्रंथ का 
विशेष महत्व है। ग्रंथ का वस्तुसंविधान बड़ा ही श्राफषक है। इतिदृच के 
तीव्र प्रवाह, घटनाओं के सुंदर संयोजन ओर स्वामाविक विकास की ओर 
हमारा ध्यान अपने श्राप आकर्षित होता है। दूसरी ठवणी से ही फथा प्रारंभ 
हो जाती है-- 


हथिणा-उरि घुरि कुर-नरिंद केरो कुलमंडण । 
सह्जिहिं संतु सुहागसीछ हूउऊ चरचरु संतझु ॥ 


कृथांनफ की गति की दृष्टि ले चतुर्थ ठवणी का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय 
है। ऐसे अनेक प्रसंग इस ग्रंथ में मिलते हैं। 

काव्यबध के दृष्टिकोण से देखा जाय तो समस्त ग्रंथ १५ ठवणियों 
( प्रकरणों ) में विभाजित है | प्रत्येक ठवणी गेय है। प्रत्येक ठवणी के अत 
में छंद बदल दिया गया है और आगे फी कथा की सूचना दी गई है। 
इस प्रफार इस ग्रंथ में बंधवेविध्य पाया जाता है । 

(२ ) जयानंद सूरि--इनकी कृति क्षित्रप्रकाश! है। १४१० के लगभग 
इसकी रचना हुई | यह भी एक रास ही है । 


( ५६ ) 


(३ ) विजयभद्गसूरि--कमलावती रास ( १४११ )। इसमें ३६ कड़ियाँ 
हैं। कलावती रास में ४६ कड़ियाँ हैं। इसमें तत्कालीन भाषा के स्वरूप का 
अच्छा आभास मिलता है। 


(४ ) विनयप्रम--गौतम रास ( रचनाकाल १४१२ )। ४६ कड़ियों फा 
यह प्रथ ६ भासा ( प्रकरण ) में विभक्त है। प्रत्येक भासा के अंत में छंद 
बदल दिया गया है। इसकी रचना कवि ने खंभात में फी-- 


पडद॒हसे बारोचर वरिसे गोयम गणधर। 
केवल द्वसे, खंभनयर प्रशुपास पसाये कीधो ॥ 
कवित उपगारपरों आदि ही मंगल एड भणीजे | 
परब महोत्सव पद्ििल्ो दीजे रिद्धि सिद्ध कल्याण करो ॥ 


इस ग्रंथ में काव्यचमत्कार भी कहीं कहीं पाया जाता है। अलंकार्रों का 
सुंदर प्रयोग फल्षफता है। चमत्कार का मूल भी यही अलंकारयोजना है। 


काव्यवंध की दृष्टि से यह ग्रंथ ६ भासा ( प्रफरण ) में विभाजित है। 
छुँदवेविध्य भी इसमें पाया जाता है श्रोर इसफा गेय तत्व सुरक्षित है। 


(५ ) शानकलश मुनि--भ्री बिनोदय सूरि पद्टामिषेक रास ( रचनाकाल 
१४१५४ )। ३७ कड़ियों के इस अंथ में जिनोदय सूरि के पद्टाभिषेक का सुंदर 
वर्णुन है। आलंकारिफ पद्धति में लिखित यह एक सुंदर एवं सरल काव्य है। 

काव्यबंध की दृष्टि से इसमें वेविध्य कम ही है। रोला, सोरठा, घचा 
आदि छुंदों का प्रयोग पाया जाता है। 

संस्कृत की तत्सम शब्दावली इसमें पाई नाती है। साथ ही ताछु, सीसु 


आदि रूप भी मिलते हैँ । नीयरे, नीबउ, पाहि, परि, हारि, दीसई, छेखई 
जैसे रूप भी मिलते हैं । 


(६ ) पहराण--इन्होंने अपने गुद जिनोदय सूरि की स्व॒ति में ६ छुप्पय 
लिखे हं। प्रत्वेक छुपय के श्रंत में अपना नाम दिया है । 
इन छुपयों से ऐसा विदित होता है कि अ्रपश्रंश के स्वरूप को बनाए 


स्‌ ०० न ५ 
रसने फा मानो प्रयत्न सा किया छा रहा हो। इम जाणिकरि, वखाणद्द 
आदि शब्द इसमें प्रयुक्त हुए हैं। 


इसी युग में किसी श्रशात फवि का एफ और छुप्पय मी लिनप्रभ सूरि फी 
स्तुति फा मिला है। संभव है, यद लघु रचना भी रास के सहश गाई जाती 


(५ ५४७ ) 


दही हो पर जब तक हसका कहीं प्रमाण नहीं मिलता, इसे रास कैसे माना 
जाय | 


(७) विजयभद्ग--हंसराज वच्छुरान चठपई (रचनाफकाल १४६६) | हंस 
ओर वच्छुराज की लोफफथा इसमें वरिंत दे । 


(८) श्रसाइत--हंसा उली । इसमें हस श्रोर वच्छुराज की एक लोकफथा 
है | हसाउली का वास्तविक नाम 'हंखवछुचरित” है| यह एफ सुंदर रसात्मक 
काव्य है। इसका अंगी रस है अद्भुत | करण और द्वास्य रस को भी 
स्थान मिला है। तीन विरह गीतों में करण रस का अ्रच्छा परिपाफ 
छुआ है | 

छंद की दृष्टि से दृह्य, गाथा; वस्तु, ओर चौपाई का विशेष प्रयोग 
पाया जाता है। 


इस ग्रंथ फी विशेषता है इसका सुंदर चरितन्राकन | हंस श्रोर वच्छ दोनों 
का चरित्रचित्रणु स्वाभाविक बन पढ़ा है। 


(६) मेसनंदनगणी--भ्री जिनोदय सूरि विवाहलठ। इसका रचनाकाल 
है १४१२ के पश्चात्‌ । इसमें श्री जिनोदय सूरि की दीक्षा के प्रसंग का 
रोचक वर्शान है । रचयिता स्वयं श्री जिनोदय सूरि के शिष्य थे | ४४ फड़ियों 
का यह फाव्य श्रालंकारिक शेली में लिखा गया है। 


काव्यबंध की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व हे । 

झूलणा, वस्तु, घात, पादाकुल का विशेष प्रयोग पाया जाता है। 
इन्होंने ३२२ भलणा छुंदों में रचना की । 

इसी कवि का ३२ कड़ियों फा दूसरा काव्यग्रंथ है थअजित-शांति-स्तवन! 
'कहा जाता है कि कवि संस्कृत का विद्वान्‌ था, परंतु अब तक कोई प्रति प्राप्त 
नहीं हुई । 

इस युग में मातृका और कक्का ( वर्णामाला के प्रथम अक्षर से छेकर 
अंतिम वर्ण तक क्रमशः पदरचना ) शेली में भी फाव्यरचना होती थी । 
फारसी में दीवान इसी शेली में लिखे जाते हैं। जायसी का श्रखरावद भी 
इसी शली में लिखा गया है | 

देवसुंदर सूरि के किसी शिष्य ने ६६ फड़ियाोँ की काफबंधि चठपइ की 
रचना फी है। इस ग्रंथ में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं। कवि के 


( भ्प ) 


संबंध में भी कुछ ज्ञात नहीं होता | केवल इतना जाना ना सकता है कि 
आरम में वह देवसुंदर सूरि फो नमस्कार करता है। देवसुंदर सूरि १४५० 
तक लीवित थे। अत; रचना भी उसी समय की मानी जा सकती है । 


भाषा की दृष्टि से देखा जाय तो तत्सम शब्दों फा बाहुलय पाया जाता 
है| साथ ही दीलइ, चिंतवइ, खाघई, जिणवर आदि शब्दप्रयोग भी 
मिलते हें । 


इस युग में जैनों के अतिरिक्त श्रन्य कवियों ने भी फाव्यरचना की है 
किसमें श्रीधर व्यास विरचित 'रणसल छुँद” का विशेष स्थान है। 


इस काव्य की कथावस्तु छु० २४३-२४४ पर दी गई है। इसकी 
काव्यमहचा पर फाव्यतौष्ठव के प्रसंग में विस्तार से वशन होगा | 


(१०) हंस-शालिभद्र रास--रचनाफाल १४५५४ । फड़ियाँ २१६ । इस 
काव्य फी खंडित प्रति प्राप्त हुई है । हंस कवि जिनरतन सूरि के शिष्य थे | 
झारश्विन सुदी दशमी के दिन यह रास रचना पूर्ण हुई । 


(११) जयशेखर सूरि--प्राकृत, संस्कृत ओर गुजराती के बडे भारी कवि 
थे। इनके गुरु का नाम था महेंद्रप्रम सूरि। इनकी मुख्य रचना है प्रनोध- 
चिंतामणि (४३२ फड़ियोवाला एक रूपक फाव्य )। रचनाकाल १४६२। 
इसक्षी रदना संस्कृत भाषा में भी फी है। ;$ 


इसी के साथ कवि ने “त्रिभुवन-दीपक-प्रबंध! की रचना देशी भाषा में 
फी है। उसके उपदेशचिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ में १२ सहख्त से भी 
अधिक इलोक हैँं। इसके श्रत्तिरिक्त शत्रुंजयतीय द्वा्रिशिका, गिरनारगिरि 
द्वा्निशिका, महावीरजिन द्वार्रिशिका, जैन कुमार तंसव, छुंदः शेखर, नवतत्व- 
कुलक, अजितशातिस्तव, घमसर्वेश्व श्रादि मुख्य हैं। घयशेखर सूरि महान, 
प्रतिभासंपन्न फवि थे। रास नाम से इनकी कोई प्थक्‌ कृति नहीं मिलती । 
किंतु शन्रुज्य तथा गरिरनार तीर्थों पर ३२ छुंदों फी रचना रास के सहश गेय 
हो सकती दै। इस प्रफार इसे रासान्वयी फाव्य माना जा सकता है। 


(१२) भीम--श्रसाइत के चाद लोकफथा लिखनेवालों में दूसरा व्यक्ति 


हैं मीम । उसने 'उदयवत्थचरितः की रचना १४६६ में की | कबि की जाति 
और निवासध्यान फा पता नहीं मिलता । 


यह एक सुंदर रसमय कृति है। अंथारंभ में ही प्रतिशा फी गई है-- 


( ५६ ) 
सिंगार हास करुणा रुदो, 
चीरा भयान चीभत्थों। 
अद्भुत शत नवह रसि ज॑पिसु सुद्य चच्छस्स । 


फिर भी विशेष रूप से वीर ओर श्द्भुत रस में ही श्रधिकांश रचना हुई 
है। #ंगार का स्थान श्रति गोण है। भाषा श्रोजपूर्ण एवं प्रसाद गुण 
युक्त है । 


अनेफ प्रकार के छुंदों का प्रयोग इसमें पाया जाता है। दूहा, पद्धडी 


चोपाई, वस्तु, छुपय, कुंडलिया और मुक्तिदाम फा इसमें श्राधिक्य है | पदों 
में भी वैविध्य है । 


(१३) शालिसूरि नामक जैन साधु ने पोराशिक फथा के आधार पर १८२ 
छुंदों की एक सुंदर रचना को । णयशेखर सूरि के पश्चात्‌ वर्णृब्तों में रचना 
फरनेवाला यही व्यक्ति है। भाषा पर इसका पूर्ण श्रधिकार था। काव्य- 
बंध की दृष्टि से इस ग्रंथ का कोई मूल्य नहीं । परंतु विविध वर्णुब्त्तों का 
विस्तृत प्रयोग इसकी विशेषता है । 


गद्य औ्रोर पद्य में साहित्य फी रचना फरनेवालों में सोमसुंदर सूरि का 
स्थान सर्वप्रथम है। अनेफ जैन ग्रंथो फा इन्होंने सफल श्नुवाद किया। 
इनके गद्यप्रंथो में बालावबोध, उपदेशमाला, योगशासत्र आराधना पताका 
नवतत्व आ्रादि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इन्होंने आराधना रास फी भी 
रचना की थी परंतु श्रब तक उक्त ग्रंथ श्रप्राप्य है। इनका दूसरा प्राप्त सुंदर 
काव्यग्रंथ है रंगसागर नेमिनाश्र फागु । अन्य नेमिनाथ फागु से इस फासु 
में विशेष बात यद्द दे कि इसमें नेमिनाथ के धनन्‍्म से इनका चरित्र आरंभ 
किया गया है। 

यह काव्य तीन खंडों में विभक्त है घिनमें क्रशः ३७, ४५, २७ पथ 
हैं| छुंदों में भी वेविध्य है। अनुष्ठुप, शादूलविक्रीढ़ित, गाथा आदि छुंदों 
का विशेष प्रयोग पाया जाता है। 


इस युग में खरतर-गुण-वर्णशन छुपय नामक एक और विस्तृत अंथ भी 
किसी अशात कवि का प्रात हुआ है। इतिहास की दृष्टि से इस काव्य का 
विशेष महत्व है। कई ऐतिहासिफ घटनाएँ इसमें आती हैं। काव्यतत्त की 
दृष्टि से इसकी विशेष उपयोगिता नहीं है। 


( ६० ) 


इसकी भाषा श्रवहद्ठ से मिलती जुलती है। कहीं कहीं डिंगल का प्रभाव 
भी परिलक्षित होता है । 


लोककथाओं को लेकर लिखे जानेवाले काव्यो--हंसवच्छे चउपह, 
हंसाउली श्रौर सदयवत्सचरित के पश्चात्‌ हीराशंंद सूरि विरचित विद्या- 
विलास पवाडु का स्थान श्राता है। इनफी श्रन्य कृतियाँ भी मिलती हैं, 
यथा--बस्तुपाल-तेजपाल-रास, फलिफाल, दशाणंभद्रकाल आदि | परंतु 
इन सब में श्रेष्ठ है विधाविलास पवाडु | फाव्यसौष्ठब, काव्यबंध ओर भाषा, 
इन तीनों की दृष्टि से इस कृति का विशेष महत्त्व है। इसकी कथा लोककथा 
है जो मछिनाथ फाव्य में भी मिलती है| 


काव्यवंध फी दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है। इसमें सवेया देसी, 
अस्तुछंद, दृहे, चौपाई, राग भीमपलासी, राग संघूठ, राग वसंत श्रादि का 
विपुल प्रयोग मिलता है । समस्त गंथ गेय है ओर यही इसकी विशेषता है। 
प्रत्येक छंद के श्रत में कवि का नाम पाया जाता है। 


सामाजिक जीवन फी दृष्टि से भी इसका महत्व है। राजदरबार; 
वाशिज्य, नारी को लेकर समाज में होनेवाले झगड़े, राज्य फी खटपटठ,; 
विवाह-समारोह आदि फा सलीव वर्णुन इसमें पाया जाता है। 


पंद्रहवीं शताब्दी तक विरचित परवर्ती अपश्रृंश रासों के विवेचन एवं 
विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हूँ कि इस फाव्यप्रकार के निर्माता 
जैन मुनियों का आशय एकमात्र धमंप्रचार था। जैनधम में चार प्रकार 
के अनुयोग मूल रूप से माने जाते हैं, जिनके नाम हैं--द्रव्यानुयोग, 
चरणकर्णानुयोग, फथानुयोग श्रौर गणितानुयोग । द्रव्यानुयोग के आ्राधार 
पर श्रनेक रास लिखे गए जिनमें द्रव्य, गुण, पर्याय, स्याद्वाद, नय, 
श्रनेकातवाद एवं तत्वशञान का उपदेश संनिहित है | ऐसे रासों में यशोविजय 
गणि विरचित “द्रव्यगुण पर्याय नो रास! सबसे श्रधिक प्रसिद्ध माना जाता 
हद । जैन-दर्शन-विवेचन के समय हम इसका विशेष उल्लेख फरेंगे। 
चरणकरणानुयोग के "आधार पर विरचित रासों में महामुनियों के चचरित, 
साधु शबहरस्थों फा धम, अनुज्॒त, महात्रत पालन की विधि, आवकों के इक्कीस 
शु», चाधुओ्रों के सत्ताईस गुण, सिद्धों के आठ गुण, आचार्यों के छु्ीस 
और उपाध्याय के पच्चीस गुणों फा वर्णन मिलता है। 'उपदेश-रसायन-रास? 
इसी फोटि फा रास प्रतीत होता है। फथानुयोग रास में फल्पित और 


५ ६१ ) 


ऐतिहासिक दो प्रकार फी कथापद्धति पाई नाती है। यद्यपि कब्यित रासों की 
संख्या अ्रत्यल्प है तथापि इनका मधित्व निराला है। ऐसे रासों में श्रगढ़घत्तः 
रास, चूनढ़ी रास, रोहिणीयाचोर रास, जोगरासो, पोसहरास, जोगीरासो 
आदि फा नास लिया जा सकता है? | यदि चतुष्पदिफा फो रासान्वयी काव्य 
मान लें तो विजयभद्र फा 'हंसराज वच्छुराज! एवं श्रसाइत की हँवाउली? 
लोकफथा के आधार पर विरचित हैं | के 


ऐतिहासिक रासों की संख्या श्रपेक्ञाकत श्रघिक है। ऐतिहासिफ रासों में 
भी रासफार ने फल्पना का योग किया है श्रोर श्रपनी श्रभीष्टसिद्धि के लिये- 
फाव्यरस का संनिवेश फरके ऐतिहासिक रासों फो रसाप्छुत फर देने फी चेश 
की है। किंतु ऐतिहासिक रासो में ऐतिहासिक घटनाओं फी प्रधानता इस बात 
फो सिद्ध करती है कि रासकार फी दृष्टि कल्पना की अ्रपेज्ञा इतिहास फो 
गधिफ महत्व देना चाहती है। ऐतिहासक रासों में 'ऐतिहासिफ राससंग्रह?' 
के चार भाग श्रत्यंत महत्व के हैं । 


गणितानुयोग के आ्राघार पर विरचित रास में भूगोल और खगोल के 
वर्शन फो महत्व दिया जाता दै। इस पद्धति पर विरचित रास सृष्टि की 
रचना, तांशग्रहों के निर्माण, सम्क्षेत्रों, मद्दाद्वीपो, देशदेशांतरों की स्थिति फा 
परिचय देते हैं। ऐसे रासों में विश्व के प्रमुख पवतों, नदी सरोवरों, बन- 
उपवनों, उपत्यकाशों ओर सरुस्थलों का वर्णन पाया जाता है। प्राकृतिक 
वर्णन एवं प्राकृतिक सोंदर्य की छुटा का वर्णन रासों का प्रिय विषय रहा है। 
फिंठु, गणितानुयोग पर निर्मित रासो में प्राकृतिक छुटा की श्रपेक्षा प्रकृति में 
पाए जानेवाले पदार्थों फी नामावली पर श्रधिक बल दिया जाता है। ऐसे' 
रासों में 'सप्तक्षेत्री रास! बहुत प्रसिद्ध है । 


जिस युग में लघुफाय रास अभिनय के उद्देश्य से लिखे जाते थे उस युग 
में कथानक के उत्फर्ष एवं श्रपकष, चरित्रचित्रण की विविधता एवं मनो- 
वैज्ञानिक सिद्धांतों फी रक्षा पर उतना बल नहीं दिया जाता था घितना 
फाव्य फो रसमय एवं श्रमिनेय बनाने पर । श्रागे चलकर जत्र रास लघुकाय 
न रहकर विशालकाय होने लगे तो उनमें श्रमिनेय गुणों फो स्वंथा 
उपेक्षणीय माना गयः और उनके स्थान पर पान्नों के चरित्रचित्रण की 





१--इनमें श्रधिकांश रास भामेर, राजस्थान एवं दिल्ली के शाखभडारों में 
उपलब्ध हैं । 
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विविधता, कथावस्तु की मौलिकता, चरित्रों की मनोवैज्ञानिकता पर बहुत ' 
बल दिया जाने लगा | 

रस की दृष्टि से इस युग में वीर, शइंगार, फरुण, वीभत्स, रौद्र आ्रादि 
सभी रसों के रास विरचित हुए। काव्यसोष्टव के प्रसंग में हम इनकी विशेष 
चर्चा फरेंगे | ,, 


फागु का विकास 


फागु का साहित्यप्रकार 


पद, आख्यान, रास, कहानी श्रादि की मॉति फागु भी प्राचीन साहित्य 
का एक प्रमुख प्रफार है। मूलतः वर्घंतभी से संपन्न होने के फारणु मानवीय 
भावों एवं प्राकृतिक छुटाश्रों का मनोरम चित्रण इसफी एफ विशेषता रही 
है। दीध परंपरा के फारण इस साहित्यप्रकार में वेविध्य आना स्वाभाविक 
है। 'वस्तुनिर्पण, छुंदरचना आदि फो दृष्टि में रखकर फागु साहित्य के 
विकास का संज्षिप्त परिचय देने के लिये उपलब्ध कृतियों की यहाँ श्रालोचना 
की जायगी । 


श्रद्यापि सुरक्षित फागों में श्रधिकांश जैनकृत है। जैन साहित्य जैन 
ग्रंथमंहारों में संचित रहने से सुरक्षित रहा किंत श्रधिफाश जैनेतर साहित्य 
इस सुविधा के श्रभाव में प्रायः छप्त हो गया । इस स्थिति में भी € ऐसे फागु 
प्रात्त हुए हैं. विनका जैनध्म से कोई संबंध नहीं है। उन फागुश्रो के 
नाम हैं--- 

(१) श्रज्ञात कविकृत “वसंत विलास फागु), (२) नारायण फागु?, (३) 
चतुभुजक्ृत 'अ्रमरगीत?, ( ४ ) सोनीरामक़ृत “वसंत विज्लास”, ( ५) श्रज्ञात 
कविक्षत 'हरिविलास फाग”, (६ ) कामीणन विश्रासतरंग गीत, ( ७ ) छुपह 
फाग, ( ८) फागु और ( & ) “'विरह देशाउरी फाग” 


इनमें भी 'वर्ंतविलास” के अतिरिक्त शेष सभी हस्तलिदित प्रतियाँ 
जैन साहित्य मंदारों से प्राप्त हुई हैं। फागु की नितनी भी शक्तियों प्राप्य हैं 
उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्ंतवर्शन का एक ही मूल प्रकार जैनेतर 
साहित्य में कुछ विभिन्नवा के साथ विकसित हुआ है । 


वरसंतवर्णन पव॑ वसंतक्रीड़ा फागु के मूल विषय हैं। वर्ंतभी के श्रतिरिक्त 
श्रृंगार के दोनों पक्तु, विप्रलंभ और संभोग, का“ इसमें निरूपण मिलता है । 
ऐसा साहित्य प्राचीनतर श्रपश्रंशों में हमें नहीं मिलता । यद्यपि यह रासा- 
न्वयी काव्य है और रास प्राचीन अ्रयश्रंश साहित्य में विद्यर्मान है किंतु 
फाीगु साहित्य पूर्ववर्ती अपश्रश भाषा में अब तक नहीं सिला | अतः; फांथु के 
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साहित्यप्रकार को समभने के लिये हमें संस्कृत साहित्य के ऋत॒वर्णन-पूर्ण 
कार्यों की ओर ही दृष्टि दोड़ानी पड़ती है। 
“फागु” शब्द की व्युत्चि सं० फल्गु (बसंत) > प्रा० फागु शोर > फाग 
( हिं० ) से सिद्ध होती है। आ्राचाय देमचंद्र ने “देशीनाममाला” (६-८२) 
के 'फग्यू महुचछणे फलही ववणी फसुलफंसुला मुक्के? में “फागु” शब्द 
को वरसंतोत्सव॑ के श्रथ में अहण किया है। [सं०] फाल्गुन > प्रा०>फरगुण से 
इसकी व्युत्पत्ति साधने का प्रयक्ष भाषाशात््र फी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। 
हिंदी और मारवाड़ी में होली के अशिष्ट गीतों के लिये “'फाग? शब्द का 
प्रयोग होता है । हेमचंद्र ने “फग्गू” देशी शब्द इसी फाणु ( वसंतोत्सव ) 
के अर्थ में स्वीकार किया होगा । फालांतर में इसी फाणु फो शिष्ट साहित्य में 
स्थान प्राप्त करने का सोमाग्य मिला होगा । 
एफ श्रन्य विद्वान का मत है कि ब्रजभाषा में फाग फो फगुञ्रा कहते हैं। - 
श्रपशब्द, अश्लील विनोद, श्रशिष्ट परिहास, गालीगलोज का जब उपयोग 
किया जाता है तव उसे बेफाग कहते हैं। उनके मतानुसार बेफाग अथवा 
फगुश्रा के विरोध में वप्तत ऋतु के समय शिष्ट समुदाय में गाने के योग्य नवीन 
फाव्यक्षति फागु के नाम से प्रसिद्ध हुई | इस नवीन शेली के फागु फी भाषा 
अ्रनुप्रासमय एवं श्रालंकारिक होने लगी और इसमें गेय छुंदों का वेविध्य 
दिखाई पड़ने लगा | वह नवीन कृति फागुन और चेत्र में गाई जाने लगी | 
“४रंगसागर नेमि फागु” के संपादक मुनि घर्मविजय का कथन हैन--एऐसा 
प्रतीत होता है कि लोगों में से अ्रसभ्य वाणी ( बेफाग ) दूर करने के लिये 
कच्छ, फाठियावाड़, मारवाड ओर मेवाड़ शआदि स्थानों में जैन मुनियों ने 
परिमार्जित, परिष्कृत एवं रसिक 'नेमि फागु? की रचना की ।? और इसके उप- 
रात फाशगु में घार्मिक कथानकों फा कथावस्तु के रूप में प्रयोग होने लगा | 
शिष्ट फागु के उद्भव के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने प्थक्‌ पथक्‌ मतः 
दिया है । फिंठु सच मतों की एकसूत्रता के० एम० मुशी के मत में है--- 
गुपा७ ए958 5चाह 47 6 8एाएणहु 650 ए०४)] 0 97०2० 
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अर्थात्‌ वरंतोत्तव के समय गाए जानेवाले रास 'फागः कहलाने लगे | 
इस फाग काव्य में वरंत के सौंदर्य, प्रेमीजनन और उनके दृत्य के वर्णन के 
द्वारा मानव मन के स्वाभाविक आनंदातिरेक की श्रभिव्यक्ति होती थी | 


ध 
आचाय लक्ष्मण के फल्‍्मुन नाम से देशी ताल फी व्याख्या फरते हुए 
लिखा है--'फब्गुने लपदागःस्थात्‌? अर्थात्‌ फागु गीत का लक्षण है-- |<०5 


सभवत; इसी देशी ताल में गेय होने के कारण वसंतोत्वव के गीतो फो 
फल्गुन> फरग्गु अथवा फाग फहा गया है। ह 


कुछ विद्वानों फा मत है कि वसंतोत्सव के समय नतंन किए जानेवाले 
एक विशेष प्रकार के दृत्यरास को शारदोत्सव के रास से पृथक फरने 
के लिये इसफो फागु संज्ञा दी गई। जेन मुनिर्यों ने जैन रास के 
सहश फांग्रु फाव्य की भी परिसमाप्ति शांत रस में करनी प्रारंभ की । 
अतः फागु काव्य भी ऋतुराज वसंत की प्रष्ठभूमि में धर्मोपदेश के साधन 
बने ओर जैनाचार्यों ने उपदेशप्रचार के लिये इस काव्यप्रकार से पूरा पूरा 
लाभ उठाया। उन्होने श्रपनी वाणी फो प्रभावशालिनी बनाकर हृदयंग्रम 
कराने के लिये फायु काव्य में स्थान स्थान पर वसंतभ्री की स्पृदृणीयता एवं 
भोगसामग्री की रमणीयता फो समाविष्ट तो किया, किंठु साथ ही उसका 
पर्यवसान नायकनायिफा के जैनघर्म फी दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत ही फरना 
उचित समझा । 


श्री विजयराय फल्याणुराय वैद्य कृत 'गुजराती साहित्य नी रूपरेखा? में फाग 
फाव्यप्रफार की व्याख्या चार प्रकार के ऋतुफाच्यो में की गई है। भ्री वैद्य 
का फहना है कि--“आ प्रकारना ( 'काग? संज्ञावाला ) काव्यों छुंदवेविध्य 
भड़झमक अने अ्र॒लंकारयुक्त भाषा थी भरपूर होइछे। रग्मा जंमूस्वामी के 
नेमिनाथ जेवां पौराणिक पात्रो ने अ्नुलक्षी ने उद्दीपक “्टगाररस नू* वर्णन 
करेनूं होइछे, परंतु तेनो अंत हमेशा शील श्रने सात्विकता ना विजय मा 
श्रने विषयोपभोगना त्याग मा ज आवे छे ।?! 


इस प्रफार यह रासान्वयी फाव्य फायु छुंदवेविष्य, अ्रनुप्राथ आदि 
शब्दालंकार एवं अर्थालंकार से परिपूर्ण सरस भाषा में विरचित होता है। 
ज॑मूस्वामी के 'नेमिनाथ फाग? में पौराणिक पात्रों फो लक्ष्य करके उद्दीपक 


४, 
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श्र गार रस का वर्णन किया गया है किंतु उसके श्रंत में शील एवं सात्विक 
विचारों फी विषय और विषयोपमोग का त्याग प्रदर्शित है। 

“पूछे वसंतऋतुना शंगारात्मक फागु नो जैन मुनियो ये गमे ते ऋतु ने 
स्वीफारी उपशम ना बोधपरत्वे विनियोग फरेलो जोवा मां श्रावे छे* |! 


स्थूलिभद्र फाग की अंतिम पंक्ति से यह शात होता है कि फाग फाव्य 

चैत्र में गाया जाता था । इससे सिद्ध होता है कि फाग मूलतः वसंत ऋतु 
की शोभा के वर्णन के लिये विरचित होते थे ओर उनमें मानव मन का 
सहज उल्लास श्रमिव्यक्त होता था। किंतु स्थूलिभद्र फाग ऐसा है जिसमें वसंत 
ऋतु के स्थान पर वर्षा ऋतु का वर्णन बढ़ा ही श्राकषक प्रतीत होता है। 
उदाहरण के लिये देखिए-- 

मिरिमिरि किरिमिरि मिरिमिरि ए मेहा चरिसंति, 

खलहल झलहल खलहर ए वाहला वहंति, 

सबभव भसबझब भझवभब ए बीजुलिय रबकइ, 

थरहर थरहर यरहर प्‌ विरहिणिमणु कंपह, 

महुरगंभीरसरेण मेह जिम जिम गाज॑ते, 

पंचबाण निय कुसुमबाण तिम तिम साजंते, 

ज्ञिम जिस केतकि महसहंत परिसल विहसावह, 

तिम तिसम कामिय चरण लग्गि नियरमणि सनावह । 


फागुश्रों में केवल एफ इसी स्थल पर वर्षावर्णन मिलता है, श्रन्यत्र 
नहीं | अतः फागु काव्यों में इसे श्रपवाद ही समझना चाहिए, नियम नहीं, 
क्योंकि श्रन्यत्र सवत्र वसंतश्री का ही वर्णन प्राप्त होता है। 


फागु रचना का उद्देश्य 


साधारण लनता फो श्राकर्षक प्रतीत होनेवाला वह अंगारवर्शान 
लियमें शब्दालंकार फा चमत्कार, फोमलफात पदावली का लालित्य आदि 
साहित्यरत का आस्थादन फराने फी प्रवृत्ति हो और जिसमें “संयमसिरि? 
की प्राप्त द्वारा जीवन के सुदरतम क्षुण फा चिंतन श्रभीष्ट हो, फाग़ु साहित्य 
फी आत्मा है। फागु साहित्य में चौदहवीं और पंद्रहवी शताब्दी फी 
उामान्य जनता के मुक्त उछासपूर्ण चीवन फा सुंदर प्रतिबिब है। रासे ओर 


लन्जिलन् 
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'फागु में धरम कथा के पुरुष मुख्य रूप से नायक होते हैं। किंठ फागु में 
नायफ नायिफाओं फो केंद्र भें रखकर वसंत के श्रामोद प्रमोद का श्रायोजन 
पफिया जाता है। 


फागु मूलतः लोकसाहित्य होते हुए भी गीतप्रधान शिष्ट साहित्य माना 
जाता है। फागुओं में दृत्य के साथ संभवतः गीतों को भी संमिलित कर लिया 
गया होगा श्रोर इस प्रकार फागु क्रमशः विकसित होते गए होंगे। इसका 
प्रमाण श्रधोलिखित पंक्ति से लगाया जा सफता है-- 


(फागु रमिज्जह, खेला नाचि” 


तत्य द्वारा अमिनीत होनेवाले फागु शतान्दियों तक विरचित होते रहे । 
फिंतु फाव्य का कोई भी प्रकार सदा एक रूप में स्थिर नहीं रहता | इस सिद्धांत 
के आधार पर रास और फागु फा भी रूप बदलता रहा | एफ समय ऐसा 
आया कि फाग़ु की श्रभिनेयता गोण हो गई और वे केवल पाज्य रह गए। 


सडेसरा"जी फा फथन है कि “पफागु फा साहित्यप्रकार उत्तरोचर परि- 
चर्तित एवं परिवर्षित होता गया है। फालांतर में उसमें इतनी नीरसता शा 
गई कि कतिपय फागु नाममात्र के लिये फाशु फहे जा सकते हैं। मालदेव का 
“स्थूलिभद्र फाग? एक ही देशी फी १०७ कड़ियों में रचित है। फल्याणकृत 
वासुपुज्य मनोरस फाग! में फागु के लक्षण बिरले स्थानों पर दी दृष्टिगत होते हैं 
ओर “मंगलकलश फाग? को कर्ता ने नाममात्र को ही फागु कहा है। विक्रम 
की चोदहवीं शताब्दी से प्रारम्भ कर तीन शताब्दियों तक मानव भावों के 
साथ प्रकृति का गाना गाती, <इंगार के साथ त्याग ओर वेराग्य फी तरंग 
उछालती हुईं फविता इस साहित्यप्रकार के रूप में प्रकट हुईं। आख्यान या 
रासा से इसका स्वरूप छोटा है, परंतु कुछ इतिद्ृत्त आने से होरी के धमार 
एवं वसंतखेल के छोटे पदों के समान इसमें वेविध्य के लिये विशेष अ्रवकाश 
रहा है [?? 


नेमिराजुल तथा स्थूलभद्र फोश्या फो लेकर फागु फाव्यों फी अ्रधिफांश 
रचना हुईं है ओर ऐसे काव्य प्रायः जैनों में 
लोकप्रिय रहे हैं । 
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फागु का वरण्यं विषय 


१ सडेसरा--प्राचीन फायु-संग्रद, पृष्ठ ७०-७१ 
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फागु में वसंतऋत का ही बर्गान होने से नायक नायिका फा शंगार- 
वर्णन स्वतः ञ्रा जाता है। यौवन के उनन्‍्माद और उल्लास की समग्र रस- 
सामग्री इसमें पूर्णरूप से उडेल दी जाती है। काव्य के नायक नायिका को 
ऐसे ही मादक वातावरण में रखकर उनके शील, संयम श्लोर चरित्र फा 
परीक्षण करना कवि फो अभीष्ठ होता है। ऐसे उद्दीत वातावरण में भी 
संयमश्री फो प्रास फरनेवाले लेमिनाथ और राणमती या स्थूलिभद्र और 
फलोश्या अथ्वा इतिहास-पुराण-प्रसिद्ध व्यक्तियों का महिमागान होता था | 
इस प्रकार का शंगारवर्णन त्यागभावना की उपलब्धि के निमित वांछुनीय 
मामा जाता था । इसलिये कवि फो ऐसे #ंगारवर्शन सें किसी प्रकार का 
संकोच नहीं होता था । यही फारण है फि जिनपद्म सूरि का 'सिरिथूलिभद्र फाशगु! 
जैनेतर अज्ञात फवि विरचित 'बसंतविलास” या “नारायण फागु? से पएथक्‌ हो 
लाता है। हम पहले फह आए. हैं कि जैन फागु में उद्दीपक शंगार का वर्णन' 
संयमश्री और सात्विकता फी विजय फी भावना से किया गया है। प्रमाण के 
लिये 'स्थूलिभद्ग फागु? देखिए | इसमें नायक साधु बनते हैं। इससे पूर्व उनके 
शीलपरीक्षण के लिये #ंगार रस का वर्शान किया गया है। साधुश्रों फो 
चातुर्मास एफ ही स्थल पर व्यतीत फरने पढ़ते हैं। इसी फाल में उनकी 
परीक्षा होती है। इस लघुकाव्य में शकटाल मंत्री के पुत्र स्थूलिभद्र फी 
वेराग्योपलव्धि का वन किया गया है। युवक साधु स्थूलि गुरु की आज्ञा से 
फोश्या नामक वेश्या के यहाँ चातुर्माठ व्यतीत करते हैं ओर वह वेश्या इस 
तेजस्वी साधु को फाममोहित करने के लिये विविध हावभाव, भ्रुभगिसा एवं 
कटाक्ष फा प्रयोग फरती है, परंतु स्थूलिभद्र के निश्चल मन पर वेश्या के सभी 
प्रयास विफल रहते हैं। ऐसे समय एक अद्भुत्‌ चमत्कार हुआ | स्थूलिभद्र 
के तपोबल ने फोश्या में परिवतेन उपस्थित किया | उसकी भोगवृत्तियाँ निबंल 
होते दोते म्तप्राय हो गईं। उसने साधु से उपदेश ग्रहण किया । उस समय 
आफाश से पुष्पवृष्टि हुई । 


'स्थूलिभद्र फागु? की यही शेली 'नेमिनाथ?, “जंबूस्वामी? शआ्रादि फार्गों में 
विद्यमान दे। विलास के ऊपर संयम की, फाम के ऊपर पैराग्य की विजय 
सिद्ध फरने के लिये विलासवती वेश्याओं और तपोधारी मुनियों फी जीवन- 
गाया प्रदर्शित की जाती है। रम्यरूपघारी युवा मुनियों फो कामिनियों की 
भ्रूम॑गिमा की लपेट में लेकर कटाक्ष के वाणों से बेधते हुए फाम अपनी 
संपूण शक्ति का प्रयोग फरता दिखाई पढ़ता है। फाम फा चिरसहचर ऋतु- 
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राज अपने समग्र वेभव के साथ मित्र का सहायक बनता है। मनसिन फी 
दासियॉ--मोगदृत्तियाॉ--अपने मोहक रूप में नग्न नतंन फरती दिखाई 
पड़ती हैं। #ंगारी वासनाएँ युवा पुनिकुमार के समत्त प्रणयगीत गाती 
दिखाई देती दूँ | अप्सराशों फो भी सोंदय में पराजित फरनेवाली वारागनाएँ: 
साणिक्य फी प्याली में भर भरकर मोहक सदिरा फा पान कराने फो व्यग्र हो 
उठती हैं, पर संपूर्ण कामफलाओ में दक्ष रमणियों मुनि फी संयमश्री एवं 
शांत मुद्रा से पराभूत रह थाती हैं | चमत्कार के ये ही क्षण फागुश्रो के प्राण 
हैं। इसी समय फथावस्तु में एक नया मोड़ उपस्थित होता है जहाँ श्ृंगार 
निवेद फी ओर सरफता दिखाई पड़ता है। इस स्थल से श्रागे वासना का 
उद्दाम वेग तप फी मरुभूमि में विलीन हो जाता है श्रोर श्रध्यात्म के गगोत्री 
पर्वत से श्राविभूत पवित्रता की प्रतिमा पतितपावनी भागीरथी अधघम वार- 
वनिताश्रों के फालष्य फो सद्य4प्रच्ञालित फरती हुई शांतिसागर की ओर 
प्रवाहित होने लगती हैं | 


फागु का रचताबंध--फागु साहित्य के शअ्रवुशीलन से यह निष्कर्ष 
निफलता है कि विशेष प्रकार फी छंदरचना के फारण ही इस प्रकार फी 
रचनाओ फो “फागु! या 'फाग”? नास दिया गया ॥। साहित्य के श्रन्य 
प्रकारों फी तरह फागु का भी बाह्य रबरूप कुछ निश्चित है। जिनपद्म सूरि कृत 
स्थूलिभद्र फागु! श्र राजशेखर सूरि कृत 'नेमिनाथ फागु! जैसे प्राचीनतम 
फाणशु काव्यो से दोहा के उपरात रोला के श्रनेक चरण रखने से “भार? 
बनता है । एक फागशु में कई भास होते हैं। जयसिंह सूरि का प्रथम 
नेमिनाथ फागु! ( संवत्‌ १४२२ के लगभग ) प्रसन्नचंद्र सूरि कृत 'रावणि 
पाश्वेनाथ फागु ( संवत्‌ १४२२ के लगभग ), जयशेखर सूरि कृत द्वितीय 
निमिनाथ फागु? ( संवत्‌ १४६० के लगभग ) “पुरुषोचम पॉच पाडव फाग', 
रतेश्वर चक्रवर्ती फाग?, “कीर्तिरल सूरि फाग? शआदि प्राचीन फागुश्रों का 
पय्बंध इसी प्रकार फा है। रोला जैछे सस्वर पठनीय छुंद फागु जैसे गेय रूपक 
के सवंधा उपयुक्त सिद्ध होते हैं। जिस प्रकार “गरबा” के अ्ंतगंत बीच बीच 
में साखी का प्रयोग होने से एक प्रकार फा विराम उपस्थित हो जाता है 
ओर काव्य की सरसता बढ़ जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक भास के प्रारंभ में 
एफ दूहा रख देने से फागु का रचनाबंध सप्राण हो उठता है ओर उसकी 
एफस्वरता परिवर्तित हो जाती है। 

'वसंतविलास! नामफ प्रणिद्ध फागु के रचनाबंध फा परीक्षण फरने से 


हैँ 
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सामान्यतः यह निष्कर्ष निकाला जाता है किशआंतर श्रनुप्रास एवं आंतर 
यमक से रमणीय दूह्ा फाणु काव्यबंध फा विशिष्ट लक्षण माना जाना चाहिए। 


संडेसरा का कथन है कि “उपलब्ध फागुओं में जयतिह सूरि फा द्वितीय 
प्ेमिनाथ फागु!ः (सं० १४२२ के लगभग ) आंतर वमकथुक्त दृहे में 
विरचित फाग़ु का प्राचीनतम उदाहरण है । जयसिंह सूरि फी इस 
रचना और पूर्वकथित जिनपत्ष और राजशेखर के प्राचीन फागुओं के 
स्वनाकाल में इतना फम अंतर है. कि भासवाले और आंतर यमषयुक्त 
दूहा वाले फाग़ु एक ही युग में साथ साथ प्रचलित रहे हों, ऐपा अनुमान 
करने में फोई दोष नहीं। संभवतः इसी फारण जयरसिंह सूरे ने एफ दी 
कथावस्तु पर दोनों शैलियों में फागु की रचना की। जयतिंह सूरि के 
अजशात फवि कृत 'जंबुस्वामी फाग” ( संवत्‌ १४३० ) भेदनदन कृत “जीरा- 
पल्छी पाइवनाथ फागु! ( संवत्‌ १४३२) ओर जयशेषर सूरि कृत प्रथम 
पेमिनाथ फागु” इसी पद्मबंघ शेली में रवे हुए मिलते हैं। “वसंत- 
विलास?, 'नारोनिवास फाग” और “हरिविलास' में छुंदबंध तो यही है परंतु 
बीच बीच में संस्कृत इलोकों का समावेश भी किया गया है। 'वसंतविलास! में 
तो संस्कृत इलोफों फी संख्या संपूर्ण इलो्फों की आधी होगी । “इस प्रकार 


एफ ही छुंद में रचे हुए काव्य में प्रयंगोपाच इलोकों फो मरना एक नय 
तत्व गिना जाता है ।”” 


फाशु में संस्कृत इलोकों फा समावेश १४ वीं शताब्दी के श्रंत तकः 
प्रायः नहीं दिखाई पड़ता । इस फाल में विरचित फागुओं का विवेचन कर 
लेने से यह तथ्य ओर भी स्पष्ट हो जायगा । 


१५वीं शताब्दी के फागों में संस्कृत श्लोफों का प्रचलन फागु के काव्य- 
वध फा विफासक्रम सूचित फरता है। इससे पूर्व विरचित फागु वृहाबद्ध 
थे और उनमें श्रांतर यमक की उतनी छुटा भी नहीं दिखाई पढ़ती | किंतु 
परवर्ती फार्गों में शब्दगत चमत्कार उत्पन्न फरने के उद्देश्य से आंतर यमक 
फा बहुल प्रयोग होने लगा। उदाहरण के लिये सं० १४३१ में विरचित 
“निनचंद सूरि फागु), पद्म विरचित 'नेमिनाथ फागु, गुणचंद्र गणि कृत वसंत 
फागु! एवं अजशात कवि कृत 'मोहनी फागु! सामान्य दृह्यबद्ध हैं। इनमें 
संस ब्लोफों फी छुटा फहीं नहीं दिखाई पढ़ती । संस्कृत इलोको फो फागु 


में संमिलित फरने फा कोई न फोई फारण अश्रवश्य रहा होगा। हम आगे 
चनफर इसपर विचार फरेंगे | 
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इन सामान्य फागुश्नों फी तो बात ही क्या, केशवदास कृत '“श्रीकृष्ण- 
लीला फाव्य में कृष्णुगोपी के वसंतविहार में भी संस्कृत इलोकों फा सर्वथा 
श्रभाव दिखाई पड़ता है। इस काव्य के उपक्रम एवं उपसंहार फी शेली से 
कृष्ण-गोपी-वसंत विहार एक स्वतंत्र भाग प्रतीत होता है। फागु फी शेली 
पर दोहों में विशचित यह रचना श्रांतर यमक से सबंथा अ्रह॑पृक्त प्रतीत 
होती है। यह रचना १६वीं शताब्दी के प्रारंभ की है। अतः यह निष्कर्ष 
निफाला जा सकता है कि १५वीं शताब्दी श्र उसके श्रनतर भी श्रातर 
यम से पूर्ण तथा श्रातर यमक रहित दोनों शेलियो में फागुरचना होती 
रही । संस्कृत इलोको से फागुओ फो समन्वित करने में कवि स्वतंत्र था | यदि 
प्रधंगानुसार संस्कृत श्लोक उपयुक्त प्रतीत होते थे तो उनको समाविष्ट किया 
जाता था श्रथवा अनुकूल प्रसंग के प्रभाव में संस्कृत इलोकों को बहिष्कृत 
फर दिया जाता था। 


प्रशन यह उठता है फि फाणु रचना में रोला भर दूहा को प्राय; स्थान 
क्यो दिया गया है। इसका उत्तर देते हुए (प्राचीन गुजराती छुंदो? में 
'रामनाराथण विश्वनाथ पाठक लिखते हँ--'काव्य श्रथवा रोला माँ एक 
प्रकार ना श्रलंकार नी शक्यता छे, जेनो पण फागुफाव्यो श्रत्यंत विफसित 
दाखलो छे ।'*'घता माँ आ्रातर प्रास आवे छे । बत्रीसा सवेया नी पंक्ति घणी 
लाबी छे एटले एमों शआावा आंतर प्रास ने श्रवकाश छे। रोला नी 
पंक्ति एटली लॉबी न थी, छुतां रोलामां पण बच्चे क्यांक यति मूकी शकाय 
एटली ए. लांबी छे श्रने तेथी ए. यति ने स्थाने कवि शब्दालंकार योजे छे।?? * 


तालये यह है कि फाव्य और रोला नामक छुंदों में एक प्रकार के 
अलंकरण फी सामथ्य है जिसको हम फागु कार्व्यों में विकसित रूप में देखते 
हैं। घचा में श्रांतरप्रास (का बाहुल्‍थ) है। सवेया फी पंक्ति श्रत्यंत लंबी होने 
से आंतरप्रास का श्रवकाश रखती है। किंतु रोला फी पंक्ति इतनी लंबी 
नहीं होती श्रतः कवि उसमें यति के स्थान पर शब्दालंकार की योजना करके 
उसे गेय बनाने फा प्रयास करता है। 


कतिपय फागझुश्नों में दृह्ा रोला के श्रारंभ में ऐसे शब्दों तथा शब्दांशों 
का प्रयोग दिखाई पढ़ता है जिनका फोई श्र नहीं और जो केवल गायन की 
सुविधाएके लिये आचद्ध प्रतीत होते हैं। राजशेखर; जयशेखर सुमधुर एवं समर 
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के 'नेमिनाथ फागु', पुरुषोचम के 'पांचपांडव फागु! गुणचंद सूरि कृत “बसंत 
फागु? के श्रतिरिक्त 'हेमरल सूरि फागु! की छंदरचना में भी 'अहे', अं या' 
अरे? शब्द गाने के लटके के रूप में दिखाई पड़ते हैं। 

इस स्थल पर फतिपय प्राचीनतर फाणुश्नों का रचनावंध देख लेना 
आव्य्यक है| सं० १४७८ वि० में विरचित 'नेमीश्वरचरित फाग! में द८ 
कड़ियाँ हैं जो १५ खंडों में विभक्त हैं। प्रत्येक खंड के प्रारंभ में एक या 
इससे अधिक संस्कृत के इलोफ हैं। तदुपरांत रास की कड़ियों, अहैयु एवं 
फागु छुंद आते है । किसी किसी खंड में फायु का और किसी में अढेयों का 
ग्रभाव है। तेरहवें खंड में केवल संस्कृत इलोक और रास हैं। इसी प्रकार 
प्थफ्‌ पथफ्‌ खंडों में मिन्न मिन्न छुंदों की योजना मिलती है। इतना ही 


नहीं, (रास? शीर्षकवाली कड़ी एक ही निश्चित देशी में नहीं श्रपित॒ विविध 
देशियो में दिखाई पड़ती है। 


५४वीं शताब्दी के श्रत में विरचित “रंगसागर नेमि फाग” तीन खंडों 
में विभक्त है। प्रत्येक खंड के प्रारंभ से संस्कृत, प्राकृत अ्रथवा अपभ्रैश के 
छुंढों में रचना दिखाई पड़ती है; तदुपरांत रासक; श्रांदोला, फाग आदि 
छुंद उपलब्ध हैं । कहीं फहीं शादूलविक्रीड़ित ( सट्टक ) भी प्रयुक्त है। 


इसी फाल में 'देवरत्नसूरि फाग” भी विरचित हुआ । ६५ फड़ियों में 
आबद्ध इस लघुरास सें संस्कृत श्लोक, रास ( देशी ), अ्रढेयुँ और फाशु पाए 
जाते हूँ। १६वीं शताब्दी फा 'हेमविमल सूरि फाणु? तीन खंडो में विमक्त है 
श्रोर प्रत्येक खंड फाग और अंदोला में आबद्ध है। 


१६वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में रक्रमंडन गरि कृत 'नारीनिरास फाग! 
ऐश्वा है ल्षिसमें प्रत्येक संस्कृत छोफ के उपरांत प्रायः उसी भाव फो अ्रभिव्यक्त 
फरनेवाला भापा छुंद दिया हुया है। इस फागु की भाषा परिमार्षित एवं 
रतानुकूल दे । इस शली के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृतज्ञ 
विद्वानों के सनोर॑ंजनाथ भी फागु की रचना होने लगी थी | फागु शैली की 
यह महत्ता ह कि संस्कृत के दिग्गज विद्वान्‌ भी इसका प्रयोग करने फो उत्छुक 
रहते थे । इस फाग में उपलब्ध सरस संस्कृत छोफों की छुटा दशनीय है| 
दो उदाररण बहों परीहृण के लिये रखना उचित प्रतीत होता है--- 


सयण पारधि कर ल्ञाकढि सा कडि लंकिहिं स्ीण । 
इस कि कह छुबती वस, जीव सचे हुईं खीण ॥ 


( ७३ ) 


कामदेव रूप अहेरी ने लक्ुटी द्वारा नारी फी फमर फो ज्ञीण बना दिया। 
इस प्रकार वह फासदेव कह रहा है कि जो भी युवती के वश में होगा वह 
क्ञषीणकाय बन जायगा। इसी तालये फो संस्कृत कोंक के द्वारा स्पष्ट किया 
गया है-- 
युवस्व गरुगयोत्कनंगयप्टेस्तरुएया- 
स्तनुदलनऊदाकप्रापकरश्न शिलंकः । 
पिशुनयति क्िमेच॑ फासिनीं यो समनुष्य; 
श्रयद्धि स भचतीत्य॑ तंतुशंकाशकाय; ॥ 
इसी प्रकार कामिनी के श्रंगप्रत्यंग के वर्णन द्वारा शात रप्त का श्रास्वादन 
करानेवाला यह फागु इस प्रफार के साहित्य में अ्रप्रतिम माना जायगा । 


बंध की दृष्टि से जयवंत सूरि कृत 'स्थूलिभद्र-कोशा-प्रेम-विलास फाग! में 
अन्य फागो से फकतिपय विलक्षणता पाई जाती है। इस फाग के प्रारंभ में 
'फाग फी ढाल? नामक छुंद फा प्रयोग किया गया है। इस छुंद में सरस्वती 
की वंदना, स्थूलिभद्र श्रीर फोशा के गीत, गायन का संकल्प तथा वसंत ऋतु में 
तरुणी विरहिणी के संताप फी चर्चा पाई जाती है। इस प्रकार मंगलाचरण 
में ही कथावस्तु का बीज विद्यमान है। श्रंतयमक फी छुटा भी देखने योग्य 
है | कवि कहता है*--- 
“चत्तु चसंत नवयौचनि योवनि तरुणी वेश, 
पापी विरह संत्तापद्ट तापद्ट पिउ परदेश ।?? 


इस फागु का वंध निराला है। इसमें फाव्य, चालि, दूह्य ओर ढाल 
नामक छुंदो का प्रयोग हुआ है। फई हृस्तलिखित प्रतियों में चालि नामक 
छुंद के स्थान पर फाग श्र काव्य के स्थान पर दृह्ा नाम दिया हुआ्ना है | 
काव्य छुंद विरहवेदना फी श्रमिव्यक्ति के फितना उपयुक्त है उतका एक 
उदाहरण देखिए.। वियोगिनी विरह के फारण पीली पढ़ गई है। वेद 
कहता है कि इसे पाडु रोग हो गया है*-- 


देह पंडर भट्ट वियोगिई्, चईद कहा एहनई पिंडरोग | 
तुझ वियोगि जे वेदुन मई सद्दी, सजनीया ते कुण खकट्द कद्दी ॥| 





१ जसवंत सूरि--स्थूलिभद्र-कोशा प्रेमविलास फाग--कड़ी ३ 
२ वही, कड़ी ३३ 
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एफ स्थान पर विरहिणी पश्चाताप फर रही है कि यदि में पद्दी होती तो 
अ्रमण फरती हुई प्रियतम के पास जा पहुँचती; चंदन होती तो उनके शरीर 
पर लिपट जाती; पुष्प होती तो उनके शरीर का अलिंगन फरती; पान होती 
तो उनके मुख फो रंजित फर सुशोमित करती; पर हाय विधाता ! तूने मुझे 
नारी बनाकर मेरा जीवन दुःखमय कर दिया -- 


( चालि ) 


हुँसिंच सरजी पंखिणी ( पंषिणी ) जे भमती प्रीड पासि, 
हईँ न सि सरजी चंदन, करती पिड तन वास । 
हुँ सिः न सरजी फूलडाँ, लेती आखदिगन जाण, 
मुध्दि सुरंग ज शोभताँ, हुँ सिईं न सरजी पान | 


सन्नहवीं शताब्दी में फागु की दो धाराएँ हो जाती हैं। एक धारा 
अमिनय फो दृष्टि में रखकर पूर्वपरिचित पथ पर प्रवाहित होती रही, किंठु 
दूछरी घारा विस्तृत और बृहदाफार होफर फेल 
१७वीं शत्ती के फागय. गई | जहाँ लघु फार्गों में ४०-६० कड़ियाँ होती 
थीं, वहों ३०० से अधिक फड़ियोंवाले बृहद्‌ फाग 
विरचित होने लगे | ऐसे फार्गों में फल्याणुकूुत “वासुपूज्य मनोरम फार्गो 
फई विशेषताश्रों के फारण उल्लेखनीय है। यह फाग रास काव्यप्रफार के 
सद्श ढालों में आबरद्ध है। ढालों की संख्या २१ है। प्रत्येक ढाल के राग 
आर ताल भी उलिखित हैं। २१ ढालों फो दो उल्ासो में विभक्त किया गया 
है। गेय बनाने के उद्देश्य से प्रायः सभी ढालों में शुवक का विवरण मिलता 
है। श्रुवक के अ्रनेक प्रकार यहाँ दिखाई पढ़ते हैं। उदाहरण के लिये 
देखिए-- 
(३ ) पुरया करणी समाचरह, सुख विलसि संसारि रे ।४ 
( ब्‌ ) रे धाणी रात्रिभोजन चारि, भारे दूपण «ए निरधार हर 
(३) संसलि भविक जना । 
( ४ ) मेरठ लालमणी रे लालमणी, 
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| कल्याणयइत वामुपृज्य मनोरम फाग, ढाल ६ 
३ बड़ों, ढाल छ 
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(५ ) मेरी बंदन बारंबार, मनमोहन मोरे जगपती हो । 
(६ ) करइ क्रीडा हो उडाडइ गलाल । 

(७ ) रँंगीले प्राणीआ | 

(«५ ) लालचित्त हंसा रे । 


इस फाग का श्रमिनय संभवत. दो रात्रियाँ में हुआ होगा | इसी फारण 
इसे दो उलासो में विभक्त किया गया है। इसके प्रयोग का काल इस प्रकार 
दिया हुआ है-- 


सोल छउनें माघ मासे, सूदि श्रष्टमगी सोमवार, 
९ भप ५ 

गण लघु महावीर प्रसादि, थिर पुर कीउ उच्छाहइ, 

कट्ठक गछ सदा द्ीपयो, चंद सूर जिधदाँ जगमाहदद । 


अर्थात्‌ १६६६ फी माघ सुदी अष्टमी, सोमवार फो भमहावीरप्रसाद के 
प्रयास से थिरपुर नामक स्थान में इसका उत्सव हुआ । 


इस उद्धरण से यह निष्कष निकलता है कि बृहत्काय फागु" भी कुछ 
फाल तक श्रभिनेयता फो दृष्टि में रखकर लिखे जाते थे। फालातर में साहित्यिकः 
गुणों को ही सवंस्व मानकर पाठ्य फागुश्रों की रचना होने लगी होगी । 


हम पहले विवेचन फर चुके हैं कि अ्रनेक फागुश्रों में भास तथा दूह्दा जैसे 
सरल छुंदों फो गेय बनाने के लिये उनमें प्रारंभ श्रथवा श्रंत में “श्रहे? 
; अहें? या “श्ररे! आदि शब्दों को संमिलित फर 
फागु में प्रयुक्त छंद लिया जाता था । ज्यों ज्यों फागु लोकप्रिय होने 
के फारण शिष्ट समाज तक पहुँचता गया त्वों त्यों 

इसकी शेली उत्तरोच्तर परिष्कृत होती गईं । शिष्ट समाज के संरक्ृत प्रेमियों में 
देवभाषा के प्रति ममत्व देखकर विदग्ध कवियों ने फाशु में संस्कृत इलोकों फो 
अधिक से श्रधिक स्थान देने फा प्रयात किया | हसके कई परिणाम निफकछे--- 
(१) संस्कृत के कारण फागुश्नो की भाषा सावदेशिफ प्रतीत होने लगी-- 
(२) शिष्ट समुदाय ने इस लोकसाहित्य फो समाहत किया, ( ३ ) विद॒ग्ध 


१ भी सडेसरा का मत है कि “यह फाणु नाम मात्र को ही फायु है” क्‍योंकि 
इसकी रचनापद्धति फायुश्रों से भिन्न प्रतीत होती है। इस काव्य को यदि 'फाश? के 
स्थान पर 'रास” सज्ञा दी जाय तो अधिक उपयुक्त द्ो। 
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आवकों के समाराधन से इस काव्यप्रफार में नवीन छुंदों, गीतों एवं अ्रमि- 
नय के नवीन प्रयोगों फो विकास का श्रवसर मिला । 


अ्भिनेय होने के कारण एक ओर गीतों में सरसता और संगीतमयता 
लाने फा प्रयास होता रहा और इस उद्देश्य से नवीन गेय छुंदों की योजना 
होती रही, दूसरी ओर साहित्यिकता का प्रभाव बढ़ने से लघुकाय गेय फागुश्रों 
के स्थान पर पाठ्य एवं दीघंकाय फागुश्नों फी रचना होने लगी। ये दोनों 
धाराएँ स्वतंत्र रूप से विकसित होती गई । पहली अभिनयप्रधान होने से 
लोऊप्रिय होती गई श्रौर दूसरी शिष्ट समुदाय में पाठ्य होने से साहित्यिक 
गुर्णों से श्रलंझत होती रही । 


विभिन्न फार्गों में प्रयुक्त छुंदरचना का परीक्षण करने पर यह निष्कष 
निकलता है कि फागु छुंदों की तीन पद्धतियों हैं--(१) गीत और श्रमिनय के 
श्रनुकूल छुंद, ( २ ) संस्कृत श्लोकों के साथ गेय 
मिक्र छद्रचना. पर्दों के अनुरूप मिश्र छुंदयोजना, ( ३ ) श्रपेज्ञाकृत 
बृहृद्‌ एवं पाठ्य फाग्रो में गेयता एवं अमिनेयता 

की सर्वथा उपेक्षा फरते हुए साहित्यिफता की शोर उन्मुख छुंदयोजना । 


मिश्र छुंदयोजनावाले फार्यों में धनदेव गणि कृत 'सुरंगामिव नेमि 
फाग? (सं० १४५०२ वि०) प्रतिद्ध रचता है। इसी शेली में आगम माणिक्य 
कृत “जिनहंस गुद नवरग फाग”, श्रज्ञात कवि कृत 'राणपुर मंडन चतुसुंख 
आदिनाथ फाग! तथा फमलशेखर कृत 'घममूर्ति गुरु फाग” आ्रादि विरचित 
हुए है। मिश्र छुंदयोजना में उंस्क्ृत श्लोफ, रासक, आ्रादोला, फाग 


थ्रादि के अतिरिक्त शादूलविक्रीड़ित नामक वर्णुवृत्त श्रधिक प्रचलिव 
साना गया। 


हि डुंदबविध्य फागु काव्यों की विशेपता है। संस्कृत के इलोक भी विविध 
>ता में उपलब्ध दोते हैं। रास! शीप॑कवाली कड़ियाँ भी एफ दी निश्चित 
! मे नहीं श्रतितु विविध 'देशियों? में हैं। ऐशा प्रतीत होता है कि सारी 
गैजना के मूल में संग्रीतात्मफता एवं श्रमिनेयता की प्रेरणा रही है। 


नठगाइुइूल दत्य एवं संगीत के संनिवेश के लिये तदनुरूप छुंदों का उपयोग 
फरना आवश्यक समझा गया | 
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जब काव्य की फागु शेली श्रमिनेथता के फारण जनप्रिय बनने लगी तो- 
इसके श्रवांतर भेद भी दिखाई पड़ने लगे | फागु फा एक विकसित रूप 'गीता” 
नाम से प्रचलित हुआ। इस नाम से उपलब्ध 
फागु की गीता! शैक्षी प्राचीनतम काव्य भ्रमरगीता) उपलब्ध हुआ है 
जिसकी कथावस्तु श्रीमदूभागवत के उद्धवसंदेश 
के शआ्राघार पर निर्मित है। कवि चतुभुंज कृत इस रचना फा समय सं० 
१५७६ वि० माना जाता है। इस शेलों पर विरचित ह्वितीय रचना 'नेमि- 
नाथ भ्रमरगीता? है जिसमें जैन समुदाय प्रें चिरप्रचलित नेमिकुमार की' 
जीवनगाथा वर्णित है। तीयरी प्रसिद्ध कृति उपाध्याय यशोविजय कृठ 
“जंबूस्वामी ब्रह्मगीता? है | जबूस्वामी के इतिब्वत्त के आधार पर इस फागु 
की रचना हुईं है। इस रचना के फाव्यबध में झूलना छंद का उत्तराध 
'फाग! अथवा 'फाग की देशी? और तदहुपरात बृहा रखकर रचना की' 
जाती है । 

'गीता? शीषक से फागुओं फी एक ऐसी पद्धति भी दिखाई पड़ती है 
नलिसमें फोई इतिबृत नहीं होता । इस फोटि में परिगणित होनेवाली प्रमुख 
रचनाएँ हँ--( १) इद्धविजय कृत 'शानगीता? तथा (२) उदयविजय कृत 
वाश्वनाथ राजगीता |” 

इन रचनाओं फा छंदबंध फागु शेली का है, पर इनमें इतिब्च के 
स्थान पर 'दश वेकालिफ सूत्र! के श्राधार पर पाइवनाथ फा स्तवन फिया 
गया है जिससे प्राणी मोह फी प्रबल शक्ति से मुक्ति प्राप्त कर सके । 'शान- 
गीता? और “पाश्वनाय राजगीता” एक ही प्रफार के फागुफाब्य हैं लिनमें फोई 
इतिवत कथावस्तु के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। 

इस प्रकार विवेचन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
गीता? शीर्षक से 'फागु” फी दो नई पद्धतियों विकसित हुईं। इन दोनों की 
छुंदबंध पद्धति में साम्य है किंतु इतिब्रच फी दृष्टि से इनकी पद्धतियों में भेद 
पाया जाता है। एक का उद्श्य फथो की सरसता के माध्यम से जीवन का 
उदाचीफरण है किंतु द्वितीय पद्धति का लक्ष्य है एकमात्र संगीत का श्राभ्रय 
लेकर उपदेशफथन । 

१ अमरगीता की पृष्पिका में इस प्रकार का उद्धरण मिलता दै--“श्रीक्ृष्ण- 
गोपी-विरह-मेैलापक फाग? । श्ससे सिद्ध होता है कि इस रचना के समय कवि की दृष्टि. 
फाश? नामक काव्यप्रकार की ओर रही दोंगी । 
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हम यहाँ पर चतुर्स॑नकृत 'भ्रमरगीता! फा संक्षिप्त परिचय देकर इस 
वद्गवति का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समझते हैं। इसकी कथावस्तु इस 
अ्रकार है--घन्र श्रीकृष्ण और बलदेव गोकुल त्यागकर श्रक्रूर के साथ मथुरा 
चले गए. तो नंद, यशोदा तथा गोपांगनाएँ विरहाकुल होकर रोदन करने 
लगीं। श्रीकृष्ण ने उद्धव फो संदेश देकर गोकुल भेन्ा। उद्धव के दशन 
से गोपागनाओं को प्रथम तो बढ़ा श्राश्वासन मिला किंतु उनका प्रवचन 
सुनफर वे व्याकुल दो गई और उन्होंने श्रपनी विरहव्यथा की मार्मिक कथा 
सुनाकर उद्धव को अ्रत्य॑त प्रभावित कर दिया । इस उच्च कोटि की रचना 
में कदण रस का प्रवाह उमड़ा पड़ता है | नंद यशोदा के रुदन का बढ़ा ही 
रोसाचकारी वर्णन सशक्त भाषा में किया गया है। 

अमरगीता फी शेली पर विनयविजय कृत 'नेमिनाथ भ्रमरगीता” भी 
विरचित हुई | चित्त प्रकार चतुभुंज ने “भ्रमरगीता” में कृष्णविरह में गोपी- 
गीत फी कथा सुनाई है, उसी प्रफार विनयविज्य ने नेमिनाथ भ्रमरगीता 
में नेमिनाथ के वियोग में संतत्त राजुलि की व्यथा का वर्णन है। कवि ने 
नवयुवती राजुलि के शारीरिक सौंदय एवं विरहव्यया का बढ़ा ही मनोहारी 
वर्शुन किया है। राजुलि फी रूपमघुरिमा'का चित्र देखिए-- 


( फाग ) 
ससिवयणी झुगनयणी, नवसति सजि सिणगार, 
नवयावनच सोवनवन; अलि अपछर अ्रवतार । 
( फाग ) 
अंजन अंजित अंपडी, अधर भ्रवाला रंग; 
इसित ललित लीला गति, मदभरी अंग अनंग | 
रतनजदित कंचुक कस, खंचित कुच दोइ सार, 
एकाउलि सुगताउल्ि, टंकाउलि गकि हार। 
ऐसी मुंदरी नवयोवना राजुलि नेमिनाथ के वियोग में तड़पती हुईं रोदन 
फर रही ९-- 
दोहिला दिन गया तुम्ह पापइ, रपे ते सोहणि देव दापईइ, 
श्राज हैँ दुपलु पार पांमी, नयन मेलावडि मिल्यड स्वामी । 
रयणी न आदी नींद्रढी, उदक न भावदह अन्न, 
झुर्ता भमि प्‌ देहदी, नेम्ि सुं लागुं सत्न। 


( ७६ ) 


इसी प्रकार नाना भाँति विलाप करती हुई राजुलि श्रपने श्राभूपणों फो 
तोड़ फोड़कर फेक देती है। क्षण क्षण प्रियतम नेमिनाथ फी बाद जोहती 
हुईं विलाप करती है-- 
कंत विना 'स्यां मन्दिर, कंत बिना सी सेज, 
कंत विना स्यां भोजन, कंत विना स्यां हेज । 


८ 9८ ञ८ 
नींद न आवबि विरह्दण, देपुं सुंहे नाइट, 
वापीयडो पीड पीड करें, दूर दि चल्ली दाह । 
राजुलि इसी प्रकार विलाप कर रही थी कि उसकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न 
होकर नेमिनाय जी उसके संपुख विराजमान हो गए | 
कवि कहता है-- 
( छंद ) 
नेमि जी राजुलि शभ्रीति पाली, विर्वनी वेदना सब टाली, 
सुप घणां मुगति वेगि दीधां, नेमि थी विनय'नां काज सीधा | 
इस प्रफार इस फाशु में विप्रलंभ एवं संभोग श्यगार की छुटा कितनी 
मनोद्ाारी प्रतीत होती है। यहाँ कवि ने “नेमि भ्रमरगीता? नाम देकर भ्रमर- 
गीता की विरह-वर्णन-प्रणाली फा पूर्णतया निर्वाह किया है। इसमें प्रयुक्त 
छद है--दुष्दा, फाग, छंद । इन्हीं छुदों के माध्यम से राजुलि ( राजमती ) 
की योवनध्थिति, विरहस्यिति एवं मिलन स्थिति फा मनोरम वर्णन मिलता 
है| इस फाव्य से यह स्पष्ट ऋअलफता है कि कवि कृष्ण गोपी की विरहानुभूति 
फा श्रीमद्भागवत के आधार पर श्रनुशीलन फर चुका था ओर यह फागु 
' लिखते समय गोपी-गीत-शैली उसके ध्यान में विद्यमान थी। श्रतः उसने 
जैन फथानक फो भी ग्रहण करके अ्रपने काव्य को निमिनाथ भश्रमरगीता? 
भास से श्रभिहित करना उपयुक्त समझा | 


फागु साहित्य में मध्यकालीन समाज की रसबतचि के यथार्थ दशन होते 

हैं। वसंतविल्लास में युवक नायक शोर युवती नायिफा परस्पर श्राश्रय 
आरालंचन दे । ऋतुराण वसत से स्थायी रतिभाव 

फागु साहित्य में. उद्दीप्तदो उठता है। इसका बड़ा ही मादक वर्णन 
समाज की रसबृत्ति मिलता है। तत्कालीन समाज की रसबृतचि का यह 
परिचायक् है। न्िस भोगसामग्री का वर्शुन इसमें 

पाया जाता है उससे यह स्पष्ट विदित होता है कि तत्कालीन रसिक जन 


( ८० ) 


अपना जीवन कितने वैभव श्रोर ठाटबाट से व्यतीत फरते होंगे। पलाश के 
पु्षों को देखकर कवि उद्मेक्षा करता है कि ये फूल मानो फामदेव के 
अंकुश हूँ जिनसे वह विरहिणियों के कलेजे काढ्ता है-- 

/क्ेसु कल्ली अति बॉकुडी, आाँछुद्दी सयण ची जाणि । 


| 


विरहिणानाँ इणि कालिज, कांलिज काठ३ ताणइ ॥7 


कई प्रेमकथाओं में तो संगलाचरण भी मकरथध्वज रतिपति फामदेव की 
स्तुति से किया गया है ओर उसके बाद सरस्वती तथा गुरु की प्राथना 
कवि ने की है। 


कुंयर कमला रतिरमण; भयण मसहाभड नाम । 
पंकजि पूजीय पयकमल; प्रथमजी करड प्रणाम ऐश 


बिल्हणशपंचाशिका फा मंगलाचरण इससे भी बढ़कर रखात्मक है। 


वहोँ भी कवि सरस्वती से फामदेव फो अधिफ महत्व देकर प्रथम 
प्रणाम फरता है-- 


सकरध्वम महीपति चर्णनुं, जेहलुं रूप अबनि अभिनलुं; 
हुसुमवाण करि; कुजारि चढ्‌३, जास प्रयाणि चरा 'चडहडइ। 
कोदृंड कामिनी ताणुं टंकार, आगलि अलि कमा संकारि $ 
पाखलि कोइलि कलरव करई, निर्मेल छन्न स्वेत शिर घरई। 
त्रिभुवन सांहि पडावई खाद “दुईं को सुरनर मॉडइ बाद १? 
अबला सैनि सवल परवरिऊ; द्वीडइ मनमथ मच्छरिं भरिऊ , 
माधव सास सोहई सामंत जास नणह, जसनिधि-सुत्मितः , 
दूतपणं मलयानिल्ष करइ; झुरनर पत्चमण आए आचरई । 
तासतणा पय हैं अणसरी, सरसति सासिणी हइडइ धरी , 
पहिलें कंदर्प करी प्रणाम, गइड अंथ रचिसि अभिरास। 


इस प्रफार जो फविंगणु मंगलाचरण में ही प्रेम के अधिष्ठाता फामदेव 
का श्राान फरते हैं. और ग्रंथरचना में सहायता फी सूचना करते हैं, ,उनकी 
स्घनाएँ रस से क्‍यों न परिप्लत होंगी । नह्लुदाचाय्य नामक एक जैन कवि ने 
संवत्‌ १६५६ में वरद्ानपुर में फोकशास्त्र चत॒ुष्पादी लिखी है। फागु- 
रचना में फोफशाल के ज्ञान फो आवश्यक समझफर वे फहते हँ-- 


( ८१ ) 


जिम कम्नल सांध्वि भमर रमह, गंध केतकी छांडे किमइ ; 
- जे नर ख्रीआलुबधा हसे, तेहना सन इणखि अंथे बसे। 
जिहां लगे रविशशी गगने तपै, जिद्वां लगे मेरु महिमध्य जपे; 
तिहां लगे कथा रहिस्थे पुराण, कवि नरबुद कहे कथा बखाण । 


फागु का कवि प्रेज्ञकों एवं पाठफो को साहित्यिक रस में निमग्न करने 
फो लालायित रहता है। वस्तु योजना में कल्पना से फाम छेते हुए. घटना- 
क्रम के उन महत्वमय छ्षणो के श्रन्बेषण में वह सदा संलग्न रहता है जो 
पाठकों श्रोर प्रेज्ञकों फो रसानुभूति फराने में सहायक सिद्ध होते हैं। फागु- 
कवि मनोविज्ञान की सहायता से ऐसे उपयुक्त अवसरों का अ्रनुसंघान किया 
करता है। 
भाषा के प्रति वह सदा जागरूक रहता है। भाषा फो श्रलंकारमयी, 
प्रसादगुण संपन्न एवं सरस बनाने के लिये वह विविध फाव्यकलाओं का 
प्रयोग फरता है। 'वसंतविलास? फागु का कवि तो भाषा को रमणीय 
बनाने का संकल्प फरके कहता है-- 
पहिलर सरसति अरचिस रचिसु चसंत्विल्लास । 
फागु पयडपयबंधिहिं, संधि यम्क भल् भास। 


फागु काव्यों फी भाषा संस्कृत एवं प्राकृत मिश्रित भाषा है वसंतविलास 
में तो संस्कृत के इलोर्कों का अथ लेकर हिंदी में रचना हुईं अतः भाषा की 
दृष्टि से भी ये फाव्य मिश्र-भाषा-समन्वित हैं | 


इन फागुश्रों में यत्र तत्र तत्कालीन जन प्रद्गति एवं घर घर रास के 
अभिनय फा विवरण मिलता है। संभवतः रास और फाग क्रीड़ा के लिये 
मध्यकाल में पाटण नगर सबसे अधिक प्रसिद्ध था | एक स्थान पर “विरह 
देसाउरी फाग” में उल्छेख मिलता है-- 


८“घनि घिन पाटण नगर रे, घिन घिन फागुण सास; 
हैयड रस गोरी घणा, घरि घरि रमीह रास ।?? 
श्र्थात्‌ पाटण नगर और फागुन मास धन्य दै। जहाँ घर घर गौर 
वर्ण वाली स्तरियाँ हृदय में प्रेमरस मरकर रास रचाती हैं। 
इस प्रकार के अनेफ उद्धरण फागु साहित्य में विद्यमान हैं जो तत्कालीन 
६्‌ 


( पर ) 


जनरुचि एवं रास-फागु के अभिनय फी प्रइसि को प्रयठ करते हैं। फाल्युन 
एवं चैत्र के रमणीय काल में प्रेमरत से छुलकता हृदय प्रेमगाथाओं के 
त्रभिनय के लिये लालायित हो उठता था। कविगण नवीन एवं प्राचीन 
कथानकों के आधार पर जन-मन-रंजक एवं कल्याशुप्रद रास एवं फार्गों का 
सुजन फरते; घनीमानी व्यक्ति उनके श्रमिनय फी व्यवस्था करते, साधु- 
महात्मा उसमें भाग लेते और सामान्य जनता प्रेज्ञक के रूप में रसमग्न 
होकर वाह वाह कर उठती । कालिदास के युग फी वसंतोत्सव पद्धति इस 
प्रकार संस्कृत एवं हिंदी भाषा के सहयोग से फाग और रास के रूप में 
फल्वर बदलती रही । 


श्रव इस यहाँ शिष्ट साहित्य में परिगणित होनेवाले प्रमुख फागमुश्नों का 
उंक्षित्त परिचय देंगे-- 


(१ ) सिरिथूलिभद्र फाशु-फागु काव्यप्रकार फी यह प्राचीनतम कृति 
है। इसके रचयिता हैं जैनाचार्य जिनपञ्म सूरि॥। संवत्‌ १३६० में आचाये 
हुए। संबत्‌ १४०० में निर्वाण । यह चौदहवीं शताब्दी के अ्रंतिम चरण 
की रचना प्रतीत होती है | स्थूलिभद्र मगध के राजा मंद के मंत्री शकटार फा 
पुत्र था। पाटलीपुत्र में फोश्या नामक एक विख्यात गणिका रहती थी । 
स्थूलिभद्र उसके प्रेम में पड़ गए ओर बारह साल तक वहीं रहे । पितृमृत्यु के 
बाद वे अपने घर आए | पितृवियोग के कारण विराग की उत्पत्ति हुईं | 
गुरुदीक्षा लेफर चातुर्मास बिताने के लिये और अपने समय की करसोंटी करने 
के लिये उसी वेश्या के यहाँ चातुर्मास रहे | वह बड़ी प्रसन्न हुई, परंतु स्थूलि- 
भद्ग अ्डिग रहे । भ्रंत में कोश्या फो भी ज्ञान हुआ और वह तर गई | कवि 
ने इसमें वरषाऋतु का वर्णन किया है, वसंत का नहीं | परंतु विषय शृंगारिक 
इंने से यह फागु फाव्य है। अंतिम पंक्तियों से भी यह स्पष्ट हो जाता है--- 


खरतरगच्छि जिणपदमसूरि-किय फागु रसेचऊ | 

खेला नाचई' चेन्नमासि रंग्िहि गावेचऊ | ---२७ 
फाव्यशात्ा फी दृष्ि से इस फागु में कुछ आलंकारिक कविता के 
उदाप्रण मिलते हं। २७ क्ड़ियों के इस काव्य के सात विभाग किए. गए 
हैं। प्रत्येक विभाग में एक दूदा शरीर उसके बाद रोला छुंद की चार चरण 
बाली पक कड़ी श्राती दे जो गेय है। शब्दमाधुय उसन्न करने में कवि सफल 
हुप्रा ६। गुर पी श्राज्ञा से स्थृूलिभद्र कोश्वा के यहाँ भिक्षा के लिये श्राते 


( पे ) 


हैं । कवि उठ समय फोश्या के मुख से वर्षा का वर्शन कराता है--जिसका 
उल्लेख हम पहले फर चुके हैं। 

लोटकर आए हुए स्थूलिभद्र फो रिक्काने के लिये फोश्या का शंगारवशन 
भी कवि उद्दीपन के रूप में ही सामने रखता है। #ंगार की ऐसी उद्दीपक 
सामग्री स्थूलिभद्र के संयम ओर तप के गोरव को बढ़ाने के लिये ही आई 
है । फोश्या के हवावभाव सफल नहीं होते क्योंकि स्थुलिमद्र ने संयम धारण 
कर लिया है । श्रब उन्होंने मोहराय का हनन किया है ओर श्रपने ज्ञान की 
तलवार से सुभट मदन फो समरांगण में पछाड़ा है-- 


आईं बलवंतु सुमोहराऊ, जिणि नाणि निधाडिऊ | 
आण खडग्गिण मयण-सुभंड समरंगणि पाडिऊ ॥ 


श्री नेसिनाथ फागु-इसके रचयिता राजशेखर सूरि हैं। रचनाफाल 
सं० १४०५ है। इसमें नेमिराजुल के विवाह फा वर्णन है। जैनों के चौब्रीस 
तीथकर्रों में नेमिनाथ बाईसवे है। ये यदुवंशी और छृष्ण के चचेरे भ्राता थे। 
'पाणिग्रहण राजुल के साथ संपन्न होना था। वरयात्रा के समय नेमिनाथ फी 
इृष्टि वध्य भेड़ों और बकरियों पर पड़ी । विदित हुआ कि बारात के स्वाग- 
ताथ पशुवघ का श्रायोजन है। नेमिनाथ को इस पश्चैहिंसा से निवेद हुआ । 
जनके पूर्व॑संस्कार जाण्त हुए श्रोर वे वन में भाग निकले | जन राजुल फो यह 
समाचार ज्ञात हुआ तो उसने भी तप प्रारंभ किया । इस फागु में भी वसंत- 
विहार फा वर्शुन है। फवि ने नेमि-गुण-फकथन करने की प्रतिशा फी है। 
सचाइस फड़ियों के इस काव्य के भी सात खंड हैं। प्रत्येक खंड' की प्रथम 
फड़ी दृहे में श्रोर दूसरी रोला में है। शेली प्राचीन शआलंकारिक है। 
वरयात्रा, वर और वधू फा वर्णन प्रसादगुशयुक्त फविता का सुंदर उदा- 
हरण है-- 
सोहणवलछि नवछिय, सोहह् सा जगि घाल्न, 
रूपि कलागुशि पूरिय, दूरिय दूषण जाल। 
बिहु दिखि मंडप बांघिय, सांघिय धयवडमाल, 
द्वावती घण उछच्छच, उऊुंदर चंहुरचाल । 
अछट चरि जादर पद्दिरिउड, सुभरिउ' केतक छुंपु, 
मस्तकि सुकुद रोपिड, ओपिड निरुपम खपु। 
अवणिद्धि ससिरविसंडल्न कु छल, कंठिहिं हार, 
सुजयुगि रंगद्‌ अंगद, अंगुल्ति सुद्दियभार। 


( ८४ ) 


सदृजिद्दि रूपि न दूषण, भूषण आासुर अंगु, 
एक कि गोविंदु इंदु कि चंदु कि अहच अनंगु । 
राजमती के विवाहकाल के प्राकृतिक सौंदय का वर्णन करते हुए फकि 
कहता है किल्‍- 
अरे कोइलि साहु सोहावणड, मोरि मधुर चासंति, 
झरे भमरा रणरूण रुखु करइ, किरि किन्नरि गाय॑ति । 
अरे हरि हरिंखिउ सनि आपणइ घासुलडी वाज॑ति, 
अरे सिंगा सबदृहि गोपिय सलोल सदस नाचंति। 
अरे कान्दडु अन्नइ नेमि जियु खड्डोखलि मिल जाईं, 
अरे सिंगीय जलभरे छांटियइ, एसिय रसलि कराई । 


जंबूस्वामी फागु--इसके रचयिता फोई श्रज्ञात कवि हैं। इसका रचना- 
फाल सं० १४३० वि० है। समस्त काव्य में श्रंतयमकवाले दोहे स्पष्ट दिखाई 
पड़ लाते हैँं। फाशु रचनावंध का यह प्रतिनिधि ग्रंथ है। जंबूस्वामी 
राजणह नामक नगर के ऋषमदत्त नामफ घनिक सेठ के एकमात्र पुत्र थे। 
इनका वेवाहिफ संबंध एक ही साथ श्राठ कुमारियों से निश्चित हुआ | 
इसी समय सुधर्मा स्वामी गणघर के उपदेश से इनमें बेराग्य उसन्न हुआ । 
जंवृस्वामी ने घोषणा कर दी कि विवाहोपरांत में दीक्षा ले हूँगा। फिर भी 
उन श्रार्टों कुमारियों के साथ लग हुआ । किंतु ज॑बूस्वामी ने नेष्टिक ब्रह्मचये 
छा पालन फिया । उसी रात को प्रभव नामक एक डाकू दस्युदल के साथ 
चोरी करने के लिये श्राया । उस डाकू पर कुमार के ब्रह्मचर्यमय तेज का 
इतना प्रभाव पढ़ा कि वह शिष्य बन गया। जंबूकुमार ने श्रपनी श्रार्तों 
पत्षियों को भी प्रबुद्ध किया | इसी प्रकार अपने माता पिता, सास श्रसुर एर्द 
दस्युदल सहित ६२६ शिष्यों ने सुधर्मा स्वामी से दीक्षा ली। जंबूस्वामी फी 
आयु उस समय १६ वर्ष की थी। उनका निर्वाण ८० वर्ष की श्रायु में हुआ । 

इस फागु में नायक और नायिका फ़ा प्रताद शेली में वर्णन किया गया 
६ । इस फागु फा वसंतवर्शन भी श्रनोखा औ्रौर मनोहर है। रचनाबंध और 
फाव्य फी दृष्टि से यह एफ सुंदर कृति है। 


वर्सत-विल्ञास-फागु--इसका रचनाफाल सं० १४०० से १४२५ के 
चीच ६। 'वर08विलासफागु? केवल प्राकृत बंध नहीं, अपित इसमें दृहों के 


वाय संगत फोर प्राकृत के श्लोक भी हैं | न्संस्कृत शब्दावली का इसमें 
चाहुस्य पाया छाता है | 


( ८५ ) 


इस काव्य फी एक एक पंक्ति रस से सराबोर है। काव्यरत मानों 
छुलकता हुआ फूट पड़ने फो उमड़ता दिखाई पड़ता है। इसका एक एक 
इलोफ मुक्तक की भाँति स्वय॑ पूर्ण है। अ्रंतर्यमक की शोभा अश्रद्धितीय है। 
इसकी परिसमाप्ति पेराग्य में नहीं होती, इसीलिये यह जैनेतर कृति मानी 
जाती है । इस फागु में जीवन को उल्लास श्रौर विलास से श्रोतप्रोत देखा 
गया है। काव्य का मंगलाचरण सरस्वतीवंदना से हुआ है। तत्पकचात्‌ 
चार इलोकों में वसंत का मादफ चित्र चित्रित किया गया है। इसी सादक 
वातावरण में प्रियतमा के मिलन हेतु श्रधीर नामक का चिंत्र श्रंकित है। 
छः से लेकर पंद्रह दोहो में नवयुगल फी वनकेलि का सासान्य वर्णन है| 
२६ से ३५ तक के बूह्दो में वनवर्णन है, जिसकी तुलना नगर से की गई है। 
यहाँ मदन श्रोर वर्तत का शासन है । उनके शासन से विरहिणी फामिनियाँ 
श्रत्यंत पीड़ित हैं। एक विरहिणी की वेदना फा ह्ृदयविदारफ वर्णान है 
किंतु उपसंहार होदे होते प्रिय के शुभागमन की सुंदर छुठा छिंटफती है। 
अंतिम दोहे में अघीर पयिक घर पहुँच ,जाता है। ५१ से ७१ तक प्रिय- 
मिलन ओर वनकेलि फा सुंदर वर्णन है। श्रव विरहिणी प्रियतम के साथ 
मिलनसुख में एफाकार हो जाती है। विविध प्रेमी प्रेमिकाशोों के मिलन का 
'प्थक्‌ पृथक सुखसंवाद है। किसी फी प्रियतमा फोमल श्रौर अल्पवयस्का 
है तो कोई प्रियतम “प्रथम प्रेयसी? की स्मृति के फारण नवीना के साथ श्रमित्र 
नहीं हो सकता | इस प्रकार श्रनेक प्रकार के प्रेममाधुय से काव्य रसमय 
बन जाता है। प्रेम के विविध प्रसंगों फो कवि ने श्रन्योक्तियों द्वारा 
इंगित किया है। इस फागु का जनता में बहुत प्रचार है। इस फाशु 
में वरंतागमन विर्वेदना; वनविद्दार संयोग का सुंदर, संक्षित, सुश्लिष्ठट, 
तफेसंगत एवं प्रभावोत्पादक वर्णन है। इसमें एफ नहीं, श्रनेक युगल 
जोड़ियों फी मिलनकया अलग श्रलग रूप में मिलती है। श्रर्थात्‌ इस फागु 
में अनेक नायक और श्रनेक नायिकाएं हैं। 

नेमिनाथ फागु--इसके रचयिता जयशेखर सूरि हैँ । रचनाकाल 
१४६० के लगभग है | इसमें ११४ दोहे हैं। वर्त के मादक वातावरण का 
प्रभाव नेमिकुमार पर कुछ नहीं पड़ता । पर॑तु विरहिणी इसी वातावरण में 
अस्वस्थ है । यह बहुत ह्वी रसपूर्ण कृति है। नेमिनाथ की वरयात्रा का भी 
सुंदर वर्णन है। 

रंगसागर नेमि फागु-रचयिता सोमसुंदर सूरि हैं। रचनाकाल 


 , 


१५वें शतक का उच्तराध है । इसमें गेयता कम किंतु वर्णनात्मकता 
टाध्िप है | तेमिनाथ के ठंपूर्ण जीवन की भॉकी प्रस्तुत करनेवाली यह रचना 
मध्यकाव्य की फोटि में परिगणित की ला सकती है। फाशु का आरंभ शिवा*« 
देवी के गर्भ में नेमिनाथ के आगसन के समय उसके स्वप्नदशन से होता 
है। इस फाग के तीन खंड हैं जिनमें क्रमशः सैंतीस, तेंतालीस और सैंतीस 
फड़ियाँ हैं। कुल मिलाकर संस्कृत के १० इलोक हैं । रचनाबंध की दृष्टि से 
भी यह सुंदर है। 

नारायण फागु--रचनाकाल संबत्‌ १४६५ के आसपास है। इस फागु 
के चहुत से अवतरणों पर वसतविल्लास का प्रभाव लक्षित होता है । उसके 
रचयिता के संघ में कुछ ज्ञात नहीं। काव्य के आरंभ में सौराष्ट्र ओर 
द्वारिका का वर्णन है। तदुग्रांत कृष्ण के पराक्रम और वेभव का यशोगान 
है | पटरानियों सहित कृष्ण के वनविहार का इसमे शंगार रसपूर्ण वर्णन 
है। कृष्ण का वेणुवादन, गोपांगनाओं का तालपूर्वक नतंन बढ़ा ही सरस 
बन पड़ा है। प्रत्येक गोपी के साथ अलग श्रलग कृष्ण फी वनक्रीड़ा का 
वर्णन आफपक है। यह फागु ६७ कड़ियाँ का है और अंतिम तीन फड़ियाँ 
संस्कृत श्लोक के रूप में हैं। इसका श्रारंम दृह्े से और पर्यवत्तान संस्कृत 
इलोक से होता है | ' 


सुरंगाभिभान नेसि फाग--इस फाग फो रचना संस्क्तत और गुजराती 
दोनो भाषाशओ्ं में हुई है। इसके रचयिता घनदेव गणि हैं। मंगलाचरण 
शादूलविक्रीड़ित में संस्कृत ओर भाषा दोनों के साध्यम से है। उपसंहार भी 
शादूलविक्रीड़त से ही किया गया है। 


नेमीश्वरचरित फाग--यह फाग ६१ फढड़ियों फा है। १७ संस्कृत 
फो फड़ियों हैं श्रोर ७४ सापा की | रचयिता साशणिकर्च॑द्र सूरि हैं। इसमें चार 
प्रकार के छुंद हं--राखु, रासक, फागु, अढेंड है । 

श्रीरेवरत्त सूरि फाग--यह फाग ६५ फड़ियो का है। ! 7 

बिक. पु मत्त चर ० 
हु धमविसल सूरि फाग--रचनाकाल सं० १५५४ है | रचविता हंसधीर 
९ै। इसमें सुर्ुमहिमा फा गान ५७ फड़ियों में मिलता है। इसमें फाल्युन का 
सणन नहीं है। केवन रचना फागु के अनुरूप है। 

५ चश्लंतावे्लास फाशु ( १ )-श्समें ६६ फढ़ियाँ हैं। इसकी रचना 

पड़ी ही सुंदर और रखपूर्या है। गोरियों फा विरह और नंद यशोदा का 


की, 


रुदन, दोनों प्रसंग बहुत प्रभावोत्पादक हैं | कृष्ण फा भथुरा जाना, 
गोपिकाश्रों का विरह, कंसवध, ऊधो का गोपियों फो प्रवोधन आदि प्रदंग 
सुंदर बन बड़े हैं । 

वसं॑तवित्ञलास फागु ( २ )--इसके रचयिता केशवदास हैं | रचनाफाल 
सं० १५२६ दै। २६ दूहों में रचित है। यह एक स्वतंत्र कृति है। मंगला- 
चरण नवीन रीति फा है। उपसंहार में भी नवीनता है। भाषा १६ वीं सदी 
के उत्तराध फी है। यह रचना पूर्णरूपेण फागु नाम फो साथफ फरती है। 


फागु के विविध उद्धरणों से इस काव्यप्रकार की कतिपय विशेषता श्रों 
का उल्लेख किया जा सकता दे। सबसे अधिक थ्राकर्षक तथ्य यह दिखाई 
पड़ता है. कि फाशु साहित्य श्रभिनय के उद्देश्य से 
फागु की विशेषताएँ. विरचित होता था और इतके अभिनय में द्॒त्यगीत 
मुख्यरूप से सहायक होते थे। चेत्र" मास में 
इसके श्रमिनय फा उपयुक्त श्रवसर समझा जाता था। मधुमास में भी सबसे 
अधिक रमणीक समय चेत्र पूर्णिमा का माना जाता था ; 
फाग गाइ सब गोरडी जब आवह सधुमास ॥ 
चेत्र के अतिरिक्त फाल्गुन* में भी कृष्णफागु खेलने का उल्छेख मिलता 
है। एक स्थान पर फवि कहता है-- 


फागु ते फागुण सासि, लोक ते रमइ उहलाधि, 
रासति नवनवी एू, किस जांद वर्णावी ए। 


अगे चलकर एफ स्थल पर फा्गुन के रास में प्रयुक्त उपकरणों, वाद्य- 
यंत्रों फा भी उल्लेख पाया जाता है। प्रेमानंद ने एक स्थान पर तांबूल से 
अनुरंणित म्रुखवाली श्रेष्ठ सखियाँ के फाशु गायन फा वर्णन भा ओर 
पर्वावण के साथ इस प्रकार किया है-- 


१ एफायु उछरग रमइ जे मास वसंते, 
तिणि मखिनाण पद्दाण कीत्ति महियल पसरते । 
कीत्तिरत्नसरि फाग, १शवी शवाब्दी , कड़ी १६ 


२ फाशुणि पवन हिलोहलई, फाणु चवह वर नारी है, 
संदेसदठ न परख्यउ, वृन्दावनह ममाद्दि हे । 
कान्दडवारमास, कढ़ी & 


( ८८ ) 


फांगण मासे फूली रहां केसुडाँ रातां दोल, 
सहिवर रंगे राती रे; रातां सुख तंबोल। 


२६ 25 मे 


वाजे राँक पखादज ने साहेकी रसे फाग, 
वाली देइ तारुणी गाय नचल्या रे राग । 


गोपियों ' के फागु खेलने का वर्णन कई स्थानों पर जैन फार्गों में भी 
विद्यमान है। ये उद्धरण इस तथ्य के प्रमाण हैं कि जैनाचार्यां ने रास एवं 
फागु की यह परंपरा वैष्णव रासों से उस समय ग्रहण की होगी जब जनता 
में इनका आदरसंमान रहा होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि जैन फागुओं 
फा माहत्य १५ वीं शताब्दी तफ इतने उत्कष फो प्राप्त हो गया था कि 
कृष्णुरास के समान इसके अभिनेता एवं प्रेक्चक भी पूर्णरीति से अरहंतपद के 
अधिकारी समझे छाते ये। लयशेखर सूरि प्रथम 'नेमिनाथ फागु! में एक 
स्थान पर लिखते हं-- 


कवितु विनोदिहिं सिरि जय सिरिजय सेद्टर सूरि, 
जे खेलद ते अहपद संपद पामद पूरि। 


फायों के पठन पाठन, चिंतन मनन फा महत्व उचरोचर बढ़ता ही 
गया। देवगण* भी इस साहित्य के सानुराग अनुशीलन एवं अभिनय के 
द्वारा नवनिधियों के श्रधिकारी बनने लगे। फाणशुगान फरनेवाले के घर 
मंगल चार निश्चय साना गया । 


“एृह फाग जे याइसिह, तेह घरि मंगरलच्यार 3 ॥? 


फवि बार बार फाग में प्रयुक्त वेणु, संग आदि वाचयंत्रों का वर्णैन 
फरता है और सुररमणियों के गान का उल्लेख फरते हुए इस वसंतक्रीड़ा 
फ़ा माइत्प वर्णन फरता है--- 
की मल कर 0, अमल आन मिल मन लि अल नमकीन मिक शक ला लक जम वीजा यलनल ली 
लाज विलोपिय गोपिय, रोपिय दृढ अनुराणु । 
रतभरि प्रियत्मु रेलइ, वेलइ खेलड फागु । 

“अंप्णवर्षाय जयसिंह सूरि कृत वीजो नेमिनाथ फांगु, कड्ी १२ 

देव तय ए फाग, पढइ३ शुणइ अनुराग । 
नवनिधि ते लहर ८, जे पणि संमलइ ए। 
8 भण्ृण ऋषिकुत 'वाएणनु फागु', कही १२ 


. 
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वेणा यंत्र करह आलि विशि, करइ गानि ते सबि सुररमणी, 
सुदंग सरसंडल वाजंत, सरह साव करी रमइ पसंत" । 


ऐसे मंगलमय गान का जत्र अ्रभाव पाया जाता हो तब देश में किसी 
चड़े संकट का अनुमान लगाया जाता हैे। जब सुललित बालिफाएँ रास न 
करती हों, पंडित और व्यास रास का पाठ न करते हों, सधुर फंठ से जब 
कोई रास का गायन न करता हो, जब रास और फाग का श्रभिनय न होता 
हो तब समझना चाहिए. कि फोई बड़ी श्रघटित घटना घटी है। नल जैसे 
पुण्यात्मा राघा ने अपनी पतित्रता नारी दमयंती फो श्ररश्यप्रदेश में श्रस॒ह्ाय 
स्थाग दिया। यह एफ विलक्षण घटना थी। इसके परिणासस्वरूप देश में 
णेसी ही स्थिति आराई-- 


सुललित बालिका न दीइ रास, क्षण नवि बांचह पंडित व्यास, 
रूडइ कंठि कोहन करइ राग, रास भास नवि खेलइ फाग'" । 
फाग खेलने फी पद्धतियो का भी कहीं कहीं संकेत मिलता है। 
कहीं तो अनेक रसणियाँ एक साथ फाग खेलती दिखाई पढ़ती हैं 
ओर कहीं दो दो की जोड़ी प्रियतम के रस में भरकर खेल रही है| इस 
प्रकार के खेल से वे निश्चय ही प्रेम के क्षेत्र में विजय-भ्री-संपन्न बनती हैं | 
कवि फहता है-- 


फागु वसंति जि खेलह, बेलइ सुगुण निधान, 
विजयबंत ते छाजहइ, राजह तिलक समान । 
इस उद्धरण 'वेलइ खेलइ? से प्रमाणित होता है कि सखियों का थ॒ग्म 
नाना प्रफार के हावभाषों से भरकर बसंत में फागु खेल रहा है। इस खेल में 
अधिक प्रिय राग भीरागर माना जाता है। इसी राग में अभिनव फार्गों 
का गायन प्रायः सुना जाता है। इसके अ्रतिरिक्त राग सारिंग मल्हार, 
राग रामेरी, राग आ्रसाउरी, राग गुडी, राग केदार ठोड़ी, राग धन्यासी, 
आदि का भी उल्लेख मिलता है ।" 





२ श्रश्ञात कविकृत 'चुपइ फागु?, कड़ी ३६ 

२ मद्दीराज कृत 'नलद॒वदंती रास”, कड्ी ३८६ 
३ श्रज्ञात कविक्वत 'ज॑बुस्वामी फाग?, कड़ी ५६ 
४ नारायण फाशु, कड़ी ४३ 

५ वासुपूज्य मनोरम फाशु 
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रूपवती रमणियों के द्वारा खेले जानेवाके वर्सतोत्तव फागु के फोत॒ुक 
का वर्गान दूसरा कवि इस प्रकार फरता है-- मि 
रूपिईँ कड॒तिग करति अर धरति झरंभ तगतागु, 
वसंत ऋतुराय खेलइं, गेलिईँ गाती फागु ।* 
कवि रूपवती नारियों के रूप एवं वय की ओर भी कहीं कहीं संकेत करता 
चलता है। रूप में वे नारियाँ अप्सरा के समान और वय में नवयुवती है। 
क्योंकि उनके पयोधर वय के फारण पीन हो गए हैं। ऐसी रमणियाँ नेमि- 
जिणेश्वर का फाग खेलती हुई शोभायमान हो रही हैं। फवि कहता है-- 


पीन पयोहर अपच्छर शूज़र चरतीय बारि, 
फागु खेलइ ते फरि फरि नेसि जिणेसर बारि ।* 


फाग़ु खेलनेवाली रमणियों हंतगमनी, मृगनयनी हैं और वे मन को 
मुग्च फरनेवाला फागु खेल रही हैं। कवि फहता है-- 


फागु खेलइ मनरंगिहि हंस गसणि झुगनयणि । 


इस प्रकार श्रनेक उद्धरणों के द्वारा फागु का श्रभिनय फकरनेवाली 
रमशियों एवं उनकी क्रीड़ाशों फा परिचय प्राप्त किया जा सकता है। 


उपयुक्त उदरणो से वेष्णव एवं जैन फागो की कतिपय विशेषताओं पर 
प्रकाश पड़ता है। इनके शअ्रतिरिक्त शुद्ध लौकिक प्रेम संबंधी फारगों की छुटा 
भी निराली है। 'विरह देखाउरी फाग! में नायक नायिका लौकिफ पुरुष स्त्री 
हूँ श्रोर इसमें विप्रलंभ शंगार के उपरांत संभोग &ंगार का निरूपण 
मिलता है । 


मुनि श्री पुणयविजय जी के संग्रहालय में एक 'मूख फाग! मिला है जिसमें 
एफ रूखती एवं भुणवती नारी का दुर्भाग्य से मूर्ख पति के साथ पाणिग्रहण 
हो गया। रे३ दोहों में विरचित यह फाब्य अभागिनी नारी की व्यथा फी 
कया बड़े दृदयहारी शब्दों में वर्णन करता है । | 


-... फवि कहता ई कि यह विवाह क्या है (मानो) चंदन को चूल पर 
घध्ह्द्फा ष्टे 
छिड़का गया है, तिंद को सियार के साथ जोढ़ दिया गया है, फाग फो 


कपूर छुगने को दिया गया है, अघे के हाथ में आरती दे दी गईं है-- 


१ हिमरत्न सूरि फाशु, कटी १७ 
हे प्रभठन निमिनाथ फाण?, कटी ५ 
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चंदन घालू से चूलडि, संघ सीयातल्ा ने साथि; 
काग कपूर सु जाणे रे, अंध अरिसानी भाति | 
फाव्य के श्रंत में त्ली-वमं-पालन फी ओर इगित करते हुए फलि 
कहता है कि श्ररी पापिष्ठे, पति फी उपेक्षा करना भोंड़ी ठेव है| पति कोढ़ी' 
भी हो तो भी देवतुल्य पूज्य है-- 


पापण पीउ वगोइयो, ए तुक भूडी टेव , 
कोढीउ कावडी घालीने, सही ते जानवो देव । 
करिनि भगति पतिन्नता, साडलानी परि सांधि ; 
रूप कुरूप करइ नही, जानि तू ईश्वर आराधि । 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रकार के फाशु में जीवन के उदाची- 
करण का प्रयास मुख्य लक्ष्य रहा है। प्रेज्ञकों फो साहित्यिक रस में शराबोर 
करके उनके चित्त फो कर्तव्यपालन की ओर उन्पू करना फागुकर्ता कवि 
श्रपना घम समभता रहा है। फाव्य फी इन विशेषताओ का प्रभाव परवर्ची 
लोकफवियों पर पढ़ा और परिशामत$ स्वाग, रास श्रादि की शेली इस पथ 
पर शताब्दियों से चलती आ रही हैं । 


फागु साहित्य में ऐसी भी रचना मिली है जिसमें रूपफत्व का पूर्ण 
निर्वाह दिखाई पड़ता है। खरतरगच्छु के मुनि लक्ष्मीवल्लभ श्रपने युग 
के प्रसिद्ध-आचाय थे। उन्होंने 'रतनहास चोपाई”, विक्रमादित्य पंचदंड 
रासः, ('रात्रिभोजन चोपाई? “अमरकुमारचरित्र रास! की रचना की | उन्होंने 
सं० १७२५ वि० के सन्निकट “अध्यात्म फाग” की रचना की जिसमें रूपकत्व 
फो छुटा इस प्रकार दिखाईं देती है-- 

शरीर रूपी बूंदावन-कुंज में शञानरूपी वर्तंत प्रकट हुआ | उसमें मति- 
रूपी गोपी के साथ पॉच गोपों ( इंद्विय ) का मिलन हुआ | सुमति रूपी 
राधा जी के साथ श्रात्मा रूपी हरि होली खेलने गए । 

वसंत की शोभा का चर्णन भी रूपफत्व से परिपूर्ण है। सुखरूपी 
फत्पवृक्षु फी मंजरी लेकर मन रूपी श्याम होली खेल रहे हैं। उनकी शशि- 
कला से मोहतुपार फट गया है। सत्य रूपी समीर बह रहा है। समत्व सू्े 
की शोभा बढ़ गई है और ममत्व फी रात्रि घट गई है। शील का पीताबर 
शोभायमान हो रहा है और हृदय में संवेग का वनमाल लइलहा रहा है। 
इड़ा, पिंगला एवं सुघुम्ना फी त्रिवेणी बह रही है। उज्वल सुनिमन रूपी 
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हंस स्मण कर रहा है। सुरत की बॉसुरी बज रही है ओर अनाहत की ध्वनि 
उठ रही है। प्रेम फी झोली में भक्तियुलाल भरकर होली खेली जा- रही 
है | पुराय रूपी अबीर सुरभि फैला रही है तर पाप पददलित हो रहा है। 
कमति रूरी कूबरी कृपित हो रही है और वह क्रोध रूपी पिता के घर चली 
गई है। सुमति प्रसन्न होफर पतिशरीर से आलिंगन कर रही है । त्रिकुटी की 
तिवेणी के तट पर गुप्त व्रह्मरंत्र का कुंज है; जहाँ नवदंपति होली खेल रहे 
हैं। राधा के ऐसे वशीभूत कृष्ण हो गए हैं कि उन्होंने श्रन्य रतरीति त्याग 
दी दै। वे श्रनंत भगवान्‌ अहनिंश यही खेल खेल रहे हैं। मंदमति प्राणी 
इस खेल फो नहीं समझते, केवल संत समझ सकते हैं। जो इस अध्यात्म 
फाग फो उत्तम राग से गाएगा उसे जिन राजपद फी प्राप्ति होगी । 


जैन मुनि द्वारा राधाकृष्ण फाय के इस रूपकत्व से यह प्रमाणित होता ' 
है कि वेष्णब रास एवं फाग का प्रभाव इतर संप्रदायवालों पर भी पढ़ रहा 
था। १६वीं शताब्दी के उपरांत हम वैष्णव रास एवं फाशु का प्रसार 
समस्त उत्तर भारत में पाते हैं। क्वामरूप से सौराष्ट्र तक वैष्णव महात्माओं 
फा रसभरों रास फाग वाणी से सारा भारत रसमग्न हो उठा। वैष्णुव रास 
के प्रसंग में हम इसकी चर्चा कर आए. हैं। 


संस्कृति और इतिहास का परिचय 


भारतीय इतिहास के अनेक साधनों में साहित्य का स्थान अनोखा है 
किसी किसी युग के इतिदृत के लिये साहित्य ही एकमात्र साधन है; किंठ 
भारत फा फोई ऐसा युग नहीं है जिसमें साहित्य उसके इतिदह्दास के लिये 
महत्व न रखता हो | देश का सामालिफ एवं सांस्कृतिक इतिहास साहित्य के 
श्रध्ययन के बिना श्रधूरा है। साहित्य समाज का यथा् चित्र है। हम उसमें 
समाज के श्रादश, उसफी मान्यताओं और त्ुटियां, यहाँ तक कि उसके 
भविष्य फो भी प्रतिबिबित देख सकते हैं। किसी समय का जो सम्यफ्‌ ज्ञान 
हमें साहित्य से मिलता है, वह तथाकथित तवारीखों से न फभी मिला है 
अ्रोर न मिल सकेगा। साहित्य किसी युगविशेष का सच्चीव चित्र उपस्थित 
करता है किंतु तथाकथित इतिहास श्रधिक से अ्रधिक उस युग फी भावना को 
केवल म्तक रूप में इनिप्शियन मम्मी के सहश दिखाने में समथ होता है। 


इस ग्रंथ में जिस युग के रास एवं रासान्वयी कार्व्यों का संफलन प्रस्वुत 
किया जा रहा है उस युग में विरचित संस्कृत-प्राकृत-अ्पश्रंश झृतियों का' 
यदि इनके साथ अ्रनुशीलन फिया जाय फो तत्कालीन समाज ओर संश्कृति के- 
किसी अंग से पाठक श्रनभिश न रहे | यद्यपि रास एवं रासान्वथी काव्य उच्च 
चित्र फी रूप रेखा का ही दिग्दशन मात्र करा पाएँगे, किंतु इतना अश्रवश्य 
फहा ना सफता है कि इन रेखाओं में उपयुक्त रंग भरकर फोई कुशल 
कलाफार एक देश के वास्तविक रूप फा शआ्रफर्षक चित्र निर्मित कर 
सकता दे। 


संग्रह के बहुत से रासों फा लक्ष्य जैनधर्म फा उपदेश है। इन राछों के 
अध्ययन से प्रतीत होता है कि दसवीं ग्यारहवीं शद्वाब्दी के ग्रासपास और 
उससे पूव भी अनेक कुरीतियों जैनघर्म में प्रवेश 

धार्मिक और कर चुकीं थीं। छणिस प्रकार बौद्धधर्म संपत्ति, वैभव 
तैतिक स्थिति और मठाघिपत्य के कारण पतनोन्‍्पुख हुआ था, 

- उसी प्रफार जैनघर्म भी श्रधोगति फी श्रोर श्रग्मचर 

'हो रहा था| चेत्यवासी सठाधिपति बन चुके थे । वे फई राजाओ के गुरु थे;. 
कई के यहाँ उनका श्रच्छा सम्मान था। जैन मंदिरों के श्रधिकार में संपत्ति 
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दौड़ी चली थ्रा रही थी | चेत्यवासी इस देवद्रव्य का अपने लिये प्रयोग करने 
लगे थे। तांवूलभक्तण, फोमल शय्यासंवाराज्ञणा नतंन के द्वारा आवक बे 
थ्रामोद प्रमोद में तल्लीन रहता । फतिपय मठाधिपति इतने मूल थे फि वे 
धर्म विषयक प्रश्न छरने पर आवकों फो यह फहकर बहकाने का प्रयत्ष करते 
कि यह तो रहस्य है, इसे समझना तुम्हारे लिये अ्रनावश्यफ है। शुरु की 
आज्ञा का पालन ही तुम्हारा परम क्षतंव्य है । 


श्री दरिचंद्र सूरि ने इस अश्रधोगामिनी प्रद्ंचि पर चोट फी थी। 
खरतरगच्छु ने इसके समुन्मूलन का प्रयत्न किया | जैन साधुओं को अपने 
विहार ओर चतुर्मासादि में फहीं न फही ठहरने की आवश्यकता पड़ती। 
चेत्यवासियों के फथनानुसार चैत्य या चेत्यसंपत्ति ही इसके लिये उपयुक्त 
थी। साधुश्रों का णहर्स्थों के स्थान में ठहरना ठीक न था। बात कुछ 
युक्तियुक्त प्रतीत होती थी; और इसी एक सामान्य सी युक्ति के आधार पर 
धेत्यवासी मठाधिपतियों ने लाखो की संपतच्ि बना डाली । वे उसका उपयोग 
करते, उसके प्रबंध में श्रपना समय व्यतीत फरते | वे प्राय; यह भूल चुके थे 
कि 'अपरिग्रह! जैनघर्म का मूल सिद्धांत है। फोई भी प्रद्धत्ति जो इसके प्रति- 
कूल हो वह जैनधर्म के विरुद्ध है। श्री महावीर स्वाभी इसीलिये अपने घमे- 
विहार के समय शझश्ननेक बार शह॒स्थों फी बस्तियों ( घरों ) में ठहरे थे । इसी 


तीथंफरीय पद्धति फो अपनाना खरतरगच्छ फो श्रमीष्ट था। इसी फारण वे 
यूसतिवासी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए । 


चेत्यवासियों फी तरह वशततिवासी मी संदिरों में पूजन फरते। किंतु 
न्देनि मदिरों से पुरानी कुरीतियों फो दूर फरने का बीड़ा उठाया था। 
साईं धर्म के प्यूरीटन (?प्रापरी87 ) संप्रदाव से हम इनफी किसी हृद तक 
लगना फर सफते ईं। वे इर एक ऐसी रीति के विरुद्ध थे जो जैन तिद्भांता- 
नुमोदित न हो श्रीर विशेषकर उन रीतियो के चिनसे आवकफों के नेतिक पतन 
पी 'प्राशदा थी। संदिर प्राथना के स्थान थे। उनमे घरवार की बातें करना, 
धैड खगाना, या वेश्याओशों फो नचाना वास्तव सें पाप था। “नवयौबना 
हियों का रुच्य श्रावकी का प्रिय था, कितु उससे थ्रावक्ो के पुत्रों का नेतिक 
पतन दाता श्रौर कालांतर में वे वमशभ्रष्ट होते* 7? इसलिये विधिलेत्य में यह 
वर्षित शिश् गया । विदद्ध राग, विरुद वाद्य और रासतत्य के कुछ प्रकार्रो 
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के वियद्ध भी इसी कारण आवाज उठानी पड़ी । रात्रि के समय विधिचेत्यों 
में तालियाँ बजाफर रास न होता और दिन में भी स्त्रियों श्रोर पुरष मिलकर 
डांडिया रास न देते* | चच्चरी में तो इसके सर्वथा वर्जन का भी उल्लेख 
है। घार्मिक नाठकों का अवश्य यहाँ प्रदर्शन हो सफता था; इनके मुख्य 
पात्र अंततः संसार से विरक्त होकर प्रत्॒ज्या ग्रहण करते दिखाए जाते | 


विधिचेत्यों में रात्रि के समय न नादी होती, न तूय एव । रात्रि के समय 
रयश्रमण निषिद्ध था। देवताओ्रो को न झले में झलाया जाता, न उनकी 
जलक्रीड़ा दोती* | माघमाला भी प्रायः निषिद्ध थी३ । विधिचेत्यों में आवक 
जिनप्रतिमाओ की प्रतिष्ठा न फरते, रात्रि के समय युवत्तियों का प्रवेश 
निषिद्ध था। वहाँ श्रावक न तांबूल छेते ओर न खाते, न श्रनुचित भोजन 
था और न अनुचित शयन | वहॉ न संक्रांति मनाई जाती, न ग्रहण और न 
भाषमंडल । मूल प्रतिमा का श्रावक ध्र्श न करते, जिनमूर्तियों का पुष्पों से 
पूजन होता, पूजक निर्मल वच्र धारण करते | रजस्तरला ख्तरियाँ मंदिर में प्रवेश 
न फरतीं। संक्षेप में यही कहना डचित होगा कि श्री निनवक्लभसूरि जिनदत्त 
सूरि, अ्रभयदेवसूरि आदि खरतरगच्छु के श्रनेक आरचार्या ने अपने समय में 
उत्सूत्रविधियों फो बंद फरने का स्त॒त्य प्रयत्न किया था। यही विधिचेत्य 
आंदोलन क्रमश श्रन्य गच्छों फो प्रभावित फरता गया ओर फिसी श्रंश 
तक यह इसी श्रांदोलन का प्रताप है कि उचर भारत में राजाश्रय प्राप्त 
होने पर भी जैनधम अवनत न हुआ श्रौर उसके साधुओं का जीवन अब भी 
तपोमय है । 

जैन तीर्थों और प्रतिष्ठाओ्रों के रासों में श्रनेकश! वर्णन हैं। तीथ दशन 
ओर पर्यटन की उत्कट भावना उत्त समय के धार्मिक जीवन का एफ विशेष 
अंग थी | मनुष्य सोचते कि यह देह असार है। इसफा साफल्य इसी में है 
कि तीर्थपयंटन किया लाय। इसी विचार से थोड़ा सा सामान ले, यात्री 
साथ भें ठंमिलित हो जाते ओर मार्ग में श्रनेक कष्ट सहकर तीर्यों के 
दर्शन फरते+ । तीर्थोद्धार एक महान कार्य था, रासादि द्वारा कवि और 

२ वही, ३६ 

२ चच्च॑री, १६ 

३ उपदेशरसायन, ३१९ चच्चेरी, १६ 

४ विशप विवरण के लिये दइमारे प्राचीन चौहान राजवश? में विधिचेत्य श्रादोलन 

का वर्णन पढें । 
५ देखिए--“चर्च रिका?, १छ २०३-५ 





( ६६ ) 


थ्ाचार्य तीर्थोद्धारक व्यक्ति की कीर्ति फो चिरस्थायी बनाने का प्रयत्न करते | 
रेवंतगिरि राख, नेमिनाथ रास, आबू रास, फछूली रास, समरा रास आदि 
की रचना इसी भावना से अनुप्राणित है। जीवदया रास में ये तीथ मुख्य 
रूप से गणित ईं--(१) अश्पद में ऋषम (२) शन्रुंजय पर आदिलिन ( ३ ) 
उज्जयंत पर नेमिकुमार (४) सस्यपुर में महाबीर (४) मोदेरा (६) चंद्रावती 
(७) वाराणसी (८) मथुरा (६ ) स्त॑मनक ( १० ) शंखेश्वर ( ११ ) 
नागहुद ( १२ ) फलवर्िका ( १३ ) जालोर में 'कुमार विहार? । 

श्न्‍्य घर्मो के विषय में इन रासों में श्रधिक सामग्री नहीं है। सरस्वती 
का पअनेफशः वंदन है, फिंतु यह तो जैन अजेन सभी भारतीय संप्रदायों फी 
श्राराध्य देवी रही हैं। संदेशरासक में एक स्थान पर ( पृष्ठ ३६, ८६ » 
फापालिक और फापालिकाओं का सामान्य वर्शंन है। उनके बाँए हाथ में 
कपाल होता है, वे खटवांग धारण करते, सभाषि लगाते और शब्या पर न 
सोते। उस समय के शिलाछेखों से भी हमें राजस्थान से उनकी सचा के 
विपय में कुछ शात होता है" | श्रासिंग के जीवदया रास में चासुंडा का नाम 
मात्र है (६० ६७, ३७) | श्राबू रास में श्राबू की प्रसिद्ध देवी श्रीमाता श्रोर 
अचलेश्वर के नाम वर्तमान हैं ( ए० १९२-६ )। शकुन और श्रपशकुन में 
लोगों की विश्वात था | शालिभद्र सूरि ने अ्रमेक अपशकुन गिनाए हैं। जब 
भरत फा दूत वाहुबलि के पास चला, फाली बिलछी रास्ता फाट गई और 
गधा दाहिनी श्रोर श्राया | उल्छ दाहिनी ओर धूत्कार करने लगा | गीदड़ 
वोले| फाले सांप के दशन हुए। बुझे अंगारे सामने आए ( भरतेश्वर 


चाहुबलिरात, पृष्ठ ६६) | इसी तरह शुभ शकुन भी अनेक ये ( देखें पृष्ठ 
१६८, ४६, ४७ ) | 


इस्लाम का प्रवेश रासकाल के मध्य में रखा जा सफता है। संदेश- 
शासक एक मुसलमान फवि फी रचना है। रणमछछुंद के समय मुसलमान 
उत्तर भारत को णीत चुके थे। समरा रासों उठ समय फी कृति है नव 
खिलनी साम्राज्य रामेश्वर तक पहुँच चुका था। तत्कालीन मुसलमानी 
एतिद्ातों से केवल धार्मिक विद्ेष फी गंध आती है। किंतु रास्ंतार से 
अतीत ता है कि श्रत्याचार के साथ साथ सहिष्णुता भी उस समय वर्तमान 
यीं | यह विदय अ्रधिक्ष विस्तार से गवेपणीय है। 


फाआशओखण/पा/७“४ैपैि83+भशयआप:प)फरेईभलन|त>णऊ-पज--++++++ 
? आचीन चौद्धान राजवश? में 'राजस्थान के धर्म और समप्रदाय” नाम का 


कक शा टन 
अभ्यय दर । 


( ६७ ) 


रासकाल फी धमंविषयक कुछ बातें श्रत्यंत श्रच्छी थीं। भारत फी 
अमुस्लिम जनता, चाहे वह जैन हो या अ्रजैन, अपने फो हिंदू मानती | जत्र 
श्रुंजयतीथ के मंदिरों फो खिल्जियों ने तोड़ डाला तो अलप खाँ से निवेदन 
किया गया कि हिंदू लोग निराश होकर भागे छा रहे हैं ( ए० २३३-३ ), 
ओर फरमान लेकर जैन संघ शब्रुंजय ही नहीं, सोमनाथ भी पहुँचा । संघ ने 
शिवसंदिर पर महाध्वज चढ़ाया श्रौर श्रपूर्व उत्सव किया | शास्ते में इसी 
प्रकार जैनसंघ ने ही नहीं, महेश्वरभक्त महीपाल श्रौर मांडलिक जैसे क्षत्रिय 
राजाओं ने भी उसका स्वागत किया । यह सदूभाव की प्रबति उस समय की 
महान्‌ देन है* | 


ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्न्‌ सवंतंत्रस्वतंत्र कहे जा 
सकते हैं। उनका अध्ययन गंभीर और व्यापक होता था । निनवक्लम 'पड्‌- 
दर्शनों को श्रपने नाम के समान जानते? ( ४०-१७-२ )। चित्तोड़ में उनके 
विद्यार्थीवर्ग में जैन और श्रजैन समान रूप से संमिलित थे और वेदिक धर्मा- 
नुयायी राजा नरवर्मा के दरबार में उन्होंने प्रतिष्ठा प्रात्त की थी३ । जैन और 
श्रजैन विद्वान्‌ श्राठवीं से तेरहवीं शताब्दी तक जिन विषयों ओर पुस्तकों का 
अध्ययन फरते ये उनका श्रीमद्विजयराजेन्द्र सूरि ग्रंथ के पृष्ठ ६४१-८६६ में 
प्रकाशित हमारे छेख से सामान्यतः ज्ञान हो सकता है। राससंग्रह में इसकी 
सामग्री कम है।। 


काल श्रौर क्षेत्र के श्रनुतार हमारे आ्रादर्श बदला करते हैं| विक्रम की 
तेरहवीं शताब्दी में हम किन बातों फो ठीक या बेठीक समभते थे इसके 
विषय में हम शालिभद्र सूरि रचित “बुद्धिरास! ( पृष्ठ ८५-६० ) से कुछ 
जानकारी कर सफते हैं। उसके फई बोल “लोकप्रणिद्ध! थे और कई गुरु 
उपदेश से लिए. गए ये | चोरी श्रोर हिंसा अ्रधम थे | श्रनजाने घर में वास, 
दूसरे के घर में गोठ, अकेली ज्ली के घर जाना, ऐसे वचन कहना जो निभ 





१ नाभिनन्दनोड्धार अंथ में भी इस प्रसंग में “हिंदुकः शब्द का प्रयोग है। 


२ राजस्थान में इस प्रवृत्ति के ऐतिहासिक प्रमाणों के लिये प्राचीन चौद्दान 
राजवश? नामक ग्रथ पढें । 

३ इंडियन दिस्टारिकल कार्टरली, सन्‌ १९५०, ५० २२३ पर खरतरगच्छपट्टावली 
पर हमारा लेख पढें । 

७ 


( ध८ ) 


न सकें, बढ़ों फो उचर देना--ये बातें ठीफ न थीं। जुगली श्रौर दूसरों का 
रहस्योद्घाटन बुरी बातें थीं। किसी से सूद पर ऋण लेकर दूसरे फो ब्याज 
पर देना श्रमर्थकर समझा जाता । झठी साक्षी देना पाप, श्रौर कन्या को धन 
के लिये वेचना बुरा या । मनुष्य का कर्तव्य था कि वह श्रतिथि फा सत्कार 
करे और यथाशक्ति दान दे | घमइद्धि के लिये ये बातें श्रावश्यक थीं-- 


(१ ) मनुष्य ऐसे नगर में रहे लहों देवालय श्रोर पाठशाला हों । 
(२) दिन में तीन बार पूजन और दो वार प्रतिक्रमण करे । 

(३) ऐसे वचन न बोले लिनसे कमबंधन न हो । 

(४) नापने में कुछ अ्रघिक दे; कम नहीं। 

(५ ) राणा के आगे ओर जिनवर के पीछे न बसे । 

( ६ ) स्वयं हाय से आग न दे । 

(७ ) घरवार में उृत्य न कराए । 

(८) न्याययुक्त व्यवहार करे। 


ऐसे श्रन्य कई श्रोर उपदेश दुद्धिरास में हैं। जीवदयारास में विशेष 
रूप से दया पर जोर दिया गया है। दया परसघसं है और धर्म से ही 
संसार फी सब इष्ट वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। मनुष्य इन तीर्थों का पर्यटन फर 
इध्त धम का अ्रजन फरे | 


(१ ) वर्णव्यवस्था इस थुग में पूर्णतया वर्तमान थी। परंतु रास 

फाव्य में इसका विशेष वन नहीं है। भरतेश्वर बाहुबलि रास में चक्री 

शब्द फो चक्रवर्ती और कुम्हार के श्र में प्रयुक्त 

सामाजिक स्थिति किया गया है। हरिश्चंद्र के डोम के घर में फार्य 

। ॒ फा भी एक जगह वर्शन है (६६, ३४ ) गंधवे, 

भोज, चारण शरीर भाठ श्रकत्र के समय घनी वर्ग फो स्तुति श्रादि से र॑जित 

फ्र अपना जीविकारजन फरते । चौदहवीं शताब्दी के रणुमल्ल छंद में हमें 
राजपूर्ती छुठा के दशन होते है ।* 


जीवन में छुख भर दुःख का सदा संसिश्रण रहा है। राससंसार में 
श ध्द श ब् 
हम उ्णश फा छठ अधिक दशन होता है श्रौर दुःख का कम । 'फागु? 


? सन्‌ ८०० से १३०० तक के लोकजीवन के लिये 'प्राचीन चौद्दन राजवश' 
छा समाज! हश॑र्षक अव्याय पे । 


( ६६ ) 


चमंतोत्सव का खुंदर चित्र प्रस्तुत फरते हैं। वर्ंत से प्रभावित होकर स्त्रियाँ 
नये “इंगार करती * । वे शिर पर मुक्ुठ, कार्नों में कुंडल, फंठ में नौसर 
दार, बाहों पर चूढ़ा ओर परों में कनकार फरनेवाके नू पुर घारण करतीं । 
(१३१. ५ ) उनके कंठ मोतियों की माला से शोमित होते, मांग थिंदूर और 
मोतिरयों से भरी जाती, छाती पर सुंदर फंचुक ओर फटि पर किंकिणी- 
युक्त मेखला होती ( प्रष्ठ १६८-२०० )। उनके पुष्पयुक्त धम्मिल्तू ओर कबरी 
विन्यास की शोभा भी देखते ही बनती थी। मार्ग उनके दृत्य से शब्दाय- 
मान होता । कदलीस्तंभों से तोरणयुक्त मंडर्पों की रचना होती | वावड़ियों 
में कस्तूरी और कपूर से सुवासित जल भरा जाता। केसर का जल चारो 
और छिंड़का जाता और चंपकबृक्ष में झले डाले जाते ( १६५८ ८-१० )। 
शरद ऋतु में स्लनियोँ मस्तक पर तिलक लगातीं श्रौर शरीर को चदन श्रोर 
कुंकुम से चर्चित कर भ्रमण फरतीं। उनके हाथ में क्रीढ़ापत्र होते श्रोर वे 
दिव्य एवं मनोहर गीत गातीं । श्रश्वशालाश्रों श्रोर गोशालाओं में वे भक्ति- 
पूर्वक गोश्रों श्रोर घोड़ो का पूजन फरतीं | सी पुरुष तालाबों के किनारे 
भ्रमण करते, घरों में श्रानंद होता | पठह वजते, गीत गाए जाते, लड़के 
गोल बाँधकर वाजारों में घूमते। इसी महीने में दीवाली मनाई जाती। 
उन्हीं दीपों से कजल भी तेयार होता । वे शरीर पर केसर लगातीं, सिर फो 
पुष्पों से सक्ञातीं; मुख पर कपूंररज होता । सरदी में चंदन का स्थान फस्तूरी 
फो मिलता | श्रगर फी घूत्र दी जाताों। शिशिर में ज््रियाँ कुंदचतुर्थी का 
स्पोह्दार मनातीं। माघ शुक्ल पंचमी के दिन वे श्रनेक दान देतीं। 
विवाहोत्सव में तोरण, बंदनवार और मंगलफलश की शोभा होती, वर फो 
कुंडल, भ्रकुट, हारादि से भूषित किया जाता। घिर पर छत्र होता, सग- 
नयनी ख्रियोँ छुत्र डुलातीं, वर फी बहनें लवण उतारती ओ्रोर भाट जय- 
जयकार करते | वधू फा »इंगार तो इससे भी श्रधिक होता । शरीर धघंदन 
लप से श्रोर श्रधिक धवल हो जाता, चमेली के पुष्पों से खुंप भरा जाता । 
नवरंग कुंकुम तिलक श्रोर रत्नतिलक होता । श्राखों में काजल फी रेखा, 
मुँह में पान, गछे में रत्नयुक्त हर ओर खिले फूर्लों की माला, मरकतयुक्त 
वाचुक, हाथों में खनकनेवाला मणिवलय आआलक्तक होता ( १८०-१८१ ) 
दावत के लिये भी पूरी तैयारी की जाती । 





१ विरह के समय धम्मिलादि कैश विन्यास वर्जित थे ( देखें, संदेश 
रासक २५ ) 


( १०० ) 


रास उत्प प्रायः सब उत्सवों में होता । रास फी जनप्रियता इसी से 
तिद्ध है कि उत्सूव विधियों के परम विरोधी आचारयों तक ने इसे उपदेश 
का साधन बनाया | श्रीजिनदत सूरि ने रास लिखा और चचरी भी । इसकी 
तुलना उन उपदेशों से की जा सकती है जिन्हें कई वतंमान सुधारफ होली 
आर वसंत के रा्गों द्वारा जनता तक पहुँचाने का प्रयत्ष फरते हैं | श्री जिनदत्त 
यूरि ने केवल श्रामोद प्रमोद के लिये रचित नाठकों का अभिनय विधिचेत्यों 
में बंद किया । चेत्यों में ताल और लकुट रास का भी निषेध किया गया | 
किंतु इनका यह निषेध ही इस बात का प्रमाण है कि मंदिरों में रात और 
नाटक हुश्रा करते ये। खरतरगच्छ के विधिचेत्यों में ये प्रथाएँ शायद किसी 
इृद तक बंद हो गईं | कितु आचार्यों का किसी नगर में जब प्रवेशोत्खव होता 
तो लियाँ गातीं ओर ताल एवं लकुट रात होते*। नगर फी खस्रियाँ मरत 
के भाव ओर छुंदों के अनुसार नतंन करतीं, गॉव फी स्त्रियों ताल के सहारे 
( २८-१५ )। नागरिक तंत्रीवाद्य का आनद छेते। सामान्य ज्लीनत्यों में 
मर्दलू श्रौर फरटी वाद्य बजते। सामोर नगर में चत॒वेंदी जहाँ वेदार्थ का 
प्रफाश करते, वही बहुरूपियों द्वारा निवद्ध रास भी सुनाई पढ़ते (३१-४१) । 
अनेक नाटक भी होते | निनके पति घर पर होते, वे त्वियों शरद ऋतु में 
विविध भूपा से सुसज्जित होकर रास रमण फरतीं (४७-१६६-१६६) | बसंत में 
वे ताल देकर चचरी का नतंन फरतीं ( ६४-११६ )। जीवदया रास में नट- 
प्रेज्ञणक का नाम थ्राया है (६४-११ ) । प्रेज्ञणक भी एक उपरूपफविशेष था 
जिसजे विषय में हम ध्न्यत्र लिख रहे हैं* | रेवंतगिरि रा में विजयसेन 
सूरि का कथन है कि जो फोई उसे रंगमंच पर खेलते हैं उनसे नेमिलिन प्रसक्ष 
होते हैं श्लीर भंत्रिका उनके सन फी सब्र इच्छाओं को पूर्ण करती हैं 
( ३११४-२० )। ग़जसुकुमार रास के रचयिता की यह भावना थी कि 
जो उत्त रास फो देखता या पढ़ता है उसे शिवसुख की प्राप्ति होती है 
(६१२०-३४ )। फछूनीरास वि० सं० ६३६२३ में निर्मित हुआ | उसके अंतिम 
पद उ स्पष्ट ई कि ये घामिंक रास जैनमदिरों में गाए जाते और श्रमिनीत 
क्षोत ये (६० १३७ )। स्थूलिभद्र फाग में खेल और नाचकर फाग के रमण 
* का डल्हेस झौर अधिक स्पष्ट है (० १४३) | वसंतविलास में रास का 
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३ ६टियन दस्त रिकल क्ार्ररलो में एमारा उपरिनिरद्दिष्ट लेख देखें। 
हे मदभारती, व ५, अझक २ 


( १०१ ) 


त्तीन बार उल्लेख है ( १६६,१५; १६६.५४; २००,७० ) | दीव में समरा 
द्वारा नवरंग 'जलव॒ट नटठिक और "रास लठडरास” देखने फा उल्लेख है 
( ४० २४०. ४ ) । समरारास भी तत्कालीन श्रन्य रासकाव्यों फी तरह पाठ्य, 
मननीय और नत्य था" । 


रास की रचना इसके बाद भी होती रही । श्रभिनय परंपरा भी चलती 
रही (३०५, ७४ ) | किंतु जैन समाज में उसकी उपदेशमयी त्त्ि के कारण 
राप् ने क्रमश; श्रव्य प्रबंधो का रूप घारण किया | इस संग्रह का पचपाडव 
रास इसी श्रेणी फा है। उसका रचयिता इसके नतंन फा उपदेश नहीं 
करता है। वह केवल लिखता है-- 


पंडवब तणउ घचरी तु जो पठएु जो गुणई संभलए । 
पाप तणउ विणासु तसु हद ए द्ेज्ना होइसि एु ॥ 


इसका दूसरा रूप उन वीररसप्रधान कार्व्यों फा है जिसका कुछ संग्रह 
श्स ग्रंथ में है। कितु विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस अ्रभिनेयता फो 
जनता ने नहीं भुलाया । गुजरात ने उसे नरसी जैसे भक्तों के पदों में रखा । 
जनता उन्हें गाती श्रौर नतंन फरती । श्र सब अभिनय भूलने पर भी कृष्ण 
ओर गोपी भाव फो नतंक और गायफ नहीं भुला सके । 


ब्रज में मी कृष्णचरित श्रभिनयन, गान ओर नतंन का मुख्य विषय बना। 
यह प्रद्ृत्ति गुजरात की देन हो सफती है। किंतु यह भी बहुत संभव है कि 
अज का रास गीतग्रोविंद से प्रभावित हुश्रा हो । गीतगोविंद फा प्रभाव 
अत्यंत व्यापक था । इसपर तीस ठीकाएं मिल चुकी हैं। उत्तर, दक्षिण, 
पूव, पश्चिम, सभी दिशाश्रों में उसका प्रभाव था| ब्रज में रास अब तक 
अपने प्राचीन रूप में वतमान है। सभी प्रव्नत्तियों फो देखते हुए कुछ ऐपा 
प्रतीत होता है कि रास श्रव अपने मूलभूत त्रितत्वों में विलीन हो गया है-< 
गुजरात में वह गरवा दृत्य में, ब्रज में रासलीला के रूप में शोर राजस्थान 
एवं हरियाना में वह स्वॉग आ्रादि के रूप में ही रह गया है। 


ग्रहस्थ जीवन प्राय; सुखी था किंतु सपत्नीह्ेष से झूल्य नहीं। प्रवास 
- सामान्य सी बात नहीं थी। पति फो वापस थ्राने में कमी कमी बहुत समय 





१ एट रासु जो पढई३, गुणयश, नाचिउ, जिणदरि देह। 
श्रवणि खुणइ सो बयठऊ ए तोरथ ए तीरथ जात्र फल लेई ॥ ( ए० २४२, १० ) 


( १०२ ) 


लग जाता । इस तरहर्गूपति £पत्नी फा हमारे साहित्य में श्रनेक स्थलों पर 
वर्णन है | 


रास साहित्य से तत्कालीन आयिक श्रवस्था पर भी कुछ प्रकाश पढ़ता 

है। देश दरिद्र नहीं प्रतीत होता; कम से कम घार्मिक भावना से प्रेरित 

होकर अ्रर्थव्यय फरने की उसमें पर्याप्त शक्ति थी। 

आर्थिक स्थिति. रेल और मोटर के न होने पर भी लोगों ने दूर दूर 

जाफर धनाजन किया था। समरा रास के नायफ 

समरा के पूर्वज पाल्हणपुर के निवासी थे | समरा ने गुंजरात में अलप खो फी 

नौकरी की । इसके वाद दक्षिण में वह गयासुद्दीन श्रोर उसके पुत्र का 

विश्वासपान्न रहा" । समरा का बड़ा भाई सहजपाल देवगिरि में वाणिज्य 

करता था। उसने वहाँ श्रीपाश्वेनाथ फी प्रतिमा स्थापित की थी | दूसरा 

भाई साहणपाल खंबायत नगर में सामुद्रिक व्यापार करता । इससे स्पष्ट है 

कि 'तातस्य कृपोडयम! कहकर ज्ञारजल पीने की इृत्ति इस वर्ग में नथी। 

उपदेशरसायन फी बहुत सी उपमाएँ सामुद्रिक जीवन से ली गई' हूँ ( पृष्ठ 
२-३ ) और तत्कालीन गंयो में समुद्रयात्रा का बहुत अ्रच्छा वर्णन है* । 


देश में श्रनेक नगर थे । श्रणहिलपाटन, सामोर, जालोर, पाल्हणपुर 
श्रोर फछूली आदि फा इन रासों में अ्रच्छा वर्णन है। प्रायः सब बड़े नगरों 
के चार्रो ओर प्राकार श्रौर वप्र होते, खाईं भी रहती | कई दुर्गों में एक 
के.वाद दूसरी दीवारे होतीं, ऐसे दुर्ग शायद त्रिगढ़ फहलाते (४० ६७.६६) । 
गली, वाजार, मंदिर, कूप, घवलगह, बाग ओर फररे तो सब में होते ही 
थे5 | नगरों के साथ ही गाँव भी रहते। ये स्वभावतः कृषिप्रधान रहे होंगे । 
किंतु दें इनका कृछ विशेष वर्णन नहीं मिलता । 


यात्राओ्रों के वणंन से हम वाणिज्य के स्थलमार्गों फा अनुमान लगा 
सफते हैं। श्रणट्लिपाटणु से शत्रुचय जाते समय संघ सेरीसा, क्षेत्रपाल, 
घोलफा, विपलाली श्रोर पालिताना पहुँचा । उसके शआआगे फा रास्ता अमरेली, 
जूना; तेनलपुर श्रीर उज्जयंत होता हुआ सोमेश्वर देवपत्तन जाता | वहोॉँ से 


बल्‍लन्नत न “+ » अत 





, . £७ च्यू साध्ट आन अलाउद्दीन खिलजीज शेचीवमेंट्स, प्रोसीडिंगज आफ 
दा शडि५ ८ एिस्ली कार्मेस, १६५४, ९१० २८० 


२ देपे प्राचीन चीद्ान राजवश! में आर्थिक जीवन संवधी श्रध्याय । 
है ६7५ राजस्थान के नगर और ग्ाम? राजए्थान भारती, भाग ३, भंक १ 


६१३ ) 


- लोग द्वीव ओर श्रजाहरि जाते । मुगलकाल में गुजरात से लाहौर का मार्ग 
मेहसाणा, सिंदूपुर, शिवपुरी, पाल्हणपुर, सिरोही, जालोर, विक्रमपुर, रोहिठ, 
लांबिया, सोजत, बिलाड़ा, जेतारण, मेड़ता, फलोधी, नागोर, पढ़िहारा, 
राणलदेसर, रीणी, महिम, पाटणसर, कसूर और हापाणा होता हुआा 
गुजरता । 


देश भोजनसामग्री से परिपूर्ण था। आनंद के साधनों की भी उसमें 
फमी न थी । 


संग्रह के अ्रनेक रासों से उस समय के राघनीतिक जीवन श्र राज्य- 
संगठन फा भी हमें परिचय मिलता है। कैमासवध में चौहान राज्य फी 
अ्रवनति का एफ कारण हमारे सामने श्राता है। 
राजनीतिक स्थिति पृथ्वीराज के दो व्यसन थे, एक श्राखेट श्रोर दूसरा 
शंगारिफ जीवन । दोनों से राज्य फो हानि पहुँची । 
कैमास या कर्दंबवास जाति फा दाहिमा राजपूत प्रथ्वीराज फा श्रत्यंत विश्वस्त 
मंत्री था । पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की झसृत्यु के बाद राज्य फो बहुत कुछ 
उसी ने सेमाला था। प्रथ्वीराज श्रपनी श्राखेटप्रियता के फारण राज्य फी 
देखभाल न फर सका, तो कैमास ही सर्वेतर्वा बना | राजभक्त होने पर भी 
वह संभवतः श्रन्य वासनाश्ं से शल्य न था उसके वध की कथा ( जिसका 
सामान्यतः प्रसंग के परिचय में निदंश है ) मूल श्रपश्रंश 'प्रियीराज रासउ? 
फा श्रंगः रही होगी । श्रनेक वर्ष पूव 'राजस्थान भारती? में हम यह प्रतिपादित 
कर चुके हैं कि 'पुरातन प्रबंध संग्रह? में उद्घृत पद्म साकांक्ष हैं «उन्हें फुटकर 
छुंद मानना ठीफ नहीं है| हमें हस बात फी प्रसन्नता है कि)डॉ० माताअसाद 
गुप्त भी श्रव इसी निर्णय पर पहुँचे हैं । 


जयचंद्र विषयफ पद्य कवि जल्ह फी कृति है। किंतु उनकी रचना भी 
प्रायः उसी समय हुई होगी। एथ्बीराजरासों से उद्धृत यश्वविध्वस फा 
विचार हस इन छुप्मर्यों के साथ कर सकते हैं। इसमें सदेह नहीं है कि 
जयचंद्र अ्रपने समय का श्रत्यंत प्रतापी राणा था। उसकी सेना की श्रपरि- 
मेयता के कारण उसे “लगदल पंगुल” कहते थे श्रोर इसी अ्रपरिमेयता का 
वर्णन जल्ह फवि ने जोरदार शब्दो में किया है। प्रथ्वीराज श्रोर जयचंद्र 
साम्राज्यपद के लिये प्रतिद्वंद्वी थे। दोनों ने अनेक विजय भी प्राप्त की 
थीं । रासो के फथनानुसार जयचंद्र ने राजसूययश्ञ द्वारा श्रपने को भारत क 


( १०४ ) 


सम्राद घोषित करने का प्रयल किया । 'प्ृथ्वीराजविजय! से हमें शञात दे कि 
वह अपने को भारतेश्वर मानता था। इसलिये इसमें आश्च्य ही क्या फि 
उसने जयचंद्र के राजसूयथज्ञ फा विरोध किया | उद्धृत अंश में चौहानों के 
इस विरोध फा अच्छा वर्णन है। फन्नौज ओर दिल्ली फा यह विरोध भारत 
के लिये कितना घातक सिद्ध हुश्रा यह प्रायः सभी जानते हैं। एथ्वीराण के 
ग्न्‍्य दो विरोधी भी ये, महोवे के परमर्दी या परमाल ओर गुलरात के 
राजा भीम । इन दोनों से संघर्ष की ,कल्पनारंजित कथा श्रव भी 'पृथ्वीराज- 
रासो! में प्राप्त है। 


संयोगिता स्वयत्रर और संयोगिता को कुछ विद्वानों ने कल्पित माना 
है। फिंतु भिन प्रमार्ों के आधार पर यह निष्कृष निफाला गया है वे स्वयं 
श्राधारशन्य हैं, यह हम अ्रन्यत्र ( राजस्थाने भारती ) प्रतिपादित कर 
चुके हैं। रातो की ऐतिहासिकता का संयोगिता फी सचा से बहुत श्रधिक 
संबंध है। इसलिये हम उस लेख फो यहाँ अविकल रूप से उद्घृत फरते है 
( देखें राजस्थान भारती के पहले वर्ष का दूसरा अंक, पृ० २४-२५ ) | 


इस सपम्रह के श्रनेक रास इसी संधर्षयुग के हैं। उनमें ओण है और 
स्फूर्ति भी। संदेशरासक भी प्रायः इसी समय फी कृति है। इसका कर्ता 
अब्दुरर_रमान नवागतुक मुसलमान नहीं है। वह उतना ही भारतीय हे 
नितने उस देश के अन्य निवासी । रास के आरंभ में उसने अपना नाम 
न दिया होता तो हमें यह शञात ही न होता कि वह हिंदू नहीं है। इन बातों - 
फो ओर इसके श्रपश्रंश के रूप फो ध्यान में रखते हुए, शायद यही मानना 
संगत होगा कि वह पश्चिमी भारत के किसी पुराने मुसलमान नाग्रिफ की 


कृति ह। जीवदयारास, बुद्धिरातादि उस समाज फी कृति हैं जिसमें कवित्व 
पी स्फूर्ति आ्रापेक्षिक दृष्टि से फम थी | 


संबत्‌ १२४६ में पृथ्वीराण चोहान फी पराजय के बाद भारत का 
वरतत्पयूव अ्रत्त दोने लगा | इस संधिकाल का फोई ऐतिहासिक रास इस 
संग्रह में नहीं ६ । जनता फो अपने परालय के गीत गाने में आनंद भी क्‍या 
थआधा १ अलाउडीन खिलजी के समय जब प्राय; समस्त उत्तरी भारत मुसल- 
मानों पे शाथों में चला गया और मुसलमानी सेनाएँ दक्षिण में रामेश्वर 
और कन्याझुमारी तक पहुँच गई तब समरारास की रचना हुईं। हिंदू 


पसान्नित पोफर अपने मुठलमान शासकों से मानो हीनसंधि फरने के लिये 


दर 
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लद्यत ये। धम शरीर संस्कृति फी रक्षा का साधन अब शास्त्र नहीं था । फवि 
को इसी लिये लिखना पड़ा+ 


भरद्दध सगर हुई भूप चक्रवति त हूअ अतुल्बल । 
पंडव पुहवि प्रचंड तीरशु उघरइ अदि खसबत्न ॥ ४ ॥ 
जावड तणड संजोग हुअड सु दूसम तब उदए। 
समसई भलेरइ सोह मंत्रि बाहडदेव उपजए ॥ ७ ॥ 
हिच पुण नवीयज घात जिणि दीहाडइ दोहलिए । 
खत्तिय खग्गुन लिति साहसियह साहसु गलए ॥ ६ ॥ 
तिणि दिशि दिनु दिरका उ समरसीह् जिणधघम्मवणि । 
तसु गुण कर उद्योड जिस अंधारड फटिकमणि ॥ ७ ॥ 


सीधे शब्दों में इसका यही मतलब है कि दंड शक्तिहीन हिंदुश्नों फो 
सशस्त्र युद्ध के श्रतिरिक्त अश्रपनी रक्षा का और ही उपाय सोचना था। 
अलाउद्दीन चतुर राजनीतिशञ था | उसने गुणरात में हिंदू मंदिरों फो नष्ट 
कर इस्लाम फी विजय का डंका बनाया फिठु साथ ही उसने ऐसे प्रातीय 
शासक फी नियुक्ति की जो हिंदुओं को प्रसन्न रख सके | इसलिये कवि ने 
अलपखान के लिये लिखा है-- 


पातसाहि सुरतठाण भीवु तहिं राजु फरेई। 
अलपखालनु हींदूअह लोय घणु मानु जु देई ॥ एछ० २३२,९ 
साहु रायदेसलह पूतु तसु सेचइ पाय। 
कलाकरी रंजविड खान वहु देह पसाय ॥ छु० २३२,३० 


इसी अलपखों से फरमान प्राप्त कर समर ने शच्रुंजयादि के तीर्थों का 
उद्धार किया । अलाउद्दीन ने दिल्ली तक में हिंदुओं फो अ्रच्छे स्थान दिए 
ये। उसझ्की टंकशाला फा निरीक्षक: जैनमतावलबी ठकक्‍्कुर फेर था जिसके 
अनेक ग्रंथो पर इतिहासकारों का ध्यान अब तक पूरी तरह नहीं पहुँचा है। 
अलाउद्दीन फी मृत्यु के बाद प्रथम दो तुलफ सुलतानों ने भी इस नीति 
का अ्रनुसरण किया | 


तुगलक राज्य के अंतिम दिनो में अवस्था बदलने लगी। इधर उधर 


की अराजकता से लाभ उठाकर हिंदू राजा फिर खतंत्रता का खप्न देखने 
लगे | ईंडर फोई बहुत बढ़ा राज्य न था । किंठ उसके झूरवीर राजा रणमल्ठ 
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ने मुसलमानों के दाँत खट्टे कर दिए.। रणमल्ल छुद के रचयिता श्रीघर फो 
्रपने फाव्यनायक के शौय पर गव था। वह न होता तो मुसलमान गुज- 
राती राक्षाओं फो बाजार में वेच डालते-- 

“यदि न भवति रणमछ! प्रतिमछ; पातशाहकटकानास | 

विक्रीयन्ते धगडैर्बाजारे गुर्ज राभुपा।? ॥ ७ ॥ 


किंतु रशमछ भी न रहा । फान्हडदे और हम्मीर जैसे वीर जिनके यशो- 
गान में फान्हडदे प्रबंध भ्रौर हम्मीर मद्दाफाव्य आदि ग्रंथ लिखे गए, इससे 
पूथ ही अस्त हो चुके थे । 


हिंदुओं ने अपना स्वातंत्ययुद्ध चालू रखा। किंतु इस बीच के संघर्ष का 
ज्ञान हमें संस्कृत शिल्ालेखों द्वारा ग्रधिक होता है और रासो से कम | 
भेवाड़वाले श्रच्छे लड़े, किंतु उनके शौर्य फा वर्णन करने के लिये श्रीधर जैसाः 
भाषाफवि उत्तन्न न हुआ | ' 


सन्‌ १५२६ में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसके पुत्र 
हुमायूं के सन्‌ १४३० में तिंहासनारूढ़ होने पर, मुगल केंद्रीय सचा कुछ दुबंल 
पड़ गई। उसके भाइयों ने इततस्ततः अपनी शक्ति बढ़ाने और स्वतत्र होने 
फा प्रयक्ष किया । फामरान पंजाब श्र फाबुल फा स्वामी बन बैठा। उसने 
राजत्यान पर श्राक्रमण फर बीकानेर श्रादि राजस्थान के भूभागों फा स्वामी 
वनने का प्रयक्ष किया किया। वीफानेर के सं० १५६१ (सन्‌ १५३४ ई० ) 
के शिलालेख से सिद्ध है कि उसने बीकानेर तक पहुँचफर वहां के प्रसिद्ध 
श्री चिंतामणि जी के मंदिर की मूर्ति फो भग्न किया था | किंतु दुर्ग बीकानेर 
राज्य के संस्थापक ब्रीका जी के पोच्र जैतसी के हाथ में ही रहा | रात के समय 
लब्र मुगल सेना अपनी विजय से मस्त होकर आराम फर रही थी; 
गाव जेतती शरीर उसके सरदारों ने मुगल शिविर पर श्राक्मण किया | सुगल 
परात्त हुए। उनकी बहुत सी युद्धतामग्री और छुत्रादि चिह्न राजपूतों के 
हाथ थ्राए | इस विजय से वीफानेर ही नहीं, समस्त राघस्थान भी कुछ समय , 
के लिये मुगलों के श्रधिकार से बच गया | 


इस शानदार विनय का बीकानेर के कवियों ने अ्रनेक फाव्यों और 
हक गान किया । यूज़ा नगर नोत फा “छुंद राउ जशतसी रउ”! 
दास व्यीटरी द्वारा संपादित दोकर प्रकाशित हो चुका है। उसी समय 
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का एक ओर काव्य श्री श्रनूप संस्कृत पुस्तकालय, बीकानेर, में है। इस 
संग्रह में प्रकाशित रात को प्रकाश में लाने फा श्रेय श्री श्रगरचं॑द्र नाहटा फो 
है| रास सूजा नगरनोत की रचना से शायद यद्द रासो कुछ परवर्ती हो ।* 


रासो के जैतसी के श्रश्वारोहियों फी संख्या तीन हजार बतलाई है, जो 
ठीक प्रतीत होती है (प्० २६२ )। युद्धस्थल 'राणीबाव? के पास था 
( २६४ ) | मुगल फामिनी ने मान किया था, मझ्धर नरेश ( जैतसी ) उसे 
प्रसन्न फरने के लिये पहुँचा ( २६६ )। महल जेतसी ने मुगल सैन्य फो भग्न 
फर दिया ( रृ८ृ८ ) | 


हुमायूँ को पराजित कर शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा । शेरशाह के 
राठोड़ों से संबंध की कुछ गद्य रचनाएँ प्राप्त हैं। सूरवंश फी समाप्ति सन्‌ 
१५५४ ६० में हुईं | सन्‌ १५५६ में अकबर सिंहासन पर बैठा | उसकी राज- 
नीतिशता ने राजपूर्तों ओर अ्रन्य सच हिंदुओं फो भी उसके हितैषियों में 
, परिवर्तित फर दिया | जैनों से उसके संबंध बहुत श्रच्छे ये | तपागच्छ के 
श्री हीरविजय सूरि ने ओर खरतरगच्छ के श्री जिनघंद्र सूरि ने श्रफत्रर के 
दरबार में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । 


संवत्‌ १६४८ ( वसुयुगरसशशि ) में इस रास की रचना हुई। अनेक 
फारणों से बीकानेर के मंत्री फमचंद बछावत को बीकानेर छोड़ना पड़ा । 
उसने लाहौर जाकर अफबर की सेवा की । जैन धम के विषय में प्रइन करने 
पर फर्म चंद ने सामान्य रूप से उसके सिद्धांत बताए, ओर विशेष निज्ञासा के 
लिये अपने गुरु खरतरगच्छ के श्राचाय श्री जिनचंद्र सूरि का नाम 
लिया | श्रकबर ने सूरि की फो बुला भेघा। चोमासा निकट आने पर 
श्री जिनचंद्र खंगपुर से रवाना हुए श्रौर श्रहमदाबाद पहुँचे। यहाँ फिर 
दूसरा फरमान मिला; ओर गुरु सिद्धपुर, पाल्हणपुर, शिवपुरी श्रादि होते 
जालोर पहुँचे । यहाँ चोमासा पूरा किया । फिर रोहीठ, पाली; लंबिया, 
बिलाड़ा, जैतारण, के मार्ग से ये मेड़ते पहुँचे । यहाँ फिर बादशाही फरमान 
मिला । फलौदी, नागोर,[पडिहारा, राजलदेसर; रीणी, महिम, पाटनसर, 
कसूर श्रोर हापाणा श्रादि नगर और आम पारकर श्री बिनचंद्र सूरि श्रकवर 
के पास पहुँचे | उन्होंने श्रकचर को जैन धर्म का उपदेश दिया | उसने गुरु जी 
फो १०१ मुहर नजर फी किंतु गुरु पी ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया | श्रफ- 


१ इस विपय में दम अ्रन्यत्न लिख रहे हैं । 
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बर काइमीर गया और साथ में मुनि सानसिंह फो भी ले गया | लाहौर वापस 
क्राकर उसने सूरि की को युगप्रधान की पदवी दी । यहीं अकबर के कहने 
पर उन्होंने मानसिह फो श्राचार्य पदवी देकर संवत्‌ १६४८, फाल्गुन शुक्ला 
द्वितीया के दिन लिनलिंह नाम दिया। उत्सव हुआ । ख्तियों ने उलास में 
भरफर गाते हुए, रास दिया ( ह० र८+ ) | 


इससे भी श्रघिक लाभ हिंदूघम फो श्रकभर की श्रमारी घोषणा से 
हुआ । उसने स्तंमतरीर्थ के जलजंतुओ की एक साल तक हिंसा बंद कर 
दी | इसी प्रकार थ्रापाढ़ादि में समयविशेष के लिये अमारी को 
चोपणा हुईं । 

तयागच्छीय भी हरिविजय सूरि इस समय के दूसरे प्रभावक जैन आचाय 
ये। शिलाछेखों, फा््यों और रासों में प्राप्त उनके चरित फा श्री जिनचंद्र 
सूरि के चरित के साथ उपयोग किया जाय; तो हमें अकबरी नीति पर जैन 
प्रभाव फा अच्छा चित्र मिल सकता है | नागोर के भ्री पदञ्मछुंदर के श्रकभरशाहि- 
शंगार दपण में इस विषय की कुछ सामग्री है। गोहत्यादि बंद फरवाने में 
सुख्यत; जैन संप्रदाय फा हाथ था | सूथपूजा भी अकबर ने संभवतः कुछ 
जेत गुरुओ्ों से महण की यी। इस संग्रह के रासों से इनमें से कुछ तथ्यों फी 
सामान्यतः सूचना मिल सफती है" । 


युगप्रधान निर्वाण रास में मुगल नीति में परिवर्तन के चिह्न दिखाई 
पटते ईं । कुछ वाधुश्रों के अनाचार से क्रुद्ध होकर जहॉगीर ने सभी 
साधुश्रों पर श्रत्याचार करना शुरू फर दिया था। श्री जिनचंद्र सूरि ने निर्भय 
शाफर ईदु्श्नों फी विशत्ति जहॉगीर के सामने रखी और साधुश्रों फो शाही 
काराथार से मुक्त करवाया | इस श्रत्याचार फा विशेष विवरण भानुचंद्रगणि 
चरित और तुजुके लहाँगारी से पाठक प्राप्त कर सकते हैं। भरी जिनचंद्र उस 
सप्तय विशेष स्वस्य न रहे होंगे। उन्होंने त्िलाड़े में चौसासा किया। 
दहीं संवत्‌ १६७० के आश्विन मास में आपने इस नश्वर शरीर का 
उ्याग किया | 

३२ द्ष्टव्य सामभी-- 
( २) भा अगरचद्र नाइटा एव सेंवरलाल नाहटा, युगप्रधान श्री जिनचंद्रयूरि 


(२) वी० ९० स्मिय-अऊदर दी ग्रेट मुगल; (३ ) भानुचद्रचरिता दि में श्री 
एरविजय यरि पर पर्याप्त सामग्रो प्रकाशित है । 
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विजयतिलक सूरि रास श्रपना निजी महत्व रखता है। श्री हीरविजय 
सूरि के बाद तपागच्छु में कुछ फूट के लक्षण प्रकट हुए। परंपरा में श्री 
“हीरविजय के बाद श्री विजयसेन, विजयदेव अओ्रोर विजयतसिंह श्रभिषिक्त 
हुए। ये सभी आचाय श्रत््यंत प्रभावक थे किंतु श्री हीरविजय के गुरु श्री 
विजयदान के समय और फिर श्री विजयसूरि के समय उनके सहाध्यायी 
धमंसागर उपाध्याय ने कुछ ऐसे मर्तों फी स्थापना फी थी जिनसे श्न्य तपा- 
गच्छीय विद्वान्‌ सहमत नहीं थे | श्री विजयदेव सूरि ने किसी अंश में भ्रीधमं- 
सागर के मत का समथन कफिया। इसलिये गचऋऋ के श्रनेफ व्यक्तियों ने इनका 
विरोध किया | मुगल दरबार में प्रतिष्ठित श्री भानुचंद्र इस दल में श्रश्रणी 
थे। संवत्‌ १६७२ में श्री विजयसेन के स्वगंस्थ होने पर इन्होंने श्रीरामविजय 
फो विजयतिलक नाम देकर पटाभिषिक्त फिया। सम्रह में उद्धृत विजय- 
तिलक सूरिरास इस कलह के इतिहास का एफ प्रकार से उपोदघात है । 


गुजरात में बीसलनगर नाम का एक नगर था। उसके साह देव जी के 
दो पुत्रों फो श्री विजयसेन सूरि ने दीक्षित किया श्रोर उनके नाम रतनविजय 
ओर रामविजय रखे | दोनों अ्रच्छी.तरद पढ़े । दोनो फो गुरु ने पंडित पद 
दिया । श्री विजयसेन सूरि के गुरु श्री हीरविजय के सहाध्यायी और विजय- 
दान के शिष्य उपाध्याय धमंतागर और राजविमल वाचक भी श्रच्छे पंडित 
थे। घमसागर ने परमलकुछाल नास का ग्रंथ बनाया ( प० ३११-१४६ ) 
जिसमें दूसरो के घर्मा पर अ्रनेक आआक्षेप थे। श्री विजयदान सूरि ने उस ग्रंथ 
फीो जलसात्‌ फरवा दिया। किंतु श्री धमंसागर राजनगर जाकर अपने मत 
का प्रतिपादन करते रहे और अनेक व्यक्तिये ने उनका साथ दिया। श्री 
विजयदान सूरि ने इसके विरोध में पत्र लिखकर राजनगर भेजा | किंतु धर्म- 
सागर के श्रनुयायी संदेशवाहक को मारने पीने के लिये तैयार हुए. शोर 
वह फठिनता से गुरु के पास वापस पहुँच सका। श्रीविषयदान ने अपराध के 
दंड में अन्य आचारयों का सहयोग प्राप्त फर श्री धमंसागर को बहिष्कृत कर 
दिया श्री घमंसागर फो लिखित क्षमा मॉगनी पड़ी । संवत्‌ १६१६ में धम- 
सागर फी यह भी स्वीकार फरना पड़ा कि वह परंपरागत समाचारी को 
मान्यता देंगे। संवत्‌ १६२२ में श्री विजयदान स्वस्थ हुए । इसके बाद 
हीरविजय सूरि का पट्टामिषेक हुआ और उन्होंने जयविमल फो आचाय 
पद दिया । 

इसके आगे की कथा उद्धृत अंश में नहीं है। किंतु इसके बाद मी श्री 
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धर्मसागर से विरोध चलता रहा श्र इसी के फलस्वरूप श्री विजयसेन सूरि 
के स्वर्गस्थ होने पर उनके दो पट्घर हुए। एक तो विजयतिलक ओर 
दूसरे विजयदेव जो श्री विघयसेन के समय ही, आचाये पद पर प्रतिष्ठित हो 
उुके थे। इनके इतिहास के लिये गुणविनषयक्रत विजयसिंहसूरि विजय प्रकाश 
रास पढ़ना आवश्यक है | 


इनके बाद में भी श्रनेक ऐतिहासिक रासों की रचना हुईं है। किंतु इस 
संग्रह में प्रायः सन्॒हवीं शताब्दी तक के रा्ों को स्थान दिया गया है। 
रातों में श्रनेक ऐतिहासिक सामग्री हैं। इन सबको एकनत्रित करके प्रस्तुत 
किया जाय तो उस समय के जीवन का पूरा चित्र नहीं तो कुछ भॉोकी 
अवश्य हमारे सामने आ सकती है। भारत फा इतिहास श्रब तक बहुत 
अंधकारपूर्ण है। उसके लिये हर एक तथ्यस्फुलिंग का प्रकाश भी उपयोगी 
है श्रोर इनका एकत्रित प्रकाश सर्चलाइट फा न सही, दिये का तो अवश्य 
'फाम देता है। 


जनभाषा का स्वरूप और रास में उसका परिचय 


जनभाषा या जनचोली फा क्या लक्षण है ? साहित्यिक भाषा श्रोर जन- 
आषा में मूलतः क्‍या अंतर है ? स्क्री4* नामक भाषाशास्री ने इस श्रंतर फो 
स्पष्ट फरते हुए लिखा है कि 'केवल पुस्तकगत भाषा का अ्रभ्यासी व्यक्ति 
जब ऐसी लोकप्रचलित भाषा सुनता है जिसकी शब्दाबली एबं श्रभिव्यक्ति 
शैली से वह श्रपरिचित होता है ओर जिसकी उच्चारण॒ध्वनि फो वह समझ 
जहीं पाता तो वह ऐसी भाषा को जनपद की बोली नाम से पुकारता है। वह 
बोली यदि घरों एवं ठंयुक्त शब्दों की स्थानीय उच्चारणगत विशेषताश्रों फो 
प्रथफू करके लेखबरद्ध बना दी जाय तो शिक्षित व्यक्ति फो समझते में उनती 
असुविघा नहीं प्रतीत होगी ।! 


जनभाषा की यह विशेषता है कि वह नवीन विचार्रों को प्रकट फरने फी 
सामथ्य बढ़ाने के लिये नवागत शब्दों को तो श्रात्मसात्‌ फर छेती है किंतु 
श्रपनी मूल श्रमिव्यक्त शेली में आमूल परिवर्तन नहीं होने देती। जनकवि 
शब्द फो श्रभिषा शक्ति फी अपेक्षा लक्षणा एवं व्जनायं से श्रधिक काम लेता 
है। इस दृष्टि से हमारे जनकावब्यों में लाह्णिकता का बहुल प्रयोग प्रायः 
देखने में आता है | 


इस राससंग्रह में जिन काव्यो फो संग्रहीत किया गया है उनमें अ्रधिकाश 
काव्यसोष्ठव से संपन्न हैं। इस विषय पर श्रलग भश्रध्याय में प्रकाश डाला जा 
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रहा है। इस स्थान पर रास फी भाषा का साधाविशान की दृष्टि से विषेचन 
ग्रभीए है। देखना यह है कि बारहवीं शताब्दी आते श्राते उत्तर भारत के 
विभिन्न भागों में जनमाषा किस प्रकार इन काव्यों फी भाषा बन गईं हू, इस 
भाषा फा मूल क्या है? किस प्रकार शआार्यों की मूल भाषा में परिवतन होते 
गए ? अ्रपभ्रंश भाषा के इन काव्यों पर किन किन भाषाओं का प्रभाव पड़ा १ 
ब्रजबुलि का स्वरूप क्या है? वेष्णव रासो की रचना ब्रजबुलि में क्यों हुई १ 
इन कार्व्यों की भाषा फा परवर्ती कवियों पर क्‍या प्रभाव पड़ा ! ये प्रश्न 
विचारशणीय हैं। सर्वप्रथम हम आय जनभाषा के विफासक्रम फो समझने 
का प्रयास फरेंगे। इस क्रमिफ विकास का बीछ वेदिक काल की जनभाषा 
में विद्यमान रहा होगा । अतः सर्वप्रथम उसी भाषा का निरूपण फरना 
उचित प्रतीत होता है । 


श्राय जाति किसी समय भारत के केवल एक भाग में रही होगी। ज्यों 
ज्यों यह फेली इसकी भाषाओं में विभिन्नताएँ उत्पन्न हुईं । इसका संपर्क 
द्रविड़ श्रौर निपाद जातियों से हुश्रा और आसुयविरोधिनी आये जाति को 
भी धीरे धीरे इन जातियों के अनेक शब्द ग्रहण करने पड़े । स्वयं ऋग्वेद से 
इमें ज्ञात है कि चत्ार्यों ने अन्य जातियो से केवल कुछ वस्तुश्री के नाम ही 
नहीं कुछ विचार भी ग्रहणा किए १ जिन शब्दों से मंत्रसश ऋषि भी प्रभा- 
वित हुए. उनसे चासान्य जनता तो कहीं अ्रधिक प्रभावित हुई होगी। इस 
तरह बेदिफ फाल में ही दो बोलियाँ श्रसश्य उत्तन्न हो गई होंगी। (१) 
अदिफ जिपमें द्रविड़ शब्दों श्रोर विचारों फा प्रवेश सीमित था, ( २) जन- 
भाषा बिसने आ्रावश्यफतानुसार खुके दिल से नए शब्दों की भर्ती की थी। 


इशे प्रकार फी दूधरी भाषा फो हम श्रपनी प्राचीनतम प्राकृत मान 
सफ़ते ६ । 


बोलचान फी भाषा सदा बदलती रहता है। उसमें कुछ न कुछ नया 
विफार ध्राए बिना नहीं रहता । इसी कारण से ऋग्वेद के श्रंत तक पहुँचते 


न्‍् 
ह समयन्य के 


पहुंलते वेदिफ भाषा बहुत कुछ बदल जाती है। ऋग्वेद के दशम मंडल फी 
भाषा दूसरे मंडलों फी भाषा से कहीं अ्रधिक जनभापा के निकट है | 

श्रार्यी के विस्तार का क्रम हम ब्राह्मण ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। वे 
उतचिषु से उत्तर प्रदेश में ओर उच्र प्रदेश से होते हुए सरयूपारीण प्रातों में 
पहुंच। इस तरद धीरे घीरे भारत दी सीमा अफगानिस्तान से बंगाल तक 
प8६च गई। इतने बड़े भूभाग पर आयंभाषा का एफ ही रूप संभव नहीं 
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था। ब्राह्मए प्रंथों का अनुशीलन फरने से, आ्रायभापा के तीन मुख्य भेदों 
की ओ्रोर निर्देश मिलता है--( १) उदीच्य या परिचमोचरीय, ( २ ) मध्य- 
देशीय, ( ३ ) प्राच्य | उदीच्य प्रदेश की बोली श्रनाय॑ बोलियों से प्रथक्‌, 
रहने के फारण श्रपेज्ञाकृत शुद्ध रूप में विद्यमान थी | फोपीतकि ब्राह्मण में 
इसके संबंध में इस प्रकार उल्लेख मिलता है--- 


“उदीच्य प्रदेश में भाषा बड़ी विज्ञता से बोली जाती है; भाषा सीखने के 
लिये लोग उद्दीच्य जनों के पास जाते हैं; जो भी वहाँ से लॉटता है, उसे 
सुनने.की लोग इच्छा करते हैं |?* 


ब्राह्मण काल के मध्य देश की भाषा पर फोई टीका टिप्पणी नहीं है । 
किंतु प्राच्य भापा के विपय में कठ्ठु आलोचना है | प्राच्य भापामापियों फो 
आसुय, राक्षस, वबर, कलहप्रिय संबोधित किया गया है। पंचविंश ब्राह्मण में 
ब्रात्य कहकर उनकी इस प्रकार निंदा की गईं हे--्रात्य लोग उच्चारश मे 
सरल एक वाक्य को कठिनता से उच्चारणीय बतलाते है और यत्रपि वे 
( वैदिक धम ) में दीक्षित नहीं है, फिर भी दीक्षा पाए हुओ की भाषा 
बोलते हैं ।?* 


इन उद्धरणो से यह अनुमान लगाया गया है कि ्राच्य में संयुक्त व्यंजन 
समीकृकत हो गए हों, ऐसी प्राक्ृषत प्रत्नचियों हो चुकी थीं |?3 


मध्यदेशीय भाषा की यह विशेषता रही है कि वह नवीन युग के अनुरूप 
अपना रूप बदलती चलती है | उदीच्य के सदश न तो सवंथा रूढिबद्ध रहती 
है ओर न प्राच्यो के सहश शुद्ध रूप से सवथा हटती ही जाती है | वह दोनों 
के बीच का मार्ग पकडती चलती है। प्राच्य बोली में क्रमशः परिवतंन होते 
गए. ओर ईसा पूव दूसरी शताब्दी आते आते शुद्ध वैदिक वोली से प्राच्य 
भाषा इतनी भिन्न हो गई कि महर्पि पतञ्ञललि को स्पष्ट कहना पड़ा--असुर 
लोग संस्कृत शब्द “अरयः? फा अलयो” या “अ्रलवो” उच्चारण फरते थे |? 





१--तस्माद्‌ उदीच्याम्‌ प्रशाततरा वाय उद्यते, उदख् उ एवं यन्ति वाचम्‌ शिक्षि- 
तम्‌, यो वा तत श्रागच्द्धति, तस्य वा शुश्रृूषन्‍्त शति । ( कोपीतकि बाह्मण, ७-४ । ) 
२--अदुरुक्तवाक्यम्‌ दुरुक्तम्‌ आह , अदो छकिता दीजकितवाचम्‌ वदन्ति-- 
( ताण्ड्य या पचविश ब्राह्मण, १७-४ । ) 
३--सुनी तिकुमार चाडज्या--भारतीय आये भाषा और दिंदों, १० ६२ । 
प्द । > 
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[ भारतीय आर्य भाषा के विकास की द्विंतीय अवस्था ] 


इस अवस्था में दंत्य के मूद्धत्यीकरण की प्रक्रिया परिपक्ष हो चुकी थी। 
प्ए तथा “ऋ! के पश्चात्‌ दंत्य वर्ण मूद्धन्य हो जाता था। संस्कृत 'कंतः का 
(कट), अर्थ! का “अ्रष्ठ और “अं? का “अड्ड! इसका प्रमाण है। किंतु ये ही 
शब्द मध्य देश में 'कतः ( कित ) 'अत्यः और “अ्रद्ध/ बन गए। “र! का 
प्र! तो प्रायः दिखाई पडता है । 'राजा? का “लाजा?, 'क्वीर! का 'खील?, “मत! 
का म्लुतः, “र्चा! का 'भल्ता? रूप इस तथ्य का साज्षी है। डा० सुनीति- 
कुमार चाहर्ज्या फा मत है कि 'विक्रृति? का (विकृट”, 'किमू-कृत? का धकीकट?, 
धनि-ऊत' फा “निकट, अन्दर” का “अण्डः रूप इस बात को स्पष्ट करता है फि 
चैदिफ काल में ही विकार की प्रक्रिया प्रारंम हो गई थी । किंतु परिवर्तन का 
जितना स्पष्ट रूप इस फाल में दिखाई पड़ता है उतना वैदिक काल में नहीं ! 


डा० सुनीतिकुमार चादु्ज्या* का मत है कि इस प्रकार भारतीय आये - 
भाषा के विकास फी द्वितीय अवस्था व्यंजनों के समीमवन आदि परिवतंनों के 
साथ सर्वप्रथम पूर्व में श्रीई । इस काल में भाषा के प्रादेशिक रूप त्वरित 
गति से फैलते जा रहे थे। प्रारंभ में विजित अनार्यों के बीच बसे हुए आयो 
की भाषा के मुख्य मुख्य स्थानों पर द्वीपो के समान केंद्र थे; परंतु जिस प्रकार 
अग्नि किसी वस्तु का ग्रास करती हुई बढ़ती जाती है, उसी प्रकार आयंभाषा 
पंजाब से बडे वेग से अग्रसर हो रही थी, ओर ज्यो ज्यों अधिकाधिक अनाय॑ 
भाषी उसके अनुगामी बनते जा रहे थे त्यो त्यों उसकी गति भी ज्षिप्रतर होती 
लाती थी। धीरे धीरे अनाय भाषाओं के केवल गंगातटवर्ती भारत में कुछ 
ऐसे क्षेंद्र रह गए. जिनके चारो ओर आयभाषा का साम्राज्य छाया हुआ था । 

[ ईसा पूर्व ६ठी शताब्दी से २०० वर्ष पूर्व , 

, यदि शझ्नाये आया के संपर्क मे न आए होते तो भी वैदिक भाषा में परि- 
चतन अ्रवश्य दोता। किंतु श्रनायों का सहवास होने पर भी आर्यभाषा अपरि- 
चर्तनीय बनी रहे, यह संभव था ही नहीं । अनार्यों के उच्चारण फी दूपित 
प्रणाली, उनके नित्यव्यवह्नत शब्दों का प्रयोग, देश की जलवायु का प्रभाव, 
दूरम्य स्थानों पर आर्यों के निवास, ऐसे कारण थे कि वैदिक भाषा में परिवर्तन 
टुत गति से होना स्वाभाविक हो गया । हॉ, इतना अवश्य था कि भाषापरि- 
बतन फा यह वेग पश्चिम की श्रपेक्षा पूर्व में द्रत गति से बढ़ने लगा । 


जज अजनना  अअन्‍ी अत 2» 
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ईसा से पूव ६ठी शताब्दी में शाक्य वंश में एफ प्रतिभासंपन्न व्यक्ति 
उत्पन्न हुआ । उसने जनभाषा में एक क्राति उत्पन्न की। संस्कृत की अपेक्षा 
जनभापा का सम्मान बढा | भगवान्‌ बुद्ध ने अपने उपदेशो का वाहन 
संस्क्त फो त्यागकर जनभाषा फो ग्रहण किया । जनभाषा का इतना 
सम्मान और इतने बड़े भूभाग पर उसके प्रचार फा प्रयास संभवतः बुद्ध से 
पूब आये देश में कभी नहीं हुआ था । 


बुद्धजन्म से पूर्व उत्तर भारत के चार वंशो--मगघ, फोशल, वत्स एवं 
अवंती--मे सर्वाधिक शक्तिसंपन्न राज्य फोशल था । यह हमारे द्रेश की परंपरा 
रही है कि शक्तिशाली जनपद की भाषा फो अन्य बोलियो की अपेक्षा अधिक 
गौरव प्रदान फरके उसे एक प्रकार की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया जाता रहा 
है। अ्रतः स्वाभाविक रीति से फोशल की जनभाषा को नित्य प्रति के कार्य- 
व्यवहार मे प्रयुक्त किया गया होगा । इसका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत की 
ओलियो पर पड़ना स्वाभाविक था | 


प्रश्न उठता है कि बुद्ध से पूव कोशल एवं मगध फी भाषा का क्या स्वरूप 

रहा होगा १ ऐसा प्रमाण मिलता है कि वैदिक आय पूर्व के अवैदिक आर्यों 
को वात्य कहकर पुकारते ओर उनकी भाषा फो अशुद्ध 

ब्राह्मण और आ्ात्य. समभते थे | मगध तो ब्राह्मण काल में आय देश 
से प्रायः बाहर समझा जाता था" | किंतु बुद्धजन्म 

के कुछ पूर्व मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था| यह निश्चित है कि 
उस समय तक आये मगध में जम चुके होंगे और उनकी भाषा बआत्यो से 
प्रभावित हो रही होगी । यद्यपि पश्चिमी आय बात्यों के विचारो का सम्मान 
नहीं करते थे परंतु उनकी भापा को आ्रार्य परिवार के अंतगंत मानते थे | यहाँ 
तक कि ईसा पूर्व आठवीं शताब्दी में मागधी का प्रभाव ताड्य ब्राह्मण में 
स्पष्ट ऋअलकने लगा । डा० सुनीतिकुमार का मत है कि 7२०७७) 77877 
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( ११६ ) 


>स काल में मगध में बौद्ध और जैन धर्म का प्रसार हुआ । धर्मप्रचार के 
लिये पूर्वी जनभाषा की प्रयोग हुआ । संस्कृत से अनभिश जनता ने इस 
न्‍ आंदोलन का स्वागत किया। प्रश्न है कि इस 

इंसा पूर्व ७०० जनभाषा का स्वरू्स क्या रहा होगा ' । महात्मा 

3 उपरांत. बैंक की मातृभूमि मगघ होने से उन्हें जन्मभूमि की. 
भाषा का ज्ञान स्वभावतः हो गया होगा । राजकुमार 

सिद्धार्थ ने पंडिती से संस्कृत का अध्ययन किया होगा । धरबार छोड़ने पर 
उस युवक ने दूर दूर तक अ्रमण करके जनभाषा का शान प्रात्त कर लिया 
होगा । इस प्रकार कोशल, काशी एवं मगध की बोलियों से तो ॥॒ उन्हें अवश्य 
परिचय हो गया होगा । वाट यह है कि मध्यदेश और पूर्व की जनबोलियो 
का बुद्ध को पूरा अनुभव रहा होगा | बुद्ध ने उन सत्र के योग से अपने प्रवचन 
की भाषा निर्भित की होगी १ 


( छुझ्ू के प्रवचन की भाषा अ्रनिद्िचित है. किंतु वद्द कालातर में लेखबद्ध 
होने पर पाली सरापा मानी गई । ) 


बुद्धकाल में चुद्धिवादी ब्राक्षणो का एक ऐसा वर्ग था जो अपने साहित्य 
को उच्च शिक्षाप्रात विद्वानों तक दी सीमित रखना चाहता था । वें लोग 
उदीच्य भाषा तक तो अपनी मातृभाषा को ले जाने फो प्रस्ठ॒त थे परन्तु 
प्राच्य बोली को स्वीकार करने के पक्ष में नही थे | बुद्ध के जीवनकाल में भाषा 
के क्षेत्र में यह भेदमाव स्प£ हो गया था । प्राच्य जनवोली मे बुद्ध के उपदेश 
संत्कृत मापा से इतने दृर चले गए ये कि घुद्ध के दो ब्राह्मत शिष्यो को 
तथागत से उनकी वाणी का संस्कृत में अनुवाद करने के लिये अनुरोध करना 
पढ़ा । बुद्ध भगवान्‌ को यह अभीश न जीन पड़ा और उन्होंने यही निश्चक 
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( ११७ ) 


किया कि समस्त जन उनके उपदेश को अ्रपनी मातृभाषा में ही ग्रहण करें? | 
““अनुजानामि भिकक्‍खवे सकाय निरुत्तिया बुद्धवचनं परियापुणित॒” [ मिक्‍्खुओं 
अ्रपनी अपनी भापा में बुद्धवचन सीखने की अनुज्ञा देता हूँ । ] 


इसका परिणाम यह हुआ कि देश्य भापाओ का प्रभाव बढने लगा और 
इसमें प्रचुर साहित्य निर्मित होने लगा | जिस भाषा में सिंहल देश में जाकर 
बुद्धसाहित्य लेखबद्ध हुआ उसे पालि कहते हैं । 


संभवतः हमारे देश में लोकिक भाषा फो संस्कृत के होड़ में खडा फरने 
का यह प्रथम प्रयास था । इस प्रयास के मूल में एक जनक्राति थी जो वैदिक 
संस्कृत से अपरिचित होने एवं वैदिक कमकाड के आडंबर से असंतुष्ट होने के 
फारण उत्पन्न हुई थी। उपनिषदों का चिंतक द्विजाति वर्ग जनसामान्य फी 
उपेक्षा करके स्वकल्याणसहित ब्रह्मचिंतन में संल्म हो गया था, कितु बौद्ध मिक्तु 
ओर जैनाचार्य जनसामान्य को अपने नवीन धर्म का संदेश जनभाषा के माध्यम 
से घर घर पहुँचा रहे थे | 


बुद्ध की विचारधारा फो प्रकट करनेवाली भाषा का प्राचीनतम रूप 
अशोक के शिलालेखो में प्राप्त हैं। किसी एक जनभाषा फो आधार मानकर 
उसमें प्रदेशानुरूप परिवतन के साथ संपूर्ण देश मे व्ण्वहार के उपयुक्त एक 
भाषा प्रस्तुत की गई । यह भाषा पालि तो नहीं, किंतु उसके पर्यात्त निकट 
अवश्य है | 

शताब्दियों तक देश विदेश को प्रभावित करनेवाली पालिभाषा के उद्धर 
'पर संक्षेप में विचार कर लेना ग्ावश्यक है| इस प्रश्न पर भाषाशास्तरियो के 
विभिन्न मत हैं--पं० विघुशेखर भट्टाचाय पालि का 
निवंचन पंक्ति>पंति> पत्ति >पट्ठटि>>पल्लि से 
जताते हैं | मैक्सवालेसर पाटलिपुत्र से पालि की उत्तत्ति मानते हैं। ग्रीक में 
“थपाठलि? के स्थान पर “पालि? शब्द “किसी भारतीय-जनपदीय-भाषा के 
आधार पर ही लिखा गया होगा |” भिन्नु जगदीश काश्यप पालि की व्युसत्ति 
सं० पर्याय > परियाय > पलियाय> पालियाय से बताते हैं। डा० उदय- 
नारायण तिवारी ध्वनिपरिवर्तन के नियमों के ग्राधार पर उक्त सभी मतो का 
खंडन करते हुए. कहते हैं कि “पालि शब्द की सीधी सादी व्युत्ति पा! 
धातु में 'शिचः प्रत्यय (लि? के योग से संपन्न होती है |” अतः 'पालि? का 
अर्थ हुआ--अर्थों की रक्षा फरनेवाली । बुद्ध भगवान्‌ के उपदेशप्रद श्रथों की 
रक्षा जिस मापा में हुई वह पालि भापा कहलाई । 


पालि का नामकरण 


( शश्८ ) 


कतिपय विद्वान पालिमापा फो मगध की जनमभाषा मानते हैं किंतु डा० 
ओोल्डनवर्ग इसे फरलिंग की जनमाषा बताते हैं | उनका मत है फि कलिंग में 
अशोक काल में मथुरा से धर्मोपदेशकों एवं विजे- 
ताओ्रो का अनवरत आगमन होता रहा, अतः उत्तरी 
कलिंग को ईसा की प्रथम सहसख्ाब्दि के पश्चात्‌ दक्षिण पश्चिम बंगाल तथा 
महाकोशल अथवा छुत्तीसगढ़ से आर्यभाषा प्राप्त हुई। यही भाषा पालि 
नाम से प्रसिद्ध हुई । 


पालि का जन्मस्थान 


वेस्थ्गगार्ड पालिभाषा फो उज्जैन की जनपदीय बोली कहते हैं और 
स्टेनकोनो ने उसे विंध्य प्रदेश की जनमाषा साना है। ग्रियसन ने इसे मगध 
की जनभाषा और प्रो” रीज डेविडस ने कोशल की बोली स्वीकार किया है | 
ढा० चेंटर्जी का सत रीज डेविड्स से मिलता है। विंडिश ओर गायनर ने 
इसे वद्द साहित्यिक भापा माना है जो विभिन्न जनपदो के स्थानीय उच्चारणी 
को आत्मसात्‌ करने के कारण सभी जनपदों मे समभी जाती थी। ऐसा 
प्रतीत दोता हैं कि कोशल जनपद की बोली फी भित्ति पर पालिभाषा का भवन 
निर्मित हुआ होगा ओर सबको वोधगम्य बनाने के लिये इसमें एक एक 
शब्द के कई रूप दिए. गए होगे | 


एक ओर तो पालिभापा उच्चारणगत एवं व्याकरण संबंधी विशेषताओं के 
कारण आपंत्राकृत के समीप जा पहुँचती है किंतु दूसरी ओर उसमे वैदिक 
भाषा की भी कई विशेषताएँ विद्यमान हैं । वैदिक 

पालि और बैदिऊ भाषा भाषा के समान इसमे भी एक ही शब्द के अनेक 
रूप मिलते हैं | वेदिक भाषा के सहश ही देव शब्द 
के कताकारक बहुबचन में ये रूप मिलते हें--देवा, देवासे ( वैदिक देवासः ), 
“रण कारक बहुबचन में देवेहि ( वे० देवोमि; ) रूप मिलते हैं। गो? का 
न्‍्य संत्रंव कारक वहुवचन में गोन॑ या मुन्‍्न ( वेदिक गोनाम---सं० गवाम ) 
के सर्तः रूप बनता हैं । (२) वेडिफ भाषा में लिंग एवं कारफो का- व्यत्यय 
+प्राऋ पड़ता है। पालि में भी इसके उदाहरण मिल जाते है | (३) प्राचीन 
आवभाषा के झुप् प्रत्यय पालि भाषा में विद्यमान हैं। (४) पालि में सभी 
या धातु उुप॒ ग्राचीन भारतीय आयंभापा के सहश विविध रूपों में 
न माह उदाहरण के लिये “तू! बात के 'दोमि? एव 'भवामि! दो 
3 मिलते हूं। (4) सन्नत्त, चदत्, खिजंत, नामधातु रूपो का प्रयोग पालि 
न भा संदुत से समान होता है। (५) संस्कृत के समान पालि में भी ऋःद्त 
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के रूप दिखाई पडते हैं। (७) तुमुन्नंत ( [7786 ) रूप बनाने के लिये 
पालि में संस्कृत के समान “ठुम-तवे-तये एवं तुये? का योग पाया जाता है। 


हम आगे चलकर पालि भाषा और विभिन्न प्राकृतो का संबंध स्पष्ट 
करेगे | यहाँ इतना ही कहना पर्यात होगा कि ईसा की प्रथम अथवा हिंतीय 
शताब्दी में अश्वधोष विरचित नाठफो में गणिका अथवा विदुपक की बोली 
प्राचीन शौरसेनी के सदश तो है ही, वह पालि से भी साहश्य रखती है। 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस काल फी जनब्नोली पाली अथवा शौर- 
सेनी मानी जानो चाहिए । तात्पयय यह है कि मध्यप्रदेश की बोली के रूप में 
प्रचलित भाषा प्राचीन शौरसेनी अ्रथवा पाली दोनों मानी जा सकती है। 
दोनो एक दूसरे से इतनी अभिन्न हैं कि एक को देखते ही दूसरे का अनुमान 
लगाया जा सकता है | 
सिंहल निवासियों फी यह धारणा रही है कि पालि मगध की भाषा थी 
क्योकि बुद्ध भगवान्‌ के मुख से उनकी मातृभाषा मागधी में ही उपदेश निकले 
होगे। किंतु भाषाविज्ञान के सिद्धातो द्वारा परीक्षण 
पालि और मागधी करने पर यह विचार भ्रामक सिद्ध होता है। 
सबसे स्पष्ट अंतर तो यह है कि मागधी में जहा 
तीनो ऊष्स व्यंजन श, स, ष के स्थान पर केवल 'श? का प्रयोग होता है 
वहाँ पालि में दंत्य 'स? ही मिलता है। मागधी में “र?, 'ल? के स्थान पर 
केवल “ल” मिलता है किंतु पालि में ९”, “ल? दोनो विद्यमान हैं। पुल्लिग एवं 
नपुंसक लिंग अकारात शब्दो के फर्ताकारक एकवचन में मागधी में 'ए? 
परंतु पालि में “ओ? प्रत्यय लगता है। किंतु इसके विरुद्ध मध्य भारतीय 
आयमभाषा के प्रारंभकाल फी सभी प्रवृत्तियाँ पालि में पूर्शतया विद्यमान हैं । 
'ऐ? “ओऔ!? स्वर “ए? “ओ? में परिणत हो गए हैं। पालि मे संयुक्त व्यंजन से 
पूर्व हस्व स्वर ही आ सकता था। अतः संयुक्त व्यंजन से पूर्व 'ए), 'ओ! 
का उच्चारण भी हस्व हो गया, यथा--ैत्री > मोत्री, ओड > ओटह । 
पालिभाषा की अनेक विशेषताओ में एक विशेषता यह भी है कि इसमें अनेक 
शब्दों के वे वैदिक रूप भी मिलते हैं जिनको संस्कृत मे हम देख नहीं पाते । 
वैदिक देवासः का पालि में देवासे और देवेमि; का«देवेहि, गोनाम्‌ का गोन॑ं, 
पतिना का पतिना रूप यहाँ विद्यमान है। अतः मागधी प्राकृत पालिभाषा के 
स्वरूप से साम्य नही रखती । पालि पर मागधी की अपेक्ना मध्यदेशीय भाषा 
शौरसेनी का अधिक प्रभाव है। इस प्रकार हमें इस तथ्य का प्रमाण मिल 
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जाता है कि मध्यदेश की भाषा शौरसेनी का प्रभुत्व समकालीन प्राकृतो से 
श्रधिक महत्वपूर्ण था | इसका परिणाम आधुनिक भारतीय भाषाओं पर क्या 
पडा. इस पर श्रागे चलकर विचार करेंगे । 


कालांतर में पालि के सब्रिकट भाषाएँ भी लुप्त होने लगीं और उनका 
स्थान अनेक ऐसी भाषाओं ने ग्रहण किया जिनके 


पालि और प्राकृत लिये ४ 
दंत. लिये हम अब “प्राकृत” शब्द प्रयुक्त करते हैं । 


प्राकृत भाषा के नामकरण के कारणों पर आचार्यों के विभिन्न सत मिलते 
हं। सन्‌ १६६६ ई० के अआसपास नमिसाघधु काव्यालंकार की टीका करते 
हुए. लिखते हँ--सकलजगजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कार: सहजो 
वचनव्यापार: प्रकृति;। तत्र भवं सेव वा प्राकृतम्‌ | *** *** प्राक्‍पूर्व छत 
प्राकृते बालमहिलादि सुवोधं सकलमाषा निवन्धनभू्त वचनमुच्यते । 


जो सहजभापा व्याकरणादि नियमों से विनिमुक्त अनायास वाणी से 
निकल पड़ती है वह प्राकृत कहलाती है। प्राकृत को संस्कृत का विकृत रूप 
समभना वुद्धिमानी नहीं | एक ही फाल मे विद्वान्‌ संस्कृत भाषा फा उच्चारण 
करते हैं । उसी काल में व्याकरणादि के नियमों से अपरिचित व्यक्ति सहज 
भाव से जिस मापा का प्रयोग करते हैँ वह प्राकृत कहलाती है। भाषाशास््री 
दोनों की तुलना करते हुए संस्कृत के शब्दो मे नियम बनाकर प्राकृत भाषा 
की उपपत्ति सिद्ध करते हैं। यह प्राकृतिक नियम है कि अपठित समाज 
संस्ड्ठत शब्दों का ययावत्‌ रूप में उच्चारण नहीं कर पाता और ध्वनिपरिवर्तन 
र साथ उन संस्कृत शब्दों को बोलता रहता है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में 
जहाँ एक शरीर पठित समाज के प्रयोग के कारण कुछ कुछु विकास होता रहता 

 प्राऊृत भाषा भी अपठित अथवा अद्धशशिक्षित समाज में विकसित 
ण्ता दे। प्रतिमाशाली व्यक्ति शिक्षित, अद्शिक्षित एवं अशिक्षित 
उमा समाज म उलन्न होते हैं। जब अशिक्षित एवं अद्धशिक्षित समाज में 
पच्नार, ठादू जैसे महात्मा उत्पन्न होकर अपनी स्वाभाविक प्रतिभा से ऐसी 
जनभाया मे काब्यरवना करने लगते है तो प्राकृत भापा श्रीसंपन्न हो जाती 


£ कर उसके शब्दपरिधतन के लिये नियम चनात हुए संस्कृत शब्दों में 
शापरियतन के विद्वान निर्णेत होते है | 


की 
॥#ब 
| 


5) हे पर 
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जाचाद 5 


ये ब्सचद्र तथा अन्य प्राइत वैयाकरण प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति 
मे; विषय मे कुछ प्रीग लिपत हैं-- 
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“प्रकृतिः संस्कृतम्‌ , तत्रभवम्‌ , तत आगत वा प्राकृतम्‌ ।?* 


अर्थात्‌--प्रकृति! शब्द का अथ “संस्कृत” है और प्राकृत का अर्थ 
हुआ “संस्कृत से आया हुआ? | इसके दो अ्रथ निकाले जा सकते हैं--- 


( १ ) संस्क्ृत शब्दो का उच्चारण शुद्ध रीति से न होने के कारण जो 
'विक्षत रूप दिखाई पड़ता है वह प्राकृत है । इस प्रकार प्राकृत भाषा का 
आल स्रोत संस्कृत भाषा है । 


( २ ) “संस्कृत उत्त्तिकारण नहीं श्रपितु प्राकृत भाषा फो सीखने के 
लिये संस्कृत शब्दों फो मूलभूत रखकर उनके साथ उच्चारणभेद के फारण 
प्राकृत शब्दो का जो साम्य वैपम्य है उसको दिखाते हुए. प्राकृत भाषा के 
वैयाकरणो ने प्राकृत व्याकरण की रचना की | अर्थात्‌ संस्कृत भाषा के द्वारा 
प्राकृत सिखलाने का उन लोगो का यज्ञ है । इसीलिये ओर इसी आ्राशय से 
उन लोगो ने प्राकृत की योनि--उत्पक्तिक्षेत्र फहा है* |? 

नाटको में सबसे प्राचीन प्राकृत भापा का दशन श्रश्वधोष के नाठफो में 
होता है | अ्रश्वधोष ने तीन प्रकार की प्राकृत ( १ ) दुष्ट पात्र द्वारा (२) 

गणिका एवं विदूषक दारा ( ३ ) गोभम्‌ द्वारा प्रयुक्त 
अइवधोप के नाटकों. कराया है। इनमें प्रथम प्रफार की प्राकृत का रूप 
की प्राक़ृत प्राचीन मागधी से, दूसरे प्रकार की प्राकृत फा रूप 
प्राचीन शौरसेनी एवं तीसरी प्राकृत का रूप प्राचीन 

अधंमागधी से मिलता-जुलता है। 


इसी युग के आसपास भाषा में एक नवीन प्रव्चि दिखाई पड़ी जिसने 
देशी भाषा का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया। इस फाल में स्वर 
मध्यम अधोष स्पश व्यंजन सद्योष होने लगे। इस प्रवृति के कृतिपय 
उदाहरण देखिए--- 

हित-> हिद>हिद->हिआ। कथा > कधा>> फघा->> कहा; शुक>> 
सुग->> सुग> सुआ; मुख > मुध >> मुध- >> मुह । 

भाषाप रेवतेन की इस प्रवृत्ति ने भाषा के रूप में आमूल परिवतंन 
कर दिया। ईसा के उपरात प्राकृत भाषाओं का भेदभाव क्रमशः अधिक 
स्पष्ट होने लगा । 

१, ऐमचंद्र--प्राकृत व्याकरण, ८-११ ।. 

२, भ्रध्यापक बेचारदास जोशी--जिनागम कथा सम्मद्द, पृष्ठ ४ 
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ईसा के २०० वर्ष पूव से २०० ई० तक प्राचीन भारतीय भाषाओं में 

क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। (१) सभी शब्दों के रूप प्रायः अ्रकारात शब्द 

के समान दिखाई पडने लगे। (२ ) संप्रदान 

भाषा की नई प्रदृत्तियाँ और संबंध कारक के रूप समान हो गए । (३ ) 

कर्ता और कर्म कारक के बहुवचन का एक ही रूप 

हो गया | (४) आत्मनेपद का प्रयोग प्रायः लुप्त सा हो गया। (५ ) 

लद , लिट्‌ , विविध प्रकार के लुद समाप्त हो गए। (६ ) इझदंत रूपों का 
व्यवहार प्रचलित हो गया | 


इसी काल में कार्यक>केरक>केर का उद्धव होने लगा जो वैष्णव 
भक्तों की भाषा में खूब प्रचलित हुआ | इस काल में रामस्य गहम्‌ के स्थान 
पर “रामस्स केरक ( फायक ) घरम”? रूप हो गया । 


शूरसेन ( मथुरा ) प्रदेश का वर्णन वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। यह 
स्थान मध्यदेश में आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता था। आर्यभाषा संस्कृत 
इस प्रदेश की भाषा फो सदैव अपने अनुरूप 
शोरसेती प्राकृत. रखने का प्रयास करती आ रही है। स्वर के 
मध्यस्थित दू! 'थ! यहाँ तद्गत्‌ रूप मे विद्यमान 

रहता है। उदाहरण के लिये देखिए--- 


कथयतु > कथेदु, कृत > किद-कद, आगत:>> आगदो | इसमें क्ष का क्ख 
है जाता है, जैते--कुक्षि> कुक्खि, इक्तु-इक्खु इस प्राकृत में संयुक्त: 


व्यंजनों में से एक के लुस होने पर पूर्ववर्ती स्वर फो दीघ॑ करने का नियम 
नहीं पाया जाता । 


शकुंतला नाटक के शोरसेनी प्राकृत के एक उद्धरण से इसकी विशेषताएँ 
स्पष्ट हो जाएँगी--.. 


. _रसं अवत्यतर गदे तादिसे अणुराए कि वा सुमराविदेश । शअ्रत्ता दारणि 
म सारणी श्रोत्ति ववसिदं एदं । 


, उन रुपातर--रव्मवस्थातरं गतें “ताइशेड्नुरागे कि वा स्मारितेन | 
आान्मद्ाना मे शोचनीय टति व्यवसितमेतत्‌ । 


[ शकुुंतला, श्रंक ५ ] 


( श्ररे) 


शौरसेनी की अपेक्षा मागधी" प्राकृत में वर्णविकार फहीं अधिक दिखाई 
पंडते हैं | इसमें सर्वत्र 'र” का 'ल? और 'स?, 'प?, “'शः? के स्थान पर “शः, 
“ज! के स्थान पर “य?, ज्कः के स्थान पर यह , य्य; दा के स्थान पर जे; ये 
के स्थान पर य्य; णयू के स्थान पर न्यू ; ज्ञ के स्थान पर ज्ञ्‌ हो जाता है। 
जैसे, राजा>> लाजा; पुरुष: पुलिशे, समर>>शमल, जानाति>याणादि, 
जायते> यायदे, भठिति>> य्हति, अद्य> अय्य, आये> अ्रय्य, अजुन >> 
अय्युण, काय>> फण्य, पुणय > पुञ्ज, अन्य>> अज्ज, राशः> लज्जो, 
ग्रश्ललि>> श्रज्जलि, शुष्क शुश्क; हस्त>- हश्त, पक्ष॒> पश्क 


फोशल ओर फाशी प्रदेश की जनभाषा अधमागधी कहलाती थी । 
मगध ओर शूरसेन के मध्य स्थित होने के कारण दोनो की कुछ कुछ प्रद्गत्तियाँ 
इसमें विद्यमान थी । कर्ताकारक एकवचन का रूप 
अं मागधी मागधी के समान “एकारांत', और शौरसेनी के 
समान “ओकारात? हो जाता है। इसकी दूसरी 
विशेषता यह है कि स्वरमध्यग स्पश व्यंजन का लोप होने पर उसके स्थान 
पर “यू? हो जाता है, जैसे--सागर> सायर, स्थित>> ठिय, कृत> कय | 
अधमागधी में अ्रन्य प्राकतो फी अ्रपेक्षा दंत्य वर्णों फो मूधन्य बनाने की 
प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। तीसरी प्रद्त्ति है पूवंकालिक क्रिया के 
प्रत्यय “त्वा? एवं “त्यः को “त्ता? एवं “च्व? में बदल देने की । “तुमुन्नन्तः शब्दों 
का प्रयोग पूर्वकालिक क्रिया के समान होता है, जैसे---“झत्वा? के लिये “का? 
का प्रयोग देखा जाता है| यह फा्उँ>> कम से बना है। 


अधमागधी का एक उदरण देकर उक्त प्रद्गत्तियोँ स्पष्ट की जाती हैं--- 


तेणं फालेणं तेशं समएशणं सिंधुसोवीरेस जणवएस वीयभए नाम॑ नयरे 
होत्था, उदायणे नाम॑ राया; पमावई देवी । 





१--मागधो प्राकृत का उदाहरण-- 

अले कुम्मीलञ॥म, कह्देद्दि कदि तुण एशे मणिवधणुक्किएणणामहेए लाश्रकीलए श्रगु- 
लीश्रए शमाशादिए १ 
संस्कृत रूपांतर , 

अरे कुमी रक, कथय, छुत्र त्ववैतन्मणिवधनोत्कीय॑ नामपेय राजकीयमंयुलीयक 
समासादितम्‌ । 
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छंस्क्ृत स्पातर-- 
तस्मिव काले तस्मिन्‌ समये सिधुसोवी रेघु जनपदेषु वीतमर्य नाम नगर 
आसीत्‌ । उदायनों नाम राजा प्रमावती देवी । 


भाषाशाब्रियो का मत है कि महाराष्ट्री-शौरसेनी एक प्राकृत के दो भेद 
६। बास्तव में शौरसेनी प्राकृत का दक्षिणी रूप महाराष्ट्री है। इस प्रकार 
शौरसेनी से महाराष्ट्री में यत्र तत्र अंतर दिखाई 
महाराष्ट्री प्राकृत. पडता है। इस प्राइृत के प्रमुख काव्य हैं--गउड़- 
वहो?, 'सेतुवंध', “गाथासत्तसई”? | इस प्राकृत की 

मुख्य विशेषताएँ ये ह--- 


स्वस्मध्यग अल्पप्राणु व्यंजन समाप्त हो गए हैं ओर महाप्राण मे केवल 
“ह! नि बच गई है, जैसे--प्राकृत> पाउञ, प्राभ्त> पाहुइ, कथयति>> 
फरेइ, पापाणु > पाहाणु 

महाराष्ट्र मे कारको के प्रत्यय अन्य प्राकृतों से भिन्न हैं । अ्रपादान कारक 
एकबचन में “आदि! प्रत्यय प्रायः मिलता है, जैसे--“दूरात्‌” का “दूराहि! 
रूप मिलता है। अ्धिकरण के एकवचन मे “म्मि! अथवा “ए! प्रत्यय 
दिखाई पड़ता है, जैसे 'लोकस्मिन्‌! का “लोअ्रम्मि! रूप । 

आत्मन! का रूप शोरसेनी एवं मागधी मे “अच? होता है किंतु महाराष्ट्र 
मे श्रप्पः रूप मिलता है। कमवाच्य मे “यः प्रत्यय का रूप “इज” हो जाता 
€, जैस--४ ब्छुयत्ते> पुच्छिज्षर, गम्यते > गमिजइ | 


महाराष्ट्री प्राकृत का उद्धरण 


इसीसिचुम्बिआइईं भमरेहिं सुइमरार केखर सिहाईं। 
आदंघयन्ति दक्मम्राणा पमदाओं सिरीसकुसुमाईं । 
सुन्द्ृत ल्‍्यातर--- 


इषदीपच्चुम्बितानि भ्रमरेः सुकुमारकेखरशिखानि । 
अवतंसर्य-्त दयमानाः प्रमदाः शिरीपकुछमानि । 


प्राइत के इन विभिन्न भेदों के होते हुए भी इनमे एसी समानता थी कि 
८5 का जाननवाला श्षोरो को समझ लेता था | सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी 


हक भक्त का सरलता से वोधगम्य बना लेता था। आरंभ में तो इन 


ही. 
 & न धर 


तो से आर भा कम अंत्तर था। भाषा प्रायः एक थी चिसमें उच्चारणमेद 
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के कारण अंतर होता जाता था | डा० बुलनर इसी को स्पष्ट करते हुए 
कहते हैं--- 
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संस्कृत नाठको में प्राप्य शौरसेनी प्राकृत के संबंध में हम पहले कुछ प्रकाश 
डाल चुके हैं। ईसा की दूसरी शती से इस प्राकृत का प्रयोग होने लगा था 
ओर इसका क्रम शताब्दियो तक चलता रहा । 
अपअंश का उद्धव प्रारंभ में शौरसेनी प्राकृत जनभाषा पर पूर्शातयाः 
निर्भर रही किंतु कालातर में वह शिष्ट साहित्य के 
अनुसार बोलचाल की भाषा से अ्रसंप्क्त होकर व्याकरणसंमत भाषा पर सवंथा 
गवलंबित रहने लगी | संभवतः चौथी शताब्दी तक तो जनभाषा ओर नाटक 
की प्राकृत में तादात्म्य सा बना रहा किंतु चौथी शताब्दी के उपरात जनभाषा 
का स्वाभाविक रूप साहित्यिक रूप से बहुत दूर जा पड़ा | इस मध्य 
भारतीय आयमभाषा के विकास ने शोरसेनी का एक नवीन रूप प्रस्तुत कर 
दिया जिसमें जनसामान्य का लोकसाहित्य विरचित होने लगा | भाषा का 
यह नवीन प्राकृत रूप विकसित होकर अपश्रंश के नाम से प्रख्यात हुआ । 


अपभ्रंश के उद्धव काल के संबंध में विविध मत हैं। वररुचि ने अ्रपने 
प्राकृत व्याकरण में श्रपश्रंश भापा का कहीं उल्लेख नहीं किया | संभवतः 
उस काल तक इस भाषा का अस्तित्व नहीं बन पाया 

उद्भव काल था। जैकोबी महोदय ने शिलालेखो एवं भामह,. 
दंडी की रचनाओं के आधार पर यह मत स्थापित 

किया है कि ६ठी शताब्दी में अपभ्रंश नामक भाषा का उपयोग साहित्यिक 


रूप में होने लगा था । 
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सैक्ोत्री ने छिंतीय तृतीय शताब्दी के मध्य विरचित धपठमचरिउ? में 
अ्पभ्रंश भापा का अंश हूँढ निकाला है। किंतु प्रायः सभी भाषाशास्रियों नें 
इस मत का खंडन किया है। “मृच्छुकटिक नाटक! के द्वितीय अंक में अं 
कछ अपभ्रेंश भाषा के समान प्राकृत का रूप दिखाई पड़ता है । “विक्रमोवंशी 
नाटक के चतुर्थ अंक में अ्पश्नंश भाषा फी छंदयोजना ओर शैली प्रत्यक्ष 
दिखाई पडती है। इससे यह*निष्कष निकाला जा सकता है कि चौथी पॉचवी 
शताब्दी में श्रपश्रंश का स्वरूप बन चुका था । 

डा० चैटर्जी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पॉचवीं शताब्दी में गाधार, 
टक्क आदि उत्तरी पंजाब के भूभागों एवं सिंध, राजस्थान, मध्यदेश स्थित 
ग्राभीरों में अ्रपश्रंंश भापा का विधिवत्‌ प्रचलन हो चला था | यह जनमाषा 
शौस्सेनी प्राकृत से दूर हटकर अपश्रृंश का रूप धारण कर चुकी थी । 


ईसा पूर्व दूसरी शती में सर्वश्रथम पतंजलि" ने अ्रपश्रंश शब्द का प्रयोग 

किया है। उन्होने “गो? शब्द का गावी, गोणी, गोता 

अपभ्रंश के नामकरण शआदि रूप अपभ्रंश माना है। भ्तृंहरिः ने भी 

का इतिहास व्याडि नामक आचाये का मत देते हुए अपभ्रंश 
शब्द का उल्लेख किया है | 


शब्द संस्कार दवीतो यो गौरिति भ्रयुयुक्षिते । 
[| ० कर 
तसपश्रंशमिच्छ॑ति [विशिष्टाथ' निवेशिनम्‌ ॥ 
भरत मुनि ने अपम्रंश भाप्रा का उल्लेख तो नहीं किया है किंतु एक 
स्थान पर उन्होंने उकारबहुला भाषा फा उल्लेख इस प्रफार किया है | 
हिमवत्लिन्धुलोबीरान्‌ू ये जनाः समुपाध्रिता।। 
ठकारबहुलां तब्छास्तेधु. साषां प्रयोजयेत्‌ ॥ 
नाथ्य० ११, ६९ 


१. 07. 5, [0, (॥ए६८नं८५--०0. 0. 8. .., 998८ 88, 
पर व्‌ 


- “्करस्तव शब्दस्य बदवो5पश्नशा:। तद यथा गौरिश्यस्य गावी, गोणी, गोता, 
गोरतानिय स्येवादयो5पम्रता - । 





३, था दक-दाब्ठ प्रकूनिरपश्नंशा: इति संग्रदकारों नाप्रकृतिरपन्रंशः स्वतंत्र: 
फक्षिफ्यन। सर्यम्गैय दि साधुरेवापर्भतस्य प्रकृति:। असिड्धेससु रूढितामापाथमाना 


स्पा यमेव फेविदपर्भध्ा लनने । तम्र गौरिति प्रयोक्तव्ये श्रशक्त्या प्रमादिभिवः गव्याद- 
पसजसफतपोपर्भशा: प्रसुण्यन्ते । 
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उफारबहुला भाषा का नाम कालातर में अ्पश्रंंश हो गया। अतः मरत 
मुनि के समय एक ऐसी भाषा निर्मित हो रही थी जो आगे चलकर अपश्र॑ंश 
के नाम से विख्यात हो गईं | भरत मुनि ने संस्कृत और प्राकृत को तो भाषा 
कहा किंतु शक, आमीरादि बोलियो फो विभापा नाम से अमिहित किया । 
अतः हम अपभ्रंश को उस फाल की विभाषा की संज्ञा दे सकते हैं | 


भामह” ने छुठी शताब्दी में अश्रपश्रंंश की गणना काव्योपयोगी भाषा के 
रूप में किया । इसके उपरात दंडी ( ७वीं शताब्दी ) उद्योतन सूरि ( वि० 
सं० ८३५ ), रुद्र:० ( नवीं शताब्दी ); पुष्पदंत ( १०वीं शताब्दी ) आदि 
अनेक आचार्यों ने इस भाषा का उल्लेख किया है। राजशेखर ने तो काव्य- 
युरुष के अवयवो का वर्णन करते हुए लिखा हे-- 


शब्दार्थों ते शरीरं, संस्कृत मुख प्राकृतं बाहु:, 
जघनमपश्रंश३, पेशाच॑ं पादौ, उरो मिश्रम्‌ । 
ख० ३, प्रृ० ६ 
इसके उपरात मम्मठ ( ११वीं शताब्दी ); वाग्मट (११४० वि०) रामचंद्र 
गुणचंद्र ( १९वीं शताब्दी ) अमरचंद्र (१९४५० ई० ) ने अपभ्रंश को 
संस्कृत ओर प्राकृत के समकक्ष साहित्यिक भाषा स्वीकार किया | 
उक्त उद्धरणो से यह निष्कर्ष निकलता है कि पतंजलि" काल में जिस 
अपमभ्रंश शब्द का प्रयोग भ्रष्ट बोली के लिये होता था वही छुठटी शताब्दी में 
काव्यभाषा के लिये प्रयुक्त होने लगा। ऐसा प्रतीत होता है कि पाली, 
शौरसेनी तथा अ्रन्य मध्य आयभाषाओ की स्थापना के उपरात पश्चिमी 
एवं उत्तर पश्चिमी भारत के अशिक्षित व्यक्तियों के मुख से अ्रपश्रष्ट उच्चारण 
होने के कारण अपभ्रंश शब्द का आविर्भाव हुआ था | जब श्रपश्रष्ट शब्दो 
की सूची इतनी विस्तृत हो गईं कि भाषा का एक नया रूप निखरने लगा तो 


१. शब्दाथों सहिती काव्य गद्य पथ्चय च तद्दिधा। 
संस्क्ृत॑ प्राकृतं चान्यदपश्नंशा इति त्रिधा॥ 
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इस नवीन मापा को प्राकृत से भिन्न सिद्ध करने के लिये अपश्रृंश नाम से 
गुकारा गया । नाटकों की प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के मध्य श४ंखला 
जाडने के कारण भाषाविज्ञान की दृष्टि से इस भाषा का बडा महत्व माना 
गया हे । इस भाषा का उत्तरोत्तर विकास होता गया और चौदहवीं शताब्दी 
में शौरसेनी अपभ्रंश ने अवहद्य का रूप धारण फर लिया। इस भाषा में 
कीर्तिलता, प्राकृतपपैगलम्‌ आदि ग्रंथो की रचना हुई जिनका प्रभाव परवर्ती 
कवियों पर स्पष्ट कलकता हैं । 
बाण कवि ने अपने मित्र भापाकवि ईशान का उल्लेख किया है। साथ 
ही प्राकत कवि वायुविकार के उल्लेख से स्पष्ट है कि ईशान अ्रपश्रंश 
भाभा का कवि रहा होगा । महाकवि पुष्पदंत ने अपने श्रपश्रंश महापुराणु 
की भूमिका में इंशान का बाण के साथ उल्लेख किया है। 
जहाँ प्राकृत के अधिकाश शब्द दीघ॑स्व॒रांत होते हैं, अपभ्रंश' के अधिकाश 
शब्द हृस्वस्वरात देखे जाते हैं। जैकोबी" ओर अल्सडाफ* ने इस अंतर पर 
चडा बल दिया है। यद्यपि इसनियम में कहीं कही 
प्राकृत और अ्रपन्न॑ंश अ्रपवाद भी मिलता है किंतु इसके दो ही फारण 
का अंतर होते हं--(१) या तो साहित्यिक प्राकृत के प्रभाव से 
अपभ्रंश के शब्द दीघं॑स्वरात बन जाते हैं, (२) 
आथयवा “जत्र हस्व स्वर अंत में आ जाते हैं तो उन्हें दीघ करना आवश्यक हो 
जाता दे | 


अ्पश्रंश मे भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया प्राकृत से आगे बढी | इस 
प्रफार प्राकृन की विश्लेपणात्मक प्रवृत्तियाँ यहाँ श्राकर मली प्रकार विकसित हो 
डर्टी । क्रियापठों के निर्माण, सुवंत, तिडनन्‍्त रूपो एवं कारक संबंध की अमि- 
च्यक्ति मे अपश्रश ने प्राकृत से स्वथा स्वतंत्र पथ अपनाया | इस प्रकार 
ख्पश्नेश मे प्राकृत से कई मूल अंतर घातुरूपो, शब्दरूपो, परसर्गों के प्रयोग 
खादि में दिखाई पडता है । 


(१) अपश्नश मे कृदतज रूपी फा व्यवहार बढने से तिडन्त रूपों फा 
प्रयोग 'पत्यंत सामित हो गया | हम आगे चलकर इसपर अ्रधिक विस्तार से 
विचार करेंश | 

!, ण है! ॥--सनत्कुमार चरिनन पृष्ठ € । 


डे श्राप: ज्छप जिक्र ० 
५ 5 दिल्ाउा-+-ईपषष शा स्ट्रारा'न , पृष्ठ ६-७ | 
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(२) लिंगमेद फो प्रायः मिटाकर अपभ्रंश ने शब्दरूपो को सरल बना 
दिया। स्त्रीलिंग शब्दों की संख्या नगशय करके नपुंसक लिंग फो सर्वथा, 
बहिष्कृत कर दिया गया | अतः पुल्लिग रूपो की प्रधानता हो गई | 


(३) आठ कास्को के स्थान पर तीन कारकसमूह---(क) कर्ता-कम-संबोधन; 
(ख) फरण अधिकरण, (ग) संप्रदान, अ्रपादान एवं संबंध रह गए, | 
(४) अपश्रंंश की सबसे बढ़ी 'विशेषता परसर्गों का प्रयोग है। लुप्त- 


विभक्तिक पदो के फारण वाक्य में आनेवाली अस्पष्टता का निवारण करने के 
लिये परसर्गों का प्रयोग अनिवार्य हो गया । 


(५) देशज शब्दों एवं धातुओं फो अपनाने से तथा तद्भव शब्दों के 
प्रचलित रूपो फो ग्रहण करने से प्राकृत से भिन्न एक नई भाषा का स्वरूप 
निखरना | 


(६) डा० टेस्सियोरी ने एक अंतर बहुत ही स्पष्ट किया है। प्राकृत के 
अंतिम अक्षुर पर विद्यमान अनुस्वार को उसके पूर्ववर्तो स्वर को हस्व करके 
अपभ्रंश में अनुनासिक फर दिया जाता है । 

(७) व्यंजनद्वित्व के स्थान पर एक व्यंजन लाने के लिये ऋ्षतिपूर्सि के 
हेतु आद्य अक्षर का दीर्घीकरण । 

(८) अंत्य ख्वरो का हास एवं समीपवर्ती स्वरो का संकोच--जैसे, 
प्रिया>> पिय । 

(६) उपांत्य स्वरो की मात्रा को रक्षित रखना। गोरोचण > गोरोअण । 

(१०) पुरुषबाचक सवनामो के रूप में कमी । 

(११) शब्द के आदि अक्षर के स्वर फो सुरक्षित रखना, जैसे--प्राम > 
गाम; ध्यान > झाण | पर कहीं कहीं लोप भी पाया जाता है, जैसे--अरणण > 
रण्ण | 

(१२) 'य?, “व! श्रुति का सब्रिवेश पाया जाता है, जैसे,--सहकार > 
सहयार ।* 

(१३) आदि व्यंजन फो सुरक्षित रखने की प्रद्ृत्ति पाई जाती है। आदि 
व्यंजन फा महाप्राशकरण भी पाया जाता है, जैसे--स्तब्ध > डड्ढ, भगिनी > 
बहिणि । 

& 
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समन्वय स्थापित करते हुए अपना सत स्थिर किया है। उनका सत है कि 
अपभ्रंश भारत की जनबोली रही है ओर इसे एक प्रकार की देशभाषा 
समभाना चाहिए। पिशेल ने प्राकृत के गटीकाकार रविकर" आर वाग्मट' के 
सतो को समन्वित करते हुए अपना यह मत बनाया है । उन्होने यह घोषित 
किया कि कालक्रम से प्राकृत एवं आधुनिक भाषाओं के मध्य #खला जोड़ने- 
वाली भाषा अ्रपश्रंश है। आगे चलकर ग्रियसन, भांडारकर एवं चैटर्जी ने 
इसका समथन किया | 


जैकोबी ने पिशेल के उक्त सत का बलपूर्वंक खंडन किया । उन्होने कहा 
कि अपभंश कभी देशभाषा हो नहीं सकती। उनका कथन है कि यद्यपि 
प्राकृत फी अपेक्षा अपश्रंश में देशी शब्दों की कहीं अधिक संख्या है किंतु 
देशी शब्दों से ही अपभ्रंश भाषा नहीं बनी है। यह ठीक है कि देशी और 
अपश्रंश शब्दो में बहुत अंतर नहीं होता और हेमचंद्र ने अ्रनेक ऐसे शब्दो 
को अपभ्रृंश माना है जो देशीनामंमाला में भी पाए जाते हैं। यह इस तथ्य 
का प्रमाण है कि अपभ्रंश एवं ग्रामीण शब्दों में बहुत ही सामीष्य रहा है। 
किंतु दोनो को एक समझना भी बुद्धिमानी नहीं होगी । उन्होने दंडी के इस 
मत का समथन किया कि “आभीरादिगिरः काव्येष्वपञत्नंश इति स्मृतः” अर्थात्‌ 
आभीरादि की बोलियों काव्य में प्रयुक्त हों तो वे अ्रपश्रंश कहलाती हैं | 


जैकोबी का समर्थन और ग्रियसन का खंडन फरते हुए. डा० फीथ ने सिद्ध 

करने का प्रयास किया है कि अपभ्रंश एकमात्र साहित्यिक भाषा थी जिसका 

उद्धव सिंधु देश के प्राकृत काव्य में आमीरो की पदावली के संमिलन से 

हुआ । आभीरो ने तत्कालीन ( ३०० ई० से ६०० ई० तक ) पंजाब फी 

प्राकृत में अपनी जनबोली का मिश्रण कर अपनी सम्यता के प्रचाराथ पंजाब 

से बिहार तक अपशभ्रंश साहित्य को विकसित किया | कीथ के इस सिद्धात के 

” अनुसार अपभ्रंश वास्तव में जनभाषा नहीं अपितु साहित्यिक प्राकृत में पश्चिमी 

बोली की चाशनी देकर बनी काव्यमाषा है। उनके मतानुसार अपभ्रंश कभी 

देशभाषा नही रही | अ्रतः प्राकृत तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य 
यह <ंंखला कभी नहीं बन सकती | 


१. अपभरश दो प्रकार की हैं। प्रथम तो प्राकृत से विकसित हुई और सुबन्त और 
'तिडन्त में उससे बहुत दूर नहों हटो । दूसरी देशभाषा के रूप में थी । 

२. किसी भी प्रात की शुद्ध बोलचाल की भाषा है और साहित्यिक रूप धारण 
करने पर सस्क्वृत, प्राकत भौर पैशाचो के सदृश वन जातो है। 
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झाल्सफोर्ड ने भी जैकोबी के मत का समथन करते हुए, कहा कि अपश्रंश 
एकमात्र काब्यमापा थी क्योंकि गद्य में उसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं । 
उन्‍्हेने अपश्रंश को ( शेंशोीश ६0682050777७76॥ ए०॥६8- 
50790॥0 ) प्राकृत एवं जनभाषा का मिश्रण माना | उनका कथन हैं कि 
जब प्राकृत साहित्य जनमापा से बहुत दूर हटने के फारण निष्पाण होने लगा 
तो उसे जनमापा का शीतल छीटा डालकर पुनरुजीवित किया गया। अतः 
अपमभ्रेश फो जनभापा कहना धृष्टता होगी क्योकि प्राकृत की शब्दावली एवं 
भाषाशैली तद्ग॒त्‌ बनी रही उसमें केवल जनभाषा के सुबंत तिइन्त का ही 
समावेश हो पाया ! 


ग्रिवर्सन ने अ्पश्रंश के उद्धव का मूल सिद्धात पिशेल से ग्रहण करके: 
उसे भली प्रकार विकसित किया। उन्होने प्रमाणित किया कि अपभश्रंश 
वास्तविक जनभाषा ही थी जो क्रमशः विकसित होती हुई बोलचाल की प्राकृत 
एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य «ंखला स्थापित करनेवाली बनी | 
ग्रियसन का कथन हे कि जब हितीय प्राकृत ( मायधी, शौरसेनी आदि ) 
सारित्यिक भापा बनकर व्याकरण के नियमों एवं विविध विधि विधानों से 
जकड़ने के फारण इतनी रूढ़ हो गई कि प्रचलित बोलचाल की भाषा से इसने 
सर्वया संत्रंध विच्छेद कर लिया, उस समय सप्राण जनभाषाएँ निरंतर 
विकसित होती गई ओर फालांतर में उन जनभापाओं से अधिक संपन्न होती 
गई जिनके आधार पर प्राकृत भाषाएँ निर्मित हुई थीं। इन्हीं सप्राण जन- 
भागश्नो फा साहित्यिक स्वरूप अ्रपश्रृंश विकसित होफर आधुनिक आर्य- 
भाषाश्नो के रुप में परिणत हो गया | इस प्रकार अपश्रृंश भाषाएँ एक ओर 
तो प्राकृत के समीप पहुँचती है ओर दूसरी ओर आधुनिक आयंभाषाओं को 
न्पश करती हू । 

पियसन ने अपनी पुस्तक “लैंग्वेजेज आफ इंडिया? में श्रपश्रंश का बढ़ा 
व्यापक लक्षण किया है । इसके अंतर्गत उन्होने उस जनभाषा को भी संनिविष्ट 
कर जिया £ जो प्राकृत मापाओ का आधार थी । इस प्रकार उन्होने प्रारंभिक 
'पपन्न॑ग श्रार साहित्यिक अपभ्रंश कहफर अपश्रृश के दो भेद किए हैं। जन- 
भाषण स्थानभेद के कारण भिन्न मिन्न अ्रपश्रंश रूपो मे विकसित होती गई । 
(5 सबका नाम देशभाषा रखा गया। ग्रियर्सन ने यह स्पष्ट कर दिया है 
(6 यप्रा4 देशभाषाएँ नेक थीं किंतु उसमे नागर जनभापा ही सबसे अधिक 


६ तप कि >> दर हि ब्ऊ खत धारण हे 
विगासत होकर साहित्यिक रुप तु कर सकी | सार्केडेय एवं राम बनवाया 


[ही 
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ने जिन २७ प्रकार के अपभ्रंशों का उल्लेख किया है वे वास्तव में केवल नागर 
अपभश्रंश के विविध रूप हैं जिन्होने दूरी के कारण अल्प परिवर्तित रूप धारण 
कर लिया। यहा इतना ओर स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यद्यपि नागर के 
अतिरिक्त अन्य देशभाषाओ ने भी वर्णनात्मक कविता का साहित्य सूजन 
किया तथापि नागर अपम्रृंश की उत्कृष्टता के संमुख वे साहित्य संचय के योग्य 
नहीं प्रतीत हुए। अत; उनका उल्लेख अनावश्यक प्रतीत हुआ | 


भंडारकर, चेटर्जी ओर बुलनर ने प्रियसन के इस मत का समथन किया | 
इन भाषाशार्तरियो ने प्राकृत और आधुनिक आयभाषाओ के मध्य अपशभ्रंश 
फो *ंखला फी एक कड़ी माना | मंडारकर ने स्पष्ट किया कि आधुनिक 
आयंभाषाओ के शब्द एवं उनकी व्याकरण संबंधी रूपरचना या तो अपभ्रंश 
से साम्य रखती है अथवा उससे उद्भूत है। अपभ्रंश में व्याकरण के जिन 
प्रारंभिक रूपो का दशन होता है वे ही आधुनिक आयमभाषाओं मे विकसित 
दिखाई पडते हैं । 

चैटर्जी ने ग्रियसन के अपभ्रंश संबंधी मत का पूर्णतया विवेचन फरके यह 
सिद्ध किया कि शौरसेनी अपभ्रृंश भाषा इतनी अधिक शक्तिशाली बन गई 
कि अन्य सभी अपमभ्रंशो ने उसकी प्रशुता स्वीकार करके उसके संसुख माथा 
टेक दिया । इसका परिणास यह हुआ कि साहित्यिक एवं सांस्कृतिक भाषा के 
रूप में शौरसेनी अपभ्रंश का समस्त उत्तर भारत में एकच्छुत्र साम्राज्य स्थापित 
हो गया । मध्य देश में स्थित राजपूती केद्रो की राजसभाओ में ससाहत होने 
के कारण शौरसेनी अपभ्रंश की वैमवदइृद्धि हुई ही, पश्चिमी भारत में भी जैन 
सुनियो के प्रयूत साहित्य के कारण इसकी पावनता निखर उठी | 


लकोट" ( ,8८०॥6 ) ने भी यह स्वीकार किया है कि अपम्रंश प्रारंभ 
में बोलचाल की जनभाषा थी किंतु फाल्ांतर में वही साहित्यिक भाषा में 
परिणत हो गई । लकोट का मत है कि प्राकृत कभी बोलचाल की स्वाभाविक 
भाषा नहीं थी, वह केवल कृत्रिम साहित्यिक भाषा थी जिसका निर्माण 
रूढिबद्ध नियमो के आधार पर होता रहा । उनका कथन है कि प्राकृत भाषा 
का सूलाधार अपभ्रंश थी जो जनमाषा रही पर भारतीय भाषाओं के क्रसिक 
विकास से प्राकृत भाषा का उतना महत्व नहीं जितना अपभ्रंश का क्योकि 
अपम्रंश स्वाभाविक बोलचाल की भाषा थी पर प्राकृत कृत्रिम । 
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प्रो० सुकुमार सेन* भी इस विषय में लकोट के मत से सहमत हैं। वे 
प्राकृत के उपरांत अ्रपश्रनंश का उद्धव नहीं मानते । उनका कथन है कि 
प्राकृत के मूल में विभिन्न अ्रपश्नंश भाषाएँ थीं जो बोलचाल के रूप में 
व्यवहत होती थीं । 


विविध भाषाशास्तियों के उपयुक्त मतो से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि श्रपम्नंंश किसी न किसी समय में देशमभाषा अर्थात्‌ प्रचलित बोलचाल 
की भापा थी जिसका विकसित रूप आधुनिक आयभाषाओं में दिखाई पड़ता 
# | इसके विकासक्रम के विपय में विभिन्न आचायों के मत फा समन्वय करते 
हुए संक्षेप में यह निष्कप निकाला जा सकता है-- 


( १) भरतमुनि के समय मे अपभ्रंश जनवोली थी । 


( २ ) इस भाषा के आधार पर संस्कृत नाठफो के उपयुक्त कृत्रिम प्राकृत 
भाषाएँ निर्मित होती गई । 


(३ ) जब प्राकृत भाषा ने जनसंपर्क त्याग कर एकमान्न साहित्यिक रूप 
धारण फर लिया ओर जनसामान्य के लिये वह नितात दुर्बोध होती गईं तो 
( प्राकृत काल में ) जनभाषा में निर्मित होनेवाली स्वाभाविक काव्यधारा फूट 
पड़ी और ६टी शताब्दी में वह काव्य के रूप में प्रकट हो गई | ६ठी शताब्दी 
के उपरात कृत्रिम प्राकृत काव्यधारा एवं अ्पश्रंश फी स्वाभाविक काव्यधारा 
साथ साथ चलती रहीं । अपश्रश काव्य ने जनसंपक रखने फा प्रयास किया 
किंतु साहित्यशात्र के विधि विधानों से वेँंध जाने के कारण वह भी क्रमशः 
जबिलता की ओर भुकने लगा । बारहवीं शताब्दी तक आते आते वह भी 
राजमभा को विद्वन्मंडली तक परिसीमित हो चला और सामान्य जनसमुदाय 
के लिये सरल एवं मुन्रोध नहीं रह पाया । 


(४ ) ६ठी शताब्दी पूव से जनभाषा अ्रपश्नंश अपने स्वाभाविक पथ पर 
शताब्दियों तक चलती रही। जनकवियरो ने साहित्यिक फवियों का मार्ग 
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त्याग कर सरल पद्धति में श्रपनी रचना जारी रखी थी | बारहवीं तेरहवीं 
शताब्दी तक आते आते अ्रण्भ्रंश साहित्य की दुर्बोधता के कारण जनता ने 
इन सहज कवियो फो प्रोत्साहन दिया जो जनभाषा के विकसित रूप में गेय 
पदो की प्रभूत रचना कर रहे थे । इन गेय पदो का जनता ने इतना संमान 
किया कि उमापति एवं विद्यापति जैसे संस्कृत के धुरंधर पंडितों को भी अपने 
नाठकों में गीतो के लिये स्थान देना पड़ा | 


( ५ ) बारहवीं शताब्दी के मध्य से ही हमें अपभ्रंश के ऐसे कवि मिलने 
लगते हैं जो अ्रपश्रंंश के उस परवर्ती रूप को जिसमें शब्द-रूप-रचना फी 
सरलता एक पग श्रागे बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है, स्वीकार किया | यहीं से 
आधुनिक भाषाओं का बीजारोपश प्रारंभ हो गया ओर अवहद्ठ भापा का 
रूप निखरने लगा | 


सारांश यह है कि जनबोलियाँ श्रपने स्वाभाविक रूप में चलती गई, 
यद्यपि उन्हीं के आधार पर निर्मित काव्य की कृत्रिम भाषाएं अपना नवीन 
रूप ग्रहण करती रहीं | इस प्रकार वेदिक फाल फी जनमभाषा, पाली-प्राकृत एवं 
अपभ्रंशकाल फी काव्यभाषाओं फो जन्म देती हुई स्वतः स्वाभाविक गति से 
अवहद् में विद्यमान दिखाई पड़ती है | यद्यपि इसमें दहम॒हु, भ्ुवशमयंकरु, 
तोसिय, संकरु, शिग्गउ, शिग्गअ, चडिउ, चउमुह, लाइविं, सायर, तल; 
रय॒शण, अश्रग्गिअ्र, जग, वाश्म, पिश्र, अ्रज्ज, कज्ज आदि अनेक शब्द प्राकृत 
एवं अपभ्रंश दोनो में विद्यमान हैं तथापि इसका यह अथ नहीं कि अपभ्रंश 
ने इन शब्दों फो प्राकृत से उधार लिया है। तथ्य तो तह है कि ये शब्द 
सरलता की ओर इतने आगे बढ़ चुके थे कि इनमें अधिक सरलीकरण की 
प्रक्रिया संभव थी ही नहीं | 


अपभ्रंश के प्रश्ख भेद 


भाषावैज्ञानिको ने पश्चिमी अ्रपश्नंश ( शौरसेनी ) ओर पूर्वी श्रपश्रंश के 
साम्य एवं वैषम्य पर विचार करके इनकी तुलना की है। ग्रियसन, चेटर्जी 
आदि का मत है कि उक्त दोनों प्रकार के अपश्रंशो 

परिचमी और पूर्वी में फोई तात्विक भेद नहीं | अ्रव यह प्रश्न उठता है 
फि यदि पूर्वी अपभ्रंश मागधी प्राकृत से उद्भूत हैं 

ओर पश्चिमी अपश्रंश शौरसेनी से तो दोनो में अंतर कैसे न होगा ? हम पहले 
देख चुके हैं कि शौरसेनी प्राकृत की प्रकृति मागधी प्राकृत से बहुत ही मिन्न 
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है। ऐसी स्थिति में दो परिवार की भाषाओं में अंतर होना स्वाभाविक है | 
फिर इन दोनो मतो का सामंजस्य कैसे किया जाय १ 


ग्रियर्सन ने इस प्रश्न फो सुलभाने का प्रयल्ल किया है । उनका कथन है 
कि पश्चिमी अपश्रंश का साहित्यिक रूप केवल शौरसेन देश तक सीमित नहीं 
था । यह तो संपूर्ण भारत की सास्कृतिक भापा मान ली गई थी | अतः आंच- 
लिक संकीर्णता को पारकर यह सावदेशिक भाषा बन छुकी थी | यद्यपि दूरी के 
कारण उसपर स्थानीय भाषाओं फा प्रभाव कहीं कहीं परिलक्धित होता है, 
पर वह प्रभाव इतना क्षीण है कि पश्चिमी अपभ्रंश के महासागर में स्थानीय 
भाषाओं की सरिताएँ विलीन होती दिखाई पड़ती हैं ओर वे एक महती भाषा 
की डउपमापाएं प्रतीत होती हैं । 


डा» चेटर्जी ने पश्चिमी अ्पश्रंश के महत्वशाली बनने के फारणो पर 
प्रकाश डाला है। उन्होंने यह तर्क उपस्थित फिया है कि पूर्वी भारत में 
पश्चिमी श्रपश्रंश के प्रचार का फारण था ध्वीं से १२वीं शताब्दी के मध्य 
उत्तर भारत मे राजपूतो फा राजनैतिक प्रभाव। उन राजपूतो के घरो में 
शोरसेनी अ्पभ्रंश से साम्य रखनेवाली जनभाषा बोली जाती थी ओर 
राजदरवारों मे राजकवि साहित्यिक अपभ्रंश की फाव्यरचना सुनाते थे | 
राजपूतो के प्रभाव एवं राजकवियों के साहित्यसौष्ठव से मुग्ध पूर्वों भारत भी 
देगी अपभ्रंश मे काव्यखजन करने लगा | अ्रतः पंजाब से बंगाल तक इस 
भाषा फा प्रचार फेल गया । पूर्वी भारत के कवियों ने प्राकृत और संस्कृत के 
साथ साथ शारसेनी अपश्रंश के साहित्यिक रूप का अध्ययन किया | इस 
प्रकार शारसेनी अपश्रंश पूर्वी भारत में भी सर्वत्र साहित्यिक भाषा सान 
ली गई"! | 
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जैकोबी ने भी पूर्वी भारत में शोरसेनी अपभ्रंश का महत्व स्वीकार किया 
है। उन्होने यही निर्य किया है कि गौड़देश की साहित्यिक रचना पर 
मागधी प्राकृत का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता । डा० घोषाल ने जैकोबी 
से भिन्न प्रतीत होनेवाले मतो का सामंजस्य करते हुए. यह निष्कर्ष निकाला 
है कि “पूर्वी अपभ्रंश वास्तव में पश्चिमी 'भारत से पूर्व देश मे आई। इस 
अपभ्रंश का मूल भी अन्य अपश्रंशो की भाँति प्राकृत में विद्यमान था और 
वह प्राकृत शौरसेनी थी जो पश्चिमी मारत की मान्य साहित्यिक भाषा थी | 
यद्यपि गौड़ देश में मागधी प्राकृत विद्यमान थी किंतु पूर्वी अपभ्रंश पर उसका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा ) इस प्रकार मागधी प्राकृत से उत्पन्न मागधी अप्रभ्नंश 
शूर्वी अपभ्रेश से सवंथा मिन्न रही * |? 


हम पहले संकेत कर चुके हैं कि गुजरात और पश्चिमी पंजाब से लेकर 
अंगाल तक पश्चिमी ग्रथवा शौरसेनी अ्रपश्रंश किस प्रकार राष्ट्रभाषा के पद पर 
आझासीन थी । जनसामान्य के फार्यव्यवहार से लेकर 
अवहद्द का स्वरूप राजसभा की मंत्रणा तक यही भाषा--स्थानीय 
विशेषताओं फो आत्मसात्‌ फरती हुई--स्वत्र प्रयोग 
में आती थी | पंद्रहवी शताब्दी आते आते इस भाषा के एकच्छुत्र अधिकार 
पर विवाद उठने लगा ओर भैथिली, राजस्थोनी, बंगाली, गुजराती, महा- 
राष्ट्रीय आदि आधुनिक भापाओ को क्रमशः शौरसेनी अपभ्रश का एकाधिकार 
असझह्य होने लगा | अतः पश्चिमी अ्रपश्रंंश मे अधिकाधिक श्राचलिक भाषाओं 
को संमिश्रित कर एक नई भाषा निर्मित हुई जो “अवहद्द! नाम से अमिहित 
हुई | डा० चेटर्जी कहते हैं-- 
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स्थूलिभढ़ फाग, चर्चरिका, संदेशरासक, कीर्तिलता, वरुरज्ञाकर, उक्ति- 
व्यक्ति-प्रकरण, प्राकृतैगलम्‌, मूल पृथ्वीराजरासो, आदि में इसी भाषा फा 
दर्शन होता हैं। रासो की यही भाषा थी क्योकि हिंदू राजदरबारो में भाटगणु 
इसी भाषा का मूलतः प्रयोग करते थे। हमारे अधिकाश रासो फी यही 
भाषा रही ६ । 


इस अवहद् भापा का प्रयोग काशी, मिथिला, बंगाल एवं आसाम के 
फवि भी किया करते थे | बेंगला भापा के गर्भफाल में बंगाल के सभी कवि; 
जिनकी यह मातृमापा नहीं थी, प्रसन्नतापूवक इस भाषा का उपयोग करते । 
परिणामत; बंगाल में विरचित सहजिया ( बौद्ध ) साहित्य इसी अवहद् में 
धविरचित हुआ । मात्मापा अ्रवहृद्ट न होने से बंगाल के कवियों ने स्वमावतः 
अआचलिक शब्दों का खुल्लमखुल्ला प्रयोग किया है जिससे भाषा ओर भी 
रसमयी बन गई है। 


मिथिला मे इस अ्रवहद्ध फा प्रयोग विद्यापति के समय तक तो विधिवत्‌ 
पाया जाता दे। विद्यापति ने अ्रवहृद्ध में त्रजमापा एवं मैथिली का स्वेच्छा- 
प्रथक्त प्रयोग किया | इस महाकवि का प्रभाव परवर्ती वैष्णव कवियो पर भली 
प्रषर परिलक्षित होता है। अतः वेष्णव रास फी भापा समझने के लिये 
सिनिला की अबत्द् फा रूप स्पष्ट हो जाना चाहिए. | विहार के अन्य कवियों 
में सरत्याद ने दोहाकोश में इसी भापा को अपनाया है। इस भाषा की 
विशेषता पर धरकाश डालते हुए. राहुलली कहते ह₹ँ--( १) “इस मापा में 
शसमल के लिये इस का प्रयोग मिलता है। फुछिल्ल, गेलिश्रहुं, भंपाविल्ल 
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( १३६ ) 


इन दोनो प्रद्धतियों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढता गया। हम परवर्ती 
अपभ्रंश के प्रसंग में इन विशेषताओं का उल्लेख कर आए हैं | इनका प्रभाव 
वैष्ण॒व रासो पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 


रासो की भाषा में ध्वनिपरिवर्तन के नियस प्राकृत से कही कहीं भिन्न 
दिखाई पड़ते हैं। यहाँ संदेशरासक के निम्नलिखित उदाहरण देखिए--- 
१, हस्व को कई प्रकार से दीघे बना देना--प्रवास > पावास 


प्रसाधन > पासाहरण 
क्कणति > कुणाइ 
हृत > हीय 
सभय > सब्मय 
परवश > परवस >> परव्वस 
तुषार > ठुसार >> तुस्सार 
दीध को हस्व बनाना-- * ज्वाला >> भल 
शीतल>> सियल 
भूत >> हुय 
निश्नांत > निम॑ति 
संमुख >> समुह 
२, स्वर में परिवर्तन--- शशधर >> ससिहर 
अच्चोट >> इंखोड 
अर का उ होना--- अंजलि >> अंजुलि 
पद दंडक> पउदंडऊ- 
इ का अ होना-- विरहिशि>> विरहणि 
धरित्री > धरत्ति , 
उ का अर होना--- कुसुम >> कुसस 
३, इ का य ओर य का इ होना--- रति> रय 
रति> रय 
आयन्नहिं >> आइच्रिहिं 
४, उ का व होना-- नू पुर > णेउर >> णेंवर 
गोपुर >> गोउर >> गोवर 
५, ए. का इ होना-- पेक्खइ >> पिक्खइ 
ऐस >> इस 


( १४० ) 


<, ओ का उ होना-- सौक्तिक > मोक्तिक >> मुत्तिय 
' ७, प्रारंभिक स्वर का लोप-- अरणय >> अरणणु >> रज्न 
अरविंद >> रविंद 
व्यंजन सें परिवतेन 
१, न्‌का श्‌ु और क्‌ का गू होना--. अनेक अणेंग 
२. म्‌ का व्‌ होना-- रमणीय >> रवशिज 
सन्मथ >> वम्मह 
३. स का ह_ होना-- संदेश >> संदेस >> संनेह 
. दिवस > दियह 
४. ह_का लोप होना-- तह <तूँ 
ठुह > ठुश्न 
श., थ्‌ का ह_ होना-- पथिक >> पहिय 
संयुक्ताक्षर में परिवर्तन--- आश्रय > अचरिय 
चतुष्क >> चउक्कय 
शष्कुलिका >> सकक्‍्कुलिय 
>सकुलिय 
निद्रा>>निद 
मुग्धा >> संघ 
एकत्र > एकत्ति 
एकस्थ > इकट्ठ 
उच्छास >> ऊसास 
रास की भाषा में लुप्तविभक्तिक पदों का बहुल प्रयोग मिलता है। 
कारकरचना उदाहरण के लिये संदेशरासक के उद्धरण 
देखिए--- 


ऊर्ता कारक्--लहि छिंदुदु वियंभिउ बिरह घोर--रौद्रो विरह; छिद्रं लमित्वा । 
इमकारक--नरारति तिहुयण बहिरयंति--तू्य रवेण जिश्वुवनं वधिरयंति | 
मरणू फारक--सिवषरणिय नुमरंत विरह सवसेव कय--निज ग्हिंणी [  ] 
स्मस्तः. विरदेश 
प वशीक्ृनता; । 
सदन छारफ--अवर फटव वस्मुद्ध इसंतिय अहरयलु-अ्रपरस्या वरमसुग्धाया 
इसंत्या अधर दलं॑ 


( १४१ ) 


अधिकरण---शेंवर चरण विलग्गिवि तह पहि पंखुडिय 
[ नूपुर चरणाम्यां विलग्य निबलत्वात्‌ पतिता ] | 
' निर्विभक्तिक कारक झरूपो में भ्रम से बचने के लिये तणि", रेसि, लग्गिः 
तहुं; का होतश्रो, तणेणु, करेआ्न्‍र, केर; भज्कि आदि परसर्गों का प्रयोग 
मिलता है| 
पूवकालिक क्रिया बनाने के लिये इति, अवि, एवि, एविणु, अप्पि, इय,- 
इ प्रत्ययः लगाए. जाते हैं। उदाहरण के लिये संदेशरासक के उदाहरण 
देखिए---छुट्टिवे, मंमवि, मन्नाएवि लेविणु, दहेविकरि इत्यादि । 
तव्याथ क्रिया बनाने के लिये--इव्वउ,ह इय, इज प्रत्यय लगाते हैं | 
कमवाच्य बनाने के लिये “अ्राणः* का प्रयोग करते हैं-- 
पुरुषवाचक स्वनाम 
स्ंनाम का रूप 


उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष 
एकवचन--फर्ता--हउ ( हडें ) तहु, तूँ 

कर्म--मइ 

करणु--मइ तह 

संबंध--सइ ल्ल्जपड्‌ः 

अधिफरणु--मह, महु तुआ्र ( ठुय ); तह; तुज्कः 
बहुवचन---करण--अ्रम्हिहि तम्हेहिं, तुम्हि 

अधिकरण---अम्ह 








१, सबंध वाचक के अथ में--तसु लश मश तरिए खिंद णहु। (सं० रा०, ६४ ) 
२, अपादान के अर्थ में--तिह हुंतउ हे इक्किण लेहउ पेसियड | ( स० रा०, ६५ ) 
३, तिह पुरठ पढिव्वडः यहु वि ए उ । ( स० रा०, २० ) 

४ वे वि समायणा हत्था ( सं० रा०, ८० ) 


वैष्णव रास की भाषा 


बारहवीं शताब्दी में जयदेव नामक एक ऐसा मेधावी वैष्ण॒व' कवि 
आविभ्भूत हुआ जिसने जनभाषा के साहिंत्य में क्राति उत्पन्न कर दी । बंगाल 
के इस कवि की दो कविताएँ. सोलहवीं शताब्दी में “गुरुग्रंथ! में संकलित 
मिलती हैं। भापषाशास्नियो ने उनकी भाषा का परीक्षण करके यह निष्कर्ष 
निकाला है कि वे संमवतः पश्चिमी अपश्रंश में विरचित हुई होगी क्योकि 
अधिकांश शब्दों का प्रथमात उकारबहुल है जो पश्चिमी अपभ्रंश की विशेषता 
रही है। दूसरा प्रमाण यह है कि “गीतगोविंद! की शैली एवं मात्राइच 
संस्कृत की अपेक्षा अपभ्रंश के अधिक समीप है। पिशेल फा तो मत है कि 
गीतयोविंद के गीत मूलतः उस पश्चिमी अपभ्रंश में लिखे गए. जिनका पूर्वी 
भारत में प्रचलन था । तीसरा प्रमाण यह है कि “प्राकृतपंगलम?” में गीत- 
गोविंद की पदशैली एवं भावविधान मे विरचित कई ऐसे पद हैं. जो अवहड्द 
भाषा के माने जाते हैं। अतः भापाशास्तरियो* ने यही अनुमान लगाया है 
कि जयदेव ने इन गीतों की रचना परवर्ती अ्रपश्रंश मे की होगी। जगन्नाथ- 
पुरी देवालय के एक शिलालेल ( १४६६ ई० ) से यह ज्ञात होता है कि 
गीतगोबिंद के गीतो का गायन जगन्नाथ की प्रतिमा के समुख बड़े धूमधाम से 
होता था | संभव हैं, रथबात्रा के समय इनकां अभिनय भी होता रहा हो 
क्योकि चेतन्य महाप्रभु ने उसी परंपरा मे आगे चलकर रासलीला का अभि- 
नय अपनी साधुमंडल। के साथ किया था | 


गीतगोविंद की भाषा फो यदि अपश्रृंश स्वीकार कर लें तो इसके संस्कृत 
रुपातर एवं अपभ्रंश मे अनुपत्रव्ध वेष्णव रास के कारणों का अनुमान 
लगाना दुष्कर नहीं रह जाता । ऐसा प्रतीत होता है कि वैष्णव विद्वान रास 
फा रन अत्यंत शुद्ध समझकर राधा कृष्ण की घोर श्रृंगारी लीला को 
सासान्य जनता के संमुख रखने के पक्त में नहीं थे। श्रतः उन्होंने रास को 
प्रयक्षेश में विरचित नहीं होने दिया श्रोर जयदेव जैसे कवि ने प्रयास भी 
किया ते उनकी रचना का पंडितों ने संस्कृत में रूपांतर कर दिया । 
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( १४३ ) | 

हमें वैष्णव रास के प्राचीन उद्धरण नरसिंहमेहता, सूरदास, नंददास तथा 
बंगाली कवियो के प्रात्त हुए हैं। हम उन्हीं के आधार पर वैष्णुव रास की 
भाषा का विवेचन करेंगे । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि वैष्णव कवियों को धर्मोपदेश के लिये 
संतसिद्धो की भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में मिली थी | संपूर्ण उचर भारत में 
पसिद्ध-संत-महात्माओ ने किस प्रकार एक जनभाषा का निर्माण किया इसका 
मनोरंजक इतिहास संक्षेप में देना उचित होगा । 


यहाँ इतना स्पष्ट कर देना यथेष्ट होगा कि ब्रजबुलि में उपलब्ध रास- 
साहित्य पर हिंदी, बंगला, गुजराती आदि देशी भाषाओं का उसी प्रकार 
समान अधिकार है जिस प्रकार सिद्ध संतो के साहित्य पर | सोलहवीं शताब्दी 
में पंजाब में संकलित मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगाली संत महात्माओ की 
बाशियाँ इस तथ्य फो प्रमाणित करती हैं कि उस काल तक आधुनिक भाषाएँ 
एक दूसरे से इतनी दूर नहीं चली गईं थी जितनी आज दिखाई पड़ती हैं । 
इसी तथ्य को प्रकट करते हुए! राहुल जी कहते हैं---/हम जब इन पुराने 
कवियों की भाषा को हिंदी कहते हैं तो इसपर मराठी, उड़िया, बेंगला; 
आसामी, गोरखा, पंजाबी, गुजराती भाषाभाषियो फो आपत्ति हो सकती है । 
लेकिन हमारा यह अभिप्राय कदापि नहीं है, कि यह पुरानी भाषा मराठी 
आदि की अपनी साहित्यिक भाषा नहीं । उन्हें भी उसे अपना कहने फा 
उतना ही अधिकार है, जितना हिंदी भाषाभाषियों को । वस्तुतः ये सारी 
आधुनिक भाषाएँ बारहवीं तेरहवी शताब्दी में श्रपश्नंश से अलग होती दिखाई 
पड़ती हैं । जिस समय ( आठवीं सदी में ) अ्रपश्रंश का साहित्य पहले पहल 
तैयार होने लगा था; उस वक्त बंगला आदि उससे अलग अस्तित्व नहीं 
रखती थीं | यह भाषा वस्तुतः सिद्ध सामंतयुगीन कवियों की उपयुक्त सारी 
भाषाओं की समिलित निधि है |? 


आधुनिक” भारतीय भाषाओं के जन्मकाल की तिथि निकालना सहज 
नहीं | किंतु प्रमाणे द्वारा इनका वह शैशवकाल ह्ँढ़ा जा सकता है जब 
इन्होंने एक-दूसरे से प्थक्‌ होकर अपनी सत्ता सिद्ध करने का प्रयास किया 
हो। प्रायः प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषा का भाषाविज्ञान के आधार पर 
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परीक्षण करके एक दूसरे के साथ संबंध निश्चित किया जा चुका है। उन्हीं 
नवीन शोधों के श्राधार पर हम आसामी, बंगला, हिंदी, शुजराती एवं” 
महाराष्ट्री के उछूव पर प्रकाश डालकर सबकी संमिलित पैतृक संपत्ति का 
निर्णय करना चाहेंगे | 


एक सिद्धांत सभी भाषावैज्ञानिको को मान्य है कि अपश्रंश भाषा के 
परवर्ती युग में तीन प्रकार के साहित्य का अनुसंघान किया जा सकता है। 
जिस प्रकार हेमचंद्र के युग में संस्कृत; प्राकृत एवं अपश्रंश तीनों भाषाओं में 
काव्यरचना होती रही, एक ही व्यक्ति तीनो भाषाओं में साहित्य सूजन करता 
रहा, उसी प्रकार परवर्ती फवियों में साहित्यिक श्रपश्रंश अवहद्द ( मध्यमाषा ) 
एवं जनभाषा के माध्यम से रचना फरने की प्रवृति बनी रही । यही कारण 
ड्द्कि विद्यापति जहाँ गोरक्तविजय नाटक संस्कृत में लिखते हैं वहीं फीर्तिलता 
एवं कीर्तिपताका अवहद्द मे ओर पदावली जनमाषा में | इसी प्रकार तत्का- 
लीन चंगाल, उडीसा आदि भागो के कवियो की भी प्रद्गचि रही होगी | 


नवी से तेरहवी शताब्दी तक भाषा एवं विचारों में एक क्रांति और 
दिखाई पढ़ती है। इस क्रांति का कारण है नवीन राजनैतिफ व्यवस्था | 
बीडधधर्म के हासोन्मुख होने पर शैबधम के प्रति श्रनुराण उत्पन्न हुआ ओर 
वजञ़््यानी सिद्धातो फो ग्रात्मसात करता हुआ नाथ संप्रदाय उठ खड़ा हुआ | 
इस संप्रदाय में मत्स्येद्रनाथ तथा शुरू गोरखनाथ जैसे महात्मा उत्न्न हुए 
जिन्होंने अपने तप एवं त्याग, सिद्धि एवं योगबल से निराश जनता के हृहयो 
में आशा फी कक दिखाई | मुसलसानों के असर शस्त्र से पराजित, बौद्ध 
साधुओ्ो के भारतत्याग से हताश जनता इन त्यागी सिद्ध पुरुषों के चमत्कार- 
पूर्ण कृत्यो से आश्वस्त हुई। शतान्दियों से स्वतंत्र आय जाति फो बर्बर 
विदेशियों की ऋरता से हतप्रभ होकर घुटने टेकने फो बाध्य होने पर नाथपंथी 
सिद्ध मद्दात्माओं के योगवल पर उसी प्रकार सहसा विश्वास हुआ जिस प्रकार 


फिसी हँसते खेलते बालफ के सर्पदंशन से मूह्छित होने पर अभिभावकों फो 
मंब्बल फा ही भरोसा होने लगता हैं । 


बीद्ध मित्ुओ के देशह्रोट फा कुष्परिणाम भारतवासी देख चुके ये | 
परिनर्मी भारत में हिंदू शासका को पराजित करने के लिये वरौद्धो ने विदेशियों 
की आमंत्रित जिया था | सिंध के बोद्धो ने आक्रमणुकारी यवनो फी खुल्लम- 


गल्या सदहाब्रता की थी। फलतः जनता में बीद्धो के प्रति भीपण प्रतिक्रिया 
दश्धन्न टुए । उसका परिमाजन करने एवं अपने संप्रदाय की भुटियों से लबित 
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होने के कारण त्रजयानी सिद्धो ने तुर्कों का विरोध किया । कहा जाता है कि. 
विरूपा के चमत्कफारों से दो बार म्लेच्छी फो पराजित होना पड़ा । 


सम्राट रामपाल के समय वनबादल नामक हाथी को विरूपा का चरणा- 
मत पिलाया गया जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके साहस के बल पर 
स्लेच्छो को पराजित कर दिया गया | इसी प्रकार सिद्ध शातिगुप्त ने पश्चिम 
भारत में तुरुष्क, मुहम्मदी एवं ताजिफो फो अपनी सिद्धि के बल से पराजित 
किया । एक बार पठान बादशाह ने इन सिद्धों फो सूली पर लटकाने का 
प्रयास किया; पर मंत्रो से अमिषिक्त सरसो का प्रयोग फरने से जल्लाद उन्हें 
फॉसी पर लठकाने में असमर्थ होकर पागल हो गए" | 


इन लोकवार्ताओ से राजनैतिक तथ्य का उद्घाटन तो नहीं होता किंतु 
लोकप्रचलित धारणा का आभास अ्रवश्य मिलता है। इस लोकधारणा से 
सबसे बडा लाभ यह हुआ कि सिद्ध महात्माओ एवं नाथपंथी योगियो के प्रति 
जनता की श्रद्धाभावना बढ़ी । आमुष्मिकता फी दृष्टि से ही नहीं अपितु 
निराशामय राजनैतिक परिस्थिति में सात्वना की दृष्टि से भी इन महात्माओं 
ने जनता का कल्याण किया । लोकहित फी कामना से प्रेरित इन महात्माओ 
के फंठ से जो वाणी उद्भूत हुई वह फाव्य का &ंगार बन गई। जिस भाषा मे 
इनके उपदेश लेखबद्ध हुए. वह भाषा देश की मान्य भाषा बन गई । जिस 
शैली में उन्होंने उपदेश दिया वह शैली भविष्य की पथ-प्रदर्शिका सिद्ध हुई । 


हम पहले कह आए हैं कि बुद्ध के शिष्यो ने जिस प्रकार पाली भाषा फो 
व्यापक रूप देकर उसे जनभाषा उद्घोषित फिया, उसी प्रकार इन सिद्धो ओर 
योगियो ने ६वीं से १३वीं शताब्दी तक एक जनभाषा फो निर्मित फरने मे 
बडा योगदान दिया | इन लोगो ने अपने प्रवचन के लिये मध्यदेशीय अपए- 
अंश फो स्वीकार किया । हमारे देश की सदा यह परंपरा रही है कि मध्य 
देश की भाषा फो महत्व देने में बहुमत को फमी संकोच नहीं हुआ । इन 
महात्माओ में श्रधिकाश का संबंध नालंदा; विक्रमशील एवं उदादपुर के 
विश्वविद्यालयो से रहा । किंतु इन्होने अपनी रचनाओ फा माध्यम उस काल 
की आचलिक्र भाषा फो न रखकर मध्यदेश की सा्वदेशिक भाषा फो ग्रहण 
किया । इनका संमान इसी देश में नहीं; अपितु तिब्बत, ब्रह्मा, श्रादि 
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चाहरी देशों में भी होता रहा । इनकी रचनाएँ विदेशी भाषाओं में आज भी ु 
लेखबद्ध मिलती हैं. जिनके आधार पर तत्कालीन जनभाषा फौी प्रचृत्ति का 
परिचय मिलता है। 

इस काल की जनभाषा का परिचय पाने के हमारे पास मुख्य साधन ये 
ई--(१) सिद्धो एवं नाथपंथियो की बानी, (२) उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण, - (३) 
वर्णुसज्ञाकर (४) प्राकृतपैगलम्‌। सिद्धो की बानियो को उस काल की जनमाषा 
केवल इसीलिये नही मानते कि उन्होने निम्न स्तर की जनता के लिये बोधगम्य 
भाषा में अपने उपदेश दिए; इसका दूसरा कारण यह भी है कि ये सिद्ध योगी 
किसी एक आचलिक बोली का ही उपयोग नहीं फरते थे, अपितु विभिन्न भागों 
की जनभापा फा समन्वयात्मक अनुशीलन करने पर इनके कंठों से ऐसी साधु 
भाषा फूट निकलती थी जिसका श्रवण पुणय ओर जिसका पठन-पाठन धर्म 
समझा जाता था। नालंदा; विक्रमशील, उदांदपुर आ्रादि विश्वविद्यालयों में 
उच्च शिक्षा प्रदान करते हुए भी इनकी दृष्टि कल्याण की ओर सतत लगी 
रहती थी और इसी फारणु इनकी भाषा सरल एवं सुबोध बनी रहती । इन 
योगियो के शिष्यसंप्रदाय ने राजस्थान," बंगाल," कर्नाटक, पूना॥* 
गिरनार," मद्रास,* नासिक,” आगरा,“ बीकानेर, जंमू ,१९ सतारा," 
जोधपुर," * मैसूर,१३ जयपुर,*४ सरसौर,"" कपिलानी,१९ आदि दूरस्थ 
स्थानों पर मठो की स्थापना की जहाँ इनके उपदेश की पावन सरिता में 
स्नान करने के लिये दूर दूर से यात्री आ्राते और सिद्ध योगियो फा आशीर्वाद 

एवं श्रादेश पाकर तृप्त होते । 


पश्चिमी मारत में गोरखनाथ का प्रभाव डा० मोहनसिंह दिवाना के निम्न- 
लिखित उद्धरण से और भी स्पष्ट दो जाता है--- 
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). "पगना मठ, भौर लादुवास उदयपुर में, २. चंद्रना4 गोरखवशी, योगिमवन 
“गाल में, 3, ऋाद्रिमठ कर्नाटक में, ४, गर्भार मठ पूना में, ५, गोरक्षक्षेत्र और भतृग्रफा 
मिनार में, ६. चचुलगिरि मठ मठास में, ७, व्यदक मठ नासिक में, ८. नीलकंठ एव 
नाश भाग! मे, +, नोहरगठ बौकानेर में, १०. पोर सोहर जम्मू में, ११. बत्तीस 
सगझा रगास में, १९, गदामदिर मठ जोधपुर में, १३ हाडो भरगनाथ मैंयर में, 


7६, दिददप मठ ल्यपुर में, १५, गरावनाथ काटिला सारभीर में, १६. कपिलानी का 
भआाध्प गयासागर मे । 
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77. ॥॥0.09॥ 5&ं)78॥-'6॥ 77670006॥0607 
$0 7०० ॥.6९"8.0प7९, 


डा० मोहनसिदद फा कथन है कि गोरखनाथ फा प्रभाव भारत के अति- 
रिक्त सीलोन तक फैला हुआ था। वे भ्रमणशील व्यक्ति थे ओर सर्वत्र 
विचरण फरते रहते ये | 


“ज्ञ8१5 0प7 8ए७90९560 ४०870, ए]0 97099 7675079- 
पर फ़लता 900 एछ056 0क्‍[706708 ०0७-+थांगरए ॥789०९)]९१ 88 
ई७70 388 208798780970, -39प7८४78090, ९९७०), 8599.॥7), 
3७॥729), (077589, (७७77७! ॥709, 79 ७77799२, (0९ए॥०॥, 
69)097'889607"98 970 5790, 96 7879089ए ९०7760 ४)९ ॥7/]७ 
रत छपाप्र, 5986 (प्र"प्र 900 ॥3909, 


इन योगमार्गियो की भाषा में एक ओर तो साख्य एवं योग दर्शन को 
पारिमाषिक शब्दावली मिलती दे दूसरी ओर जैन साधना की पढावली भी । 
एक ओर वज्ज्यानी सिद्धो फी बौद्ध परंपरागत पदावली मिलती है तो दूसरी 
ओर शैव साधना के दाशनिक शब्दसमूह | प्रश्न उठता हे कि इसका मूल 
कारण क्या था १ इस नए, साहित्य में इतनी सामथ्य केसे आ गई ? 


वज़््यानियों एवं नाथपंथियों के साहित्य का अनुशीलन करने पर यह 
स्पष्ट हो जाता है कि म्स्येंद्रगाथ एवं गोरक्षनाथ के पू् प्राय; जितनी प्रमुख 
साधना पद्धतियाँ उत्तर भारत मे प्रचलित थीं उनकी विशेषताओं फो आत्म- 
सात्‌ फरता हुआ सिद्धो फा दल देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जनता 
फो उपदेश देता हुआ भ्रमण करता । मत्स्येद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंघरनाथ 
प्रति सिद्ध महात्माओं ने देखा कि प्रत्येक संप्रदाय का योग में दृढ विश्वास 
जमा हुआ हैं। उन्होंने इस ऐक्य यूत्र को पकड लिया आर इसी के ध्राधार 
पर सबको संगठित करने का प्रयास किया। प्रमाण के लिये देखिए फि 
निरीश्वर योग में विश्वास फरनेवाले फपिल मुनि के शअ्रनुयावी फालातर म॑ 
वैष्णुव ' योगी द्वोकर गोरखनाथ के संप्रदाय में ञ्रा मिले | 





न जज जनक चित ले ल्च्न्त + 


१२, एजारीप्रताद दिवेदो--नाथसि्ों की बानियों, भूमिका, पृ० १८ । 


( १४८ ) 


गोरक्ञनाथ फो गुरु रूप में स्वीकार करनेवाले प्रथम सिद्ध संभवतः 
सॉठनाथ थे जिनमे नागनाथी अनुयायी नेमिनाथ एवं पारसनाथी अनुयायी 
पार्शनाथ नामक संप्रदायों का समन्वित रूप पाया जाता था। ये दोनो 
महात्मा गोसक्षनाथ से पूर्व हो चुके थे ओर योग की आवश्यकता निरूपित 
कर चुके थे । जैन संप्रदाय में भी योगाम्यास का साहात््य स्वीकार किया 
गया है अतः जैन पदावली का इसमें प्रवेश होना स्वाभाविक ही था। 
चॉदनाथ के गोरक्ष संप्रदाय में संमिलित होने से जैन धर की पदावली स्वतः 
शा धमकी | 

कहा जाता है कि जालंधरपाद वज़्यानी"” सिद्ध थे। उनके शिष्य 
कृप्ण्पाद कापालिक थे। उनके दोहाकोप की मेखला टीका से उनकी 
कापालिक साधना का पूरा परिचय मिल जाता है। कान्हपाद ( क्ृष्ण॒पाद ) 
के उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि वे हठयोगी 
भी थे। इस प्रकार अनेक संप्रदायो का उस काल में गुरु गोरक्षनाथ को 
गुरु स्वीकार करना इस तथ्य का परिचायक है कि वे तेजस्वी महात्मा प्रतिभा 
के बल से सभी संप्रदार्यों की साधनागत विशेषताओं को जनभाषा के साध्यम 
से जनता तक पहुँचा सके श्रौर वैष्णव कवियों को धर्मप्रचारा्थ' एक सावे- 
देशिक भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में दे गए | 


विभिन्न श्राचार्यों एवं शुरुओ की एकत्र बंदना इस तथ्य का प्रमाण है 
कि इन योगियो मे समन्वयात्मक शक्ति थी जिससे तत्कालीन विभिन्न संप्रदायों 
को एक स्थान पर एकन्रित होने का अवसर मिला ओर सबने सामूहिक रूप 
से देश फो दुर्दिन के क्षुशी में श्राश्वासन प्रदान किया। प्रेंमदास ने सभी 
संप्रदायों के बोगिये। की इस प्रकार बंदना की है | इस बंदना से उस काल 
फी नवीन साधना पद्धति एवं भाषाशक्ति का परिचय मिलता है-- ' 


नम! नमो निरंजन भरम कौ विहडन | नमो गुरदेवं प्रगम पंथ सेव॑। 
नम्ना आदिना्थ भण हैं सुनाथं। नमो सिद्ध महिन्द्रं बड़ो जो गिन्द्रं ॥। 
नमो गोरस मिघं जोग जुगति विध | नमो चरपट राय॑ गुरु ग्यान पाय॥ 
नमा भरथरी जागी त्रद्मरस भोगी। नमो वाल गुंदाई कीयो क्रम पाई ॥ 
नमो प्रयीनाथं सदानाथ हाथ॑। नप्तो हांडी भड़ंगं कीयो क्रम पंडं ॥ 


नरक टीन. अली ही के... 3०+ २३७9-५००५० ८ “ना पे-म«मका»त----०-3५ 
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!. इसमें नो हो संदेह नहा कि जालघरपाद का पूरा का पूरा संप्रदाय वीद्ध 
पद ने मे मजा था 7 इडारीप्रसाद डिवेदो--नाथ स्िद्दों दी बानियाँ, वृष्ठ १८ 


( १४६ ) 


नमो टीऋर नाथ॑ पदानाथ साथ | नमो सिध जलंधरी त्रह्मचुधि संचरी ॥| 
नमो कांन्‍्द्री पाय॑ गुरु सबद भायं | नमो गोपीचंदं रमत्त बअह्मनंद॥ 
नमो ओबड़देव॑ गोरख सबद्‌ लेवं | नसो बालनाथं निराकार साथ॑।। 
नमो अजेपालं जीत्यो जमकालं। नमो हनूनामं॑ निरंजन पिछान॑॥ 


हस काल की जनभाषा फा परिचय फरानेवाले दूसरे साधन उक्त-व्यक्ति- 
प्रकरण प्राकृतपंगलम एवं वर्णरत्ञाकर से अवहद भाषा का स्वरूप स्पष्ट 
हो जाता है। अवहद्द की कतिपय विशेषताएँ उक्त ग्रंथो के अनुशीलन से 
सामने आती हैं | 


वेष्णुव परित्राजकोी के लिये मुसलिस युग में मथुरा बंदावन सबसे बड़ा 
तीथ बन गया था । इसके फारण थे--महमूद गजनवी के समय से ही देव- 
विग्रह-विद्रोह्दी एवं धनलोलुप विदेशी आक्रमणकारियो फी क्रूर दृष्टि हिंदू 
देवालयो पर रहा करती थी। फाशी, श्रयोध्या, मथुरा आदि तीथ उनकी 
आँखो में खटकते थे | ये ही तीर्थ हिंदू संस्क्ृति के केद्र ओर धर्मप्रचारको के 
गढ़ माने जाते थे । इनके विध्व॑स का अर्थ था इसलाम की विजय | इन 
तीर्थों में मथुरा, इंदावन, ऐसे स्थान हैं जो इंद्रप्रस्थ एवं आगरा के समीप 
होने से सबसे अधिक संकट में रहे। यह स्वाभाविक है कि सबसे संकटापन्न 
तीथ की रक्षा के लिये सबसे अधिक प्रयास किया गया होगा | इतिहास यही 
'कहता है कि उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत से भी रामानुज, वल्लभ, 
'रामानंद प्रभ्नति दिग्गज आचाये दूंदावन में आकर बस गए और शंकर, चेतन्य 
सहश महात्माओ ने यहाँ वर्षों निवास करके धरमंप्रचार किया ओर जाते समय 
अपने शिष्यो को इस पावन काय के लिये नियुक्त किया | इसी उद्देश्य से 
साधु महात्माओ ने मथुरा बंंदावन में विशाल मंदिरों की स्थापना की और 
यहाँ की पावन रज के साथ यहाँ की भाषा फो भी संमानित किया | वेष्णुव 
महात्माओ ने सारे देश के परिभ्रमण के समय शौरसेनी अ्रपश्रंश मिश्रित 
ब्रजबोली के माध्यम से इस धम के सिद्धातो फो समझाने का प्रयास किया 
और शताब्दियो तक यह प्रयास चलता रहा । गुजरात, राजस्थान तो शौरसेनी 
अपभ्रश एव ब्रज की बोली से परिचित थे ही, आसाम और बगाल में भां 
शौरसेनी अपश्रंश का साहित्य सरहपा आदि'संतो से प्रचार पा चुका था | 
इस प्रकार सुदूरपू्व में भी वैष्णव पदावली की भाषा के लिये ब्रजबोली को 
स्थान मिला । तात्पय यह कि मध्यकाल में कृष्ण की जन्मभूमि; उस भूमि की 
भाषा और उस भूमि में होनेवाली कृष्णलीला के आधार पर वैष्णव धर्म 


( १ईंण ) 


गोस्क्षनाथ को गुरु रूप में स्वीकार करनेवाले प्रथम सिद्ध संभवतः 
चॉदनाथ थे जिनमें नागनाथी अनुयायी नेमिनाथ एवं पारसनाथी अनुयायी 
पार््नाथ नामक संप्रदायो का समन्वित रूप पाया जाता था। ये दोनो 
महात्मा गोरछनाथ से पूर्व हो चुके थे ओर योग की श्रावश्यकता निरूपित 
कर चुके थे । जैन संप्रदाय में भी योगाभ्यास का माहात््य स्वीकार किया 
गया है अतः जैन पदावली का इसमें प्रवेश होना स्वाभाविक ही था। 
चाँदनाथ के गोरक्ष संप्रदाय में संभिलित होने से जैन धम की पदावली स्वतः 
ञ्रा धमकी । ह॒ 

कहा जाता है कि जाल॑ंघरपाद वज््यानी” सिद्ध थे। उनके शिष्य 
कृष्णुपाद कापालिक थे । उनके दोहाकोष कौ मेखला टीका से उनकी 
कापालिक साधना का पूरा परिचय मिल जाता है। कान्हपाद ( ऋृष्णपाद ) 
के उपलब्ध साहित्य के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि वे हठयोगी 
भी थे। इस प्रकार अनेक संप्रदायो का उस काल में गुद गोरक्षनाथ को 
गुरु स्वीकार करना इस तथ्य का परिचायक है कि वें तेजस्वी महात्मा प्रतिमा 
के बल से सभी संग्रदायो की साधनागत विशेषताओं को जनभाषा के माध्यस 
से जनता तक पहुँचा सके और वैष्णव कवियो को धघर्मप्रचाराथ एक साब॑- 
देशिक भाषा पैतृक संपत्ति के रूप में दे गए.। 


विभिन्न आचार्यों एवं गुरओ की एकत्र बंदना इस तथ्य का प्रमाण है 
कि इन योगियो में समन्वयात्मक शक्ति थीं जिससे तत्कालीन विभिन्न संप्रदायो 
को एक स्थान पर एज़त्रित होने का अवसर मिला और सबने सामूहिक रूप 
से देश फो दुर्दिन के छणो मे आश्वासन प्रदान किया। प्रेमदास ने सभी 
संप्रदायो के योगियो की इस प्रकार बंदना की है| इस बंदना से उस काल 
की नवीन साधना पद्धति एवं भाषाशक्ति का परिचय मिलता है--- | 


नम नमो निरंजन भरस कौ विहडनं | नमो गुरदेव॑ अगम पंथ भेव॑ । 
नमो आदिनाथं भए हैं सुनाथं। नम्तो सिद्ध महिन्द्र बड़ो जोगिन्द्र ॥ 
नमो गोरख पिधं जोंग ज्ुगति विध॑ । नमो चरपट राय॑ गुरु ग्यान पाया। 
नमो भरथरी जोगी ब्रद्मरत भोगी | नमो बालन गुंदाई कीयौ क्रम पाई |! 
नसो प्रथीनार्थ सदानाथ हाथ॑। नमो हांडी भड़ंगं कीयौ ऋम पंडं | 


२. “इसमें तो कोई सदेह लहों कि जालधरपाद का पूरा का पूरा संप्रदाय वौद्ध 
वज़यान से सबद् था ।” इजारोप्रसाद दिवेदी--नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृष्ठ १८ 


( १४६ ) 


नमो ठीकर नाथं सदानाथ साथ | नमो स्िध जलंधरी तऋरह्मचुधि संचरी ॥| 
नमो कांन्द्दी पाय॑ं गुरु सबद भायं | नमो गोपीचंद॑ रसत्त ब्ह्मन॑दं ॥ 
नमो ओषड़देव॑ गोरख सबद्‌ लेवं | नमो बालनाथ॑ निराकार साथ॑॥ 
नमो अजेपालं जीत्यो जमकालं। नमो हनूनाम॑ निरंजन पिछान॑ ॥ 


इस फाल की जनभाषा फा परिचय फरानेवाले दूसरे साधन उक्त-व्यक्ति- 
प्रकरण प्राकृतपैंगलम एवं वर्शुर्ञाकर से अवहद्द भाषा फा स्वरूप स्पष्ट 
हो जाता है। अवहद्द की कतिपय विशेषताएँ उक्त ग्रंथो के अनुशीलन से 
सामने आती हैं । 


वेष्णुव परिव्राजकी के लिये मुसलिस युग में मथुरा बंदावन सबसे बडा 
तीथ बन गया था । इसके कारण थे--महमूद गजनवी के समय से ही देव- 
विग्रह-विद्रोही एवं धनलोलुप विदेशी आक्रमणुकारियों की क्रूर दृष्टि हिंदू 
देवालयों पर रहा करती थी। काशी, श्रयोध्या, मथुरा आदि तीथ उनकी 
आँखों में खटकते थे | ये ही तीर्थ हिंदू संस्कृति के केंद्र और धर्मप्रचारकों के 
गढ़ माने जाते थे । इनके विध्वंस का श्रथ था इसलाम की विजय | इन 
तीर्थ में मथुरा, बूंदावन, ऐसे स्थान हैं जो इंद्रप्रस्थ एवं आगरा के समीप 
होने से सबसे अ्रधिक संकट मे रहे। यह स्वाभाविक है कि सबसे संकठापन्न 
तीथ की रक्षा के लिये सबसे अधिक प्रयास किया गया होगा | इतिहास यही 
कहता है कि उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत से भी रामानुज, वल्लभ; 
रामानंद प्रश्नति दिग्गज आचाय दूंदावन में आकर बस गए. और शंकर, चेतन्य 
सहश भहात्माओ ने यहाँ वर्षों निवास करके धर्मप्रचार किया ओर जाते समय 
अपने शिष्यो को इस पावन कार्य के लिये नियुक्त किया | इसी उद्देश्य से 
साधु महात्माओ ने मथुरा बंदावन में विशाल मंदिरों की स्थापना की श्रौर 
यहाँ की पावन रज के साथ यहाँ फी भाषा को भी संमानित किया । वेष्णुव 
महात्माओं ने सारे देश के परिभ्रमण के समय शौरसेनी अपमश्रंश मिश्रित 
बत्रजबोली के माध्यम से इस धम के सिद्धातो फो समझाने का प्रयास किया 
ओर शताब्दियो तक यह प्रयास चलता रहा । गुजरात, राजस्थान तो शोरसेनी 
अपभ्रंश एवं त्रज फी चोली से परिचित थे ही; आसाम ओर बगाल में भा 
शौरसेनी अ्रपश्रंश का साहित्य सरहपा आदिःसंतो से प्रचार पा चुका था । 
इस प्रकार सुदूरपूर्व में भी वैष्णव पदावली की भाषा के लिये ब्रजबोली को 
स्थान मिला । तात्पय यह कि मध्यकाल में कृष्ण की जन्मभूमि, उस भूमि की 
भाषा और उस भूमि में होनेवाली कृष्णुलीला के आधार पर वैष्णव धर्म 
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एवं संस्कृति का निर्माण होने लगा । तेरहवीं चौदहवीं शताब्दी में मिथिला 
के हिंदू राजा भारतीय संस्क्रति के परिषोषक रहे | महाराज शिवसिंह ने वैष्णव 
धर्म की रक्ला की । उनके राज्य में शौरसेनी अपभ्रंश के साथ साथ मैथिल एवं 
भोजपुरी बोली की आश्रय मिला । मिथिला के संस्कृत के दिग्गज विद्वानों ने 
संस्कृत के साथ साथ जनपदीय बोली में अपभ्रंश की शैली पर पदावली की 
रचना की । विद्यापति के फोकिलफंठ से सबसे अधिक मधुर स्वर फूट पड़ा । 
उसे सुनने को अनेक विद्वान आचाय, संत महात्मा मिथिला में 
एकत्रित हुए । 

जब विदेशी विजेताओं की फोपाग्नि में समस्त उचर भारत फी राज्य- 
शक्ति होमी जा रही थी उस समय भी मिथिला और उत्कल भौगोलिक 
स्थिति के कारण सुरक्षित रहकर भारतीय धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिये 
प्रय्शील थे और वहाँ फी विह्वन्मंडली के आफषण से कामरूप से 
कन्नौज तक के शानपिपासु आकर्षित हो रहे थे | ज्योतीश्वर और विद्यापति की 
कृतियाँ उत्तर भारत में सत्र संगानित हो रही थीं। जयदेव के गीतगोविंद 
फी ख्याति जगन्नाथपुरी के दशनार्थियों के द्वारा सारे देश मे फैल रही थी 
श्रोर सभी देवालयो में फीत्तन का प्रधान साधन बन रही थी । इसका सबसे 
बड़ा प्रमाण यह है कि गीतगोविंद की शैली पर प्रत्येक जनपदीय बोली में 
कीतेन पदावली निर्मित हुई जिसके गान से वैष्णव घम के प्रसार में 
अशातीत सहायता मिली | 


मध्ययुग की विषम परिस्थितियों ने जब संत हृदयो का मंथन किया तो 
आवश्यकताओं के अनुरूप नवीन दर्शन नवनीत के रूप में प्रस्फुटित हो उठे । 
उन नवीन विचारों के प्रचार की भावना ने संत 

त्रजबुलि का उद्धव महात्माओ का एक ऐसा समाज तैयार कर दिया जो 
समस्त देश का परिप्नमणश करते हुए. अधिकाधिक 
जनसंपक में आते गए.। इन महात्माओ ने लक्ष लक्ष अनाभ्रित जनता फी 
मूक वाणी को सुनकर चिंतन फिया और राजनैतिक एवं धार्मिक आपदाओ के 
निवारण प्रभु का आश्रय लेकर जनता को वैष्णव धर्म का संदेश सुनाना 
प्रारंय किया। इस नवसंदेश को सर्वत्र प्रसारित करते हुए. अनायास एक 
नवभाषा का निर्माण होने लगा जिसके प्रादुर्भाव में ब्रज एवं मैथिली मूल 
रूप से किंतु अन्य उपभाषाएँ गौण रूप से योग दे रही थीं। यही माषा आगे 
चलकर '“त्रजबुली” के नाम से प्रख्यात हुईं | इसके निर्माण में विद्यापति के 
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गीतो का विशेष योगदान मिलता है। “ब्रजबुली?' की निर्माणपद्धति पर 
विचार करते हुए डा० चेटर्जी कहते हैं कि ““विद्यापति के राधाक्ृष्ण प्रेम 
संबंधी गीतो ने बंगाल में नवजागरण उत्पन्न किया | बंगाल के कविदृद ने 
मैथिली के अध्ययन के बिना ही मैथिली, बंगाली और ब्रजमाषा के मेल से 
एक मिश्रित भाषा का प्रयोग किया जो ञ्लागे चलकर '“ब्रजबुली? के नाम से 
प्रख्यात हुई । इसी भाषा का उपयोग करके गोविंददास, ज्ञानदास आ्रादि 
वेष्णव कवि अमर साहित्य की सृष्टि कर गए. |”? 


हम पहले कह आए हैं कि सिद्धों एवं नाथपंथियों ने योग के आधार पर 
एक नवीन जीवनदर्शन की स्थापना करके उसके प्रसार के लिये नवीन 
साहित्यिक भाषा का निर्माण किया था, जिसको सभी प्रचलित दाशनिक 
पद्धतियो की पदावली तथा संपूर्ण उचरी भारत की जनमाषा का सहयोग 
प्राप्त हुआ था | न्यूनाधिक दो तीन शताब्दियो तक इन सिद्धों एवं नाथ- 
योगियो ने जनसाहित्य फो समृद्ध किया। किंतु ठर्कों का आधिपत्य स्थापित 
होने पर जनता शुष्क ज्ञान से संतुष्ट न रह सकी । सिद्धों एवं नाथपंथियो का 
जीवनदशन तत्कालीन स्थिति में अनुपयोगी प्रतीत होने लगा । इधर वैष्णव 
महात्माओ ने संतस्त हिंदू जनता फो भक्तिधारा में अ्रवगाहन कराना प्रारंभ 
कर दिया और जनभाषा भी दो तीन शताब्दियों में सिद्धों की साहित्यिक 
भाषा से बहुत आगे बढ़ चुकी थी | परिस्थिति की विवशता के कारण ब्रज को 
ही हिंदू संसक्षति का फेद्र बनाना उचित समझा गया था। अतः वैष्णब 
आचार्यों ने यहाँ निवास करके यहाँ की भाषा में कृष्णलीलाओ फा फीतेन 
प्रारंभ किया । 


शआचारयों ने कृष्ण फी ब्रजलीला फा प्रसार ब्रज तक ही सीमित नहीं 
रखा । देश के फोने फोने में घूम घूमकर उस लीलामृत का पान कराना 
वैष्णव भक्तो ने अपना फत्तव्य समझा । इस प्रकार ब्रजाधिपति की लीलाओ 
फो ब्रजमाषा के साथ अन्य भाषाओं के मिश्रण से काव्यरस में आप्लुत करने 
का स्थान स्थान पर प्रयत्ञ होने लगा । पश्चिमी एवं उचरी पश्चिमी भारत फो 
धर्मपिपासा की शाति फा केद्र तो ब्रज फो बनाया गया किंतु पूर्व भारत-स्थित 
मिथिला, बंगाल, आसाम तथा उत्कल्ल में अनेक महात्माओ एवं कवियों ने 
स्वतंत्र रूप से प्रयास किया | इस प्रयास के मूल मे एक सुख्य धारणा यह 
कार्य कर रही थी कि भाषा सावंदेशिक एवं सावंजनीन हो। आचलिक 
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बोलियो का प्रयोग ब्रज एवं भैथिल भाषा में ऐसे कौशल के साथ किया जाय 
कि संकीशंता की कभलक न आने पावे। उस काल में बत्रजाधिपति की लीला 
को उन्हीं की बोली में सुनना पुण्य समझा जाता था | 

हम यह भी देख चुके हैं कि सिद्धो एवं नाथपंथियो ने परवर्ती शौरसेनी 
अपभ्रंश को अपनी फाव्यमाषा स्वीकार कर लिया था। अतः यह भाषा 
जनता में समाहइत हो चुकी थी । पूर्वी भारत में परवर्ती अपभ्रंश का परिचय 
होने से वेष्णवो की नई भाषा ब्रजबुलि का समादर स्वाभाविक था | 


इन वैष्णुत्र कवियो मे सबसे अधिक मधुर स्वर विद्यापति का सुनाई पड़ा 
था। पूर्व में मिथिला उस समय प्राचीन संस्कृति फी रक्षा फा केद्र बन गया 
था | आसाम का सीधा संपर्क होने से मैथिली मिश्रित ब्रजमाषा शंकरदेव 
प्रति महात्माओ की काव्यभाषा बनी | बंगाल और उत्कल में भी वैष्णव 
महात्माओ के प्रयास से कृष्णकीतंन के अनुरूप भाषा अनायास ही बनती 
गई। इस कृत्रिम भाषा में बिरचित साहित्य इतना समृद्ध ह्द गया कि 
कालातर में उसे एक नई भाषा का साहित्य स्वीकार करना पड़ा और ब्रजमाषा 
से एथक्‌ू करने के लिये इसका नाम ब्रजबुलि रख गया। 


बंगाल में ब्रजबुलि के निर्माण का फारण बताते हुए सुकुमार सेन 
लिखते हैं" । 
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आसाम का मिथिला ओर ब्रज दोनो से । इस प्रकार बंगाल और आसाम के 
ब्रजबुलि के साहित्य में एक कृत्रिम भाषा का प्रयोग स्वाभाविक था | इसी 
फारण सुकुमार सेन कहते हैं---" “४ ]]0०7७ 75 70 ए०07067 ४79४६ & 
फा8 ॥॥०:००४४पा९ 876ए पए 77 37०]० पा एरंदा 48 9 गरांड७त 
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इन प्रमाणो से सिद्ध होता है कि जिस प्रकार पालि, गाथा, प्राकृत एवँ 
अवहद्द भापाएँ कृत्रिम होते हुए भी विशाल साहित्य फी सट्टि कर सकी उसी 
प्रकार ब्रजबुलि नामक कृत्रिम भाषा में १५वीं शताब्दी के यशोराज खान से 
लेकर रामानंदराय, नरहरिदास, वासुदेव, गोविंददास, नरोत्तमदास, राघा- 
मोहनदास, बलरामदास, चंडीदास, अ्नंतदास, रामानंद वसु, गोविंददास, 
ज्ञानदास; नरोत्तम प्रभ्ति कवियों की प्रभूत रचनाएँ हुईं | इस राससंग्रह में 
ब्रज के कवियों फी रास रचनाएँ सवंत्र प्रचलित होने के कारण नहीं संमिलित 
की गई हैं। सूरदास, नंददास प्रभ्टति कवियों की कृतियों से प्रायः सभी पाठक 
परिचित हैं । 


इनके अतिरिक्त शोधकर्ताओं फो अनेक रासग्रंथ मिले हैं जिनफा संक्षिप्त 
परिचय शोध रिपोय से ज्ञात होता है। ऐसी रचनाओं में निम्नलिखित ग्रंथ 
* प्रसिद्ध हैं जिनकी भाषा परिमार्जित ब्रजभाषा है-- 


( १ ) श्रीरास-उत्साह-वर््धन वेलि, रचयिता बूंदावनदास मु 

( २) रास के पद ( अष्टछाप के कवियों का राससंग्रह ) 

( ३ ) रासपंचाध्यायी, रचयिता ऋृष्णदेव 

(४ ) रासदीपिका जनकराज किशोरीशरण, रचयिता 

( ५ ) रास पंचाध्यायी, आनंद कविकृत | 

शोध द्वारा प्राप्त वैष्णव रासग्रंथों में रामरास की निजी शैली है। 

कतिपय रास दोहा चोपाई में श्राबद्ध हैं किंतु अधिकाश के छुंद सवया 
ओर फवित हैं । एक रामरास फा उद्धरण यहाँ भाषापरीक्षण के लिये देना 
आवश्यक प्रतीत होता है-- 


छलिके छवीली नव नायिका को दूतिका ले, 
अटा पै चढ़ाय छटा चंद्विका सी लसी है । 





१, वही । 


( १५४ ) 


उतरि कै रूपाक दिए जीना के किवार त्यों, 

दूती करताल देके मोद मन हँसी दै। 
चैसेह भीतर के किवारा खोललि राधघव जू , 

देखि के नवोढा बाल जकी 'चकी ससी है। 
लीनी भरि अंक पिया लाज साज दुबी तिया, 

फनी धुनि रखना की सानो |देत देखी है | 


एक पुरुष भीराम है, इस्त्री सब जग जानि। 
सिच ब्रह्मादिक को मतो, ससुझ्कि गहो हित सानि ॥ 
वाद विवाइ न कीजिए, निरतिरोध भज्जु रास । 
सब संतन को सत यही, तब पावो विश्वास ॥ 


तात्पय यह है कि कृष्णुरास के सदश रामरास का भी प्रचुर साहित्य 
उपलब्ध है जिसकी साघषा प्रायः ब्रजमाषा है। इस प्रकार ब्रजमाषा और ब्रज 
बुलि के प्रभूत साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन भाषा फी दृष्टि से भी श्ररतत्य॑त 
महत्वमय है। 


रास के छंद 


रास फाव्यों की छंदयोजना संस्कृत, पाली एवं प्राकृत से प्रायः मिन्न 
दिखाई पडती है | जिस प्रफार प्रत्येक भाषा की प्रकृति पथक्‌ होती है उसी 
प्रकार उसका छुंदविधान भी नवीन होता है। छुंदयोजना काव्यप्रकृति के 
अनुरूप हुआ करती है। अपभ्रंश का राससाहित्य प्रारंभ में अभिनय एवं 
गायन के उद्देश्य से विरचित हुआ था अतः इसमें संगीत फो प्रधानता दी 
गई और जो छुंद संगीत फो अपने अ्रंतस्तल में बिठला सका उसी को आदर 
मिला। श्रागामी प्रष्ठों में हम रास में प्रयुक्त छुंदों का लक्षण एवं उदाहरण 
देख सकेंगे | 
हम पहले कह आए हैं कि रास या रासक नामक एफ छुंदविशेष रास 
ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ है। रास! छुंद का लक्षण 
रास स्वरूप का छंद विरहाक के “द््तजातिसमुच्चय”" में इस प्रकार 
मिलता है--- 
वित्थारिश्र आशुमएण कुण । दुवईछन्दोणुमएव्च पुण । 
इश्व रासअ सुश्रणु मणेहरए्‌ । वेश्रारिश्रसंमत्क्खरए ॥४-४७॥ 
अडिलादएिं दुबवहएट्टिंच सत्तारहाहिं तहअ ढोसाहिं। 
बहुएहिं जो रइज्जईं सो भण्णद रासऊ णाम ॥३८॥ 
अर्थात्‌ कई द्विपदी अथवा विस्तारित के योग से रासक बनता है और 
इसके अंत में विचारी होता है | 
द्विपदी, विस्तारित श्रौर विचारी के लक्षण आगामी प्रष्ठो पर एथक्‌ इथक्‌ 
दिए जायेंगे | 
डा० वेलंकर ने माष्यकार के आधार पर इसकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है---/8 रासक 48 77806 एए9 ०07 5९ए९८7७/ ( ९ ) द्विपदी 5 07 विस्ता- 
रित 5 ९70778 7 9 विचारी 07 07 8९ए७/७) अडिला 5; द्विपद 5; 
मात्रा 5, रड्डा 5 0" ढोसा 5। 





१--विस्तारितकानुमतेन कुरु । द्विपदी च्छन्दोनुमते वा पुन. । 
एतत्‌ रासक छुतनु मनोददरम्‌ । विदारी समाप्ताक्षरम ॥३७॥ 
अडिलामिद्दिंपथकैवा मात्रार॒थ्याभिस्तथा च दोसामिः । 
वहुमियों रच्यती स॑ भण्यते रासको नाम ॥३०॥। 


( १५६ ) 


विरहांक ने वृत्तजातिसमुत्चय में ही दूसरे स्थान पर “रासा? नाम देकर 
जछुंद का लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
रासा--मात्रावृत्तम्‌ 
चतुर्मात्रास्त्र; ग ग 


नी 


अथवा 
पढमगइन्द्णिऊकहअएहिं । बीअ्रश्नतइञ्र तुरंगमएहिं । 
जाणसु कण्णविरामअएहिं । सुन्दरि रासाअ पाम्रपहिं) ॥4५0 
गजेंद्र-४ 
तुर॑गर ४ 
कशणु-५५ 
अर्थात्‌ प्रत्येक पद में ४+४+-४+-55८१६ मात्राएँ 
डा० वेलंकर ने भाष्यकार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 
'रासा--झ_0प07 28088, 88०0 ४०एंग४ 4+4+4+-55. 
पुफा3 48 6749७ 7707 (५06 रासक 77870707964 ०४६ ए-3॥,- 
:38 870 9050 [70700 (06७ रास 77स्‍790760 ०ए 86779.09.007"9 
3 7, 869, !76 7, "एप्नॉ5 772078 78 ए2"ए 76([ए०७॥॥ए ७॥7- 
0ए७4 ॥7 ४8७ 0०0 0प्र]"०४४ 90९775 ८2॥66 ५२०५०४? 
“प्राकृतपैंगलं? नामक ग्र॑थ में अपभ्रश में प्रयुक्त होनेवाले अडिल्ला, 
रडडा, घत्ता, आदि छुंदों के लक्षण तो विद्यमान हैं कितु रासा या रासक छुंद 
फी कहीं चर्चा भी नहीं है। संभव है, प्राकृत भाषा के छुंदो की ओर ही मूलतः 
ध्यान होने ओर रासक का केवल अपम्नंश में ही प्रयोग देखकर आचार ने 
इस छुंद का लक्षुण न दिया हो | 
स्वयंभूछुंदस में रासक का लक्षण स्वयंभू ने इस प्रकार दिया है-- 
घत्ता छड्डणिआई पद्धंडिआ [ हिं ] सु 5 अण्णरूएहि । 
रासाबंधो कब्बे जण-सण-अदिरामो ( मओ ९ ) होह॥ 
अर्थात्‌ काव्य में घचा, छुड्डणिया, पद्धडिआ और दूसरे सुंदर छंद बडे 
युक्तिपूवक राधाबंध होकर लोगो को सुंदर लगते हैं। 








१--प्रथमगजेन्द्र नियोजित. । द्वितीय तृतीय तुरहमैं: । 
जानीदि कर विरामेः। सुन्दरि रासा च पादै- | 


( १६७ ) 


इसी के उपरात स्वयंभू ने ( १४+-७ )-२१ मात्रा के छुँद की व्याख्या: 
की है जिससे प्रतीत होता है कि रासकबंध में रासा छुंद विशेष रूप से: 
प्रयुक्त होते थे | 
हेंमचंद्र ने छुंदानुशासन में रास की व्याख्या करते हुए लिखा है--- 
सयक्लाओ जाईश्रो पत्थारवलेण एत्थ बज्स॑ति। 
रासावन्धों नुयां रखायण बुद्ध गोष्ठीसु ॥ 


रासा का लक्षण इससे भिन्न है| रासा में चार पाद होते हैं और प्रत्येक 
पाद में ४५-४+४+- -- --- 5१६ मात्राएँ होती है ।१ 


हेसचंद्र ने छुंदानुशासन में रासफक ओर आमाणक फो एक ही छुंद 
स्वीकार किया है। हेसचंद्र ने रासक का लक्षण देते 
हुए फहा है--- ह 
( १ ) दामान्नानो रासके ढे 
टीका--दा इश्यष्टाद्शमात्रा नगणश्च रासकः । ढेरिति 
घतुर्दशभिर्मान्नामियंति: । 
अर्थात्‌ रासक छुंद में १८ मात्रा+लललक२१ मात्रा होती है ओर १४ 
पर यति होती है । 
हेमचंद्र के रासक के लक्षण से सवंथा साम्य रखनेवाला लक्षण छुंद:- 
कोष में आभाणक का मिलता है। आ्रभाणक का लक्षण इस प्रकार है--* 
( २ ) मत्तहु, वच३ चउरासी, चउपह चारि क, लं 
तेसठ, जोनि नि, बंधी, जाणहु, चहुयद, ल 
पंच, कलव, ज्निज्जहु, गणुसु, टठुवि गण, हु 
सोविश्न, हाणडउ, छंहुजि, मह्दियलि बुद्द म्रुण, हु 
[ मत्त टद्ोहि चडरासी चहुपय चारिकल 
ते सठि जोणि निबद्धी जाणहु चहु अर दुल | 
पंचक्कलु वज्निज्जहु गण सुद्धि थि गणहु 
सो वि आहाणउ छंहु केवि रासड मझुणहु॥ ] 


रास, रासक 





१--बृत्तजातिसमुच्चय-( बिरहाक )-४।८५ 
२--प्रत्येक पद में २१ मात्रा होती हैं श्रतः कुल ८४ मात्राएँ हैं। प्रारंभ में ६ 
मात्राएँ, तदुपरांत चार चार, श्रत में ३ मात्रा । पाँच मात्रा वर्जित हैं। यद्दी रासक 


छंद का भी लक्षण है । 


( एप ) 
| 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में रासकष ओर आमभाणक एफ ही- प्रकार के 
छुँद थे किंतु कालांतर में इनके विफास के कारश अंतर झा गया । संदेशरासकफ 
में इन दोनो में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। प्रमाण यह है-- 

सो वि आभाणड, छंदु केवि रासऊ झुणहु" | 

अर्थात्‌ कोई आभाशुक छुंद और कोई रासक छुंद गा रहा था । 

श्री रामनारायण विश्वनाथ पाठक ने प्राचीन गुजराती छुंदो” में इसका 
“विवेचन करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला है-- 

्आर्थात्‌ रासफ अने आभाणक श्रेक ज छुंद नुं नाम छे आरा बे नामो मा 
रासक नाम बधी जाति रचनाओ्रो नुँ सामान्य नाम छे, ते उपरात बीज विशेष 
रचनाओ नुँ पण छे, तेथी उपरनी रचनीने आपणों आभाणक कही श्रे तो 
सार । ओं रीते जोता भविसयत् कहानी उपर उतारेली रचना आभाशणुक 
गणुवी जोई ओ ।”* ह 

आभाणुक : द्वादा दादा दादा दादा दालल ल॑ 

(३ ) रासा से सवंथा साम्य रखनेवाला- एक ओर छुंद रासावलय है। 

इसमें भी २१ सात्राएँ होती हैं | रासावलय फा लक्षण इस प्रकार है--- 
६+-४+-६+-४, २१ मात्राएँ 

रासावलय ओर आमणक या रास में अंतर यह हैं कि आमणुक में पंच- 
कल वर्जित हैं-- 

( ४ ) रासक के अन्य लक्षुशु इस प्रकार हैं-- 

( १८ सात्रा+ललल ) १४ मात्रा पर यति 


है. 


अथवा 


(५४ ) पाँच चतुष्कल के उपरांत लघु गुरू मिलाकर कुल २३ मात्राएँ 
होती हैं ।२ 


अब अपने संग्रहीत रास काव्यों के रासक, रास या रासा छुंद पर बिचार 
फर लेना आवश्यक है-- 


आता ततत+++त3+त5तव........ 





२--सदेशरासक, पृष्ठ १२ 


२--प्राचोन गुजराती छदो--गुजरात विद्या सभा, अ्रह्ममदावाद, पृ० ८» 
३--बह्दी, पृ० ३७७ 


( १५६ ) 


संदेशरासक के प्राय;- तृतीयाश में रास छुंद का प्रयोग हुआ है । इस 
छंद फा सामान्य रूप इस प्रफार मिलता है-- 


उडज् कर्क ५ ७ +०५ (शक एप | +५ ५४ ४-२१ मात्राएँ 
अथवा 
उ्जकध्करज कण उ/४४+ 7८7 /+ ०५ ४ ४५-२१ मात्राएँ 


हम पहले देख आए, हैं कि रासक में द्विपदी विस्तारितक एवं विचारी का 
प्रयोग होता है। इन छुंदों फा विवेचन कर लेना श्रावश्यक है | 


ह्विपदी-- 

हद्विपदी ( ढुबई ) नाम से यही प्रतीत होता है कि इस छुंद में २ पद 
अथवा चरण होगे फितु अपभ्रैश फाव्यों का अनुशीलन करने पर ५७ प्रकार 
की चार पादवाली हिंप्रदी प्राप्त होती है। परीक्षण फरने पर डा० भयाणी 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब अपभ्रंश महाकाव्य की संधि के प्रारंभ में 
ह्विपदी का प्रयोग होता है तो उसमें दो ही पाद होते हैं। किंतु गीतो में 
प्रयुक्त द्विददी के चार पाद होते हैं। छंदानुशासन के अनुसार ह्विपदी 
इस प्रकार है | 

६क ४ ५८७०८ ७५ कडकीडकीडन ४ ८५८ ४४+क--+ ८ मात्राएँ 

वृत्तजातिसमुच्य में द्विपदी छुंद का उल्लेख नहीं मिलता | किंतु इस 

राससंग्रह में संदेशरासक में इसका प्रयोग मिलता है | 


इस छुंद का प्रयोग श्रधिकाश रासम्रंथों में हुआ है|" ब्त्तिजातकसमुच्चय 
अडिल ( अछिल्ला ) में इसका लक्षण इस प्रकार है-- 


श्रुत्ति सुखानि पर्यालोच्य इृद्द भ्रस्तार सागरे 

सुतनु विविध बृत्तानि सुसंचित गुण मनोहरे | 
'अडिला भवति आशीर्या नताहु भाषया 

सयमके; पादेः समाधंसमे: कुरु सदा ॥ 

स्यन्दनो रथाज्ञा संजानीत | द्वार संजानीत । 

यमक विशुरूः संजानीत | अडिला लक्षणे संजानीत॥ 


फोई भी वह सुंदर छुंद श्रडिलल माना जाता है जिसकी भाषा (शअ्रपश्रंश) 





१--कैवल सदेशरासक के १०४, १८५२; १५७-१७०, १७४ से १८१ तक 


॥ 


आमीरी हो और यमक का प्रयोग हो इसी के उपरात दूसरा लक्षण विरहाक 
इस प्रकार लिखते हैं--- 
६ + / -- ४ +---- *+ ४ ४ ,+ यमक | प्रत्येक पंक्ति में ये 
ही लक्षण होते हैं | 
भयाणी जी फा मत है कि प्रारंभ में अडिल्ल फिसी छुंद विशेष का नाम 
नहीं प्रत्युत टेकनिकल शब्द था और कोई भी सासान्‍्ये छुंद अपश्नंश में विर- 
चित होकर यसक के साथ संयुक्त होने से अडिल्ल बन जाता था। कालांतर 
में १६ सात्राओ का छुंद ( ६ं+४+४+ ४ ५४ ) अडिल्ल के नास से अमि- 
हित हुआ । यमक का प्रतिबंध मी निकाल दिया गया। अंत में प्रथम और 
द्वितीय का तथा तृतीय ओर चतुर्थ का तुकात आवश्यक बन गया | 
संदेशरासक के कतिपय छुँदो में यमक फा पूर्ण ,निरवाह मिलता है। 
शरदूवशुन के प्रारंभ में ( पाइड, पाइउ ) ( रमणीयव, रमणीयव ) यमक 
पाया जाता है। कहीं केवल तीसरे एवं चौथे चरण में यमक है | 
कही कहीं ६ चरणो में यमक का प्रयोग पाया जाता है। ऋषमदास कृत 
कुमारपालरास में ६ पंक्तियों में 'सल्लइ? यमक का प्रयोग पाया जाता है । 
संदेशरासक की टिप्पणी में पद्धडिया छुंद का लक्षुण इस प्रकार: 
मिलता है--- 
सोल समत्तर्ड जहिं पठदीसड, 
अक्खर गंत्तु न कि पि सलीसइ । 
पायठ पायड यमक विसुद्धठ 
पद्धडि यह इहु छंदु मडिला पसिद्धठड ॥ 


श्रडिल्‍ल एवं मडिला में बहुत ही सूदम अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि हेसचंद्र ने इन्हे एक ही छुंद के दो प्रकार मान लिए हैं । 


संदेशरासक के टीफाकार ने १११ वॉ छुंद सडिल्ल नाम से घोषित, 
किया है ओर उसका लक्षण इस प्रकार है-..3 


जमसक्छ द्वोह जहि बिहु पय जुत्तउ । मडिछ उंहु त॑ अज्जुणि छुत्तड 0 


. दो पादो के अंत में यमक हो तो अ्रडिल्ल एवं चारो पादो में यमक हो 
तो मडिल्ल होगा | अडिल्ल छुंद का प्रयोग आगे चलकर लुप्प्राय हो गया ॥ 
कब कट कक मल मो 


न नील 


२, संदेश रामक छंद १५७ 
२. वही, छंद १६१ 
9 इढह्दी, छद ११९ 


( १६१ ) 


रामनासयण विश्वनाथ पाठक फा मत है कि 'अने आ्पणा विषय ने अंगे ओ 
कशा महत्व नो प्रश्नन थी । आपगशणी प्रस्तुत बात श्रेलु के आ अलिल्लह के 
अडयल मात्र श्रेक कौतुक नो छुंद रह्यो हतो अने ते आपणा जातिवद्ध प्रबंधो 
साथी लुप्त थाय थे ।?" 
अपभ्रंश महाफाव्य का नुख्य छुंद होने के कारण प्रायः सभी आ्राचार्यों ने 
इस छुंद पर विचार किया है | इस छुंदकी महत्ता 
इतनी है कि अकेले संदेश रासक के ६४ पादो में 
इसका प्रयोग फिया गया है| 
इस छुंद में चतुर्मात्र गण ( ४+४क४+-४ ) १६ मात्राएँ होती हैं। 
फतिपय छुंदशार्त्रियों का मत है फि चतुर्मात्रा का क्रम ( / /-- ) होना 
चाहिए. | संदेशरासक के २०, २१, ५६-६३१, २००-२०३, १०४-२०७; 
२१४-२२० शरादि छुंदो में पद्धडिया छुंद दिखाई पड़ता है। पद्धडिया छुंद 
का लक्षण संदेशरासक की अ्रवचूरिका में इस प्रकार मिलता है-- 
सोलसमत्तठ जहधि प७ दीसदह, अ्रक्खरु अंतु न कि पि सालीसइ । 
-पायड पायठ जमक विस्ुदरूठ, पद्धडीअद इृद छद चिसुद्धउ ॥ 
चत्वारो5पि पदाः पोढश मात्रिका; । आद्यार्ध उत्तरोह्न व यसकस्‌। 


रामनारायण विश्वनाथ पाठक का मत है कि “आमा घणी पंक्तिओ मा 
अंते लगाल ( /४ -- ४ ) श्रावे छे, जे पद्धडी नुं खास लक्षण छे । वाकी 
मात्रा संख्या अने संधि नुं स्वरूप जोता आकृति मूल थी पण पद्धडी गणाय 
अ्रेवी न थी ।?* 
रडडा अपश्रंश साहित्य के प्रमुख छुंदो में है। प्राकृतपेज्ञलम्‌ में इसका 
रहा लक्षण देते हुए लिखते हैं कि इसके प्रथम चरण 
में पंद्रह, छिंतीय में बारह, तृतीय में पंद्रह, चतुथ 
में ग्यारह, पंचम में पंद्रहमात्राएँ होती हैं | इस प्रकार कुल ६८ मात्राओ का 
रड्डा छुंद होता है। इसके अ्रंत में एक दोहा होता है। 


पद्धडिका ( पज्कटिका ) 





१, प्राचौन गुजरातों छदो ० १४५१ 

२ प्राचौन गुजराती छदो--रामनारायणय विश्वनाथ पा5क प्‌० १४६ 
पठम विरमश मत्त दह पच, पश्र बवीतश्र वारह ठवहु , 
तीअ्र ठाँ३ ददपच जाणहु, चारिम एग्गारदद्दि , 
पवमे दि दहपच भजायहु। 


११ 


( १६२ ) 


संदेशरासक की टिप्पनक रूपा व्याख्या में रडंडा का लक्षण इस प्रकार 
दिया हुआ है--जिसके प्रथम पाद में १५ द्वितीय में ११, तृतीय में १५, 
चतुथ में ११; पंचम में १५ मात्राएँ होती हैं और अंत में दोधक छुंद होता 
हैं उसे रडडा कहते हैं | 
संदेशरासक के १८, १६, २२२, २२३, इन चार छुँदो में रडडा पाया 
जाता हैं। 
तृत्तजातिसमुच्रय में रडडा का लक्षण देते हुए विरहाक लिखते हैं--- 
एञअहु मत्तहु अन्तिसड । जन्विद्दि दुचइड भोदि । 
तो तहु णार्मे रडड फुड | छन्‍्द्‌दइ कइञ्मण ओदि ॥ 
अर्थात्‌ जब “मात्रा? के विविध भेदो में से किसी एक के अंत में दोहा 
आता है तो उसे रड्‌्डा कहते हैं। 


यह ऐसा छुंद है जिसका उपयोग केवल अपम्रंश भाषा में होता है। 
अर्थात्‌ अपश्रंश का यह विशेष छुंद है। इसका 
लक्षण इस प्रकार है--- 
चिए्मच्छन्द्सः पादा माज्नाणां | द्वौत्रधरच सौम्यमुखि । 
मणिरूपसगणदिनिर्मिता: । तेषां पादानाँ सध्यसानां । 
निपुणेः लक्षण निरूपितस्‌ ॥ 
अर्थात्‌ विषम मात्राओं के इस छुंद में पॉच पाद होते हैं। प्रथम, तृतीय 
शोर पंचम में करही मात्रा में १३, मोदनिफा में १४, चारुनेत्री में १५५ 
राहुसेनी में १६ सात्राएँ होती हैं। दूसरे ओर चौथे पाद में इनमें क्रमशः 
११, १२, १३; १४ मात्राएँ होती हैं । 
हेमचंद्र ने इसके अनेक मेद किए हैं। इनमें मुख्य मात्रा छुंद के पॉर्चोः 
पार्दों में क्रशः १६, १२, १६, १२, १६ मात्राएँ होती हैं। 
इस छुंद का अपभ्रंश मे बड़ा ही महत्व है। मात्रा के किसी भेद के' 
अंत में द्विषदक ( दोहा ) रख देने से रड्डा बन जाता है । 
विस्तारितक 


वृत्तजातिसमुच्चय में विस्तारितक का लक्षण देते हुए विरहाक लिखते हैं--- 


जज 


अद्वासट्टी पूरवहु अग्गे दोहा देहु । 
राञसेण सुपसिद्ध इश्॒ रड्ु भणिज्जइ एहु । 


-भराकृतपैज्नलम्‌ , ए० २श्८ 





( १६३ ) 


दुबईंण जो ण॒ उन्दी सारिच्छे वहइ जं च दुअईण । 
सहुरं च कहुअएट्टि वित्यारिश्रअंति त॑ जाण । 


अर्थात्‌ विस्तारितक वह छुंद है जो कुछु सीमा तक ह्विपदी से साहश्य 
रखता है और कुछ सीमा तक असाहश्य । रचनापद्धति तो द्विपदी के समान 
ही होती है किंतु विस्तार में अंतर होता है | हिंपदी में चार पद होते हैं. किंतु 
विस्तारितक में एक, दो या तीन । 


इस छुंद का उल्लेख हेमचंद्र के छुंदानुशासन में कहीं नहीं मिलता । 
हमारे राससंग्रह में मी इस छुंद का प्रयोग नफारात्मक ही है। केवल रासक 
छुंद फो स्पष्ट करने के लिये इसकी व्याख्या आवश्यक समझी गई ।१ 


ठवणी की उत्पत्ति स्थापनिका शब्द से हुई है। यही शब्द प्राकृत में 

ठवशिआ बन गया । फाव्य के शुद्ध ब्शनखंड फो ठवणी कहते हैं। इसी 

कारण यह कड़वक से साम्य रखता है। वस्तु 

ठ्वणी का प्रयोजन है पूवस्थित ओर परस्थित ठवणी को 

संयोजित करना । इसके द्वारा पूव कडवक का साराश 

तो स्पष्ट हो ही जाता है आगासी फड़वक के स्वरूप का अल्प आभास सा 
मिलने लगता है | 


ठबणी में ऐसे छुंदप्रयोग की आवश्यकता पड़ती है जो सरलता से 
गाया जा सके। इनके मूल मे चठपई, पद्धडी, दुह्दा, सुरठा इत्यादि 
छुंद पाए जाते हैं। वस्तु छंद की कतिपय 
ठवणी और वस्तु विशेषताएँ हैं। वस्तु शब्द फा अ्रथ ही है 
की गेयता कथानक की रूपरेखा का गान।* यह एक 
प्रकार से कड़वक का संक्षिप्त रूप है। इसके 
प्रथम चरण के प्रथम अरद्धांश की बारंबार पुनरावृत्ति होती है। इसी से 
यह सिद्ध होता है कि यह अ्रवपद की भाँति प्रयुक्त होता है। वस्तु के 
मूल शरीर मे दो ही चरण होते हैं, यद्यपि हेमचंद्र एवं प्राकृतपिगल के 
अनुसार इसमें चार चरण माने जाते हँ--हेसचंद्र ने इसका नाम रड्डा 
१. वृत्तजातिसमुश्चय, २।६ 

२. 6 वस्तु छाटांएट 88 8. ए27ए गक्ा7९८. ९ह507९5528 45 9 50082 ०0 
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38 & भ्रुवपद.?-पुजररासावलि, ९. 7. 


( १६४ ) 


बताया है किंतु रास काव्यो में इसे सर्वत्र छुंद कहकर घोषित किया गया है ॥ 
इस छुंद की रचना इस प्रकार है। प्रथम पंक्ति में ७ मात्राएँ +७ ( जिसकी 
मात्राएँ ध्रुवषद की भाँति बार बार पुनरावति होती हैं )। इसके उपरात 
आठ मात्राएँ जिनमें अंतिम मात्रा लघु होती हैं। इस ग्रकार प्रथम चरण में 
२२ मात्रा, द्वितीय एवं तृतीय में १२+१६ अर्थात्‌ २८ मात्राएँ होती हैं। 
प्राकृतपिंगल के अनुसार चतुर्थ चरण में ( ११#१६ ) मात्राएँ होती हैं और 
सबसे अंत में २४ मात्रा फा दोहा होता है। यही वस्तु चरण ठवणी का 
प्राण स्वरूप है। ' 
विचारी 
वृच्चजातिसमुच्चय २॥५४ 
( या वस्तुकाछध्दी सा विदारीति सज्ञिता उन्दुसि । 
हो पादौ भण्यते द्विषषकर्मिति तथा एक्कर्क एक; ॥ ) 

द्विपदीनां यज्ञ उन्दुसि साइश्य वहति, यज्च द्विपदीनाम्‌ | 

सधुरं॑ च कृतककैबिस्तारेतकम्तिति. ठज्जानीह ॥ 

या श्रवलम्बते चतुर्वस्तुकानामर्थ पुन; पुनर्माणिता । 

विचार्येदासा. विषघरास्यां.. श्ुवकेंति. निर्धिष्ठा ॥ 


विचारी का एक चरण द्विपदी की पूर्ति करते हुए श्रुवक कहलाता है 
इसी प्रसंग में विरहाक ने विस्तारिक का भी लक्षण दे दिया है। इससे स्पष्ट 
शोता है कि विस्तारिक, द्विपदी एवं विचारी एक ही कोटि के छुंद हैं । 

ह्विपदी ( द्विपथक ) की व्याख्या की जा चुकी है। इसमे केवल दो पद 
होते हैं और प्रत्येक पद में ४+-४+-४+गुरु+४+-४+गुर गुरु मात्राएँ होती हैं ॥ 


पपिंगल के दोहे के समान यह छुंद होता है । 
रसणीयक 
वृत्तजाति समुच्य ४)२६ 
( यन्रियुक्तशरतोमरयोघतुरंगं ।  विरामे दूरोज्वल्चर्णाध्वजागमू ॥। 
तंविजानीहि सुपरिष्ठितयतिरसणीय॑ । छन्‍्द्सि शातोद्रि रमणीयकम्‌॥ ) 
घ्वज ॥5 ] 
शुर ८४ इस प्रकार २१ मात्राओ का रमणीयक ( रमशिज 
5 आह > ही । 08 23234 
घतच्ड | देशरासक का २०८वाों हुं 
 ॥] | छुंद यही है । 


( १६५ ) 


सालिनी 
चृत्तजातिसमुचचय ३४४ 
( यस्या; पादे पड्जबदने दूर॑ श्रवशसुखाबहे 
सुललितबन्धे सन्नचबाहुके सुग्धे अंतिमरत्ने। 
प्रथमद्वितीयो तृतीयचतुर्थों पञ्चम; षष्ठदच सप्तसदच 
मवति पुरोहित इति बिम्वोष्ठि उन्‍्दसि जानीदि मालिनीति ॥ ) 
जिसमे ७ गण हो और. पुरोहित प्रत्येक गए में ( ४-५ मात्राएँ ) “हों 
उसे मालिनी छुंद कहते हैं । 
संदेशरासक के १०० वें पद में मालिनी छुंद है जिसका लक्षण हे-- 
पञ्मदशाक्षरं मालिनीउृत्तस्‌ । 
हो नगझो तदनु मगणः तदलनु ह्वी यगणौी। 
अर्थात्‌ प्रत्येक पाद में १५ अक्षर हो ओर उनका क्रम हो--दो नगण, 
मगण, दो यगणश । इस प्रकार १५ अक्ष॒रो का मालिनी छुंद होता है। 
शडहड 5 
बचजातिसमुतच्यय ४,७३ ॥ 
( अमराव्या अन्ते गाथा थदि दोयते प्रयोगेषु । 
तज्जानीत खडहडक॑ पूर्व. कवीभिर्विनिर्दिश्सू ॥ ) 
भश्रमरावली के अंत मे यदि गाथा छुंद प्रयुक्त हो तो प्राचीन कवियो ने 
उसे खडहडक नाम से निर्दिष्ट किया है । 


गाधा 
वृत्जातिसमुच्चय ४२ 


( गाथा प्रस्तारमहोदधेल्िंदक्षराणि समारस्भे | 
जानीहि पशञ्मपञ्चाद्शक्षराणि तस्य च विरासे ॥ ) 
गाथा बृत के प्रस्तार में ३० तीस अक्षरों से लेकर ५५ पचपन अक्षरों 
नतक पर विराम होता है । 
चतुष्पद्‌ 
वृतजातिसमुच्चय ४॥६६ . « 
( पक्षिनाथों द्वो कर्ण: । पठह-रख-रव-करस्‌ | 
चापविहगाथिपो. । हयोइच चतुष्पदे ॥ ) 
इस छुंद में चार पद होते हैं। प्रथम चरण में गुरु, लघु, गुरु+गुरु, 
लघु; गुरु+गुरु, गुरु, दूसरे चरण में लघु, लघु, लघु+लश्ु, लघु+लघु+लघ्ु॒; 
जघु, गुर; ओर तीसरे और चोथे चरणों में ५+गुरु, लघु, गुरु होते हैं । 


( १६६ ) 


नंदिनी 
वृत्तजातिसमुच्यय २।२ 
( सुविद॒ग्ध कवीनां सुखापणिके । ललिताक्षरपक्कि प्रसाघनिके । 
कुछ नन्दिनी मनोहरपादे । रसनूपुरयोयुगस्य युगस्‌ ॥ ) 


नंदिनी छुंद के एक पद में रस और नूपुर के चार युग्म ( जोड़े ) होते 
है अर्थात्‌ ॥5+॥5+॥5+॥$ | इस प्रकार चतुर कवियों ने ललित अचछ्रो 
द्वारा नंदिनी * मनोहर पादो की रचना का निर्देश किया है । 
अमरावल्ति 
वृत्तजातिसमुच्चय ४६१ ' 
( रसनूपुरभावसणी ना युगसस्‍्य यु 
नियमेन नियुद्धक्ष्व रूपयुगं समणिस्‌ । 
अमरावल्या; सुद्रभनोहरे 
लत्निताक्षरपंक्ति प्रसाधन शोभिते ॥ ) 
रस, नूपुर, भाव और मणि के युग्मो ( जोड़ो ) से नियमपूर्वक ललित 
अक्षरों से बना हुआ छुंद श्रमरावल्ली कहलाता है, जिसका रूप यो हैं-- 
॥डकाइइक॥ इक इक 5 । 
स्कंघक | 
वृत्तजातिसमुच्बयय ४॥६-१२ 
पचानां सदा पुरतो हृयोइचाग्रे वारणयोनियमित; | 
यथा दयिते पूर्वाध तथा पशचार्थेपि स्कऋन्घकस्य नरें द्रः ॥ ९ 
पड्विशतियंथा गाथा रत्ने लुघ्ते रसे वर्धमाने । 
एकोनजब्रिंशत्‌ सक्ृन्धकस्य नामानि तथा च॒ प्रिये ॥ १० 
पचन-रवि-धनदु-हुतवह-सुरनाथ-ससुद्र-चरुण- शशि- शैला; । 
सधु-साधव-सदन-जयन्त-अमर-झुक- सा रस-माजौरा) ॥ ११ 
हरि-इरिण-इस्ति-काका: कू्सो नय विनय-विक्रमोत्साहा; । 
धर्माथंकामसद्दिता पुकोनब्रिंहत्‌ू स्कन्धका भचन्ति ॥ ] १२ 
आय छुंद में ८ चतुर्मात्राएँ होती हैं .जिसमें छुटी चतुर्मात्रा सदा |! 
होती है हे इस प्रकार स्कंपक में ३४ से ६२ तक श्रक्षर होते हैं। इसके २६ 
प्रकार होते हैं जिनके नाम इच्तजातिसमुच्चय में पवन से काम तक गिनाए 
गए हूं |इस छुंद के अनेक नाम इस तथ्य फो प्रमाणित करते हैं कि इसका 


वहुल प्रचार रहा होगा | स्कंधक का इसी प्रकार का लक्षण एक स्थान पर 
ओर मिलता है-- 


( १६७ ) 


चउसत्ता अहगणा पुब्बह्न उत्तरद्ध होइ समस्या। 
सा खंधआ विश्राणहूँ पिगल पभणेद्दि सुद्धि बहु संभेहदा ॥ 
अर्थात्‌ चतुर्मांत्रा के आठ “गण होने से ३२ मात्रावाला खंधश्मा छुंद 
“होता है जिसके बहुत भेद हैं । 
खंधहा स्कंधक का अपश्रंश रूप है। संदेशरासक में कवि ११६ वे पद्म 
का खंघठ कहता है जो इस प्रकार है--- 
सह हियय॑ रयणनिही, महिय॑ गुरुसमंद्रेण तं शित्च । 
उम्सूलियं असेसं, सुहरयणं कडिढ्यं च तुह पिम्मसे ॥ 
इस प्रकार (१२ + १८)८ ३० मात्राओ द्वारा कुल ६० मात्राओं फा भी 
स्कंधक छुंद हो सकता है। 
सवंगम 
पेथड रास में इस छुंद का उपयोग हुआ है । इस छुंद का लक्षण प्राकृत- 
पैगलम्‌ में इस प्रकार मिलता है-- 
जत्थ पठसम छम्च मत्त पश्मप्पश्मन दिज्जए 
पंच मपत्त चडमत्त गणणहि किज्जए | 
संभलि अंत लहू गुरु एकक्‍कक चाहए। 


सुद्धि पञ्नंग्स छंद बिअक्खण सोहएु ॥ 
--आ्रा० पै० १८६ 


जहाँ प्रत्येक पद में पहले छुफल गण हो, पंचमात्रा अथवा चतुमांत्रा 
गण न आवे, अंत में लघुगुरु आवे, ऐसा छुंद छवंगम होता है। कुछ 
लोगो का मत है कि प्रत्येक पद आदि में गुरुहो ओर ११ मात्राएँ हो | 
इस छुंद का उदाहरण रास से इस प्रकार दिया जा सकता है-- 
जलहर संहरु एहु कोषि शआढइचश्रो 
अविरल धारा सार दिखामुद्द कन्तओ । 
ए महं पु.्ववि भमन्तो जइ पिश्र पेख्खिसि 
तव्वे ज ज्ञु करीहिपि तंतु सद्दीहििमि ॥ 
काज्य 
इस छुंद का उपयोग दो प्रकार से होता है--( १ ) स्वतंत्र रूप से, (२) 
वस्तु के रूप में उल्लाला के साथ | इस छुंद के प्रत्येक पाद में २४ मात्राएँ, 
होती हैं। प्राकृतएँगलम्‌ में इसका लक्षण इस प्रफार है-- 
आदई अंत दुहु छक्‍क्लउठ तिशणि तुरंगम मज्क। 
तीए जगण कि दबिप्पगणु कब्बई लबखण छुज्क ॥ 


हु ऊुते... 


( £ृदृ८ ) 
अर्थात्‌ प्रत्येक चरण में २४ मात्राएँ होती हैं। आदि अंत में दो घटकल 
होते हैं। शेष रचना इस प्रकार होती है-- 

( ६+४+हस्व दी हस्व+ड+६ ) | हिठ्लीय और चतुथ गण में जगण 
वर्जित है । 
इस छुंद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से संदेशरासक के १०७ वें छंद में हुआ 
है और वस्तुक के रूप में संदेशरासक में १४८, १८रे; १६१, १६६ छंद 
में मिलता है । 
वत्थु ( वस्तु ) 

इसे षटपद भी कहते हैं। इस छुंदर की रचना काव्य ओर उब्लाला के 
योग से प्रायः मानी जाती है। किंतु संदेशरासक के उद्धरणो के आधार पर 
भयाणी जी ने यह सिद्ध किया है कि वस्तु के तीन प्रकार होते हैं-- 

( १) काव्य और उल्लाल, ( २) रासा ओर उल्लास, ( ३ )--काव्य- 
रासासंकीर्श श्रौर उल्लाल के योग से बना हुआ | 
टुम्मिल 

'रशमल्लछुंद” नामक काव्य में ढुमिला छुंद का सुंदर प्रयोग हुआ है। 
इस छुंद का लक्षण प्राकृतपंगलम्‌ में इस प्रकार मिलता है-- 

द॒ह बसु चडदद बिरइ फू बिंसम कणगण देहु। 
अंतर विप्प पइक्‍क गण दुम्मिख छंद कहेहु ॥ 
--प्रा० पै०, १६७ 
इससे सिद्ध होता है कि ३२ मात्रा का यह छुंद है। इसमें १०+८+१४ 
मात्राएँ आती हैं| रणमल्लछुंद" में दुम्मिल दिखाई पड़ता है । । 
उपयुक्त छुंदो के अतिरिक्त चुप्पई, पंच चामर, सारसौ, हॉढफी, सिंह 
विलोकित आदि विविध छुंदों का प्रयोग दिखाई पडता है। इन छुंदों का 
हिंदी पर प्रभाव पढ़ा ओर हिंदी ने संस्कृत के अतिरिक्त अपभ्रंश के इन छुंदो 
को भी प्रयुक्त किया । अपकभ्रश्ञ के कवियों ने रखानुकूल छुंदों की योजना की | 
गेय पदों के छुंदो में पाठ्य से विशेषता दिखाई पड़दौ है। अधिफ संगीता- 
त्मक होने से अपश्रंश छुंदो का हिंदी में बहुल प्रयोग हुआ । 








?. गोरौदल गाहवि दिद्व दहुदिसि गढि मढि गिरिगहरि गडिय। 
दसइणि एक्कन्तट हुं हूँ हद दय इुफ़ारवि हयमरिे चडिय। 
घड॒द्ृठ्तठ धढि कमपज्ज परातत्धि चच्धचि धयडायख धू सधर्‌इ । 
ईंडरवर पण्डर वेख सरिसु रगणि रामायण रणमन्न करई। 


ऐतिहासिक रास तथा रासास्वयी ग्रंथों की उत्पत्ति और 


विकास का विवेदन 


किसी फाव्य के रूपविशेष की उत्पत्ति फो हूँढने फी प्रवृति आंज- 
कल प्रायः सावंत्रिक है। किंतु अधिक से अधिक गहराई तक पहुँचने पर भी 
यह उत्पत्ति हमे प्रायः मिलती नहीं | मानव स्वभाव की कुछ प्रद्नत्तियों इतनी 
सनातन हैं और उनकी अभिव्यक्ति भी इतनी प्राचीन है कि यह बताना प्रायः 
असंभव है कि यह अभिव्यक्ति इस समयविशेष में हुई होगी। भारतीय 
सम्यता को आय॑-द्रविड-संस्कृति कहा जाय तो असंगत न होगा | द्रविड़ 
भाषा की प्राचीन से प्राचीन शब्दावली को लिया जाय तो हम इस निष्कर्ष 
यर पहुँचते हैँ कि उस काल के बंदीजन ( पुछ्वन ) रणवीर द्रविड़ 
राजाओ का यशोगान किया करते थे। ऋग्वैदिक ऋषि <इंद्रस्थ वीयांणि 
प्रोवाचम्‌? कहते हुए जब इंद्र के महान्‌ कार्यों का वर्णन फरने लगते हैं तो 
वर्तमान पवाड़ो की स्मृति स्वतः हो आती है। इंद्र ओर इत्र का युद्ध वीर- 
काव्य के लिये उपयुक्त विषय था; ओर इसका समुचित उपयोग केवल बैदिक 
ऋषियों ने ही नहीं, अनेक परकालीन कवियो ने भी किया है । 
प्राचीन कालीन अनेक आय राजाओो के कृत्य भी उस समय काव्य 
के विषय वने । दशराज्ञ युद्ध अनेक क्षत्रिय जातियो का ही नहीं, वसिष्ठ और 
विश्वामित्र के संघर्ष फा भी सूत्रपात करता है। देवता केवल स्व॒तियों से ही 
नहीं, इतिहास, पुराण ओर नराशंसी गाथाओ से भी प्रसन्न होते हैं । नराशंसी 
गाथाओ में हमारे पूर्वपुरुषो के वीये और पराक्रम का प्रथम गुणानुवाद है। 
इन्ही गाथाओ ने समय पाकर अनेक वीरकाव्यों का रूप धारण किया होगा | 
ये काव्य प्रायः लुस हो चुके हैं। किंठु उनके रूप का कुछ आमास हमें 
रामायण और महाभारत से मिलता है। रामायण और महाभारत से पूर्व भी 
संभवतः अनेक छोटे मोटे काव्यों मे राम, कृष्ण, थुधिष्टिर, अज़ुनादि का 
गुशगान हो चुका था । अन्य अनेक राजाओ के वौरकृत्यों का मी कवियों ने 
गुणगान किया होगा । महामारत में नहुष, नलदमयंती, शकुंतला दडुष्यंत, 
आर विपुलादि के उपाख्यान इन्हीं वीरकाव्यो के अवशेष हैं । 
शनै: शनैः इन ग़ुणगान करनेवालो की जातियों भी बन गईं। सूत 


( १७० ) 


और मागध राजाओं का शुणगान फरते । वेदो के द्रष्टा ऋषि हैं, किंतु पुराणों 
के वक्ता दूत और मागध । शौनकादि मुनि भी इतिहास के विषय में आदर- 
पूर्वक सूत से प्रश्न करते हैं । रामायण श्रीवाल्मीकि की कृति रही है, किंतु 
उसके गायक सभवतः कुशीलव थे । इन्हीं जातियों के हाथ आरंभिक वीर- 
काव्यो की श्रीवृद्धि हुई । 

वीरकाव्यो में अनेक संभवत; प्राकृत भाषा में रहे। कफिंतवु जनता 
की स्मृति मात्र में निहित होने के कारण उनका स्वरूप समय, देश, और 
परिस्थिति के अनुसार बदलता गया । शिवि आदि की कथा बौद्ध, हिंदू ओर 
जैन ग्रंथों में प्रायः एक सी है, किंतु रामकथा विभिन्न रूप धारण फरती गई 
है । यह बताना कठिन है कि वास्तव में किसी फथाविशेष का पूर्वरूप क्या - 


रहा होगा | किंतु ऐसे काव्यो की सचा का अनुमान अवश्य हम पौराणिक 
उपाख्यानों से कर सकते हैं । 


अभिलेखों में वीरकाव्य की प्रज्गत्ति किसी अंश में प्रशस्तियो के रूप 
में प्रकन्‍ हुई॥ सीमाविशेष में सीमित होने के फारण स्वभावतः उनमे कुछ 
लंबा चोडा वर्णन नहीं मिलता, किंठु वीरकाव्य के अनेक गुण उनमें मिलते 
है। इन्हें देखते कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि संभवतः प्राचीन वीरकाव्यो 
में गद्य ओर पद्च दोनो प्रयुक्त होते रहे । राजस्थान के वीरकाबन्यों मे इसी 
प्रथा को हम दूर तक देख सकते हैं। समुद्रग॒ुत्त की प्रयाग प्रशस्ति चंपू काव्य 
का आनंद देती है। चंद्र फा महरोली स्तंमामिलेख सुंदर वीरगीत है। यशो- 
धरम विष्णुवर्धन के तिथिरहित मंदसोर के अभिलेख फी रचना उसके गुणगान 
के लिये ही हुई थी । छंद ओर शब्द दोनो ही इस प्रशस्ति मे उपयुक्त रूप 
मे प्रयुक्त हुए हैं । 
सामान्यतः लोग समझने लगे हैं कि प्राचीन भारतीय प्रायः 
अध्यात्म विपय के प्रेमी थे । उन्हें सासारिक और भौतिक समृद्धि से कुछ 
विशेष प्रेम न था। इसलिये उन्होने वीरकाव्यो की विशेप रचना नहीं की; 
ओर यदि की तो उस समय जब वे बहिरागंतुक रीति रस्मो से प्रभावित हो 
चुके थे। कितु उपरिनिर्दिष्ट तथ्यो से यह स्पष्ट है कि वीरफाव्य भारत फी 
अनादि काल से संचित संपत्ति है और किसी न किसी रूप मे यह लगातार 
वतमान रही है। पुराणों और प्रशस्तियो से होती हुई यह हर्पचरितादि में 
चती हद, ओर उसके बाद वीर-काव्य-लता को हम अनेक रूपो में प्रस्फुटित 
आर प्रफुल्लिस होते पाते हैं। गौंडवहो, विक्रमाकदेबचरित, राजतर॑गिणी, 
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नवसाहसाकचरित, दद्याश्रय महाकाव्य, प्ृथ्वीराजविजय महाकाव्य, कीर्ति- 
] + कीतन 
कौमुदी, वंसतविलास, सुक्ृतसंकीतन, हम्मीर महाकाव्य आदि इसी फाव्यलता 
ए 
के अनेक विविधवर्ण प्रसून्त है। 


कालिदास के शब्दों में भारतीय कह सकते हैं कि यशोधन व्यक्तियों 
के लिये यश ही सबसे बडी वस्तु है। इस यश को स्थायी बनाना ऐतिहासिक 
काव्यरचना का मुख्य हेतु रहा हैं। प्रतिहारराज बाउक का मत था कि 
जब तक उसके पूर्वपुरुषो की कीर्ति वतमान रहेगी, तब तक वे स्वर्ग से च्युत 
नही हो सकते। शिक्षण प्रवृत्ति भी हम आरंभ से देख पाते हैं। मम्मठ ने 
काव्यरचना के कारणों फा विवेचन करते समय इस बात का ध्यान रखा कि 
मनुष्य काव्यो फो पढ़कर रास का सा आचरण करे, रावश का सा नहीं। 
धन की प्राप्ति भी समय समय पर ऐतिहासिक काव्यो की रचना का फारण 
बनती रही है | निसर्प्ठह आदिकवि वाल्मीकि ने राम के चरित का ग्रथन किया, 
तो राजाओ से संमानित ओर बृतिप्राप्त कवि उनके यशोगान में किस प्रफार 
उदासीन हो सकते थे । वे किसी अंश में राजाओ के ऋणी थे, और राजा 
किसी अंश में कवियों के, क्योकि उनके यशःकाय का अजरत्व ओर अमरत्व 
कवियो पर ही आश्रित था । इसी परस्पराश्रय से अनेक फाव्यो फी रचना हुई 
है। किंतु कुछ ऐतिहासिक काव्य अपनी फाव्यशक्ति का परिचय देने के लिये 
भी रचित हैं। तोमर राजा वीरम के सभ्यो के यह फहने पर कि उस समय 
पूर्व कवियों के समान फोई रचना नहीं कर सकता था; नयचंद्र सूरि ने हम्मीर 
महाकाव्य की रचना की | साथ ही साथ उसने अंत में यह प्राथना भी फी-- 
ध्युद्ध में विक्रमरसाविष्ट राजा प्रसन्नता से राज्य करें ओर उनके विक्रम का 
वर्शुन करने के लिये कवि सदा समुद्यत हो । उनकी रसाम्रत से सिक्त वाणी 
सदा समुल्लसित होती रहे ओर रसास्वाद का आनंद लेनेवाले व्यक्ति उसका 
आस्वादन करते हुए पान फिया करें |? 


इस दृष्टिकोश से रचित ऐतिहासिफ फाव्यों में कुछ दोष ओर गुण 
अवश्यंभावी थे | ये रचनाएँ फाव्य हैं, शुद्ध इतिहास नहीं | इनका उद्धव भी 
क्रौच क्रौची फी सी हृदयस्प्शिणी घटना से नहीं हुआ है। अतः इनमे 
पर्याप्त जोड तोड़ हो तो आश्चर्य ही क्या है ? कवि फो यह भी छूट रहती है 
कि वह वर्णन फो सजीव बनाने के लिये नवीन घटनाओं की फलल्‍्पना करे । 
ऐसी अ्रवस्था में यह मालूम करना कठिन होता है कि फाव्य का कौन सा भाग 
कल्पित है और कौन सा सत्य | वाक्पति ने गौड़राज के वध का वर्णन करने 
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के लिये अपने काव्य की रचना की; किंठ अपने संरक्षक यशोवर्मा को महत्व 
प्रदान करने के लिये भूठ मूठ की दिग्विजय का 'बर्णंन कर डाला, ओर कवि 
महोदय इस कार्य में इतने व्यस्त हुए कि गोड़राज के विषय में दो शब्द 
लिखना भी भूल गए. | इस दिग्विजय के वर्णन पर फालिदास की दिग्विजय 
की स्पष्ट छाप है। सभी उसकी नकल है; या कुछ तथ्य भी है; यह गवेषणा 
का विषय बन चुका है। नवसाहसाकचरित में कबि पद्मगुप्त ने नवसाहसाक 
सिंघुराज की असली कथा कम और नकली बहुत कुछ दी है। हमें सिंघुराज 
की ऐतिहासिक सत्ता का ज्ञान न हो तो हम इस काव्य फो अलिफलैला का 
किस्सा सात्र समझे सकते हैं। विक्रमाफदेवचरित में तथ्य की मात्रा कुछ 
विशेष हैं; किंतु यह भी निश्चित है कि उसकी अनेक घटनाएँ सवंथा फल्पित 
है | हेमचंद्र के दधाश्रय महाकाव्य में एक और रोग है । उसका ध्येय केवल 
चौंलुक्य वंश फा वर्णन करना ही नहीं, विद्यार्थियो फो संसक्ष। और पाकृत 
व्याकरण भी सिखाना है| फिर यह फाव्य नीरसता दोष से किस तरह मुक्त 
रह सकता है | प्राचीन पद्धति का अनुसरण कर कल्पित स्वयंवर और दिन्वि- 
जयादि का वर्णन करना तो सामान्य सी बात है। प्रथ्वीराजविजय, काव्य 
अपूर्शा है, किंतु अ्रवशिष्ट भाग से यह अनुमान किया जा सकता "हैं कि फवि ने 
उसे काव्य का रूप देने का ही सुख्यतः प्रयत्ञ किया है। यही बात प्राय; अन्य 


एतिहासिफ या अध्ध ऐतिहासिक संस्कृत काव्यों के विषय में कही जा 
सकती है | 


यद्यपि इन काव्यों के विषय में शायद कवि यह सच्चा दावा नहीं कर 
सकते कि उन्होंने किसी हृपतिविशेष के गुणशो से प्रमुदित होकर अपने काव्य 
को रचना की है, तो भी काव्य की दृष्टि से ये अधम नही हैं। हम उनपर 
यह दोपारोप कर सकते हूँ कि जलक्रीड़ा, वनक्रीड़ा, पुष्पचयन आदि का 
वशुन कर उन्होंने कथाधरित्‌ के प्रवाह को प्रायः रुद्ध कर दिया है; कितु हम 
कथा मात्र को ध्येय न मानें तो उनकी कथा का समुचित आस्वादन कर सकते 
#। गौडबहो में अनेक प्रैकाशित दृश्यो फा सुंदर वर्णन है | नवसाइसाक- 
चारेद के वर्णुन भी कवित्वपूर् है । बिल्हण तो वास्तव में कवि है | विक्रमाक- 
देवचरित के चतुर्थ धर्ग भे आहवमल्ल की मृत्यु का वर्णन संस्कृत साहित्य में 
अनुल्य है। अंतिम सर्ग मे कवि के बत्त की तुलना मी हषचरित में बाण के 
आत्मचरित से की जा सकती है। कवि का स्वाभिमान और स्वदेशप्रेम भी 
दशनाय है | प्ृथ्वीराजविजय भी काव्यदृष्टि से सुंदर है। कवि में कल्पनाशक्ति 
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है ओर संस्कृत शब्दावली पर पूर्ण अधिकार । यही बात कुछ कम या अधिक 
अंश में संस्कृत के अनेक वीरकाव्यकार्ों के संबंध में कही जा सकती है| केवल 
राजतरंगिणी में इतिहास तत्व को हम विशेषाश में प्राप्त करते हैं । 


देश्यमाषा के कवियों फो 'संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों फी यह पद्धति 
विरोसत में मिली थी। इसके साथ ही देश्यमाषाओं में अपना भी निजी 
वीरकाव्य साहित्य था | कवि पंप ने विक्रमाजुंनविजय मे अरिकेसरी द्वितीय के 
युद्धों का ओजस्वी वर्णन किया है। अपश्रंश के महान्‌ कवि स्वयंभू ने हरिवंश- 
पुराण, पठमचरिय आदि धार्मिक ग्रंथ लिखे। कितु इनमें वीररस का भी 
यथासमय अ्रच्छा निर्वाह हुआ है। कवि पुष्पदंत की भी निद्वत्तिपरक कृतियोँ 
ही विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। किंतु उनके राजदरबार, देशविजय, युद्धादि के 
वर्शनो से यह भी निश्चित है कि उनमें वीरकाव्यग्रथन की पूर्ण क्षमता थी । 
वास्तव में अपना कविजीवन संभवतः उन्होने ऐसे वीरकाव्यो द्वारा ही आरंभ 
किया था । निदश्वत्तिपरक अंथो की बारी तो कुछ देर से आई। इस प्रसंग में 
आदिपुराण फी निम्नलिखित पंक्तियों पठनीय हैं-- 


देवी सुएण कट्ट भणिउः ताम । 
भो पुप्फयंत | ससि लिट्तटिय णास । 
णिय-सिरि-विसेस-णिज्जिय सुरिंदु। गिरि-धीर-बीरु भद्रव शरिंदु । 
पट मण्णिउ चरिण॒ड वीर॒राड । उपपयऊ जो मिच्छच राउ। 
पच्छित्त तासु जद करदि श्र्जु । ता घडइ तुज्कु परलोय कज्जु ॥ 


जिस मैरव नरेंद्र की वीरता फा गान पुष्पदंत ने किया था, उसके विषय 
में हमे कुछ ज्ञान नहीं है | किंतु यह गुणानुवाद इस परिसमाण में ओर इतना 
सरस रहा होगा कि इससे लोगो फो मिथ्यात्व मे अनुराग उत्पन्न हुआ ओर 
इसके प्रायश्रिच रूप में कवि को निश्वतिपरक फाव्य आदिपुराण की रचना 
करनी पड़ी । काश हमें कहीं यह काव्य प्रास होता | णायकुमारचरिउ की 
निम्नलिखित पंक्तियों मी शायद एथ्बीराजरासो की याद दिलाएँगी-- 


चरण-चार चालिय-धरायलो । घाइयो भुया-तुल्लिउ-सयगलो । 
चाकयंतेहि. तेण दारुणं । परियत्धंत-वण-सहिण-सारुण । 
मल्तिय-दुतज्षिय-पडिखलिञअ-संद्ण । णिविठ गय-घडा-वीढ-मदणं | 
अरि्द्मणु पधायठ साहिसाणु। 'इणु हण? मर्णंतु कड़िडचि किचाणु । 
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धनपाल, कनकासर, आममर आदि ने भी शौय का अच्छा वर्णन 
किया है, ओर हेमचंद्र ने ऐसे अनेक पद्म उद्धृत किए हैं जिनसे अपमश्रंश में 
वीरकाव्य का अनुमान किया जा सकता है। मंत्री विद्याधर के जयचंद 
विषयक अनेक अपभ्रंश पद्म मिले हैं | शायद वे किसी बीरकाव्य के अंग हों । 
जज्जल रणथभोर के राजा हम्मीर का प्रसिद्ध सेनापति था। उसके शोौय का 
वर्णन करनेवाले पद्म शायद हम्मीर संबंधी किसी काव्य के भाग रहे हैं । 
ग्वालियर में एक अन्य राजपूत जाति के दरबार में रहते हुए, भी नयचंद्र सूरि 
हम्मीर के जीवन का प्रामाशिक छत उपस्थित कर सके | यह भी इस बात का 
निर्देश करता है कि हम्मीर महाकाव्य से पूर्व हम्मीर के कुछ प्रामाणिक दत्त 
लिखे जा चुके थे | प्राचीन काल से उद्भूत वीरकाव्य की धारा अनेक भाषा- 
खोतो से बहती हुई १२वीं शताब्दी तक पहुँच चुकी थी । 

हमें यह कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि यह धारा देश के 
किसी भागविशेष में कुछ समय के लिये सूख गई थी या हमारे देश में यह 
नवीन काव्यरूप किसी अन्य देश से पहुँचा | वीरो के गुण गाने की प्रद्गचि 
स्वाभाविक है, यह न भारतीय है ओर न ईरानी । कालिदास ने श्घुवश के 
गुणो से मुग्ध होकर उसका अनुकीतंन किया । हरिषेश ससुद्रग॒ुप्त के अचित्य 
चरित से प्रभावित था । बाण ने हष का चरित लिखना आरंभ किया | बाण 
की अनैतिहासिकता का आरोप करनेवाले यह भूल जाते हैं कि हृष॑चरित 
आअपूण है । उसकी कथा केवल हष के सिंहासनारूढ़ होने तक ही पहुँचती है। 
वहाँ तक के लिये यह हए के जीवन का ही नहीं, हर्षकालीन समाज फा भी 
संपूर्णीग चलचित्र है। फथा समाप्ति तक पहुँचती तो हमें ह्षविषयक बातें 
ओर मिलती । खेद केवल इतना ही है कि परवर्ती कवियों ने बाण की बरा- 
बरी तक पहुँचने के प्रयास में इतिहास फो बहुत कुछ छट्टी दे दी है| बाण मे 
यह दोष नहीं है। फथा के ऐतिहासिक भाग तक पहुँचने के बाद हषचरित 
प्रभाकरव्धेन और हपंवर्धन फालीन युग का सजीव चित्र है | 

राजस्थान और गुजरात में इस परंपरा के सजीव रहने के हमें अनेक 
प्रमाण प्रात हैं। मध्यदेश में भी यह परंपरा कुछ विश्ृंखल सी प्रतीत 
होती हुई भी बनी रही होगी। इसी प्रदेश मे गौडवहो की रचना हुई | मोज 
रा प्रशस्ति भी प्रायः इसी देश की है | प्रचंडपांडवादि के रचयिता राज- 
5 चाल है कि दसवीं शताब्दी के प्रायः मध्य तक मध्यदेशीय 
कोच सवभापानिपणण थे | स्वयंसू मध्यदेशीय थे | भद्गपा फो राहुल जी ने 
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आवस्ती का माना है। तिलकमंजरी ( संस्कृत ), पाइलच्छीनाममाला 
( प्राकृत कोश ); ऋषभपंचाशिका ( प्राकृत ) और रुत्यपुरीय श्रीमहावीर 
उत्साह ( अ्रपश्रंश ) के रचयिता, राजा मुंज ओर भोज की सभा के भूषण 
घनपाल भी साकाश्य के थे | संवत्‌ १२३० में कवि श्रीघर ने चंदवाड़ में 
भविष्यदत्तचरित की भ्रपश्रंश में रचना की। जयचंद्र के मंत्री के अनेक 
अपभ्रंश पद्म प्राप्त है ही । फिर यह कहना किस प्रफार ठीक साना जा सकता 
हैं कि गाहडवालो के प्रभाव के फारण कुछ समय तक देश्यभाषा फो धक्का 
लगा था । गाहडवालो ने संस्कृत को संरक्षित अवश्य फिया, किंतु यह 
मानना कि उन्होने बाहरी जाति का होने के फारण देश्यमाषा की अवज्ञा फी, 
संभवतः ठीक नहीं है। यह कुछ संशयास्पद है कि गाहडवाल वाहर से आए, 
ओर यदि कुछ समय के लिये यह मान भी लिया जाय कि गाहडवाल 
दक्षिणी राष्ट्रकूओों की एक शाखा थे तो भी हम यह समझ नहीं पाते कि 
उन्होंने अ्रपश्रंंश फी इस कारण से अ्रवज्ञा की । श्रपश्रंश फाव्य तो दक्षिणी 
राष्ट्रकूटों के सरक्षण में फला फूला था। जिस वंश के शाजाओ का संबंध 
स्वयंभू और पुष्पदंत जैसे अ्रपश्नंश कवियों से रहा हो, उनके वंशजों से क्‍या 
यह आशा की जा सकती हैं कि उन्होंने जान बूककर अ्रपभ्रंश की अ्रवज्ञा की 
होगी। दामोदर भट्द के उत्तिव्यक्तिप्रफरण के ग्राधार पर भी हमे यह अनुमान 
करना ठीक प्रतीत नहीं होता कि राजकुमारों फो घर पर मध्यदेशीय भाषा से 
भिन्न काई अन्य भाषा बोलने की आदत थी। यदि वास्तव में यह स्थिति 
होती तो उसी भाषा द्वारा राजकुमारों को बनारसी या कन्नोंजी भाषा की शिक्षा 
देने का प्रयज्ञ किया जाता | किंतु वस्त॒स्थिति तो कुछ भ्रोर ही है ॥ 


इन बातो को ध्यान में रखते हुए. यही मानना होगा कि काव्यधारा 
सवंत्र गतिशील थी । यह भी संभव है कि अ्रनेक वीरकफाव्यों की इस समय 
प्रायः सर्वत्र रचना हुई, यद्यपि उनमें से अधिकाश अब नष्ट हो चुके, हैं । 
उनके साथ ऐसी धार्मिक भावना नहीं जुडी थी जो उन्हें सुरक्षित रखे | पुष्प- 
दंत विनिर्मित मेरवनरेंद्रचरित कालकवलित हो चुका है। उनके आदिपुरा- 
शादि ग्रंथ वर्तमान हैं | देश्यमापा में रचित वीरकाव्य के बचने के लिये 
एक ही उपाय था | उसका जीवन न राजाओ के संरक्षण पर निर्भर था ओर 
न जनता की धममीरुता या धमप्राणता पर। उसकी खर्॑भू सप्राणता, 
सरसता; एवं अमर वर की तरह नित्यनवीन रहने की शक्ति ही उसे 
बचा सकती थी | 


ल्क्ता ; 
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इस स्वयंभू सप्राणता का सबसे अच्छा उद्राहरण एथ्वीराजरासो है। 
किंतु प्ृथ्ीराजरासो रासो काव्यरूप फा प्रभम उदाहरण नहीं, यह तो इसका 
पूर्शुंतया पल्‍लवित, पुष्पित, विविध-बरणु-रंजित रूप है। रास शब्द, जिसका 
अथमात अपम्रंश रूप रासउ या रासो है, उस समय तक घिस घिसाकर 
अनेकार्थों में प्रयुक्त होने लगा था। रास फा सबसे प्राचीन प्रयोग एक 
मंडलाकार*ह्ृत्यविशेष के लिये है। अब भी जब हम गुजरात के रास ओर 
गर्बा के विषय में बातचीत करते हैं तो यही रूप श्रधिकतर हमारे सामने 
रहता है। किंतु बहुधा मानव नृत्य अधिक समय तक सवंथा मृक नहीं 
रहता | जैसा हमने रिपुदारण रास फो जनता के संमुख उपस्थित करते हुए 
लिखा था, “जब आनंदातिरेफ से जनसमूह दत्य फरता है तो अपने भावों 
की अ्रभिव्यक्ति के लिये स्वभावतः वह गान ओर अभिनय फा आश्रय लेता 
है। उसकी उमंग के लिये सभी द्वार खुले हो तभी उसे रंतोष होता है। 
उसे संपूर्शाग रृत्य चाहिए; केवल मूफ नृत्य उसकी भावामभिव्यक्ति के लिये 
पर्याप्त नही है। श्रीमद्धागवत पुराण का रास कुछ इसी तरह का है। 
उसमे गान, दृत्य और काव्य का मधुर मिश्रण है। पश्चिमी भारत के अ्रनेक 
रास चिरकाल तक संभवतः इसी शैली के रहे । रिपुदारण रास ( रचना 
संवत्‌ ६६२ वि० ) में रास फो हम अभिनेय रूप में प्राप्त करते हैं। इसी 
अभिनेयाश ने शनैः शनै; बढफर रास को उपरूपक बना दिया | किंतु इसी 
तरह गेयाश भी जनप्रिय होता जा रहा था । उसमें भी जनता को प्रसन्न और 


आइष्ट करने की शक्ति थी । उसमें भी वह सरस्वती शक्ति थी जो कवि को ' 
अमरत्व प्रदान करती है।? 


रास के साथ गाई जानेवाली कृतियाँ आरंभ में लघुकाय रही होगी । 
अंगविज्ञा में निर्दिष्ट 'रासकः जाति नाचती और साथ में गाती भी होगी | 
छुंद-मी उंभवतः प्रायः वही एक रहा होगा जिसे रास छुंद कहते हैं। उसका 
ताल ही ऐसा है जो नतंन के लिये सर्वथा उपयुक्त है'। शनेः शनेः लोगों 
ने अडिल्ल, ढदोसा, पद्धडिका आदि छुंदो को भी प्रयुक्त करना आरंभ कर 
दिया । किठ इससे उसकी नर्त्यता में कोई बाधा नहीं पडी | प्राचीन अपम्रंश 
छुंदों को रचना ताल और लय पर आश्रित है। इनका समुचित प्रयोग भी 
वहीं कर एकता है जिसका कान अ्रच्छी तरह से सधा हो। हेमचंद्र ने तो 
उभी मात्रिक छुंदों तक के लिये रासफ शब्द अयुक्त करनेवाले विद्वानो का 
मत भी उद्धृत किया हैं | 
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रास के गेयाश के जनप्रिय होने पर उसका अनेक रूप से प्रयुक्त होना 
स्वाभाविक था | धार्मिक आचार्यों ने रास द्वारा अपना संदेश जनता तक 
पहुँचाने का प्रयक्ञ किया । रास नाचने के बहाने से मोहसक्त पॉच सौ 
चोरो को प्राकृत चचरी द्वारा प्रतिबोधित करने का उल्लेख “उत्तराध्ययन सूत्र? 
(करिलाध्ययन ८) में तथा “प्राकृत कुबलयमाला? में मिलता है | उसी प्रकार 
वादी सूरि को सिद्ध सेन दिवाकर के साथ लाट भरुच के बाहर गवालो के 
समक्ष जो वाद करना पड़ा, उसमें रास की पद्धति से ताल देते हुए उन्होंने 
ये पद्म गाए थे ;--- 


नवि मारियह नदि चोरियहं, परदारहः गमण निवाश्यिह | 
थोचा थायचें दाइयड, समि हुगु दुगु जाइयह ॥ 


अरब भी अ्रनेक जैन आचाये अ्रपश्रंश में रचना करते हैं, ओर उन्हें उप- 
युक्त रागो में गाते भी हैं । तेरह पंथ के क्षेत्र में यह पद्धति बहुत जनप्रिय रही 
है। जनता में वीरत्व, देशभक्ति आदि के भावो फो जाग्रत करने के लिए भी 
रास उपयुक्त था। अ्रतः उस ज्षेत्र में रास का प्रयोग भी शायद नवीं दसवीं 
शताब्दियों तक होने लगा हो । 

इस प्रकार के काब्यो के विफास का सा्ग इससे पूर्व ही प्रशस्त हो चुका 
था। संस्कृति की प्रशस्तियाँ, संस्कृत के ऐतिहासिक फाव्य ओर नाटक; 
अपभ्रृंश फी अनेक कृतियाँ जिनमें इतस्ततः छोटे मोटे वीर काव्य समाविष्ट हैं, 
रासो-वीर-काव्य के मार्ग प्रदर्शक रहे होगे | उनमें जिन कृतियों फो कराल 
फाल फबलित न कर सका है, हम उसका कुछ परिचय यहाँ दे रहे हैं :--- 


१, भरतेश्वर धाहुबलि घोरः--इसफी रचना संवत्‌ १२२५ के लगभग 
बज़्सेन सूरि ने की | कथा प्रसिद्ध है। भरतेश्वर ने सत्र दिग्विजय फी । 
कितु उसका छोटा भाई बाहुबली अपने को भरतेश्वर का अधीनस्थ राजा 
मानने के लिये तैयार न था । इसलिये चक्र दिग्विजय के बाद भी आयुध- 
शाला में न घुसा । भरतेश्वर ने बाहुनलि पर आक्रमण किया; फिंठु अंततः 
दंदययुद्ध में उससे हार गया | स्वगोत्री पर चक्र प्रहार नहीं करता, इसलिये 
चक्र भी बाहुबली का कुछ न बिगाड़ सका । विजय के पश्चात्‌ बाहुबली को 
शान उत्पन्न हुआ और उसने स्वाभिमान का त्याग कर दिया | इस रास में 
सेना के प्रयाण आदि का वर्णन सामान्यतः ठीक है, फिंतु उसमें कुछ विशेष 

१२ 


( १७८ ) 


नवीनता नहीं है। संभवतः जैन मंदिरों में गान ओर नतन के लिये इसकी 
रचना हुई हो | 


२९, भरतेश्वर बाहुब॒लि-राख ( रचनाकाल, खं० १५४१ )--इसके 
रचयिता शालिभद्र सूरि आचाय भ्री हेमचंद के. समफालीन रहे होंगे । फाव्य 
के सौष्ठव के देखते हुए. यह मानना पड़ेगा कि तत्कालीन देशी भाषाओं में 
उस समय उत्कृष्ट काव्य लिखे जा रहे थे । दिग्विजय के लिये प्रस्थान करने 
से पूर्ब भरतेश्वर ऋषभदेव फो प्रणाम फरने के लिये चला;-- 


चलीय गयघर चलीय गयचर गुहिर गज्जंत । 

हुंकइ इसमस हणहणदइ तरचरंत दृय-घट्ट चलछीय; 

पायल पयभरि टल्वटल्लीय मेद-सेस-सीस-मणि सडड डुछीय । 
सिंउं मददेविह्ठिं संचरीय कुंजरिं चडीयनर्टिंदु 

समोसरणि सुरसरे सहिय वंदिय पठमजिणंद ॥१॥ ( कं० १६ ) 


चक्र ने पहले पूर्व दिशा में प्रयाण किया | साथ में चतुरंग सेना थी। सर्वत्र 
भरतेश्वर की विजय हुई । किंतु अयोध्या वापस आने पर चक्र ने आयुधशाला 
में प्रवेश न किया | इस पर भरत ने एक दूत बाहुबली के पास भेजा | रास्ते 
में सवंत्र अपशकुन हुए-- 


काजल काल विडाल, आबीय आइडिट ऊत्तरहृए । 
जिमणड जम विंकराल, खर खर खर-रच ऊछलीय ॥१७॥ ( के० ५७ ) 


सूझीय बाउल-ढालि, देवि घबइढठिं य सुर करइ ए।. 
ऊंपी य सालम सालि, घूक पोकारइ दाहिणइ ए ॥१६॥ ( कं० ५८ ) 
वाहुबली की राजधानी पोयणपुर पहुँच कर दूत ने श्रनेक तरह समभाते हुए 
अंत में फहा--- 
सरवसु सुंपि मनादिन  भाई। 
फटद्दि कुणि छकूडी कुमति बिलाई १ 
सूसि म भरत | मरि म गमार 
पय पणसीय करे करिं न ससार ॥२१॥ (कं० ११०) 


किंतु बाहुबली ने उत्तर में कहा कि मनुष्य को उतना ही प्राप्त होता है जितना 
भाग्य में लिखा है-- 


“ ( १७६ ) 


नेसि निवेसि देसि घरि मंदिरि 
जल्ि थल्रि 'इंगलि गिरि सुट्द कंदरि । 
दिसि दिसि देसि देसि दीपंतरि 
लट्टदीउ॑ लाभइ जुगि सचराचारि ॥९४॥ 


साथ ही दूत से यह भी कहा कि वह भरत से कम बली नहीं है। दूत अयोध्या 
पहुंचा, भरत फी सेना पोषणपुर पहुँची । भयंकर युद्ध हुआ दोनो पक्ष के 
जहुत से योद्धा मारे गये। अंत में सुरेद्र के कहने पर दोनो भाइयों फा इंद्र 
युद्ध हुआ । भरत हारा; किंतु विजयोन्मच न होकर बाहुबली ने कहा-- 


८ तईं जीतरक॑ मई हरि भाई । 
अम्द सरणि रिखद्देसर पाय ॥ ( कं० १९१ ) 
ओर मन में पश्चाचाप करते हुए-- 


सिरि वरि ९ लोच करेउ 

का सगि रहेठ बाहु बले। 

आखसूह्‌ ऐ अंखि भरेठ 

तसर पय परणमए भरह भडो ॥ ( १९५ ) 


भाई को फायोत्सग मुद्रा में स्थित देख कर भरत ने बार बार क्षमा माँगी। 
किंतु बाहुबली को केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका था। भरत श्रयोध्या श्राये, 
ओर चक्र ने आयुधशाला में प्रवेश किया । 


दो सो पाँच छुंदों का यह छोटा सा काव्य भारतीय वीर गाथाश्रो में 
भिजी स्थान रखता है। इसके कथानफ के गायन में फहीं शिथिलता नहीं है। 
युद्ध, सेना - प्रयाण, दूतोक्ति; बाहुबली की मनस्विता आदि के चित्र सजीव 
हैं। शब्दों का चयन श्रर्थानुरूप है। यक्ति वैचित््य भी द्रष्टन्य है। भरतेश्वर 
के चक्रवर्तित्व फी हँसी उड़ाता हुआ बाहुबली फहता है--- 


कहिरे भरहेसर कुण कट्दीह । 

मइ सं रणि सुरि असुरि न रहीह । 

चक्र धरइ चघक्रवर्ति विचार । 

तउ अछ्य पुरि कऊंंभार अपार ॥ ( ११२) 
भरतेश्वर ही केवल मात्र चक्री न था | बाहुबली के नगर में भी श्रनेक चक्र- 
चर्ती, यानि; कुम्हार ये | बाहुबली का बल चक्रादि आ्रायुधो पर श्राश्रितन था-- 


( (८० ) 


परह आस किणि कारणि कीजइ ९ 
साहस सइंवर सिद्धि चरीजइ । 

होऊ अनूईं हाथ हत्थीयार 

एहजि चीर-तणउ परिवार ॥१०४॥ 


इस रास की भाषा की हम 'रास और रासान्वयी काव्य! में प्रफाशित 
आबूरास, रेवंतगिरि रास आदि की भाषा से तुलना कर सकते हैं| राजस्थानी 
श्रोर गुजराती भाषा के विद्वानों के लिये यह मानों अपनी निन्नी भाषा है | 
प्राचीन हिंदी के जानकारो के लिये भी यह सुज्ञेय है | 


पृथ्वीराज रासो 


(भारत बाहु बलिरास” के कुछ समय बाद हम पृथ्वीराज रासो को रख 
सकते हैं। यह निश्चित है कि इसकी रचना सोलहवीं शताब्दी तक हो चुकी 
थी। अकबर के समय में रचित “सुजन चरितः “आईने-अकबरी” आदि ग्रंथों 
से सिद्ध है कि तत्कालीन समाज चंद और उसके फाव्य से मली भॉति परिचित 
था । इसलिये प्रश्न केवल इतना ही रहता है कि सोलहवीं शताब्दी से फितने 
समय पूर्व पथ्वीरासो की रचना हुईं होगी । 

रचनाकाल की प्रथम फोटि निश्चित फी जा सकती है | संयोगिता स्वयंबर 
ओर कइमास वध रासो के प्राचीनतम अंश हैं। स्वयंवर की तिथि अनिश्चित 
है। किंतु कइमास वध की तिथि निश्चित की जा सकती है । खरतरगच्छ 
पट्टावली के उल्लेख से सिद्ध है कि संवत्‌ १२३६ तक मंडलेश्वर फकइमास 
पृथ्वीराज के दरबार में अत्त्यंत प्रभावशाली था | 'पृथ्वीराजविजय? की रचना 
के समय भी उसका प्रभाव प्राय; वही था । हम अन्यत्र सिद्ध कर चुके हैं कि 
'धथ्वीराजविजय! की रचना सन्‌ ११६१ और ११६२ के बीच सें हुई होगी । 
उसके नाम से ही सिद्ध है कि वह प्रथ्वीराज फी महान्‌ विजय का काव्य रूप 
में स्मारक है। यह विजय सन्‌ ११६१ में हुईं । एक वर्ष वाद यही विजय 
पराजय मे परिणत हो चुकी । कइ्मास-बघ फो हम ऐतिहासिक घटना मानें, 
तो हमे इसे एथ्वीराजविजय फी रचना के वाद, श्रर्थात्‌ सन्‌ ११६२ के आरंभ 
में रखना होगा । पृथ्वीराजविजय को यह घटना अज्ञात है; रासो के कथानक 
का वह प्रमुख भाग है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए. हम रासो फी 
रचना की प्रथम कोटि को सन्‌ ११६२ में रख सफते हैं 


निश्चित रूप से इससे अधिक कहना फठिन है। रासो के अपभ्रंशरूप 


( ८१ ) 


वाले पद्म पुरातन प्रबंध संग्रह” की जिस प्रति में मिले हैं, उसका लिपिकाल 
संवत्‌ १५२८ है। इसलिये जिस पुस्तक से ये पद्म लिये गए. हैं वह निश्चित 
ही वि० १४२८ ( सन्‌ १४७१ ) से पूव बनी होगी किंतु इसी संग्रह में निम्न- 
लिखित ये शब्द भी मिले हैं:-- 

सिरि वत्धु पात्त मंतीसर जयतलिंदभणणत्थ॑ । 

नागिदृगच्छमंडयण उद्यप्पद सूरि स्री सेण ॥ 

जिणसदेण य विक्क्सकालाड नवह अद्दियबारसए । 

नाणा कहाणपहाणा एप पबंधावली रईआ ॥ 


इससे यह स्पष्ट है कि प्रबंधसंग्रह के अंतगत कुछ प्रबंध संवत्‌ १२८६ से 
थूव के भी हैं । क्या पएथ्वीराज प्रबंध उन्हीं प्राचीन प्रबंधो में है ? कहना कुछ 
कठिन है । प्रबंध में एकाध बात वर्तमान है जो इतिहास फी दृष्टि से ठीफ 
नहीं है। प्रथ्वीराज ने सात बार सुल्तान फो हराफर नहीं छोड़ा, न 
उसने कभी गजनी से कर उगाहा । किंतु साथ ही कुछ बाते ऐसी भी हैं जिन्हें 
कोई जानकार ही कह सकता था। हासी से आगे जाकर मुसलमानों से 
युद्ध करना ऐसी ही एक घटना है। युद्ध के समय प्रथ्वीराज का -सोना भी 
वैसी ही तथ्यमयी दूसरी घटना है। एथ्वीराज का बंदी होकर अंत में मारा 
जाना भी इसी प्रकार सत्य है। गुजर देश में रहनेवाला फोई व्यक्ति सपाद- 
लक्षाधिपति प्रथ्वीराज के विषय में यदि इतनी बातें जानता हो तो उसका 
समय पृथ्वीराज से बहुत अधिक दूर न रहा होगा । पर “पुरातन प्रबंध संग्रह? 
के छुपयो की भाषा के आधार पर भी रासो के फाल का कुछ विचार किया 
जा सकता है। छुप्पष निम्नलिखित हैंः--- 

इक्कु बाणु पहुबीसु जु पईं कइंबासह सुक्कऋओं 

उर मिंततरें खठहडिंठ धीर ककक्‍्खंतरिं खुक्‍्क्ठ । 

वीअं कारें संघीउ भंमह सूमेरनंद्ण ९ 

एट्ट सु गडि दृह्दिमओ खणइ खुददद सइंभरि वणु । 

फुड छंडि न जाद इद्द लुम्भ्रिउ वारद्ट पल्तूकठउ खल गुलह, 

न जाणउं चंद्वब॒लदिउ किन वि न छुट्टट इद फलह ॥ २०७ ॥ 

अगहु सम गदह्धि दाहिमओं रिपुराय खयकरु 

कूडु मन्नु सम ठवओ एहु जं बूथ मित्रि जग्गरू । 

सद्द नामा सिक्‍्खव॒र्ज जद घिक्‍क्खिविउ छुज्ऋड, 

जाइ चंदबलिदु मज्कम परमक्खर सुज्काइ | 


( ८ ) 


पहु पहुविराय सई-भरिधणी स्यंभरि सउणंइ संभरिसि, 
कईबास बिआस बिसद्धविणु मच्छिवंधिबद्धओ मरिसि ॥ 


भाषा स्पष्टत/अपश्रैश है; किंठु स्वधा ठफसाली अ्रपश्रश नहीं । जिस अपमभ्रंश 
का दर्शन हमें 'हेम व्याकरण में मिलता है, यह उससे कुछ अधिक विकसित 
और कुछ अधिक घिसी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए. डॉ० माता- 
प्रसाद ने मूल रासो की रचना को सन्‌ १४०० के लगभग रखने का प्रयत्ष 
किया है। किंतु भाषादि के विषय में “भरतेश्वर बाहुबलि रास? का संपादन 
करते समय मुनि जिनविजयजी ने जो शब्द लिखे थे वे पठनीय हैं!--+ 
इफार उकार के हस्व दीध का निश्चित नियम अ्रपनी भाषा के पुराने लेखक 
नहीं रखते ।* " 'इसके सिवाय शब्दों की वर्ण संयोजना के बारे में भी अपने 
पुराने लेखक एकरूपता नहीं रखते । अकेले 'हवे! शब्द को “हि? “हिल! । 
वर्ण संयोजना की इस अवस्था के फारण फोई भी पुरानी देशभाषा के लेखक- 
की रचना में हमें उसकी निजी निश्चित भाषाशेली और लोगो की उच्चारण 
पद्धति का निश्चित परिचय नहीं मिलता । फोई ऐसी पुरानी कृति परिमाणः 
में विशेष लोकप्रिय बनी हो ओर उसका पठन पाठन में अधिक प्रचार हुआ 
हो, तो उसकी भाषा रचना में जुदा जुदा जमानों के अनेक जाति, रूप ओर 
पाठमेद उत्पन्न होते हैं, और वह अ्रत्यधिक अनवस्थित रूप धारण फरती है । 
ओर उसी के साथ किसी भाषातत्वानभिज्ञ संशोधक विद्वान के. हाथ यदि वह 
उसके शरीर का कायाकल्प हो जाय तो वह उसी दम नया रूप भी प्राप्त कर 
लेती है |! यदि इन्ही शब्दो फो हम बि० सं० १५२८ में लिपि की हुई पुस्तक 
पर लागू करें तो रासो के उद्घुत छुंदों की भाषा हमें रासो को लगभग सन, 
१४०० के लगभग रखने के लिये बाध्य नहीं करती । उसकी अ्रपेन्षाकृत 
परवर्तिता भाषा उंपयुक्त अनेक फारणो से हो सकती है । । 
मूल अपश्रंश रासो इस -समय उपलब्ध नहीं है। फिंतु उसके अनेक 
परवर्ती रूप अब प्राप्त हैं। श्रारंभ में केवल रासो के लगभग ४०,००० श्लोक 
परिमाण वाले वृहद रूप की श्रोर लोगों का ध्यान गया | श्याभसुंदरदास ओर 
भोहनलाल विष्णुलाल पंड्या आदि ने १६०४-१६१२ में नागरीप्रचारिणी 
सभा से इस रूपांतर फो प्रकाशित फिया, और फई वर्ष तक इसी के आधार 
पर रासो की ऐतिहासिकता के विषय में विचार और विमर्श चलता रहा | 
कुछ समय के वाद उसके अन्य रूपातर भी सामने आए. । किंतु विद्वान उन्हें 
रासो के संज्षित्त रूप मानते रहे । सन्‌ १६३८ में मथुराप्रसाद जी दीक्षित ते 
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असली प्रथ्वीराज रासो के नाम से रासो के मध्यम रूपांतर के एक समय को 
लाहौर से प्रकाशित किया | इस रूपातर का परिमाण लगभग १०,००० श्लोक 
है | सन्‌ १६३६ में हमने इसके तीसरे रूपांतर के विषय में “प्रथ्वीराजरासो एक 
प्राचीन प्रति और प्रामाणिकता नाम का एक लेख नागरीप्रचारिणी पत्रिका, 
काशी, में प्रकाशित किया | इस रूपातर फा परिमाण लगमग ४,००० श्लोक 
है| इस रूपांतर की प्रेस-काँपी भी हमने तैयारी की थी | किंतु हमारे सहयोगी 
प्रोफेसर मीनाराम रंगा का अ्रकस्मात्‌ देहावसान हो गया । और उसके बाद 
उस प्रति फा कुछ पता न लग सका | रासो के चोथे रूपांतर का अंशतः 
संपादन “राजस्थान भारतीय” में श्रीनरोच्तमदास स्वामी ने किया है। फन्नोज 
समय फा संपादन डॉ० नामवर सिंह ने किया है। इस रूपांतर का परिमाण 
लगभग १३०० श्लोक है । 


पाठो की छानबीन करने पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 
छोटे रूपांतर बड़े रूपातरों के संक्षिप्त संस्करण नहीं हैं। डॉ० माताप्रसाद ने 
सपरिश्रम परीक्षण के बाद बतलाया है कि बृहदू तथा मध्यम छूपातरो में 
४६ स्थानों में से केवल १६ स्थानों पर बलाबल संबंधी समानता है, शेष 
स्थानों में विषमता है। मध्यम ओर लघु में ५१ स्थानों में से २४ में 
विषमता है। यदि छोटे रूपात९ वास्तव में ;दूसरो के संक्षेप होते तो ऐसी 
विषमता न होती । 

यह विषमता स्पष्टतः परवर्ती कवियों की कृपा है। रासों की जनप्रियता 
ही उसकी ऐतिहासिफता की सबसे बड़ी शत्रु रही है। समय के प्रवाह के 
साथ ही अनेक काव्य-सोतस्विनी इसमें आ घुसी है, ओर अब उसमें इतनी 
घुल मिल गईं कि मुख्य खोत फो ह्वंढडना कठिन हो रहा है। अ्पश्रंश-काल 
से लघुतम संस्करण तक पहुँचते-पहुँचते इसमें पर्यास बिंक्ृति आ चुकी थी; 
किंतु तदनंतर यह विक्वति शीघ्र गति से बढ़ी । चारो रूपातरों में पाए जाने 
वाले खंड केवल सोलह हैं। मध्यम रूपांतर में २९ समय ओर अधिक हैं। 
तेतीस खंड केवल बृहद्‌ रूपातर मे वरतमान है; ओर इनमें से भी पॉच इस 
रूपातर की प्राचीनतम प्रतियों में नहीं मिलते | लोहाना आजनबाह, नाइर 
रायकथा; भेवाती मूगल कथा, हुसेनखों चित्ररेखा पात्र, प्रिथा विवाह; 
देवगिरि युद्ध, सोमवध, मोरा राइ भीमंगवध आदि अनैतिहासिक प्रसंग छोटे 
रूपांतरो में वर्तमान ही नहीं हैं । 

यह स्थूलकायता किस प्रकार! शआ्राई उसका अनुमान भी फठिन नहीं 
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है। केवल कनवज समय में लघुतम रूपांतर को अपेक्षा बृहद्‌ रूपांतर में 
२१०७ छुँंदर अधिक और उसकी काया लघुतम से सतगुनी है। इधर उधर 
की सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त कन्नौज यात्रा के वन में निम्नलिखित प्रसंग 
अधिक हैं;--- 


१, जमुना किनारे पड़ाव २, अपशकुनो फी लंबी रूची 

३, सामंत-वर्ण न ४, देवी, शिव, हनुमान आदि का 
प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद प्रदान 

४. नागा साधुओं की फौज. ५. शंखध्वनि साधुओं का वर्णन 


डॉ० नामवरसिह ने ठीफ ही लिखा है, यह विस्तार स्पष्ट रूप से 
अनावश्यक और अप्रासंगिक है। अपशकुनो की कल्पना केवल प्रमुख सामंतों 
की मृत्यु फो पुष्ठ करने के लिये बाद में की गई ओर पूर्व सूचना के रुप में 
जोड़ी गई प्रतीत होती है। अलौकिफ और अतिमानवीय घटनाओ के लिये 
भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है।” हमने भी इसी प्रकार की वृद्धि 
फो ध्यान मे रखते हुए. कई वर्ष हुए, लघुकाय रुपातरों फो ही अधिक प्रामाणिक 
मानने फा विद्वानों से अनुरोध किया था । 


रासो का परिवर्धन-क्रप्त 


मूल रासो के ठीक रूप का अनुमान असंभव है। किंतु इसमें तीन 
कथानक अवश्य रहे होगे | संयोगिता स्वयंवर की कथा रासो का मुख्य भाग 
रही है । यही इसकी सुख्य नायिका है | इसी से यह काव्य सप्राण है | अन्यत्र 
हमने संयोगिता स्वयंवर फी भाषा के आपेक्षिक प्राचीनत्व का भी कुछ 
दिग्दशन किया है। कइमास-वध का वर्शुन पृथ्वीराज प्रबंध के अपभ्ंश पत्मों 
में हैँ । अतः उसका भी रासो का मूलभाग होना निश्चित है। इसी प्रकार 
मुहम्मद गोरी से युद्ध और पथ्वीराज का उसका अंततः वध भी मूल रासो के 
भाग रहे होगे। इस घटना का उपक्षेप ऊपर उद्धृत 'फईंबास विश्ञास 
विसट्ठ विशु मच्छित्रंधिबद्धओशों मरिसि? पंक्ति में स्पष्ट: वतंमान है | 

लघुुतम की धारणोज की प्रति संवत्‌ १६६७ की है। लगभग चार सौं वर्ष 
तक भाटो की जबान पर चढ़े इस काव्य में' स्वतः अनेक परिवर्तन हुए, होगे । 
पुरातन कवियों की रचना में संमबतः अधिक भेद नहीं हुआ है। व्यास; 
शुकदेव, श्रीहवर्पण, कालिदास आदि प्राचीन फवि हैं। भोजदेशीय प्रवरसेन का 
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सेतुबंध भी प्राचीन ग्रंथ है । दंडमाली के विषय में कुछ निश्चित रूप से 
कहना कठिन है १ शायद दंडी को ही दंडमाली संज्ञा दी गई हो | वंशावली 
दीघंकाय नहीं है। उत्पत्ति की कथा केवल इतना ही कह कर समाप्त कर 
दी गई है कि माणिक्यराज ब्रह्मा के यज्ञ से उत्पन्न हुआ | इसी के वंश में 
कामांधबीसल हुआ | उसकी मृत्यु के बाद ढुंढ॒ दानव की उत्पत्ति फा वर्शन 
है | जिसके अत्याचार से सोमर फी प्रजा में हाहाकार मच गया। अनल्ल 
फा जन्म मातृगणह में हुआ । अंत में हुंढ॒ की प्रसन्न कर उसने राज्य प्राप्त 
फिया । आनल्ल का पुत्र जयसिह हुआ। जयसिंह के पुत्र आनंदमेव ने 
राज्य करने के बाद तप किया और राज्य अपने पुत्र सोम फो दिया। 
सोमेश्वर के अन॑गपाल तंवर की पुत्री से प्रथ्वीराज ने जन्म लिया। 


इसके बाद रासो के मुख्य छुंद, फविच, जाति, साठक, गाथा ' दोहा 
आदि का निर्देश कर कवि ने रास का परिमाण 'सहस पंच? दिया है जिसका 
अथ “१००५१? या “५०००? हो सफता है। इसके बाद मंगलाचरण का पुनः 
आरंभ है | पृथ्वीराज का वर्शन इसके बाद में शुरू होता है। एक फविच में 
सामान्य दिल्‍ली किल्‍्ली कथा फा भी निर्देश है। यह भविष्यवाणी भी इसमें 
वतंमान है कि दिल्ली तंवरो के हाथ से चौहानो के हाथ में और फिर तुर्कों के 
अ्रधीन होगी । तंवरों का एक बार यहा राज्य होगा और अंत में यह मेवाड़ 
के अधीन होगी । 


इस रूपातर के अनुसार अनंगपाल ने अपने दौहित्र को राज्य दिया और 
स्वयं तीथयात्रा के लिये निकल पड़ा। १११५ वि० सं० में एथ्वीराज ने 
राज्य की प्राप्ति की । कन्नौज के पंगराय ( जयचंद्र ) ने मंत्रियों की मंत्रणा के 
विरुद्ध राजसूय यज्ञ का आरंभ किया | एथ्बीराज उसमें संमिलित न हुआ । 
जयचंद्र ने दिल्‍ली दूत भेजा। किंतु गोविंद राजा से उसे फोरा करारा 
जवाब मिला-- 


तुम जानहु छन्निय है न कोइ, निरवीर पुद्ठसि कबहू न होह। 
(हम) जंगलिद वास कार्लिंदि कूल, जानहिं न राज जैचंद खुल ॥ 
जानहिं न देख जोगिनि पुरेसु, सुर इंढु चंस प्रिथिवी नरेसु । 
तिहँ वारि साहि बंधियों जेन भंजियो भूप सिदि सौससेन ॥ 


जयचंद ने प्रथ्वीराज फी प्रतिमा द्वार पर लगाई और यज्ञ आरंभ कर दिया | 
इसके बाद संयोगिता के सौंदर्य क्रीड़ादि का और एथ्वीराज द्वारा यश्ञ के 
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विध्वंस का वर्शंन है) संयोगिता ने भी कथा सुनी ओर वीर पृथ्वीराज फो 
वरण करने का निश्चय किया | राजा ने ओर ही वर फा निश्चय किया था 
और हुआ कुछ ओर ही । राजा ने पुत्री के पास दूती भेजी । उसने संयोगिता 
फो बहुत मनाया; किंतु संयोगिता अपने निश्चय से न टली । राजा ने उसे 
गंगा के किनारे एक महल में रखा | 


उधर अजमेर में अन्य घटनाएँ घट रही थीं | प्थ्वीराज अजमेर से बाहर 
शिकार के लिये गया था। दुर्भाग्यवश कैमास इस समय प्रथ्वीराज फी 
कर्णांणी के प्रणय-पाश में फेंस गया | प्रथ्वीराज को भी सूचना मिली, श्ौर 
उसने रात्रि के समय लौट कर उसे बाण का लद्य बनाया | लाश गाड़ दी 
गई । कितु सिद्ध सारस्वत चंदबरदाई से यह बात न छिपी रही । 


११६१ की चेन्र तृतीया के दिन सौ सामंत लेकर प्रथ्वीराज ने फन्नौज के 
लिये यात्रा की | किंतु वे कहाँ जा रहे हैं यह पृथ्वीराज और जयचंद ही 
जानते थे। रास्ते में राजा ने गंगा का दृश्य देखा और फन्नौज नगरी फो 
देखते हुए, राजद्वार पर पहुँचे | चंद के आने की सूचना प्रतिहार ने जयचंद्र 
को दी। चंद ने जयचंद्र की प्रशंसा में कुछ पद्च कहे, किंतु उनमें साथ ही 
धथ्वीराज की प्रशंसा की पुट थी। दासी पान देने आई और [पृथ्वीराज फो 
देखते ही सिर ढक लिया। जयचंद उसके रहस्य फो पूरी तरह न समझ 
पाया । किंतु प्रात।काल जब चंद को द्रव्यादि देने के लिये पहुँचा तो पृथ्वीराज 
को उसकी राजोचित चेष्टाओं से पहचान गया | किंतु पृथ्वीराज भयभीत न 
डँशा । वह नगर देखने गया और गंगा के किनारे पहुँचा । वहीं संयोगिता ने 
उसे देखा । पृथ्वीराज संयोगिता का वरण फरके दिल्‍ली के लिये रवाना 


33 | महान्‌ बुद्ध हुआ | इथ्वीराज यथा-तथा दिल्ली पहुँचा और विलासः 
मे भग्न हो गया | 


अंतिम भाग मे शिहाबुद्दीन से संघर्ष का वरणुन है | मुसलमानी आक्रमण 
से स्थिति शनैः शनै; भयानक होती गईं | सामंती ने चामुशड राज फो छुड़- 
वाया। अंतिम युद्ध में बाकी सामंत मारे गाये। प्रथ्वीराज फो पकड़ कर 
शिह्ालुद्दीन गजनी 'ले गया और अंधा कर दिया। चंद यथा-तथा वहाँ 
पहुचा। उसने राजा फो उत्साहित किया, और शिहाबुद्दीन फो मारने का 
उपाय निकाल लिया | शिह्दाबुद्दीन के आज्ञा देते ही शब्दवेधी प्रथ्वीराज ने 
उस मार डाला | चंद ने खंजर से आत्मघात किया | 


( १८७ ) 


लघु रूपांतर में कुछ परिवर्धन हुआ | मंगलाचरण के बाद दशावतार 
की स्तुति आवश्यक प्रतीत हुईं | पुनः दिल्‍ली राज्याभिषेक कथा के बाद भी 
यह प्रसंग रखा गया | कैमास मंत्री द्वारा भीम फी पराजय, सामंत सलख 
पंवार द्वारा गोरीसाहबदीन! का निगाह, द्रव्यलाभ, संयोगिता उत्पत्ति; 
हद्विजद्विजी संवाद, गंधवे गंधर्थी संवाद, चंदविरोध, आदि कुछ नए. प्रसंग इस 
रूपातर में आए, हैं। इनसे रासो फी ऐतिहासिक सामग्री नहीं बढती । द्विज- 
ह्विजी संवाद, गधव गधर्वी संवाद आदि तो स्पष्टट: ऊपर की जोड़्तोड़ हैं। 
दो दशावतार स्त॒तिश्रो में एक के लिये ग्रंथ में वास्तव में फोई स्थान नहीं है। 

मध्यम रूपांवर फी कथा लघु रूपातर से द्विगुण या कुछ अधिक है। 
स्वभावत; उसकी परिवृद्धि भी तदनुरूप है। नाहर राज्य पराजय, मूगल 
पराजय, इछिनी विवाह, आखेटक सोलंकी सारंगदेह स्तेन मूगल अहण, भूमि 
सुपन सुगन कथा, समरसी प्रिथा कुमारी विवाह, ससित्रता विवाह, राठोर 
निड्ढर डिल्ली आगमन, पीपजुद्ध विजय हंसावती विवाह, वरुण दूत सामंत 
उभयो युद्ध वर्णन, मोराराइ विजय युद्ध वर्णन, मोराराइ भीमंग दे वधन, 
संजोगिता पूर्व जन्म कथा, विजयपाल दिग्विजय, बालुकाराय वधन, पंगसामंत 
युद्ध, राजा पानी पंथ मगया केदार संवाद, पाहार हस्तेन पाति साहिग्रहण, 
सपली गिधिनी संजोतिकफो सूर सामंत पराक्रम फथन आदि नव्य नव्य प्रसंगो 
के सुजन द्वारा रासो की श्रनेतिहासिकता इसमें दशगशुणित हो चुकी है। 
किंतु इससे रस के फाव्य सोष्ठव में कमी नहीं होती । कुछ नवीन प्रसंग तो 
फाव्य दृष्टि से पर्यात सुंदर है। 


घहद्‌ रूपांतर में बहुत अधिक पाठ वृद्धि है। कन्ह अंख पट्टी, आखेटक वीर 
वरदान, खट॒टू आखेट, चित्ररेखा पूव जन्म, पुंडीर दाहिमो विवाह, देवगिरि 
युद्ध, रेवातटयुद्ध' अनंगपाल युद्ध, घष्घर फी लड़ाई, करहेड़ा युद्ध, इंद्रावती 
विवाह, जैतराई पातिसाह साहब, फांगुरा विजय, पहाड़राइ पातिसाह साहब, 
पज्जूनक छुवाहा, चंद द्वारका गमन, कैमास पातिसाहग्रहण, सुकवर्णन, 
हासी के युद्ध, पज्जून महुबा युद्ध, जंगम सोफी कथा, राजा आखेटक चख- 
| श्राप, रैनसी युद्ध आदि इसमे नवीन प्रसंग हैं। डॉ० नामवरसिह के विश्ले- 
षण से यह भी स्पष्ट है कि सबके बाद की जोड़ तोड में लोहाना आजान बाहु 
पद्मावती विवाह, होली कथा दीपमाला कथा ओर प्रथिराज विवाह हैं। 
संभव है कि इनमें से कुछ स्वतंत्र फाव्यो के रूप में वत॑मान रहे हों, और. 
अठारहवीं शताब्दी में ही इनकी रासो में अंतभ्नुक्ति हुई हो । 


६ श्प८ ) 


कुछ ऊहापोह 


रूपांतरों के परिवर्धन क्रम के आधार पर रासों के विषय में कुछ ऊद्यपोह 
किया जा सकता है। रासो की मुख्य कथा एथ्वीराज से संबंध रखती है। 
उसका आदि भाग, चाहे हम उसे आदि पे कहे या आदि प्रबंध, वास्तव 
में रासो की पूर्वपीठिका मात्र है। हम “पद्राराक्षस! दशकुमाचरितादि फी 
पूर्वपीठिकाओं से परिचित हैं। इनमें सत्य का अंश अवश्य रहता है; कितु 
कल्पना सत्य से फहीं अधिक मात्रा में रहती है | यही बात प्रथ्वीराजरासो के 
आदि भाग फी हैं। उसमें सब बीसल एक हैं, पृथ्वीराज भी एक बन चुका 
है | ढुंठा दानन की विचित्र कथा भी है; ओर उसके बाद आनल्ल फी । 
वास्तव में आनलल के पिता के समय सपादलक्ष फो बहुत कष्ट उठाना पड़ा 
था | शायद इसी सत्य की स्मृति ने ढुंठा फो जन्म दिया हो | दिल्ली प्राप्ति 
इस भाग के रचयिता को ज्ञात थी। किंतु उस समय तक लोग किसी अंश 
तक यह भूल चुके थे कि यह प्राप्ति विजय से हुई थी। शअ्रनंगपाल ने खुशी 
खुशी दिल्ली चौहानो फो न दी थी। धारणोज फी प्रति में यह आदि 
भाग वर्तमान है। निश्चित रूप से इसलिये यही कहा जा सकता है कि 
आदि पर्व की रचना वि० सं० १६६७ में हो चुकी थी। इसकी तिथि तालिका 
फल्पित है, ओर उसी के आधार पर रासो के अवशिष्टांश में भी तिथियां 
भर दी गई हैं। 

स्वल्पसी प्रस्तावना के बाद संभवत: रासो का आरंभ पंगयज्ञ विध्व॑श से 
होता है। उसके बाद संयोगिता फो पृथ्वीराज फो वरण करने का निश्चय, 
केमासवघ, फन्नोज प्रयाण, कन्नौज वर्णुन, संयोगिता विवाह, पंग से युद्ध और 
दिल्‍ली आगमन आदि के प्रसंग रहे होंगे। इनमें यत्र तन्न परिवर्धन और 
परिवतन तो संभव ही है। पुरातन-प्रबंध-संग्रह में उद्धृत भविष्यवाणीसे यह 
भी संभव दे कि रासो में पृथ्वीराज के युद्ध और सत्यु के भी प्रसंग रहे 
हो। किंतु उस अंतिम भाग का गठन अ्रवश्य कुछ भिन्न रहा होगा । प्रथ्वी- 
राज का शब्दवेध द्वारा मुहम्मद गोरी फो मारना किसी परतर कवि फी 
चूक है। भूल के शब्द भच्छिवंधिबंदूओ मरिसि? से तो अ्रनुमान होता है कि 
इथ्वीराज की मृत्यु कुछ गोरवपूर्ण न रही होगी । उत्तर पीठिका का बानवेध 
प्रसंग संभव है मूल रासो में न रहा हो । 
के हक पक तोड़ चलती रही उसका ज्ञान हमें लघु रुपांतरों 

र की एक प्रति का परिचय देते हुए हमने लिखा 


( औ्८६ ) 


था कि इसमें अनेक प्रसंग अनैतिहासिक हैं। लघु और लघुतर रूपातरो की 
तुलना से इनमें कुछ अनेतिहासिक प्रसंग आसानी से चुने जा सकते है । 


मध्य और बृहत्‌ रूपांतरो का सुजन संभवतः मेवाड़ प्रदेश में हुआ । 
इनमें मेवाड़ विषयक कथानक यत्र तत्न घुस गये हैं, ओर एथ्वीराज के समय 
मेवाड़ फो कुछ विशेष स्थान देने का प्रयत्न किया गया है। समरसिंह प्रथ्वी- 
राज फा साला नहीं, बहनोई है मध्यरूपातर में समरसिंह जयचंद से युद्ध 
फरता है | बृहदरूपातर में वह शिहाबुद्दीन के विरुद्ध भी दिल्‍ली की सहायता 
करता है | इस रूपातर में कविकल्पना ने रासो के आफार की खूब वृद्धि फी 
है | इस रूपातर का सुजन न हुआ होता तो संमवत। न रासो को इतनी 
ख्याति ही प्राप्त होती और न उसकी ऐतिहासिकता परही इतने आक्षिप होते । 
पडिहार, मुगल, सोलंकी, पेवार, दहिया, यादव, फछुवाहादि सभी राजपूत 
जातियों को इसमें स्थान मिला है। कथा-वार्ताओंं फी सभी रूढ़ियो का 
भट्ददेवो ने इसकी कथा फो विस्तृत फरने में उपयोग किया है। डॉ० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने जिन कथानक रूढ़ियो का निर्देश किया है; उनमे 
कुछ ये हैं -- 
( १ ) कहानी कहनेवाला सुग्गा 
(२) (३१) स्वप्त से प्रिय का दर्शन 
(7 ) चित्र में देखकर किसी पर मोहित हो जाना 
( 7 ) भिन्ुओ या बंदियों से कीति वर्शुन सुनकर प्रेमासक्त 
होना इत्यादि 
( ३ ) सुनि का शाप 
( ४ ) रूप परिवतंन 
(५ ) लिंग परिवर्तन 
( ६ ) परकाय प्रवेश 
(७ ) आकाशवाणी 
( ८ ) अभिज्ञान या सहिदानी 
(६ ) परिचारिका का राजा से प्रेम और अंत में उसका राजकन्या ओर 
रानी की बहन के रूप में अमिज्ञान 
(१०) नायक का ओदाय 
(११) षडऋत ओर बारहमासा के माध्यम से विरहवेदना 
(१२) हंस कपोत आदि से संदेश भेजना 


जुतर 


( १६० ) 


इनमें अनेक रूढियां रासो के बृहद रूपातर में सफलतापूर्वक प्रयुक्त हुईं 
हैं | हमारा अनुमान है कि मूल रासो “ईंगाररसानुप्राणित $वीर काव्य था 
आर उनमे इन रूढ़ियो के लिये विशेष स्थान न था। रासो में रूढ़ियों का 
आश्रय प्रायः इसी लक्ष्य से लिया गया है कि प्रायः श्रालक्षित रूप से नई 
कृथाओ फो प्रक्षित फिया जा सके | यही श्रनुमान लघुकाय रूपांतरो के अध्य- 
यन से दृढ़ होता है। लघु और लघु “रुपांतर में दिल्‍ली किल्‍ली की 
कथा फा उल्लेख मात्र है। राज-स्वप्न फी रुढ़ि द्वारा उसे मध्यम रूपातर में 
विस्तृत,कर दिया गया है। शुक और शुकी के वार्तालाप से इंछिनी ओर 
शशिव्रता के विवाह उपस्थित किये गये हैं। संभवतः यह किसी अ्रच्छे कवि 
फी कृति हैं | किंतु ये रासो में कुछ देर से पहुँची । संयोगिता फी कथा राजतूय 
यज्ञ की तैयारी से हुई होगी। उसमें “मदनबृद्धवंभनी शहे! सकलकला 
पठनार्थ द्विज-द्विजी संवाद गंधवं-गंधर्वी संवाद, और बृहदरूपांतर का 
शुफवर्णुन प्रक्षेप मात्र हैं। शुक संदेश वाली पद्मावती की कथा शायद सतरहवीं 
शताब्दी से पूर्व वर्तमान रही हो। किंतु बृहद रूपांतर की प्राचीन 
प्रतियों में भी यह कथा नहीं मिलती । इसलिये रासो में इस कथानफ फा 
प्रवेश पर्यास विलंब से हुआ है। 


संयोगिता फी फथा का आरंभ होते ही अन्य रस गौण हो जाते हैं | उसके 
विवाह से पूर्व बृहद रूपांतर में 'हासी पर प्रथम युद्ध पातिसाह पराजय? हांसी- 
पुर द्वितीय युद्ध पातिसाह पराजय?, (पज्जून् महुवायुद्‌ पातिसाह पराजय” पज्जून 
कछुवाहा पातिसाह ग्रहण, जैचंद समरसी युद्ध, दुर्गा केदार, ज॑गम सोफी फथा 
आदि प्रसंग स्पष्ट असंगत हैँ | इनसे न मुख्य रस की परिपुष्टि होती है और 
न कोई ऐसा कारण उलजन्न होता है जिससे पृथ्वीराज कन्नौज जाने फी तैयारी 
करे | इसके विपरीत कैमास वध प्रेरक और पटऋत वर्णन विलंब के रूप 
में यहाँ संगत फद्दे जा सकते हैं | 


इसी तरह जब दृहद्‌ रूपांतर के ६३ खंड “सुकविलास? पर पहुँचते हैं तो 
स्वभावतः यह भावना उसन्न होती है कि प्रक्षेप की फिर तैयारी की जा रही 
है। राजा आखेटक चखश्राप; प्रथिराज विवाह, समरसी दिल्ली सहाई आदि 
इस प्रद्षेप के नमूने हैं| जिस प्रकार रासो में एक कल्पना प्रधान पूर्वपीठिका है, 
उसी तरह उसमें एक उत्तरपीठिका भी वर्तमान है | यह किस समय जुड़ी यह 
फहना कठिन है | कुछ अंश शीघ्र ही ओर कुछ प्रर्यास विलंब से इसमें संमि- 
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'लित किये गए हैं। रैनसी जुद्ध, जै चंद गंगासरन आदि प्रसंग इसके मध्य- 
रूपातर में भी नहीं हैं । 


जाषा 


पृथ्वीराज प्रबंध के अंतर्गत रासो पद्मों के मिलने के बाद हमारी यह 
धारणा रही है कि मूल रासो अपभ्रंश में रहा होगा। अब उसका फोई भी 
रूपातर यदि अपभ्रंश फा ग्रंथ न कहा जा सके तो उसका फारणु इतना ही 
है कि जनप्रिय अलिखित फाव्यो फी भाषा सदा एक सी नहीं रहती | उनमें 
'पुरानेपन की झलक मिल सकती है, यत्र तत्र कुछ अ्रपश्रंश-प्राय स्थल भी 
मिल सकते हैं। फिंठु भाषा बहुत कुछ बदल चुकी है। साहित्यिक अपश्रंश 
किसी समय मुख्यतः टक्क, भादानफं, मरुस्थलादि फी बोलचाल की भाषा थी, 
इसी तथ्य फो ध्यान में रखते हुए. हमने राजस्थान में रचित, राजस्थान-शौय- 
प्रख्यापक इस प्ृथ्वीराजरासो काव्य के मूलस्वरूप फो तेरहवीं शताब्दी में 
प्रयुक्त राजस्थानी भाषा; श्रर्थात्‌ अपभ्रंश का ग्रंथ माना था | इस विकसित 
राजस्थानी या पश्चिमी राजस्थानी का ग्रंथ मानने की भूल हमने नहीं की है । 


पृथ्वीराज प्रबंध में उद्घृत रासो के पद्मो में अपभ्रंश की उकार बहुलता 
है, जैसे इंक्कु, वाणुं, पहुर्वास, जु, चंदबलद्विउ | फइंबासह, गुलह; पईं, जेपइ' 
आदि भी अपभ्रंश की याद दिलाते है। क्तात क्रियाओं के मुकश्ो, खंडहडिउ 
आदि भी द्रष्टव्य हैं | 


लघुतम संस्करण की भाषा अ्रपश्रेंश नहीं है। फिंत यह बृहद्‌ और लघु 
रूपातरो की भाषा से प्राचीन है। इसमें फारसी भाषा के शब्दो का बृहद्‌ रूपा 
तरों से फम प्रयोग है । रेफ का विपयंय ( कर्म > फम्स, धमं>> धम्म ) लघुतम 
रूपातर में अधिक नहीं है। व्यंजनों फा द्ित्व प्राकृत श्लौर अ्रप्रश्नंश फी 
4विशेपता है | लघुतम रूप में यह व्यंजनहवत्व प्रायशः रक्षित है। अंत्य “आरा? 
ध्भी 'ऐः में परिवर्तित नहीं हुआ है “ऋ? के लिये प्रायः “रि? का प्रयोग हैं । 
कर्ताकारक में अपभ्रंश की तरह रूप प्रायः उफारात है। संबंधकफारक में 
अपभ्रंश के 'ह? का प्रयोग पर्थात है। पुरानी ब्रज के परसगग “ने? का रासो 
सें प्रायः अभाव है। ब्रज का 'को? इसमें नहीं मिलता। श्रन्य भी अनेक 
प्राचीन ब्रज के तत्व इसमें नहीं है। किंतु चौहानो फा मूलस्थान मत्स्य प्रदेश 
था | पूर्वी राजस्थान में पृथ्वीराज के वंशन सन्‌ १३०१ तक राज्य फरते रहे | 
अतः इन्हीं प्रदेशों में शायद रासो फा श्रारंभ में विशेष प्रचार रहा हो । 
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रासो के जिन भाषा तत्वों फो हम जज का पूव॑स्वरूप मानते हैं वे संभवतः 
पूर्व राजस्थानी के रूप है'जो हिंदी के पर्यास सन्रिकट हें । 


लघुरूपांतर की माषा यत्र-तत्र इससे अधिक विकसित है। इसके दशा- 
वधताखंदन में फंसवध पर्यत कृष्णचरित संमिलित है। इसके प्र्षित होने का 
प्रमाण निम्नलिखित पद्मों की नवीन भाषा है-- 

सुनौ तुम[चंपक चंद चकोर, कहौ कहं स्यथास झुनौं खग सोर। 

कियो हस माच तज्यो उन संग, सझ्यो वहीं गये रहयो नहीं रंग ॥ 

सकल लोक ब्रजवासि जहँ, तहें मिलि नंदकुमार । 

दुधि तंडुल मंजुल सुखद्धि, किय ,बहु विद्धि अहार ॥ 

फितु इसके पुराने अंश की भाषा अपभ्रंश के पर्यास निकट है। 


रासो 


हम ज॑ंगलहं चास कालिन्दि छत 
जानहि न॒राज्ञ जेचल्द मूल | 
जानहिं तु एक जुगिनि नरेस 
सुर इंद वंस पृथ्वी नरेस ॥ 


अपभ्रश 


जंगलह वासि कालिन्दि-कूल, जाणह ण॒ रज्ज जदृ॒पंदसुत्त । 

जाणइ तु इक्कु जोरणि-पेरेसु, सुरिंद्वंसहिं पुहविणरेसु ॥ 
मध्यम और बृहद्‌ रूपातरों में भाषा का विकास ओर स्पष्ट है। फारसी शब्दो का 
प्राचुय द्वित्व युक्त व्यंजनो का सरलीकरण, स्वरसंकोचन, “'ण? के स्थान पर “न 
का ओर “आई! के स्थान पर “ए? का प्रयोग विशेष रूप से. दर्शनीय है। 
भाषाविभेद, प्रसंग विभेद, प्रकरण संगति आदि को ठुकरा कर ही हम 
यह सिद्ध कर सकते हैँ कि रासो में फोई रूपांतर नहीं है। बृहद्‌ रुपातर 
की म्राचीनतम[प्रति संवत्‌ १७६० की है । इसके संकलयिता ने इस बात कां 
ध्यान रखा है कि उस समय की सभी प्रसिद्ध जातियाँ उसमें आ जायें और 
हर एक के लिये कुछ न कुछ प्रशंसा के शब्द हो | 


रासो में ऐतिहासिक तथ्य 


रासो की कथाओं के ऐतिहासिक आधार का हसने कई वर्ष पूर्व विवेचन 
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किया था। बृहद्‌ रुपांतर में अनेक अनैतिहासिक कथाओं का समावेश स्पष्ट 
रूप में वतमान है। उसके संवत्‌ अशुद्ध हैं। वंशावली कल्पित है | प्राय; 
सभी वर्णन अतिरंजित हैं । सभी रूपातरो के विशेष विचार एवं विमशं के 
बाद हम तो इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि रासो का मूल भाग संभवतः पंग-यशञ- 
विध्व॑स, संयोगिता नेम-आचरण, कैमास वध, षट्रितु व्शंन, फनवजकथा 
ओर बड़ी लड़ाई सात्र है | इसमें आदि पव॑, दिल्‍ली किल्ली दान ओर अनंग- 
पाल दिल्ली दान पूर्व पीठिका के रूप में जोड़ दिये गये हैं | इस पीठिका में 
कुछ ऐतिहासिक तथ्य वर्तमान,हैं, किंतु तीन प्थ्वीराजों के एक प्रथ्वीराज और 
चार बीसलो के एक बीसल होने से पर्यात्त गड़बड़ हो गई है। अनल और 
बीसल के संबंध में भी अशुद्धि है। हुंढा दानव फी कल्पना यदि सत्याश्रित मानी 
जॉय तो उसे मुहम्मद बहलिम मानना उचित होगा । इसके हाथों अनल के 
पिता के समय सपाद लक्ष देश को काफी कष्ट उठाना पड़ा था । बाणवेध मूल 
रासो की उत्तर पीठिका है | इसमें भी कल्पना मिश्रित कुछ सत्य है। प्रथ्वी- 
राज प्रबंध ओर ताजुल मासीर से स्पष्ट है कि पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध स्थल में 
नहीं हुईं | कोई षड्य॑ंत्र ही उसकी मत्यु का कारण हुआ । 


इतिहास की दृष्टि से रासो के बृहद्‌ रूपांतर में दी हुईं निम्नलिखित 
कथाएँ सर्वथा अ्रसत्य हैं--- 
१. लोहाना आजानबाहु--बृहत्‌ रूपांतर के प्राचीन प्रतियो में यह खंड 
नहीं मिलता । भाषा देखिये--- 
तब तबीब तसल्लीस करि ले घरि आह छुद्टान ॥ ४ ॥ 
हज्जार पंच सेना समथ, करि जुहार भर चल्ल्यौ ॥ ७ ॥ 


तबीब, तसलीस आदि विदेशी शब्द हैं। तंवर वंशी आजानु बाहु का 
कच्छु पर आक्रमण भी असंभव है। पृथ्वीराज के साम्राज्य का -कोई भूमाग 
फच्छे से न लगता था । 

२, नाहरराय कथा--४थ्वीराज अपने पिता फी मृत्यु के समय केवल 
१०-११ साल का था। सोमेश्वर के जीवन फाल में मंडोर राज नाहरराय फो 
हराना ओर उसी की कन्या से विवाह करना प्रथ्वीराज के लिये असंभव था। 


बिक 


३. मेवाती मूगल फथा--सोमेश्वर के जीवन फाल में पृथ्वीराज द्वारा 
मेवाती मूगल की पराजय भी इसी तरह असंभव है। कविराज सोहनसिंहजी 
१३ 
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पूगल शब्द फो मेवाती सरदार का नाम साना है। किंतु उसके सपतक्षीय 
वाजिंद खाँ पठान; खुरासान खान मर्गद सरदान आदि के नामो से प्रतीत 
होता है कि इस प्रसंग के रचयिता ने मूगल को मुसलमान ही माना है। 
प्रथ्वीराज के समय मुसलमानों के मेवात में न होने का ज्ञान उसे न था। 


है इन सब में अनेक ऐतिहासिक 
४, हुसेन कथा | असंगतियो के अतिरिक्त यह बात भी 
५, आखेंठ चूक | ध्यान देने के योग्य है कि यह सब 
&, पुंडीर दाहिमी विवाह | घटनाएँ सोमेश्वर के जीवन फाल में 
७, प्ृथा विवाह | अर्थात्‌ प्रथ्बीराज के शैशवकाल में 
८. ससित्रता विवाह | रखी गई हैं। एथ्वीराज का जन्म सं० 


६, हंसावती विवाह १२२३ में हुआ और सोमेश्वर की 
२०. इंद्रावती विवाह मृत्यु सं० १२३४ में । पृथ्वीराज फी 
११, फागुरा युद्ध आयु इतनी कम थी कि राजका 


/ कपूर देवी को संभालना पड़ा । 

१२, खडवन भध्ये कैमास-पातिसाह ग्रहण 
१३, भीमसरा वध 

भीम वास्तव में प्रथ्वीराज के बाद भी चिरकाल तक जीवित रहा | 

(१४) एथ्वीराज के शिहाबुद्दीन से कुछ युद्ध-- 

इन युद्धो की संख्या शनै;-शनेः बढ़ती गई है। कुछ इनमें से अवश्य 
कल्पित हैं । 

(१५) समरसी दिल्‍ली सहाय 

(१६) रैनसी युद्ध 

समरसी को सामंतसिंद का विरुद मानकर ऐतिहासिक आपत्तियों फो 
दूर करने का प्रयत्न किया गया है। किंतु सामंतसिंह स्वयं सं० १२३६ से 
पूव मेवाड़ का राज्य खो बैठा था। संवत्‌ १२४२ के पूर्व बागड़ का राज्य 
भी उसके हाथ से निकल गया । इसलिये यह संभव नहीं है कि उसने सँ० 
श्र्ड्८ हे लगभग (धृथ्वीराज की कुछ विशेष सहयता की हों। मेरा निजी 
विचार दे कि परिवर्धित संस्करण की उत्पत्ति मुख्यतः भेवाड़ जनपद में हुई 


६; और इसी फारण उनमें मेवाड़ के माहात्त्य फो विशेष रूप से बढ़ाया / 
चट्ाया गया है; ६ 
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परिवर्धित भाग सभी शायद अनैतिहासिक न रहा हो। पूर्व पीठिका, 
आर उत्तरपीठिका फी अध-ऐतिहासिकता के विषय में हम कुछ कह चुके हैं, 
भीम चौलुक्य और पृथ्वीराज फा वैमनस्य कुछ ऐतिहासिक आधार रखता है। 
यद्यपि न भीम ने सोमेश्वर फो मारा ओर न स्वय॑ पृथ्वीराज के हाथों मारा 
गया । कन्ह, अखपट्टी, पद्मावती विवाह आदि में भी शायद कुछ सत्य का 
अंश हो | वास्तव में यह मानना असंगत न होगा कि वर्तमान रासो का बृहद्‌ 
रूपातर एक कवि की कृति नहीं है। बहुत संभव है कि प्रथ्वीराज के विषय 
में अनेक कवियो फी रचनाएँ वर्तमान रही हो। महाभारत-व्यास की तरह 
किसी रासो-व्यास ने इन्हें एकत्रित फरते समय सभी फो चंदवरदाई फी 
कृतियाँ बना दी हैं। शुक शुकी, द्विज द्विजी आदि फी प्रचलित रुूढ़ियाँ 
द्वारा इन कथाओं को रासो के अंतर्गत करना भी विशेष कठिन न रहा 
होगा । जब रासो ने कुछ विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की, तो इसमें अन्य जातियो 
के नाम भी जोड़ दिये गए | पज्जून कछवाहा, नाहडराय पडिहार, धीरपुंडीर, 
संभव है कि ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हो। किठ उनका प्रथ्वीराज से संबंध 
संदिग्ध है। 


रासो के मूलभाग में संयोगिता स्वयंवर, कैमासवध ओर पृथ्वीराज शिहा- 
ब्ुद्दीन-संघष-प्रसंग हैं। इन तीनो की ऐतिहासिकता सिद्ध की जा सकती है। 
केवल रंभामंजरी ओर हम्मीर महाकाव्य में संयोगिता का नाम न आने से 
संयोगिता की अ्रनैतिहासिकता सिद्ध नहीं होती। रंभामं॑जरी प्रायः सबंथा 
ऐतिहासिक तथ्यो से शून्य है| हम्मीर महाकाव्य में भी प्रथ्वीराज के नागाजुन 
भादानक जाति, चंदेलराज परमर्दिन्‌ , चोलुक्य राज भीमदेव द्वितीय एव 
परमारराज धारावर्पादि के साथ के युद्धों का वर्णन नहीं है। हम्मीरमहाफाव्य 
का पृथ्वीराज के जीवन की इन मुख्य घटनाओं के विषय में मोन यदि इन्हें' 
अनैतिहासिफ सिद्ध न कर सके तो संयोगिता के विषय में मोन ही उसे 
अनेतिहासिफ सिद्ध करने की क्‍या विशेष क्षमता रखता है १ पृथ्वीराज प्रबंध 
से जयचंद्र और प्रथ्बीराज फा वैमनस्व सिद्ध है। “प्वृथ्वीराज-विजय” में भी 
गंगा के किनारे स्थित फिसी राजकुमारी से पृथ्वीराज के प्रणय फा निर्देश है। 
काव्य यहीं त्रुटित न हो जाता तो यह विवाद ही सदा के लिये शात हो 
जाता | 'सुजन चरितः और “आइने अकबरी? में संयोगिता की कथा अपने 
पूर्ण रूप में वतमान है। संयोगिता के विषय में अनेक वर्षों के बाद भी हम 
निम्नलिखित शब्द दोहराना अनुचित नहीं समझते-- 


( १६६ ) 


“जो राजकुमारी 'रासो? की प्रधान नायिका है, जिसके विषय में अबुल- 
फज्ल फो भी पर्यात ज्ञान था; जिसकी रसमयी कथा चाहमानवंशाश्रित एवं 
चाहमान वंश के इतिहासकार चंद्रशेखर के 'सुजनचरित” में स्थान प्रास कर 
चुकी है, जिसे सोलहवीं शती में और उससे पूर्व भी पृथ्वीराज के वंशज अपनी 
पूर्वजा मानते थे; जिसका सामान्यतः निर्देश “पृथ्वीराज विजय? महाकाव्य में 
भी मिलता है; जिसके पिता जयचंद्र ओर जयंद्र का वैमनस्य इतिहासानु- 
मोदित एवं तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के अनुकूल है; जिसकी अपहरणश- 
कथा अभूतपूर्व एवं असंगत नहीं है; जिसकी सत्ता का निराफरण “हम्मीर- 
महाफाव्य” ओर “रंभामंजरी? के मौन के आधार पर कदापि नहीं किया जा 
सकता; जिसकी ऐतिहासिकता के विरुद्ध सभी युक्तियाँ हेत्वाभास मात्र हैं, 
उस कांतिमती संयोगिता को हम प्रथ्वीराज की परमप्रेयसी रानी मानें तो 
इसमें दोष ही क्‍या है ? यह चंद्रमुखी श्रम-राहु द्वारा अब क़ितनें समय तक: 
और अस्त रहेगी ९? 


कैमास फी ऐतिहासिकता भी इसी तरह सिद्ध है। प्रथ्वीराजविजय में 
यह पृथ्वीराज के मंत्री के रूप में वर्तमान हे। खरतरगच्छुपट्टावली में इसे: 
महामंडलेश्वर कहा गया है ओर राजा की अनुपस्थिति में यह उसका 
प्रतिनिधित्व फरता है। जिनप्रभसूरि के विविध तीथ फल्प में भी कैमास का 
जिन प्राकृत के शब्दो में उल्लेख है। उनका हिंदी अनुवाद निम्नलिखित 
है।--“जन्र विक्रम संवत्सर १२४७ में चौहानराज भ्रीपृथ्वीराज नरेंद्र 
सुल्तान शिह्चाबुद्दीन के हाथो मारा गया, तो राज-प्रधान परमश्रावक श्रेष्ठी राम- 
देव ने श्रावक संघ के पास लेख सेजा कि तुकराज्य हो गया है। श्री महाबीर 
फी प्रतिमा फो छिपा फर रखना | तत्न भ्रावकों ने दाहिमाकुल मंडन फर्यंबास 
मंडलिक के नाम से अंकित क्यंत्रास स्थल में बहुत सी बालुका ढेर में 
उसे दवा दिया ।” रासो में भी कैमास को दाहिमा ही कहा गया है। 
कवि ने कथा फो अंतिरंजित भी कर दिया हो तो भी मूलतः वह ठीक 
प्रतीत होती है | 


_शिद्दादुद्दीन और एथ्वीराज के युद्ध के विषय में हमें कुछ श्रधिक 
कहने की आवश्यकता नहीं है। यह सर्वंसंमत ऐतिहासिफ घटना है। 


इसके बाद की उत्तरपीठिफा की अध ऐतिहासिकता के विषय में हम ऊपर 
लिख चुके दे । 


( १६७ ) 
काव्यसो प्व-- 


काव्यसोष्ठव की दृष्टि से रासो में स्वाभाविक विषमता है । जब सब रासो 
एक कवि की कृति ही नहीं है, तो उसमें एक सा फाव्यसौष्ठव हँढना व्यथ 
है। लघुतम रूपातर में जाह्ववी का अच्छा वर्णन है। फन्नौज फी सुंदरियो फा 
भी यह वर्णन पढें-- 
भरन्ति नीर सुन्दरी ति पान पत्त अंगुरी। 
कनंक बक्क जज्जुरो ति ल्ग्गि कड्िढ जे हरि ॥ 
सहज सोभ पंडरी ज्ञषु सीन चितन्र्दीं भरी। 
सकोल लोज जंघया ति लीन कच्छ रंभया ॥ 
करिब्ब सोम सेखरी सनो जुवान केसरी । 
अनेक छब्बि छत्तिया कहूँ तु चंद रत्तिया ॥ 
दुराह कु उच्छे सनो अनंग ही भरे। 
दरंत हार खसोहाए विचिन्र चित्त मोह ए ॥ 
अधर अर्ध रक्तए सुकील कीर वद्धए । 
सोहंत देव आलसमी कहंत चीय दाल़मी ॥ 


जयचंद के यज्ञ का वर्णन, प्रथ्वीराज के सामंतो का जयचंद को उत्तर, 
यज्ञ-विध्वंस आदि प्रकरण कवि की प्रतिमा से सजीव हैँ। वसंत फा 
वर्शुन भी पढ़ें--- 
लुदति भमर सुभ गंध वास | 
मित्रि चंद कुंद फुल्यड अगासख ॥ 
चनि वगा सरग बहु अंब मौर। 
सिरि ढर६ सन्ठु मनमत्थ चोर ॥ 
चलत्नि स्रीत मंद सुगंध चात | 
पावक मनहु विरहिनि निपात ॥ 
कुद्द - कुद्ट करंति कलयंठि जोटि 
दल मित्रद्धिं मनहुँ आ्रनंग कोटि 
तरु पछचव फुछहि रफ्त नील 
हत्ि चल्रहि मनहु सनमथ्थ पील 
मूलरासो का अंत मी ग्रंथ. के उपयुक्त रहा होगा। यह काव्य 
वास्तव में दुःखात है, उसे सुखात बनाना या उसके निकट तक पहुँचाना 


( श्ष्८ ) 


संभवत; परवर्ती कवियों की सक है । शन्रुत्रों से घिर जाने पर भी पृथ्वीराज ने 
स्वाभिमान न छोड़ा । . 


दिन पलटठु पलट्ठ न मव भुज्ञ वाह्तत खब शस्त्र 
अरि सिटि सिट्यो न कोइ क़िख्यु विधाता पन्न ॥ 


जिस क्षत्रिय वीर से सब मुसलमान सशंकित थे, जिसकी आज्ञा सर्वत्र 
शिरोधार्य थी उसी को मुसलमान पकड़कर गजनी ले,गए ।* 


रासो के परिवर्धित कुछ अंश फाव्य-सोष्ठवयुक्त हैं । फिंत॒ उन्हें चंद के 
कवित्व के अंतर्गत नहीं, अपितु महारासो के काव्यत्व के अंतर्गत मानना 
उचित होगा | इच्छिनी और शशिज्रता के विवाहो का वर्णन कवित्वयुक्त है । 
चंद की परंपरा मे भी अनेक श्रच्छे कवि रहे होगे | वे चंद न सही; चंद-पुतर 
कहाने के अवश्य अधिकारी हैं । 


जल्द 
परपरा से जल्ह चंद के पत्र हैं। यह बात सत्य हो या असत्य, यह निश्चित 
है कि उनमें भी फाव्यरचना की अच्छी शक्ति थी। “पुरात-नप्रबंध-संग्रह! 


उद्धृत जयच॑द विपयक पद्म जल्ह की रचना हैं। जल्ह और चंद के समय 
में अधिफ अंतर न रहा होगा | 


पश्चिमी प्रांतों में ऐेतिहासिक काव्यधारा का प्रसार 


भारत के पश्चिमी प्रांतो में यह ऐतिहासिक फाव्यधारा अनेक रूप से प्रसुत 
हुई | गुजरातियों और राजस्थानियों ने मनभर कर धर्मवीरों, दानवीरों और 
युद्धवीरों फी स्तुति की | कुमारपालचरित, नवसाहसांकचरित ( संस्कृत ) 
फीर्तिकौमुदी ( संस्क्ृत ), सुकृतसंकीतंन ( संस्कृत ), वसंतविलास ( संस्कृत ) 
धमास्युदय काव्य ( संस्केत ) रेवंतगिरिरासु ( गुजराती ), जगड - चरिर्त 
( संस्कृत ), पेथडरास ( गुजराती ) आदि इसी प्रद्ृत्ति के फल हैं। जैनियों में 
धार्मिक कृत्य, जैसे जीणोद्धार आदि करनेवालो का विशेष महत्व है| साथ ही 


ऐसा व्यक्ति राज्य में प्रभावशाली रहा हो तो तद्विषयक रास आदि बनने फी 
अधिक संभावना रहती है। 





् श्सके बाद में उत्तरपीठिका है, और उसका अवत्तरण एक प्रसिद्ध साहित्यिक 
रूदिद्वारा हुभा है। 


( १६६ ) 


संवत्‌ १३६६ में अलाउद्दीन फी सेना ने शन्नुज्ञय के तीयथनाथ ऋषमदेव 
की मूर्ति फो नष्ट कर दिया था। पारण के समरासाह ने अलफखों से मिलफर 
फरमान निकलबाया कि मूर्तियों फो नष्ट न किया जाय | उसने शज्रुज्ञय में 
नवीन मूर्ति की स्थापना की और संवत्‌ १३७२ में संघसहित शन्नुज्ञयादि तीर्थों 
की यात्रा की । इस धमंवीरता के प्रख्यापन के लिये अम्बदेव सूरि ने सं० 
समरारास की रचना की । रास की भाषा सरस है। यात्रा के बीच में वर्स॑ता- 
व॒तार हुआ-- 


रिंतु अचतरिय5 चहिजि बल्॑तो; सुरह्दि कुसुम परिमत्ष पूरंतो 
समरह वाजिय विजय ढकक्‍क | 
सागु सेलु सछ॒द सच्छाया, क% सूयथ कुडय कयब निकाया 
संघसेनु गिरिसाह॒ह  वहए । 
बालीय पूछईं तरुचरनाम, बाटहू आवइईं नव नव गाम 
नय नीभरण  रमाउलई ॥ 


जन्न संघ पाटण वापस पहुँचा, उस समय का दृश्य भी दर्शनीय रहेगा । 


मंत्रिपुत्रद भीरह मिलीय अन्चु वचह्ारिय सार । 
सधपति संघु बधावियठउ कंठिद्दि एकठिट्ठटि घालिय जयमाल ४ 
तुरिय घाट तरवरि य तहिं समरड करह प्रवेसु । 
अगणदहिलपुरि बद्धामणठ ए अभिनव ए अभिनव । 
ए अभिनव पुन्ननिवासो ॥ 


यह रास भाषा, साहित्य ओर इतिहास इन तीनो दृष्टियों से उपयोगी है। 
खिल्जीफालीन भारतीय स्थिति फा इतना सुंदर वर्णन अ्रन्यत्र कम मिलता है। 

कुमारपाल, वस्तुपाल, विमल आदि के विषय में अनेक रास ग्रंथो फी 
रचना हुई | किंतु इनमें शुद्ध वीर काव्य फा आनंद नहीं मिलता । न इनके 
काव्य में कुछ मौलिकता ही है और न रमणीयता । 


इनसे भिन्न युद्ध वीर फाव्यों फी परंपरा है। चौदहवीं शताब्दी में किसी 
कवि ने संभवतः अपभ्रंश भाषा में रणथंभोर के राजा हठी हम्मीर फा चरित 
लिखा है। नयचंद के संस्कृत में रचित “हम्मीर महाकाव्यः को संभवतः इससे 
कुछ सामग्री मिली हो ओर “प्राकृतपपैगलम? में उद्घृत अपभ्रंश पद्म संभवतः 
इसी देश्यफाव्य से हों। राहुलजी ने इसके रचयिता का नाम जजल दिया 
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है जो ठीक नहीं है।* जयचंद्र के मंत्री विद्याधर के जो पद्म मिले हैं वे भी 
इसी तरह अपभ्रंश में रचित हैं।* वे फिसी काव्य के अंश हो  सफते हैं, 
किंतु उन्हें मुक्तक मानना ही शायद ठीफ होगा । 


हमने अखरिडित रूप में प्राप्त 'रणमल्ल फाव्यः को इस संग्रह में स्थान 
दिया है| इसकी रचना सन्‌ १३६८ के लगभग हुई होगी । श्रीधर ने इसमें 
ईंडर के स्वामी राठौंड वीर रणुमल्ल के यश का गायन किया है। भाषा नपी 
ठुली और विषयानुरूप है। प्राचीन देश्य वीरफाव्यों में इसका स्थान बहुत 
ऊँचा है| रणमल्ल ने गुजरात के सूबेदार मुफरंह फो फर देने से बिल्कुल 
इनकार फर दिया ३-- 
जा अम्बर पुडतल्नि तरणि रमह, ता कमचज्नकंध न धगढ़ नमह | 
वरि वढवानल तण साल शमह, पुण मेच्छन चास आपू किमइ ॥३०॥ 
पुण रणरस जाण जरद जढ़ी, गुण सींगणि खंचि खलन्ति चढड़ी। 
छत्तीस कुलह बल करि सु घणू', पय भम्गिसुरा हम्मीर तणू ॥३१॥ 


मीर मुफरंह श्रौर रणमल्ल फी सेनाओ में भयंकर युद्ध हुआ । रणमल्ल 
ने खूब म्लेच्छो का संहार किया और अंत में उसकी विजय हुई :-- 


कडक्कि सू“छ भींछ सेचछ सदल मोसि मुग्गरि । 
चमक्कि चढिलत रणमदल सल्ल फेरि संगारि । 
घधमक्कि धार छोडि धान धाडढ़ि घग्गढ़ा। 
पडक्कि वारि पक्‍कडंत सारि सौर सक्‍कड़ा ॥४७॥ 


सीचाणठ रा कमधज्ज निरग्गल झडपह चद्वड़ धगड़ चिदा। 
भठहड करें सत्तिरि सहस सडकक्‍क॒द कमधन्नभुज्न भ्रहवाय सढ़ा। 
खत्तितणि खतयंकरि स्फ्फर खूंदिश खान मान खण्डन्त हुया। 
रणमहल भर्यंकर  वीरचविडारण टोडरमलि टोडर जढ़िया ॥६१॥ 


जैता हमने अन्यत्र लिखा है, साहित्य की दृष्टि से 'रणमल्ल छुंद? उज्ज्वल 

रक “है। प्रथ्वीराजरासो के युद्ध-वर्णन से आकृष्ट और मुग्ध होनेवाले 

साहित्यिक उसी फोटि का वर्णन छुंद में देख सकते हैं। वही शब्दाडंवर है, 

किंतु साथ ही वह श्र्थानुरूपता जो रासो के युद्ध वर्णनों में है हमें उस अंश में 
१-देखें इमारी /880ए (2०४४४ [0ए77880८5 पृष्ठ ११६ 
२--]885, १६४६, पृष्ठ १५५-१६० पर इमारा लेख देखें । 
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छ 
नहीं मिलती । इस सच्तर पद्मों के फाव्य में शिथिलता फही नाममात्र को नहीं 
दिखाई पड़ती । इसके फथावतार में गगावतार के प्रबल प्रताप फा वेश, 
शुज्नन और साथ ही अद्भुत सौंदर्य है । 


भाषा की दृष्टि से छुंद में पर्यात अध्येय सामग्री है। प्रथ्वीराजरासो में 
'फारसी शब्दो से चकित होनेवाले विद्वान्‌ ७० पद्मों के इस छोटे से पुराने 
काव्य में फारसी शब्दो फी प्रचुरता से कुछ फम चकित न होगे | सामान्यतः 
इस ग्रंथ की भाषा फो पश्चिमी राजस्थानी कहा जा सकता है |" 


पूर्वी प्रदेश में इस वीरफाव्य-धारा के अंतर्गत विद्यापति की क्ीर्तिलता 
मुख्यरूप से उल्लेख्य है। इसमें कवि ने केवल फीतिसिंह के युद्धादि फा ही 
वर्णन नहीं किया । उस समय का सजीव चित्र भी प्रस्तुत किया है। इसकी 
भाषा को अनेक विद्वानों ने प्राचीन मेथिली माना है। कितु उसे परवर्ती 
अपभ्रंश कहना अधिक उपयुक्त होगा। कीर्तिलता पर हम अन्यत्र कुछ विस्तार 
से अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं । पुस्तक का रचनाकाल सन्‌ १४०२ के 
आसपास रखा जा सकता है । " 


इससे लगभग पचास वर्ष बाद कवि पद्मनाभ ने “कान्हडदे प्रबंध” की 
रचना की । पुस्तक का विषय कान्हडदे का अलाउद्दीन से संघ है, वीरती 
धमंप्राण कान्हडदे ने किस प्रकार सोमनाथ फा उद्धार किया, किस प्रकार सिवाने 
के गढ़पति वीर सातलदेव ने खिल्जियो के दाँत खट्दे किए। ओर किस तरह 
फान्हडदे ने कई वर्ष तक खिलजी सेना का सामना किया--इन सब बातो का 
फान्हडदे प्रबंध ने श्रत्यंत ओजस्वी भाषा में वर्णन किया है ।* इतिहास की 
दृष्टि से पुस्तक बहुमूल्य है। भाषा विज्ञान फी दृष्टि से इसका पर्याप्त महत्व है 
ओर इससे भी अधिक महत्व है इसके फाव्यत्व फा। पुस्तक चार खंडो में पूर्श 
है। सेना के प्रमाण, नगर, प्रेम इन सबका इस काव्य में वर्णन है। किंठ॒ 
इनसे कथा फी गति कहीं रुद्ध नहीं होती | वीररस प्रधान इस काव्य के प्रशेता 
पद्मनाम में वह शक्ति है जो अन्य सब रसो फो, अन्य सब वर्णनों को, काव्य 
के मुख्यरस ओर विषय के परिपोषक बना सके। सुनि जिनविजय जी ने 


१ छद॒ के ऐतिहासिक महत्व और सार के लिये संग्रह के अतर्गंत भूमिका देखें । 


२ शोधपत्रिका, उदयपुर, भाग ३, भ्रद्ू १ में कान्हडदे प्रवध पर हमारा लेख 
देखें । कान्दडदे के जीवननृत्त के लिये छिगधेरए टाश्ल्‍रणा॥0 ॥0ए7280८४ पृष्ठ 
२१५६-१७० पढे । 
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बहुत सुंदर शब्दो में इस काव्य के विषय में कहा है--/ईस प्रबंध में, कुछ तो 
राजस्थान-गुजरात के गौरवमय स्वर्णयुग की समाप्ति का वह करुण इतिहास 
अंकित है जिस पद पर हम खिन्न होते हैं, उद्धिम होते हैं ओर रुदन करते 
हैं, पर साथ ही में इसमें कराल कालयुग में देवाशी अ्रवतार लेनेवाले से 
धीरोदाच बीर पुरुषो का आदर्श ज़ीवन चित्रित है जिसे पढ़कर हमें रोमांच 
होता है, गव होता; हर्षाश्रु आते हैं ।! कान्हडदे प्रबंध का बहुत सुंदर 
संस्करण, राजस्थान पुरातत्व मंदिर ने प्रस्तुत किया है । 


इन्हीं वीरचरितानुकीत॑नक काव्यो में राससंग्रह में प्रकाशित 'राउ जैतसीरो 
रासो? है। वीर जैतसी बीकानेर के राजा थे । जब हुमायूं बादशाह के भाई 
फामरान ने वीफानेर पर आक्रमण कर देवमंदिरों को नष्टभ्रष्ट करना शुरू किया 
तो जैतसी ने अपनी सेना एकत्रित की ओर रात्रि के समय अचानक मुगल 
सेना पर आक्रमण फर दिया । कामरान अपना बहुत सा फौजी सामान और 
तंबू आदि छोड़कर भाग खड़ा हुआ । इस विजय का फीतन अनेक ओजस्वी 
काव्यो में हुआ है। बीढू सज़ा के 'छुंद राउ जइतसीरो? फो डा० तैसीतरी ने 
संपादित और प्रफाशित फिया था | इसके मुगल सेना के वर्णन की तुलना 
अमीर खुसरो के मुगलो के वर्शुन से की जा सकती है ;-- 


जोड़ाल सिल्इ जमदूत लोध, काइरा कपीमुक्खो सक्रोध । 
कुचरत्त केविकाला किरिठ्ठ, गढ़दनी ग्रोल गाँजा गिरिद्ठ ॥ 
वेसे विचित्र सिन्दुर बन्नक्न, कूडी कपाल के छान कन्न। 


इसी विषय पर एक अज्ञात फविकृत एक श्रन्य फाव्य भी अनूप-संस्क्ृत- 
पुस्तफालय में है। इस संग्रह में प्रकाशित रास भी समसामयिक कृति है। 
कबि ने जैतसी और फामरान के संग्राम को अवश्य॑भावी माना है-- 


खंडट्दियां बांका भर्डां प्रगटी हुवे परसिथ्य । 
राठौढां अर सुगात्वां नहु चूके भारिथ्थ ॥ 


जैतसी ने फामरान फो मरुदेस पर आक्रमण फरने की चुनौती दी और 
फासरान ने सदलवल बीकानेर पर कूच किया | ऐसा मालूम हुआ मानो 
भद्दोदधि ने अपनी सीमा छोड़ दी है। यह जानकर कि मुसलमान “जौधघरः 
फो जीतने जा रहे हूँ गिद्धनियो ने मंगलगान शुरू किया | जैतसी ने भी 
अपने तीन हजार योद्धाओ के साथ घोड़ों पर सवारी फी | मुगल फामिनी 


( २०३ ) 


ने मान किया था, मरराज उसे प्रसन्न करने के लिये पहुँचा | युद्ध एक 
चौगान बन गया-- 


चढे रिणचंग सरीखा संग, चघुटै हय तंग मच चौरंग । 
बिचे रिंण ढाणि पढंतजुआरण, बिढे निरवाणि व्धे वाल्माण ॥ 


अंततः युद्धक्षेत्र में जैतती ने मुगल फो पछाड़ दिया-- 


अणभंग तूंग करतंग रद्दरद्यां वढ़ो प्रवः लौडियो। 
जैत्सी जुड़े वलि मह्ल ज्यू” मुगल दल मचकौड़ियों ॥ 
मांडउ व्यास की कृति “हम्भीरदेव चोपईे! की भी हम वीरकाव्यों में 
गणना फर सफते हैं | “चौपई? संवत्‌ १५१८ की रचना है। काव्य की दृष्टि 
से इसका स्थान सामान्य है। 


घीसलदे-रासो फो हम ऐतिहासिक रासो में सम्मिलित नही फर सके हैं। 
इसका नाममात्र वीसल से संबद्ध है। कथा अनैतिहासिक है। रचना भी 
संभवतः सोलहवीं शताब्दी से पूर्व की नही है ।* 

इसी प्रकार आल्हा फा रचनाफाल अ्रनिश्चित है। किंठु संभव है कि 
पृथ्वीराजरासो फी तरह यह भी किसी समय छोटा सा ग्रंथ रहा हो । इसके 
कर्ता जगनिक फा नाम “पृथ्वीराज विजय? के रचयिता जयानक फी याद दिलाता 
है | जैसा हम अन्यत्न लिख चुके हैं, कि चंदेलराज परमर्दिन्‌ू श्रोर चोहान 
राजा पृथ्वीराज तृतीय का संघर्ष सवंथा ऐतिहासिक है। किंतु जिस रूप में 
यह श्रव प्राप्त है उसमें ऐतिहासिकता बहुत कम है। अपने रूप रुपांतरो में 
आल्हा; ऊदल फी कथा अब भी बढ़ घट रही है। बाबू श्यामसुंदरदास 
द्वारा संपादित 'परसाल रासों” आल्हा फा एक अर्वाचीन रूपातर मात्र है। 


खुम्पाण रासो फी रचना सं० १७३० से सं० १७६० के बीच में 
शातिविजय के शिष्य दलपत ( दलपत विजय ) ने की | इसमें वष्पा रावल' 
से लेकर महाराणा राजसिंह तक के मेवाड़ के शासको फा वर्णन है। 
खोम्माणु वंश के वशन की वजह से इस रासो फा शायद इसका नाम 
'खुम्माण रासो! रख दिया गया है। इसे नवीं शताब्दी की रचना श्राति 
मानना है | 

१--देखें 2870९ (प्रथ्घपा87 70998507८5, पृ० ३४२ | 

२--वही, ए० ६३६ । 


के | 
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विजयपाल रासो भी इसी तरह अधिक पुरानी रचना नहीं है। इसफा . 
निर्माणकाल प्रथ्वीराजरासो के बृहद्‌ रुपांतर की रचना के बाद हम रख 
सफते हैं | इतिहास की दृष्टि से पुस्तक निरथंक है, किंतु काव्य की दृष्टि से 
यह बुरी नहीं है | 

इसी प्रणाली से रचित 'कर्णुसिंहजी रो छंद”, “राजकुमार अनोप सिंहजी 
री वेल?, महाराज सुजान सिंघ जी रासो? आदि के विषय में दयालदात- 


“रीख्यात की प्रस्तावना में कुछ शब्द लिखें हैं। शिवदास चारण रचित 


“ग्रचलदास खीची री वचनिका? संपादित है 'किंठु अब तक प्रकाशित नहीं 
हुईं। कवि जान का 'क्याम खां रासो! नाहटा बंधुओ ओर हमारे सयुक्त 
संपादफत्व मे राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर से प्रफाशित हुआ है। इसमें 
फतेहपुर ( शेखावाटी ) के कायम खानी वंश का वर्णन है। जान श्रच्छा 
कवि था | इसी ग्रंथ के परिशिष्ट रूप में अ्रलिफ खां की पैड़ी प्रकाशित है। 
इतिहास फी दृष्टि से भी 'क्याम खां रासो? अच्छा ग्रंथ है। इसकी समाप्ति 
वि० सं० १७१० ( सन्‌ १६४३ ई० ) के आस पास हुईं होगी । इसके कुछ 
पद्म देखिये ;-- 

थांकै बांकेदि बने, देखहु जियहि विचार । 

जो बांकी करवार है तो बांको परवार ॥ 

बांके सों सूधो सिल्रो तो नांहिंन ठहराह। 

ज्यों कर्मांन कवि जान कहठि, बानहिं देत चल्नाह ॥ 


दिल्‍ली का वर्शन भी पठनीय है ;-- 


अनंत भतारहि सखि गहट, नेकु न आईं ज्ञाज । 
येक मरे दूजे घरे, यद्दी दिली को काज ॥ 
जात गोत पूछत चह्टीं, जोई पकरत पान ॥ 
ताहि सों ह्विलि मिल्ति चडे, पै भमखि जार निदान ॥ 


संवत्‌ १७१५ के लगभग प्रणीत जग्गाजी फा 'रतनरासो? भी उत्कृष्ट 
चीरकाव्य है। कवि इंद सं० १७६२ में इसी शाहजहों के पत्रों के संघर्ष में 
मारे गए. | किशनगढ के महाराजा रूपसिंहजी की वीरता का ओजस्वी भाषा में 
चशुन किया है। सं० १७८५ में समाप्त जोघराज का “हम्मीररासो” नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है। वांकीदास, सूरजमल मिश्रण, केसरीसिंह 
जी श्रादि होती हुई यह वीरगाथा धारा वर्तमान काल तक पहुँच गई है। 


( २०५ ) 


असाधारण वीरत्व से रोमाचित होकर आशुकाव्य द्वारा इस वीरत्व को अमर 
बनानेवाले फवि अब तक राजस्थान में वतंमान हैं | 


किंतु जैसाँ हम ऊपर कह चुके हैं, वीरत्व एक प्रकार फा ही नहीं अनेक 
प्रकार का है। इसमें दानवीरत्व ओर धमंवीरत्व फा ख्यापन जैन कवियों ने 
बहुत सुंदर किया है। मुगल-सम्राट्‌ अफबर ने सब धर्मों फो प्रतिष्ठा दी । 
जैन साधुश्रो में से उसने विशेष रूप से तपागच्छु के श्रीहरिविजय सूरि और 
खरतरगच्छु के श्रीजितचंद्र सूरि फो संमान दिया | इन दोनो प्रभावक आचायों 
ने धमं की उन्नति के लिये जो काय किया वह जैन संप्रदाय के लिये गौरव फी 
वस्तु है। 'रास ओर रासान्वयी काव्य? में संग्रहीत “अकब्नर-प्रतिबोधरास? सें 
खरतराचाय श्रीजितचंद्र के अकबर से मिलने और उन्हे प्रतिबुद्ध करने का वर्णन 
है। रास का रचना फाल वसु युग रस शशि वत्सर? दिया जिसका मतलब 
१६२८ या १६४८ हो सकता है। इसमें सं० १६४८ ठीक है। उस समय 
फर्मचंद बीकानेर छोड़ चुका था । श्रीजिनचंद्र अति लंबा मार्ग तव करके अक- 
बर से लाहौर में (मिले, ओर उन्हें धरम फा उपदेश दिया । काव्यत्व की दृष्टिसे 
रास सामान्य है | 


श्रीजिनचंद्र के देहावसान के समय लिखित “युग-प्रबंध” में उनके मुख्य 
फार्यों का वर्णन है | सलीम के जैन साधुओं पर क्रोध करते ही सबंत्र खलबली 
मच गई । फई पहाड़ियो में जा घुसे कई जंगलो ओर गुफाओं में | इस कष्ट 
से श्री जिनचंद्र ने उन्हें बचाया। बादशाह ने (सबकी छोड़ दिया । किंतु 
आचाय॑ फा बृद्ध शरीर यात्रा कष्ट से क्षीण हो चुका था और सं० १६४२ में 
उनका देहावसान हुआ । 


“श्रीविजयतिलक सूरि रास” के विषय हम भूमिका ओर सामाजिक जीवन 
में कुछ लिख चुके हैं । जंबूद्दीप का वर्णन अच्छा है। जंबूद्वीप में सोरठ, 
सोरठ में गुजंरदेश ओर गुजरदेश में सुंदर वीसलनगर था। उसके भवनो 
की तुलना देवताओ के विमान भी न कर सकते थे-- 

सपतभूमि सोहद आवासि देखत अमरहूञ्ना उदास । 
अहम विमान सोभी श्रछद्दी धरी जाणे तिद्दांथी आशीदरी । 

स्थान स्थान पर लोग नाटक देखते | फोई नाचता, कोई गाता, कोई 

वकथा कह कर चित रिस्ताता । कहीं पशञ्च शब्द का घोष था कहीं शहनाई का । 
कहीं मल्लयुद्ध होता, कहीं मेढों का युद्ध । 


( २०६ ) 


बाणादि की कृतियों को अनुसरण करते हुए अकबर के राज्य में कवि ने 
केवल ध्वजाओ में दंड, धोबी की शिला पर मार, शूर ( बहादुर, सूर्य ) का 
पर्व पर ग्रहण, पाप का विरह, बंधन केशो का, दुव्यंसन को देश निकाला, और 
दोहती समय गायो का दमन देखा है। ४ 


इस बीसलनगर में साहु देव के रूपजी ओर रामजी नाम के पुत्र हुए।' 
इन्हीं पुत्रो का नाम रतनविजय ओर रामविजय हुआ | इसके बाद सें उतन्न 
कलहादि का कुछ वर्णन जिसका साभान्यतः निर्देश रास की भूमिका और 
रासकालीन समाज नामक अनुच्छुदो भें फर दिया गया । स्वभावतः रासो के 
इस श्रग्मिम भाग कुछ विशेष काव्य-सौष्ठव नहीं है | * 


धार्मिक रासो की, विशेषकर आचार्यों फो दीक्षा, निर्वाण ओर जीवन से 
संबंध रखनेवाले रासो की, संख्या बहुत बड़ी है। इनके प्रकाशन से तत्कालीन 
समाज, भाषा, ओर इतिहास पर पर्यात् प्रकाश पड़ सफता है | फिंतु इस संग्रह 
में हमने प्रायः उन्ही ऐतिहासिक राख कार्व्यों फो स्थान दिया है जिनमें_ 
इतिहास के साथ कुछ काव्य-सौष्ठच भी हो और जो किसी समय-विशेष का - 
प्रतिनिधित्व कर सके | 


रास का जीवन दर्शन 


[ रास के पूवे वेदिक ओर अवैदिक उपासना ] 


वैष्णव और जैन रास ग्रंथो फा जीवन-दर्शन समभने के लिए प्रथम इस 
मक्ति-साधना के मूल लोत का अनुसंधान आवश्यक है। यह साधना-पद्धति 
किस प्रकार वैदिक एवं अवैदिक साधना परंपराओं के विफास क्रम फो स्पर्श 
'करती हुईं बारहवीं शताब्दी के उपरांत सारे देश में प्रचलित होने लगी और 
हमारी धम-साधना पर इसने क्या प्रभाव डाला १ इसका विवेचन करने से मूल- 
ख्ोत फा अनुसंधान सुगम हो जायगा | हमारे देश में आय जाति की वैदिक 
कमकांड फी परंपरा सबसे प्राचीन मानी जाती है । फिसी समय इसका अपार 
माहात्म्य माना जाता था | किंठ॒ प्रकृति का नियम है कि उत्तम से उत्तम 
सिद्धात भी फाल-चक्र से चूर-चूर हो जाता है ओर उसी भूमि पर एक नया ' 
'पौदा लहराने लगता है। ठीक यही दशा यज्ञ और कमकाड की हुईं। 


मु चेदिक और अवेदिक उपासना 


जब वैदिफ काल की यज्ञ ओर फमकांड पद्धति में ज्ञान और उपासना के 
तत्वों फा स्वथा लोप हो जानें पर भारतीय समाज के जीवन में संतुलन 
बिगड़ने लगा ओर वैदिक अह्मणो। का जीवन स्वाथपरफ होने के कारण 
सर्वथा भौतिक एवंसुखामिलाषी होने लगा तो मनीषियो ने संतुलन के दो भार्ग॑ 
निकाले | कतिपय मनीषी उपनिषद्‌-रचना के द्वारा परमाथतत्वचिंतन पर 
बल देने लगे और वैदिफ ज्ञानकांड से उसका संबंध जोड़ कर वेद की मर्यादा 
फो अज्षुणण बनाए. रखने के लिए, यशो का अध्यात्मपरक अञथ करने लगे | 
कई ऐसे भी महात्मा हुए. जिन्होने ब्रात्यो का विशाल समाज देखकर और 
उन्हें वैदिक भाषा से स्वथा अपरिचित पाकर यशमय वैदिक धर्म का 
खुल्लम खुल्ला विरोध किया | भगवान्‌ महावीर और महात्मा बुद्ध दूसरे वर्ग 
के मनीषी ऋषि माने जाते हैं । 

उपनिषदो में यज्ञ की प्रक्रिया की आध्यात्मिक सिद्ध करने फा प्रयत्न किया 
गया है | ऊषा को अश्वमेध यज्ञ के अश्व का सिर, सूर्य को उसका चच्षु, 
पवन फो श्वास; वैश्वानर को मुख, संवत्सर फो आत्मा; स्वर्ग फो पीठ, अंतरिक्ष 
फो उदर, एथ्वी को पुद्ठा, दिशाओ को पाश्व, अवांतर दिशाओ को पाश्व॑ की 


( रस्ण्प८ ) 


अत्थियाँ, ऋत॒ओं को अंग, मास ओर पक्ष जोड़, दिवारात्रि पग, नक्षत्रणण 
अतस्थियाँ, अकाश मांस पेशियों, नदियों; स्नाय, पर्वत यक्त आर छ्लीहा; दत्त 
और वनस्पतियाँ लोम के रूप में स्वीकृत हुए। इस प्रकार यज्ञशाला के 
संकीर्ण स्थान से ध्यान हठाकर विराट विश्व की ओर साधकों का ध्यान 
आकर्षित करने का श्रेय उपनिषदो फो है। वैदिक परंपरा की यह पद्धति 
गीता, वेदांत सूत्र सात्वत मत एवं भागवत मत से पुष्ट होती हुई हमारे 
आलोच्य काल में श्रीमद्धागत में परिणत हो गई । 


वैदिक यज्ञों के विरोध में ब्ात्य-धर्म की स्थापना फरने वाली वेदविरोधी 
दूसरी पद्धति वैदिकेतर धर्मों के उन्नायकों ते परिपुष्ट होती हुईं आलोच्यकाल 
में सिद्ध फापालिक, शाक्त आदि मतो में प्रचलित हुई। संक्षेप में इनके 
क्रमिक विकास का परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है--- 


“वेदविरोधी इन मनीषियों ने लोकधर्म के प्रचार के लिए लोकभाषा का 
आश्रय लिया । बौद्ध धर्म दसवीं शताब्दी के पूरे ब्राह्मण धर्म की प्रगतिशील 
शक्ति से प्रभावित होकर विविध रूपों में परिवर्तित होता हुआ नैपाल, तिब्बत 
ओर दक्षिण भारत में अपना अस्तित्व बनाये रखने में समर्थ रहा। अ्रकेले 
नैपाल में जहाँ सात शैवों ओर चार वैष्णुवों के तीथ ये वहॉ ६ तीथ॑स्थान 
चोंद्धवर्म प्रचारको के अधिकार में थे | पर बौद्धधर्म का मूलस्वरूप फालगति 
से इतना परिवर्चित हो चुका था कि बुद्धबाणी के स्थान पर तांत्रिक साधना 
ओर काया-योग का महत्व बढ़ रहा था | इसी प्रभाव से प्रभावित 'शैव 
थोगियो का एक संप्रदाय नाथ पंथ बहुत प्रबल हुआ, उसमें तांत्रिक बौद्धधर्म 
की अनेक साधनाएँ भी अंत्भुक्त थीं१ |?? 


डा० हजारी प्रसाद ने अनेक प्रसाणो के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला 
है--जो युक्ति संगत भी जान पड़ता है--कि “इन योगियो से कभ्ीरदास का 
सीधा संबंध था ।? इस प्रकार हमारा भक्ति साहित्य किसी न किसी रूप में 
बौद्धधर्म से प्रभावित अवश्य दिखाई पड़ता है। इसका दूसरा प्रमाण यह है 
कि पूर्वी भारत जहाँ वैष्णव रास का निर्माण और अ्रभिनय १५वीं शताब्दी 
के उपरात प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, बौद्धघम के प्रच्छुन्न रूप निरंजन 
पूजा को पूर्ण रीति से अ्रपना चुका था | वैदिक विद्वान रमाईं पंडित ने इस 
पूजा को वेदिक सिद्ध करने के लिए शून्य पुराण की रचना फर डाली | 





१--८० इजारी प्रसाद दिवेदी--मध्यकालीन धर्म साधना पृ० ८६ 


(( २०६ ) 


शून्य पुराण में एफ स्थान पर निरंजन"“कफी स्तुति करते हुए रमाई पंडित 
कहते हैं--- 
शन्यरूपं निराकारं॑ सहखविध्नविनाशनस्‌ । 
सर्वपर; परदेवः तस्मात्व॑ चरदो भव ॥ निरंजनाय नम; ॥ 


एफ और अंथ निरंजन - स्तोत्र पाया गया है जिसमें एक स्थान पर 

लिखा है--- 
'आऑ नदुक्षं न मूल न बीज॑ न चांकुरं शाखा न पन्न॑ न॒ व स्कन्धपलछवं | 
न॒पुष्प॑ न गंधं न फल न छाया तस्में नमस्तेउत्तु निरंजनाय ॥ 

इस निरंजन मत फा प्रचार पश्चिमी बंगाल, पूर्वी विहार, उड़ीसा के 
उचरी भाग, छोटा नागपुर आदि भूभागों में उल्लेखनीय रूप में हो गया 
था | यद्रपि विद्वानों में इस विषय में मतभेद है कि निरंजन-पूजा बौद्धधर्म 
का ही विक्ृृत रूप है। कतिपय विद्वान्‌ निरंजन देवता फो शआ्रादिबासियों 
का ग्राम-देवता मानते हैं। ऐसा अनुमान किया जा सकता है फि जब 
बीद्ध-धर्म किन्हीं कारणों से मूलबुद्ध वाणी का अ्रवलंब लेकर जीवित न 
रह सका; तो वह बंगाल-बिहार में अपने अ्रस्तित्व की रक्षा के लिए अपने 
मत के समीपवर्ची आदिवासियों के निरंजन धर्म फो आत्मसात्‌ करने को 
बाध्य हुआ और उनके ग्राम देवता फो पूज्य मानकर उन पर अपने मर्तों का 
उसने आरोप किया । फालातर में जब वैदिक धम की शक्ति अत्यंत प्रबल होने 
लगी और बेद-विरोधी घर्म अपने धर्म फो वैदिक धमम कहने में गोरव मानने 
लगे तो निरंजन धर्मावलंबी पंडितों, अथवा वैदिक धम में उन्हें आत्मसात्‌ 
करने के अमिलापी वैदिक धर्मानुयायी विद्वानों ने निरंजन स्तोत्र, शून्यपुराणु 
आदि की रचना के द्वारा उन पर वेदिफ धम की मुद्रा लगा दी | 

निरंजन और जेन मत 

अ्रक्षय निरंजन की उपासना बोद्ध-धर्स से ही नहीं अपितु नवीं-दशवीं 
शताब्दीमें जैन धर्म से भी संबद्ध हो गई थी। जैन-साधक जोइंदु ने एक 
स्थान पर अज्ञयनिरंजन ज्ञानमय शिव के निवास स्थान का संकेत फरते 
हुए लिखा है-- 

देउठण देउले णवि सिलए 
शवि लिप्पटू ण॒ वि चित्ति। 
१्छ 


( २१० ) 


अखय खिरज्जण णाणघणु, 
सिउड संठिड समचित्ति ॥ 


अर्थात्‌ देवता न तो देवालय में है न शिला में, न लेप्यपदार्थों 
( चंदनादि ) में है और न चित्र में | वह अक्षय निरंजन ज्ञानधनशिव तो 
समचित्त में स्थित है । 

जैन-साधकों के सिद्धांत भी इस युग के प्रचलित बोद्ध, शैव, शाक्त, 
योगियो एवं तात्रिफो के सिद्धातों से प्रायः मिलते जुलते दिखाई पड़ते हैं। 
इस युग मे चिच शुद्धि पर अधिक बल दिया गया ओर बाह्मार्डबर का विरोध 
खुछमखुलला किया गया | जैनियो ने भी समरसता की प्रासि के लिए शुद्ध 
आचार-विचार के नियमो का पालन करना और तपके द्वारा पविन्न शरीर को 
साथना के योग्य बनाना अपना लक्ष्य रखा। इस प्रकार जैनमत योग, तंत्र, 
बौद्ध, निरंजन आदि मतो के ( इस युग से ) इतना समीप आ गया था कि 
यदि डा० हजारीप्रसाद के फथनानुसार “जैन? विशेषण हटा दिया जाय तो वे 
( रचनाएँ ) योगियो और तात्रिकों की रचनाओं से बहुत मिन्न नहीं प्रतीत 
होगी । वे ही शब्द, वे ही भाव, ओर वे ही प्रयोग घूमफिर कर उस युग 
के सभी साधको के अनुभवों में आया करते हैं | 

भागवत धर्म ने इसमें आवश्यक परिवर्चन किया | उसमे अरच्युत भाव- 
वर्जित अमल निरंजन ज्ञान फो श्रशोमनीय माना गया। 


'ज्ेष्कम्यंसप्यच्युतभाववज्ितं 
न शोभते ज्ञानमत्र॑ निरंजनस्‌ । 


शिवशक्ति मिलन 


शाक्त ओर शैव साधना के अनुसार समरसता की प्राप्ति तब तक संभव 
नहीं जत्र तक शिव और शक्ति फा मिलन नहीं हो जाता । शक्ति तो शिव से 
मित्र है ही नहीं । शक्ति और कुछ नहीं वह तो शिव की सिखत्ञा अथवा 
सृष्टि की इच्छा शक्ति हैं। यदि इच्छा को अ्रमाव का प्रतीक स्वीकार किया 
जाय तो शक्ति रहित शिव का अर्थ हुआ विषमी भाव ग्यथवा हंद्वात्मक 
स्थिति । अतः समरसता की स्थिति तभी संभव है जब शिव और शक्ति फा 


एफीफरण हो जाए,। शरीर में यह स्थिति जीवात्मा के साथ मन के एकमेक 
हो जाने में दे । 


( १११ ) 
शाक्तों फा सिद्धात है-- 
ब्रह्मांडवर्ति यत्किचित्‌ तत्‌ पिण्डेप्यस्ति स्ोथा। 


अर्थात्‌ तह्माड में जो कुछ है वह सब इसी शरीर में विद्यमान है । 
इसका अथ यह हुआ कि ब्रह्माड में व्याप्त शक्ति इस शरीर में भी किसी न 
किसी रूप में विद्यमान है। शाक्तो का मत है कि शरीर-स्थित कुंडलिनी 
शक्ति फा जब साधक फो भान हो जाता है ओर वह उद्‌बुद्ध होफर सहस्तार- 
स्थित शिव से एकाकार कर लेता है तो साधक में समरसता आ जाती है। 
उसकी सारी इच्छाओ फा तिरोमाव हो जाता है क्योकि शिव में उसकी इच्छा 
शक्ति विलीन हो जाती है । 


गत-स्पृह्य की इस स्थिति का विवेचन फरते हुए सिद्धसिद्धात सार 
फहता है--- 


समरसकरण वदास्यथाहं परमपदाखिलपिण्डयोनिरिदानीमस | 
यदनुभवबत्तेव योगनिष्ठा इतरपदेषु गतस्पृह्या भवन्ति ॥४ 


अर्थात्‌ इस पिंड योनि में योगनिष्ठा के अनुभव बल से जब साधक गत- 
स्वृह् हो जाता है तो उसको समरसता फी स्थिति प्राप्त हो जाती है। उस 
स्थिति में उसके मन का संकल्प-विकल्प, तक-वितर्क शांत हो जाता है और 
मन; बुद्धि ओर संवित्‌ की क्रिया स्थगित हो जाती है ।३ 


शाक्तो का मत है कि यह जीव ही शिव है। अ्रतः मुक्त केवल विविध 
विकारों से आच्छादित हो जाने के कारण वह अपने फो अशिव ओर बद्धः 
मानता है ।९ 


तंत्र साधना 


। + हम पूर्व कह आए हैं कि तंत्र के दो वर्ग हैं--आगस ओर निगम [ 
सदाशिव ने देवी को जो उपदेश दिया है उसे श्रागम कहते हैं ओर देवी जो 


१--सिद्धसिद्धान्त सार शर_ ह॒ 
२३-०५ 9 जया - 
३--यत्र बुद्धिमंनोनास्ति सत्ता सवित पराकला। 
ऊद्दापोह्दी न तकेश्व वाचा तत्र करोति किम्‌॥ 
४--शरी रकब्रुकितः शिवो जीव. निष्कब्ब॒ुकः परम. शिवः | 
( परशुराम कल्प १, २ ) 


( २१२ ) 


कुछ सदाशिव या महेश्वर से कहती है वह निगम कहलाता है | तंत्र-शात्र में 
उपलब्ध षटचक्रों का भेदन प्रश्नोपनिषद में भी पाया जाता है और तंत्र की 
कतिपय प्रक्रियाओं का उद्गस अ्रथर्ववेद से माना जाता है | तंत्र का प्रमुख 
ओफकार वेदो में पाया जाता है | 


उक्त धारणा को स्वीकार करते हुए भी तंत्र-साधना को महामारत से बहुत 
प्राचीन नहीं माना जाता । इसका उद्धव चाहे जिस काल में हुआ हो पर 
इतना निश्चि है कि इसका बहुल प्रचार उस काल में हुआ, जब वैदिक 
ब्राह्मणों की यज्ञ-क्रिया से उदासीन होकर वेदभक्त जनता या तो उपनिषददों 
की शान-चर्चा में शाति ्ेंढ़ रही थी अ्रथवा पौराणिकों की भक्ति साधना की 
ओर आकर्षित हो रही थी। उक्त दोनो साधना-पद्धतियों में बृहद्‌ यज्ञ- 
क्रियाओं को निम्नस्थान दिया जा रहा था। तंत्र साधना ने ऐसे समय में 
उन सिद्धातों का प्रचांर किया जिनमें यज्ञ-नवन के साथ उपनिषदों का 
ब्रह्मवगाद, पुराणों की भक्ति, पतंजलि ऋषि का योग, अ्रथवंण वेद का मंत्रवल 
विद्यमान था | तातय यह कि उस समय तांत्रिक साधना में योग और भक्ति, 
मंत्र ओर हवन, ज्ञान ओर फर्म के सामंजस्य के कारण जीवन-लक्ष्य की प्रासि 
का सर्वोच्तम मार्ग दिखाई पड़ा | 


तंत्र-सिद्धात की दूसरी विशेषता यह है कि प्रत्येक प्रवृत्ति के अनुरूप 
इसमें सफलता के साधन विद्यमान हैं। इसमें मुक्ति के साथ भुक्ति फी 
सफलता भी पाई जाती है | कुलाशंव तंत्र कहता है--- 


जपन भ्रुक्तिर्च म्ुक्तिइरव लमभते नात्र संशयस्‌ । 
( छु० तं० ३, ९६ ) 
अभ्युदय ओर निःश्रेयत्‌ दोनो की सिद्ध का पथ होने से तंत्र-साधना 
स्वभावत: संमान्य बनी । इसके प्रचार का एक और कारण था | जब शंकर 
के श्रद्वेत सिद्धात को देश की अधिकाश जनता बुद्धि से अश्राह्म मान बैठी 
ओर जगत्‌ फो मिथ्या प्रपंच मानने से संतोष न हुआ तो तंत्र--साधना ने 
'एफ मध्य मार्ग निकाला | 





£ १ जिला शक सकल व  मिमकि कक 
मथित्वा शानदटेन वेदागममद्दार्णवम्‌ । 
सारशन मया देवी कुलधर्म: समुद्धृता- ॥ 

( कुलाखुंव तत्र २, १६ २, २१ ) 


( २१३ ) 


अद्दत॑ केचिदिच्छन्ति हतमिष्छन्ति चापरे । 
मम तत््वं न जानन्ति हुताह्त विवज्िंतस्‌ ॥ 
( कुल्लार्णव, $।३१० ) 


अर्थात्‌ अत और छत दोनो से विवर्जित एक नए. तत््व का अनुसंधान 
तंत्र-साधना की विशेषता है। इस साधना-पद्धति में कुंडलिनी" शक्ति फो 
लागत करके जीव के आच्छादक आवरण फो अनादत फर दिया जाता है। 
आवरण निवारण में गुरु-कृपा अनिवाय है। आवरण हटते ही जीव शिव 
बन जाता है | एक प्रकार से देखा जाय तो उपनिषदो का ब्रह्म ही शिव है। 


जीव ओर शिव के अस्तित्व को तात्रिफों ने बड़े सरलशब्दों में स्पष्ट फरते 
हुए कहा है कि जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। वह जीव केवल शिव 
है । जीव जब तक कम बंधन में है तब तक जीव है और जब वह फर्ममृक्त 
हो जाता है तो सदाशिव बन जाता है।* 


तंत्र-साधना में शिव बनने के लिए वैदिक हवन क्रियाओ, भक्ति-संबंधी 
प्राथनाओ, और योग प्रक्रियाओं ( प्राणायाम आदि ) की सहायता अपेक्षित 
है | उपनिषद्‌ के एकात चिंतन से ही तांत्रिक साधना सिद्ध नहीं होती | 
इसकी एक विशेषता यह है कि उपयुक्त साधना-पद्धतियों में प्रत्येक का सार 
भाग ग्रहण कर उसे सरल बना दिया गया है ओर इस प्रकार एक ऐसा 
'पंचामत बनाने का प्रयास किया गया है जो अधिकांश जनता की रुचि फो 
संतुष्ट करता छुआ भुक्ति और मुक्ति दोनो का दाता हो। इस मांग को 
लघुतम मार्ग कहा गया है | प्रमाण के लिए देखिए--- 
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१--सुप्ता गृरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली 
तदा सर्वाणि प्मानि भिथन्ते अन्थयोडपि च । 
२--( क ) जीव: शिव शिवों जीवः स जीवः केवल. शिव. । 
(ख) कमंबद्ध: स्वपृतो जीवः कमंसुक्त: सदा शिवः। 
कुलायंव ६, ४२-४४ 


( २१४ ) 
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तंत्र साधना में वैदिक हवन का बड़ा महत्व है, पर हवन का रहस्पात्मक 
श्र्थ संपूर्ण समरपंण ग्रहण किया जाता है । ब्राह्म प्रक्रिया को प्रतीक मानकर 
आंतरिक अर्थ फो स्पष्ट करने का उद्देश्य होता है। - 


पुराण की देव-उपासना पद्धति का इसमें समावेश है। देवपूजा, मंत्र- 
जाप; कवच फा महत्व पौराणिक धर्म एवं तंत्र-साधना दोनों में पाया जाता 
है । मंत्र-जाप फी महा लिखते हुए पिंगला* तंत्र कहता है-- 


मनन विश्वविज्ञानं त्रार्ण संसारबन्धनात । 
यत; करोति संसिद्धं मंत्र इत्युच्यते ततः ॥ 


अर्थात्‌ जो मनन के द्वारा संसार-बंधन से रक्षा फरके सिद्धि प्रदान करे 
चह मंत्र कहलाता है । 


मंत्र केवल शब्द या अभिव्यक्ति फा साधन ही नहीं है। यह मंत्रद्रश 
ऋषि की उस शक्ति 'से समन्वित है जो ऋषिवर ने ब्रह्मसाक्षात्कार के कणों 
में ज्ञानप्रकाश द्वारा प्राप्त किया । मंत्रजाप ओर चिंतन द्वारा जब साधक 
विचार के उस स्तर पर पहुँच जाता है जिसमें पूर्वऋषियो ने उसे ( मंत्र को ) 


पाया था तो साधक उसी प्रकाश का अनुभव करता है जिसे मंत्रद्व्ट ऋषि ने 
देखा था | 


मंत्र-जाप का प्रभाव तंत्र-पद्धति के शाक्त, शैव, वैष्णव सभी मतों में 
पाया जाता है। सब में शब्दब्रह्म और परबह्म फो एक ओर अनश्वर स्वीकार 
किया गया है। 
सिद्धों की युगनद्ध उपासना 


वेप्णवो फी माधुर्य उपासना के प्रचार से पूर्व पूर्वी भारत में विशेषरूप से 
सिद्धों की युगनद्ध उपासना प्रचलित थी । महायान संप्रदाय में ग्राह्म बुद्ध के 
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.*--शारढा तिलक में उद्घृत पिगला तत्र से-- 


( २१५४ ) 


दिव्य स्वरूप की कल्पना का चरम विफास सिद्धों के युगनद्ध रूप में दिखाई 
पड़ता है | बुद्ध की तीन कायाओ--निर्माण काय ( धातुनिर्मित ) संभोग- 
काय ( कामधातु निर्मित ) धरकाय ( धर्मधातु निर्मित ) का अंतिम 
विकास सहजकाया ( महासुख काया ) के रूप में साना गया। इस रूंप में 
बुद्ध मलावरण आदि दोषो से मुक्त अ्रतः नितांत शुद्ध साने जाते हैं। 
सिद्धो ने साधक फो इस महासुख की अनुभूति कराने के लिए विभिन्न रूपको 
का आधार लिया है। ये विविध रूपक प्रश्ा और उपाय के युगनद्ध स्वरूप 
को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होते हैं । 


पिद्ध-साधना में प्रज्ञा का भग प्रतीक है और उपाय का लिंग प्रतीक है। 
भगवान वज़्घर हैं ओर भगवती नैरात्मा | “ये सब 
प्रशोपाय युगनद्ध रूप में है। इनका स्वरूप समिथुन-परक 
है |**'महाप्रज्ञा और महाउपाय के थुगनद्ध फा 
प्रतिपादन फरने से इसका नाम सहायान पड़ा ।? 


“प्रज्ञा तथा उपाय फो पुरुष और नारी के रूप में परिकल्पित करने की 
प्रव्ृचि उसी तानिक प्रवृत्ति फा बोद्धरूप था जो तत्कालीन प्रत्येक संप्रदाय में 
परमतत्व श्रोर उसकी परम शक्तियों की युग्म कल्पना के रूप में प्रकठ हो 
रही थी | 9१ 


कुछ लोगो के मत से उक्त साधना-पद्धति का संबंध अथववबेद से जोडा जा 
, सकता है। अथवंबेद मे पजन्य को पिता झौर एथ्वी फो माता के खूप में 
विभिन्न स्थानों पर प्रतिपादित किया गया है। इस आधार पर मिथुन-परक- 
साधना का मूलसोत अथवंबेद माना जाता है। 


चबैदिक और अवेद्क परंपराओं का मिल्लन 


यद्यपि वैदिफ और अवैदिक परंपराएँ स्वतंत्र रूप से विकसित होती गई", 
पर एक दूसरे से प्रभावित हुए. बिना न रह सकीं। हम आगामी एंटी में 
देखेंगे कि किस प्रकार श्रीमकरृागवत्‌ ने भगवान्‌ बुद्ध ओर ऋषभदेव फो अव- 
तारों सें परिगणित कर लिया । बोद्ध ओर जैन दोनों घर्मो की विशेषताओं 
फो आत्मसात्‌ करता हुआ वैष्णव धर्म सारे देश में व्यास होने लगा | यहाँ 
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( २१६ ) 


हम भगवान बुद्ध के त्रिकाय सिद्धांत और कृष्ण के तीन स्वरूप का विवेचन 
करके उक्त मत को प्रमाणित करने फा प्रयास फरेंगे। 


वैष्णव धर्म में भगवान्‌ के मुख्य तीन स्वरूप माने जाते ईं--( १ ) स्वयं 
रूप ( २ ) तदेकात्मरूप ( ३) आवेश रूप । भगवान्‌ का शरीर प्राकृतिक 
न होकर चिन्मय है, अतः आनंदमय है। उनके 
मद्दायान का त्रिकाय. शरीर और आत्मा में अन्य व्यक्तियों के समान भेद 
सिद्धांत और कृष्ण के भाव नहीं | श्रीमद्धागवत्‌ में इस रूप का विवेचन 
स्वरूप करते हुए कहा गया है गोपियों भगवान्‌ के जिस 
लावशण्य-निकेतन-रूप फा प्रतिदिन दशन किया 
[ करती हैं वह रूप--श्रनन्य" सिद्ध ( स्वयमुद्भूत रूप ) है। यह केवल लाव- 
रायसार ही नहीं, यश, श्री तथा ऐश्वय का मी एकमात्र आश्रय है। उसकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ रूप की कल्पना नितात असंभव है। योगशासत्र में इस रूप फो 
निर्माण-काय फहा गया है। भगवान्‌ ने इसी एक शरीर से द्वारका में १६ 
सहस्त रानियों से एकसाथ विवाह किया था | यह रूप परिच्छिन्नवत्‌ प्रतीत होते 
हुए भी स्वव्यापक है | स्वयंरूप में चार गुण ऐसे हैं जो अन्यत्र नहीं मिलते | 
वे हैँं--( १ ) समस्त लोफ फो चमत्कृत करनेवाली लीला ( २) अठुलित 
प्रेम ( ३) चंशी निनाद ( ४ ) रूप माधुरी । 


( २ ) भगवान्‌ का दूसरा रूप तदेकात्म रूप है। इस रूप में स्वयं रूप 
से चरित के कारण भेद पाया जाता है। इसके भी दो भेद हैं--विलास 
ओर स्वाश | विलास में भगवान्‌ फी शक्ति स्वाश से कम होती है। विलास- 
रूप नारायण में ६० गुण ओर स्वाशभूत ब्रह्म शिव आदि में और भी कम | 

भगवान्‌ का ती4रा रूप आवेश कहलाता है। बैकुंठ में नारद, शेष; 
सनत्कुमार आदि आवेश रूप माने जाते हैं | 


निर्विवाद रूप से मान्य प्रथम ऐतिहासिक व्यक्ति (बुद्ध) फो अवतार मानकर 
उसके तीन रूपो फा वर्णन भहायान संप्रदाय में पाया जाता है। भगवान्‌ बुद्ध के 
द्विकाय--रूपकाय ओर घमंकाय--की अ्रभिव्यक्ति अ्रष्ट साइसिका प्रज्ञापारमिता 
में हो चुकी थी किंतु त्रिकाय का सिद्धांत महायान में सिद्ध हुआ | रूपकाय 
और धर्मकाय के साथ संभोग काय को और भी संमिलित कर लिया गया | 
03 23 निज जल ली लिज कि कल कमल शकक हद कम कक आह 
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( २१७ ) 


रूपकाय भगवान्‌ का भोतिक शरीर, धर्मकाथ भौतिक के साथ मिश्रित 
धरम श्र्थात्‌ आध्यात्मिक शरीर है। संभोगकाय तथागत फा आनंदमय 
शरीर है । “इस प्रकार इस काय के द्वारा घुद्ध को प्रायः देवताओं फा सा 
स्वर्गीय शरीर दे दिया गया है। संभोगफाय संबंधी सिद्धात के निर्माण 
में योगाचारी महायानी आचार्यों फा विशेष हाथ था। उन्होंने इसे श्रोत- 
परंपरा के ईश्वर की समानता पर विकसित किया है । निगुंण निर्विकार तत्त्व 
धर्मकाय और नाम रूपमय ईश्वर संभोग काय है,”"* 


भगवान्‌ बुद्ध ने अपने धर्मकाय फो स्पष्ट करते हुए. वकलि से फहा था--- 
“बक्कलि | मेरी इस गंदी फाया के देखने से तुके क्या लाम | वक्कलि, जो 
धरम फो देखता है वह मुझे; देखता है |?* 


इससे यह प्रमाणित होता है कि कृष्ण के संभोग शरीर की कल्पना महा- 
यान संप्रदाय से पूर्व हो चुकी थी जिसके अनुफरण पर महायान संप्रदाय ने 
चुड' के तृतीय शरीर का निर्माण फिया । श्रोत धर्म की बोद्ध धर्म पर यह छाप 
प्रेमाभक्ति के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई होगी। बौदूध धमम में मारविजय 
के चित्र एवं साहित्य पर कृष्ण के फाम विजय फा प्रभाव इस रूप में दिख- 
लाया जा सकता है। 


सध्ययुग में आगमस प्रभ्ात्र 


हमारे देश में बारहवीं तेरहवीं शताब्दी के उपरात एक ऐसी साधना-पद्धति 
की प्रबल धारा दिखाई पड़ती है जो पूर्ववर्तों सभी धार्मिक आदोलनो फी 
धारा फो समेट कर शताब्दियो तक अ्रच्षुएण रूप'से प्रवाहित होती चली जा 
रही है। इस नए. आंदोलन फी गति-विधि से चमत्कृत होकर डा० ग्रियसन 
लिखते हैं--“कोई भी मनुष्य जिसे पंद्रहवीं तथा बाद फी शताब्दियो फा , 
साहित्य पढ़ने फा मौका मिला है उस भारी व्यवधान फो लक्ष्य किए. बिना नहीं 
रह सकता जो पुरानी और नई धार्मिक भावनाशओ्रो में विद्यमान है। हम 
अपने फो ऐसे धार्मिक आदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब श्रादोलनो से 
कहीं ग्रधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने फभी देखा है, यहाँ तक कि वह 


च्म् 


१, डा० भरत सिद्द उपाध्याय, बौद्धदर्शंन तथा अन्य भारतीय दशैन पृष्ठ ५८४ 
२, अल वक्कलि कि ते पूतिकायेन दिद्वेंन । यो खो वक॒लि धम्म पस्प्षति, सो म॑ 
पससति । यो म पस्सति सो धम्म पस्सति ( सथुक्त निकाय ) 


( शृश्८ ) 


बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है | क्योंकि इसका प्रभाव आजः 
भी वर्चमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय 
हो गया था | यहाँ से हम साधना ओर प्रेमोललास के देश में आते हैं ओर 
ऐसी आत्माओं का साक्षात्कार करते हैं जो काशी के दिग्गज पंडितों की जाति 
के नहीं बल्कि जिनकी समता मध्ययरुग के यूरोपियन भक्त बनंड आफ क्लेयर 
बाक्स, थामस ए. केम्पिन और सेंट थेरिसा से है |?” 


निश्चय ही डा० ग्रियसन का संकेत उस भक्ति-साधना-पद्धति से है. जिस 
का प्रभाव उत्तर और दक्षिण भारत की प्राय; समी लोक-भाषाओं के ऊपर 
दिखाई पड़ता है । 


प्रत्येक प्रमुख भारतीय भाषा में श्री मद्भधागवत्‌ का अनुवाद" और उन 
के आधार पर भक्ति-परक पद रचना का प्राधान्य इस काल की विशेषता है। 
इस फाल में दशावतारों की महत्ता और विशेषतः कृष्णु की लीलाओ का 
वर्शुन प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। श्री मकलागवत्‌ के नवनीत रूप रास पंचा- 
ध्याबी ने भारतीय साधना-पद्धति को एफ नई दिशा में मोड़ दिया जिसे 
माधुयोंपासना कहा जाता है और जिसके अंतगंत छत एवं अत सभी 
प्रचलित उपासना पद्धतियों को श्रात्मसात्‌ करने की क्षुमता दिखाई पड़ती 
है। उसके पूर्व प्रचलित साधना-पद्धतियों का संक्षेप मे उल्लेख कर देने से 
रास के जीवन-दर्शन का माहात्म्य स्पष्ट हो जायगा | 


शंकराचार्य का आविर्भाव हमारे देश की चिंतनप्रणाली में क्रातिकारी 
सिद्ध हुआ | अद्वैत सिद्धात की प्रच्छुन्न धारा इस आचार्य के तपोवल से 
प्रस्कुटित हो उठी और उसके प्रवाह से उस फाल के तंत्र, आगम, बौद्ध; 
जन, आदि सिद्धांत दो फिनारो पर विभक्त हो गए. । एक तो वेदविहित श्रत; 
ग्राह्म साने गये दूसरे वेदबाह्म अतः अग्माह्म समझे गये । “सिद्धात चंद्रोदय” 
में ६ नास्तिक संप्रदायो फी गणना की है--( १) चार्वाक ( २) माध्यमिक 
( हे ) योगाचार ( ४ ) सौमातिक ( ५ ) वैमाषिक ( ६ ) दिगंबर । 
वेदविद्दित संप्रदायो में शेव, शाक्त, पाशुपत, गाणपत्य, सौर आदि 
अपुख हू । 
कप सपना 
हे १--तलगू मद्दाकवि पोताना ( १४००-१४७५ ) ( तेलयू भागवत श्रीमद्धागवत 
का तलगू अनुवाद। कन्नढ़ चाड्ड विंद्ुलनाथ ( १५३० ६० ) भागवत का कन्नढ़ भनुवाद । 
मलयालम घुजन कवि ( १६वीं शताब्दी ) भागवत का मलयालम अनुवाद । 


( २१६ ) 


इन धर्मों और सांप्रदायो के मूल आधार ग्र॑थ हँ--पुराणं, आगम; तंत्र 
और संहिताएँ | पुराणों के आधार पर पंचदेव ( विष्णु, शिव, हुर्गा, गणपति 
ओर सूर्य ) की उपासना प्रचलित थी | फहीं अठारह पुराणों में केवल दो 
वैष्णव दो शाक्त, चार ब्राह्म और दस शैव प्राणो का उल्लेख मिलता 
है | और कहीं चार वैष्णव पुराण ( विष्णु, भागवत, नारदीय और गरुड़ ) फा 
नामोल्लेख है| शेव पुराणों में शिव, भविष्य, मार्कडेय, लिंग, वाराह, स्फँद, 
मत्थ्य, कूम, वामन, और ब्रह्माड प्रसिद्ध हैं | ये तो पुराण हुए | अ्रव आगमों 
पर विचार कर लेना चाहिए । 


उस शासत्र का नाम आगम है जो भोग ओर मोक्ष दोनो के उपाय 

बताए, । आगमो के तीन वर्ग हें--( १ ) वेष्णव ( २ ) शेव ( ३ ) शाक्त | 

तंत्र का अरथ शैव सिद्धात के अनुसार है--साधक्नों फा 

तंत्र भ्रागम त्राणकर्ता | श्री मद्भागवत्‌ में पाचरात्र अथवा सात्वत 

संहिताएँ सात्वत तंत्र के नाम से अभिहित हैं | शैवो 

के कई संप्रदाय हैं---माहेश्वर, नकुल, भैरव, काश्मीर शैव इत्यादि । इसी प्रकार 
शाक्तो के चार संप्रदाय हैं--केरल, कश्मीर, विलास ओर गौड़ । 


यद्यपि शाक्त सारे देश में फेले हुए थे फिंठु बंगाल और आसाम इनके 
मुख्य केंद्र थे । किसी समय शाक्तों का प्रधान स्थान काश्मीर था कितु वहॉ 
से हट कर बंगाल ओर आसाम में इनका प्रभुत्व फैल गया | 


यद्यपि आगम अनेक हैं जिनके आधार पर विविध संप्रदाय उत्तर एव॑ 
दक्षिण भारत में फेल गए पर उन सब में कुछ ऐसी समानताएँ हैं जिनको 
केद्र बनाकर मध्यकाल में वैष्णव धम सारे देश में व्यापक बन गया | सर जान 
उडरफ के अनुसार सबसे बड़ी विशेषता इन आगमों में यह थी कि “वे अपने 
उपास्य देव को परम तत्व के रूप में स्वीकार फरते हैं ।** ईश्वर की इच्छा- 
शक्ति तथा क्रिया-शक्ति में विश्वास करते हैं, जगत्‌ फो परमतत्त्व का परिणाम 
मानते हैं, भगवान्‌ फी क्रमिक उद्भूति ( व्यूह" आभास ) आ्रादि का समर्थन 
फरते हैं, शुद्ध और शुद्घेतर पर आस्था रखते हैं, माया के फोश-फंचुक की 
कल्पना फरते हैं, प्रकृति से परे परमतत्व फी समभते हैं; आगे चलकर सष्टिक्रम 
में प्रकृति फो स्वीकार करते हैं; साख्य के सत्व रण ओर तम गुणो को मानते 

१--चतुब्यूह-वासुदेव से सकपषंण ( जीव ) सकषण से प्रधुस्न ( मन और अथुस्न 
से भ्रनिरुद्ध (भ्रहकार ) की उत्पत्ति चत्॒व्यू ६ कइलाती दे । 


( २२० ) 


हैं; भक्ति पर जोर देते हैं; उपासना में सभी वर्णों और पुरुष तथा स्त्री दोनों 
का अधिकार मानते हैं; मंत्र, बीज, यंत्र, मुद्रा, न्पात, भृत सिद्धि श्रोर 
कुंडलिनी योग की साधना करते हैं; चर्या ( ध्मचर्या ) क्रिया ( मंदिर निर्माण 
आदि ) का विधान करते' हैं ।” 


पाचरात्रो में लक्ष्मी; शक्ति; व्यूह और संकोच वहीं हैं जो शाक्तो फी 
भाषा में त्रिपुर सुंदरी, महाकाली; तत्व और फंचुक हैं। 


भागवत धर्म पांचरात्र संहिताओ पर आश्रित है। संहिताओं की संख्या 

१०८ से २१० तक बताई जाती है | इनमें कतिपय संहिताएँ, उत्तर भारत में 

विरचित हुई और कुछ का निर्माण दक्षिण भारत 

भागवत धर्म में | फकुंदर ने विविध प्रमाणों के आधार पर 

अनुमान लगाया है कि प्रायः सभी संहिताओं षी 

रचना आठवीं शताब्दी तक हो चुकी थी। इन संहिताओं में शान, योग, 
क्रिया और चर्या फा विवेचन मिलता है । 


यद्यपि इन चारों विषयो फा प्रतिपादन संहिताओं फा लक्ष्य रह्मा है पर 
ज्ञान और योग की अपेक्षा क्रिया और चर्या पर ही अधिक बल दिया गया 
है। उदाहरण के लिए. “पाआ्मतंत्र नामक संहिता में योग के विषय में ११ 
और ज्ञान के विषय में ४५ पृष्ठ मिलते हैं कितु क्रिया के लिए २१४ अर 
चर्या के लिए. ३२७८ पृष्ट खर्च किए. गए, हैं। देवालय फा निर्माण, मूर्ति 


स्थापन क्रिया कहलाती है और मूर्तियों की पूजा-अर्चा, पव-विशेष के उत्सव 
चर्या के अंतर्गत माने जाते हैं । 


इतिहास इस तथ्य का साक्नी है कि हर्ष और उसके सेनापति मंडि फी 
मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में फान्य-कुब्ज के मौखरी राजाश्रो की शक्ति 
क्षीण हो गई। पूर्व बंगाल में पालवंश राज्य फरता 

वैष्णव धर्म का. था और उचर पश्चिम भारत में प्रतिहार वंशी छत्रिय 
प्रचार राजा राज्य करते थे । सन्‌ ८१५ ई० में कान्यकुब्ज 


पर प्रतिहार राज नागभद्ट ने आक्रमण किया और 
वह विजयी होकर वहीं राज्य करने लगा । दक्षिण भारत में चालुक्य राजा 





१--डा० जारी प्रसाद द्िविदी--मध्यकालीन धर्म साधना प्‌ृ० ३ 
२--सर जान उठरफ कृत "शक्ति एंड शाक्त? पृष्ठ २४ 


(५ २२१ ) 


राज्य करते धे | इन तीनों प्रतचल शक्तियो ने एक प्रकार से बौद्ध ओर जैन 
धर्मों को निबल फर दिया ओर शैवधम का सत्र प्रचार होने लगा |, 


सन्‌ १०१८ ई० में एक राजनैतिक क्राति हुईं। महमूद गजनवी ने 
कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया और प्रतिहारों की पराजय हुईं। राज्य में 
अंतर्विद्रोह ओर बाह्य श्राक्रमण के फारण फैली हुई दुब्यंवस्था देखकर अनेक 
विद्वान्‌ ब्राह्मण दक्षिण भारत चले गए। राष्ट्रकूटो ने जब-जन्न उत्तर भारत 
पर आक्रमण किया था तत्र-तब दक्षिण भारत से अनेक विद्वान ब्राह्मण उनके 
साथ उत्तर भारत आए, थे । इस प्रकार विद्वानों के आवागमन से उत्तर 
ओर दक्षिण भारत की भक्ति-साधन-परंपरा एक दूसरे के समीप आती 
गईं, ओर मध्यदेश फी संस्कृति का प्रचार दक्षिण भारत में योग्य विद्वानो के 
पाडित्य द्वःरा बढ़ता गया | 


बंगाल के राजा बलल्‍लाल सेन ने १२वीं शताब्दी में कान्यकुब्ज के विद्वान्‌ 
ब्राह्मणो फो अपने देश में बसाया ओर गुजरात के राजा मूलराज और दक्षिण 
के चोल .राजाओ ने भी अ्रपने राज्य में मध्यदेश के योग्य विद्वानो फो 
आमंत्रित किया । उत्तर भारत फो सवथा श्ररक्षित समझ फर उत्तर भारत के 
विद्वान दक्षिण और पूर्व भारत में शरण लेने चले गए.। इसका एक शुभ 
परिणाम यह हुआ कि मुसल्मानी राज्य में--भारत का यातायात संकटापन्न 
होने पर भी--उत्तर, दक्षिण; पूर्व श्रोर पश्चिम भारत में मध्यदेश की संस्कृति, 
रामकृष्णु की जन्मभूमि के माहात्म्य के सहारे फेलती गई जो फालातर में 
भारतीय एकता में बड़ी सहायक सिद्ध हुई । 


तमिल देश में आजकल पाचरात्र संहिता का प्रचार है। कहा जाता है 

कि रामानुजाचारय से पूव वैख्ानस संहिताओ फा ही प्राधान्य था। तिरुपति 
के बेंकटेश्वर तथा फाजीवरम्‌ के मंदिरों में अ्रद्यापि 

दक्षिण भारत में. वेखानस संहिता के अनुसार मंदिर में पूजा अर्चा 
पांचरान्न वैखानल होती है। अ्रप्पय दीक्षित तो पाचरात्र संहिता फो 
सह्दिता अवैदिक और वैखानस फो वैदिक उद्घोषित 

करते रहे | वेखानस संहिता के अ्रनुसार शिव और 

विष्णु दोनो देवताओ का समान आदर होता था किंद रामानुजाचार्य ने 
उसके स्थान पर विष्णु पूजा फो प्रधानता देकर वैष्णव धर्म फा दक्षिण में 


माहात्म्य बढ़ाया । 


( १९२ ) 


कतिपय विद्वान शाक्त मार्ग को शैव घर्म की ही एक शाखा मानते हैं, 
किंतु किसी निश्चित प्रमाण के अ्रभाव में इसे केवल अनुमान ही फहा जा 
सकता है। दसवीं शताब्दी में शाक्तमत श्रोर 
पूर्वी भारत में... शैवमत में विभेद स्पष्ट दिखाई पड़ता है। गुप्त- 
शाक्त और शैव. कालीन लिपि में विरचित “कुब्जिका मत-तंत्र!, 
संवत्‌ ६०१ में निर्मित परमेश्वर मत तंत्र” तथा 
'हाकुलांगना विनिर्य तंत्र” तथा वाणभट्ट की रचनाश्रो से शाक्तमत की 
स्पष्ट अलग सचा प्रमाणित होती है। यचपि यह सत्य है कि शैव तंत्र के 
आउठवे अ्रध्याय के आधार पर शक्ति ओर नारायण फो एक ही माना जा 
सकता है और आदि नारायण ही निगुंणु ब्रह्म एवं शिव हैं तथापि शैव ओर 
शाक्त मत में एक अंतर यह है कि शाक्त तंत्रों में आद्या ललिता महाशक्ति 
को ही राम और ऋष्ण के विग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है | उन्होने यह 
भी स्पष्ट कहा है कि राम और शिव में भेद भाव रखना मूखता है | किंतु इन 
दोनों धर्मों में एक समानता ऐसी है जो एक को दूसरे के समीप ला देती 
है--वह है श्रद्धेत की प्रधानता । दोनो जीवात्मा ओर ब्रह्म की एकता स्वीफार 
फरते हैं ।* 
फालांतर में शैव सिद्धांत से नाथ, कापालिक*, रसेश्वर आदि संप्रदाय 
निकले जिनका प्रभाव उत्तर ओर दक्षिण भारत पर सर्वत्र दिखाई पड़ता है। 
एक ओर तो नाथ संप्रदाय का बोलबाला था दूसरी ओर पाशुपत, ? पाचरात्र, 
भैरव, एवं जैन और बौद्धमत चल रहे थे। श्री,पर्वत बौद्ध धर्म के 


अंतिम रूप वज़्यान, शैव-शाक्त एवं तांत्रिक साधनाओ का पीठ माना 
जा रहा था। 


नन+-+-त+ततततमत_तुतुई_हतु.ववततव............तहैतहत।त00...008तह/ह00ह0ह0ह8ह8ह 


१--शिव शैय हैं और उपास्य है उसकी शक्ति । शक्ति का दूसरा नाम कुडलिनी 
है। राक्ति रद्दित शिव शव+सदइता हैं--.'शिवोडपि शवता याति कुड लिन्या विवर्जितः । 


बज ५ यः 
हि २- मालती माधव? नाटक के आधार पर कापालिक साधना को शैव मत साधना 
ह सकते हैं । - 

रे--गौव मात्र पशु है और शिव पशुपति । पशुपति दी समस्त कार्यों के कारण 


४। दरों से आत्यतिक निवृत्ति और परमेश्वय॑ प्राप्ति--इन दो बातों पर श्नका 
विश्वास था । 


जन्‍्न्‍ग 


[ मध्यकालीन धर्म साधना ४० ४५ | - 


अमासक७अ+. ६0% पथ ० ०-म-ननथ, 


( ९२२३ ) 
माधुये उपासना में उड़ीसा और चीन का योग 


उत्तर भारत में माधुय उपासना-पद्धति के प्रचार-केंद्र मथुरा-इंदावन एवं 
जगन्नायपुरी तीर माने जाते हैं। ऐतिहासिक प्रमाणो के आधार पर पुरी का 
मंदिर बंदावन की अपेक्षा प्राचीनतर माना जाता है। मथुरा-व्वंदावन के वर्त- 
माने मंदिर पुरी के मंदिरों की अपेक्षा नए प्रतीत होते हैं। मध्यदेश में स्थित 
होने के कारण मथुरा-बंदावन पर निरंतर विदेशियो के श्राक्रमण होते रहे। 
अतः बारबार इनका विध्वंस होता रहा । इसके विपरीत पुरी तीर्थ हिंदुओं के 
हाथ में प्रायः बना रहा" | अल्पकाल के लिये ही मुसलमानों का अधिकार 
हुआ । इसका परिणाम यह हुआ फि पश्चिम में हिंदू मंदिरों के घ्वंस होने पर 
हिंदू राजाश्रों के अधिकार में स्थित पूर्वी तीर्थों का विस्तार स्वाभाविक रूप से 
होने लगा । प्रमाण के लिये मूलस्थान ( मुल्तान ) के सूर्य मंदिर के विध्वस्त 
होने पर फोशार्क में रथ पर सूय्य-म॑दिर का निर्माण हुआं। पर उसमें एक 
विशेषता यह आई कि पूर्व के तात्रिकों ओर शाक्तो के प्रभाव के कारण सूथ 
की विभिन्न निर्माण शक्ति फी विभिन्न आसनो के द्वारा दिखाया गया। इस 
प्रकार मूर्तिकला के माध्यम से युगनद्ध उपासना की जनरुचि को अभिव्यक्त 
करने का प्रयास किया गया । 


बज 


वैष्णुवधर्म विशेषतः रागानुगा भक्ति में आर्य-अनाये, उच्चावच, धनी- 
निधन; विद्वान-मूखे का भेदभाव सवंथा विलुप्त रहता है। खानपान में 
चैष्णवजन अन्यत्र भेदभाव भले ही रखते हों पर जगन्नाथपुरी में इसका स्वथा 
तिरोधान पाया जाता है। यह नवीनता कब ओर कैसे आई, इसका निश्चय 
कठिन है। पर उड़ीसा में एक कथा इस प्रकार प्रचलित है-- 
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उक्त घटना सन्‌ १२४३ ई० की है। उस समय तक प्रायः सपूर्य उत्तर भारत पर 
मुसलमानों को विजयपताका फहरा रहद्दी थी। 


(२२४ )' 


मालवा महाराज इंद्रद्यम्त ने अपने राज्य के उत्तर-दक्षिण, पूव-पश्चिम में 
विष्णुदेव के अनुसंधान के लिए ब्राह्मणों फो भेजा । अन्य दिशाओं से ब्राह्मण लौट 
आए. किंतु पूर्व दिशा का ब्राह्मण-उत्कल में वसु नामक अनाय शबर फी कन्या से 
विवाह फरके जगन्नाथदेव के दशन में तल्लीन हो गया । जीवन फी दुबंलताओं 
से चुव्घहृदय जगन्नाथ की फरुणामरी शक्ति फा परिचय एक फौवे की मुक्ति 
के रूप में पाकर भक्ति-मावना से उमड़ उठा। उसके श्वसुर जगन्नाथ के बड़े 
पुजारी ये और जंगल से फल-फूल लाफर नील वर की प्रस्तर प्रतिमा फो 
अर्पण किया फरते थे । एक दिन ब्राह्मण फी भक्तिभावना से प्रसन्न होकर 
जगन्नाथदेव ने स्वप्न में आदेश दिया कि मालवराज से फहफर समुद्र तक 
मेरे मंदिर का निर्माण कराओ और वन्य फल फूलों से अब में ऊब गया हैँ 
मेरे पूजन में ५६ प्रकार के भोजन की व्यवस्था कराओ्रो | भेरे मंदिर में जाति- 
भेद का सर्वथा लोप होगा ओर बौद्ध, तात्रिफ शेव आदि सभी पद्धतियों के 
समन्वय में वैष्णुव घ्म फी उपासना होगी। मालवराज ने जगन्नाथ के 
आदेशानुसार जगन्नाथ-मंदिर फा निर्माण किया | 


नीलादिि महोदय ने उस काल फी नवीन पूजा पद्धति फा वर्णन करते 
हुए लिखा हे-- 


न से भक्ताइचतुदेदी मद्धक्तः इचपचः प्रिय/ । 
9] देय॑ हि 
तस्म देय॑ ततो ग्राद्यं स व पूज्यो यथाह्यहस्र ॥ 


जगन्नाथ के मंदिर में ब्राह्मण से शूद्र तक आये-अनाय सभी को प्रवेश 

का अ्रधिकार मिला। आदिवासी जातियों की बलिदान फी पद्धति ओर 

आार्यों की अहिंसामय पूजा पद्धति दोनो का इसमें समावेश हुआ । प्रसिद्ध 

४ हंटर ने डस नवीन उपासनापद्धति फो स्पष्ट करते हुए 
खा है--- 
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अर्थात्‌ “जगन्नाथ जी फी पूजा का लक्ष्य भारत की सभी विश्वास 
परपराओ ओर पूजा-पद्धतियो फो समेठ लेने का रहा है। इस मंदिर में 
ऊँचनीच का भेद भाव नहीं | आदिवासियों की हिंसामय पूजा तथा वैदिकों 
की पुष्पपूजा का संमिलन यहाँ दिखाई पड़ता है। भारत के प्रमुख सुधारवादी 
महात्माओ की आध्यात्मिकता का यहाँ समय समय पर अ्रन्य उपासना 
पद्धतियों से सामंजस्य होता रहा है। 


नः नः न 
सभी मतमतातरो के माननेवाले यहाँ अपने सिद्धात के अनुसार साधना 
करने के अधिकारी हैं । 
न नः रन 


जगन्नाथ मंदिर फा उद्धव ही इस तथ्य का प्रमाण है कि वे ब्राह्मण, शूद्र 
एवं आदिवासी सभी के देवता हैं ।? 

इन प्रमाणो के श्राधार पर कहा जा सकता है कि जिस मंदिर के संमुख 
राधा-कृष्ण-प्रेम का फीत॑न करते हुए चैतन्य महाप्रभ्ु प्रेमबिभोर हो उठते थे 
ओर जहाँ से माधुयभक्ति की धारा कीतनो एवं यात्रा-नाठफो के अभिनयो 
द्वारा उत्तर भारत में प्रचलित हुई वही हिंदुधम का केंद्र बन सका | जगन्नाथ- 
परी के मंदिरों पर उत्कीश मूर्तियों इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि वैष्णव 
धर्म की मध्ययुगीन धमंसाधना में ताब्रिक, शेव, शाक्त आदि सभी सिद्धातो 

१४ 


(६ २२६ ) 


का समन्वय करने, सफियों की भावनासयी अंगारपरक भक्तिपद्घति को 
मूर्तरूप देने के लिए राधाकष्ण की श४ंगारिक चेष्ठाओ की मित्ति पर रागानुगा 
भक्ति का निर्माण हुआ । 

कुछ विद्वानो का मत है कि इस साधना के मूल में तिब्बत द्वारा हमारे 
देश में आई हुई चीनी शंगार-साधना भी विद्यमान हैं । 


7 


चीनी साहित्य का प्रभाव 
यद्यपि सहसा विश्वास नही होता कि हमारे देश की माघुर्य उपासना पर 
चीनी साहित्व का प्रभाव पडा होगा, पर भारत और चोन फी आचीन मैनत्नी 
देखकर अविश्वास का कारण भी उचित नहीं प्रतीत होता । कुछ विद्वानों 
का मत है कि चीन में 'याह्ष! श्रोर “इन? का युग्स साधना के क्षेत्र में ईसा पूर्व 
से सहत्वमय माना जा रहा था। वहाँ इन दोनो का मिलन सृष्टि विधायक 
ओर जीवनदायिनीशक्ति का विवद्धक माना जाता था । ऐसा अ्नुमोन किया जाता 
है कि ताग वंशी राजाओ के राज्य में ( ६१८ ई० से ६०७ ई० तक ) “याद! 
और “इन देवताओं पर आदत श्ंगारी उपासना तंत्रागम क्े माध्यम से भारत 
में पहुँची । उसने कालान्तर में भारतीय साधुर्य उपासना पद्धति को प्रभावित 
किया । ज्यों ज्यों हम चीनी साहित्य के सम्प्क से ग्रधिकाथिक आते जाते हैं, 
यह सत और दृढ़ होता जा रहा है। चीन की श्वृंगारी उपासना पद्धति को 
तात्रिक व्वोइस्टिक कहते हैं | इसके सिद्धात 'याद्धश और “इन” के यौन संबंध 
पर श्राधारित हैं। “याह्भ पुरुष है ओर “इन? स्त्री । इन दोनो का एकीपरणा 
जीवात्मा का विश्वात्मा से मिलन माना जाता है| प्रमाण के लिए देखिए--- 
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( २२७ ) 


रासक का जीवन दर्शन 


वेष्णव एवं जैन दोनो प्रकार के रासकफो में विश्वविजय की फामना से 
प्रेरित कामदेव किसी योगी महात्मा पर अभियान की तैयारी फरता दिखाई 
पड़ता है | सृष्टि की सबसे अधिक रूपवती रमशियों फो ही इस सेना में 
सैनिक बनने का सौभाग्य मिलता है। वे रमणियोँ काम की आयुधशाला से 
अ्रस्र-शस्त्र लेकर स्वतः मन्मथदेव से युद्धकला सीखती हैं। कामदेव इन्हीं 
की सेना बनाकर फामविजगीषु तपस्वियो पर आक्रमण करने चलता है। 
विश्वविजयिनी यह वीरवाहिनी अ्रनेक बार समरागणो मे विजयध्वजा फहराती 
हुई अपने रणकोशल का परिचय दे चुकी है। वसुधामंडल में फोई ऐसा 
स्थान नहीं, जहाँ इन्होने ग्रपना राज्य स्थापित न कर लिया हो । इनकी श्रमो- 
घशक्ति से ऋषि-मुनि तो क्या ब्रह्मा तक कॉप उठे थे। शिव को अपने दुर्ग 
से बाहर आकर इनसे युद्ध करने का साहस न हुआ था, अ्रत; उन्होंने अपने 
बाह्य नेत्रो को बन्द कर लिया ओर समाधिस्थ होकर काम के कुसुमशरों को 
तृतीय नेत्र की ज्वाला में भस्म करने लगे । उन वार्णों फी शक्ति से वे इतने 
आतंकित थे कि उनमें से एक का भी शरीरस्पश उन्हें असह्य प्रतीत हो रहा 
था | अतः उन्होंने शरीर-ढुग का द्वार बंद कर लिया और व्यूह के अंदर 
बैठकर प्रहारों का निराकरण करने लगे | 

ठीक यही दशा श्री सहाबीर स्वामी की थी। उन्होंने भी काम के 
अभियान से भयभीत होकर समाधि लगाई । काम की सेना ने भरपूर शक्ति 
संकलित फर उन पर श्राक्रमण किया पर अपने दुग के श्रंदर सुरक्षित महाबीर 
स्वामी कामशक्ति से विचलित नहीं हुए | छुग के बाहर सेना संगठित फर 
काम प्राचीर से बाहर उनके निकलने की प्रतीक्षा फरता रहा पर उन्होंने 
ऐसी दीर्घ समाधि लगाई कि कामदेव अधीर हो उठा ओर श्रंत में हार 
मानकर उसे घेरा हटाना पडा | उसके पराजित होते ही देवताओं में उल्लास' 
उमड उठा । श्रव भगवान्‌ की अ्रम्यचना के लिए दे५-अ्रप्सराश्रो में श्रागे 
बढने के लिए होड लग गईं | किसी ने पुष्पमाला गूँथी, कोई चामर ढारने 
लगी | भगवान्‌ के महिमस्तवत का ग्रायोजन होने लगा ।) इस आयोजन में 
जिन्हें भाग लेने का अवसर मिला वे धन्य हो गए । द्ृत्य-संगीत फी लहरियों 
पर भक्तों का मन नाच उठा | भगवान्‌ के फाम-विजय की रसमय लीला 
का गान होने लगा ओ्रौर इस प्रकार रास का प्रवर्तन हुआ । 

भगवान्‌ की समाधि-बेला समाप्त हुईं । उन्होंने मक्तों फा समुदाय सामने 


( रए८ ) 


देखा जिनके नेत्रों से श्रद्धा और विश्वास ठपक रहा था । जिनकी मुखमुद्रा 
से जिज्ञासा ऋलक रही थी। भक्तों ने मगवान्‌ से फामविजय की कथा भ्रीमुख 
से सुनाने का आग्रह किया । भगवान्‌ उनकी भक्ति से विभोर होकर फाम के: 
अभियान का विवेचन करने लगे । उन्होने काम से रक्षा के लिए अपनी 
व्यूह-सचना की कहानो सुनाकर भक्तो का मन मोहित कर लिया। भक्तो में 
देवेंद्र नामफं अ्रत्यंत प्रवीण अभिनेता इस घटना से इतना प्रभावित हुआ कि 
भगवान्‌ के प्रवचन को नृत्य-संगीत के माध्यम से जनता के संगम्रुख प्रदर्शित 
किये बिना उससे रहा न गया। उसने अमभिनेताओ फी सहायता से १२ 
शैलियों में इसे अमिनीत फरने का प्रयास किया । उनमें एक थी रास फी 
शैली जो सबसे अधिक प्रचलित हुईं। इस प्रफार काम फी पराजय ओर 
* जैनाचार्यों की विजय जैन रास का मूल विषय बनी । 


जैन रास फी कथावस्तु की दो शैलियाँ थीं। एक शैली में भगवान्‌ के 
केवल उपदेश भाग को ही ग्रहण कर गीतो फी रचना हुईं । दूसरी शैली में 
काम के अभियान फी तैयारी, कामिनियों के प्रसाधन, काम की युद्ध-प्रणाली 
एवं उसकी पराजय का विशद चित्रण पाया जाता है। इस प्रणाली में फोई 
विरक्त जैनाचाय अथवा धमनिष्ठ गृहस्थ नायफ के रूप में स्वीकृत होते हैं । 


वैष्णव रासो में भी फामदेव अपनी प्रशिक्षित सेना का स॑चालन करता 
दिखाई पड़ता है। पर उसकी पद्धति जैन रास से एथक्‌ है। पद्धति के 
पृथक होने फा फारण यह है कि वैष्णव रास ( विशेषतः कृष्ण रास ) में 
कामदेव फा खुले मैदान में युद्ध दिखाया जाता है, दुर्ग के अंदर नहीं। 
भैदान में होनेवाले इस युदूघ का प्रयोजन “गर्ग संहिता? में निम्नलिखित रूप 
में दिया गया है--- 


. कामदेव ने ब्रह्मा और शिव से युद्ध समाप्त करके विष्णु फो संग्राम के 
लिए आमंत्रित फिया । उसने यह भी अभिलाषा प्रकट की कि यह युदूघ 
समाधि रूपी दुग के भीतर न होकर खुले मैदान में हो जिससे मै अपनी सेना 
फा पूर्शुरीति से सदुपयोग कर सकूँ। विष्णु भगवान्‌ ने कामदेव के आहान 
को स्वीकार किया पर युद्ध का समय द्वापर में कृष्णावतार के समय निम्चित 
किया | 

इप्णावतार म भगवान्‌ ब्रज मे आविभूत हुए । वाल्यकाल से ही उनके 
अनुपम सांदव पर गोपियां रोकने लगीं। कामदेव प्रसन्न होकर यह लीला 


( २२६ ) 


देखने लगा | भगवान्‌ फी चीरहरण लीला के उपरांत उसने शरद्‌ पूर्णिमा 
की रात्रि फो उपयुक्त समय समभकर सैन्‍न्य-संग्रह प्रारंभ किया। प्रकृति ने 
कामदेव के श्रादेशानुसार विश्वत्रह्माड के सुधाकर का सार लेकर एक नये 
चंद्रमा फा श्राविष्कार किया । उस पूणश चंद्र को स्वतः लद्धमी ने अपनी मुख- 
श्री प्रदान की | फामदेव के संकेत से चंद्रदेव प्राची दिशा के मुखमंडल 
पर अपने कर फमलों से लालिमा की रोली-केशर मलने लगा। प्राची के 
मुखन-संस्पर्श से रागरंजित लाल केशर भड़भड़ कर पृथ्वी मंडल फी अनुराग- 
रंजित करने लगी । धवल चॉदनी से ब्रजभूमि के सिफता प्रदेश में अमृत- 
सागर लहराने लगा । परिणाम यह हुआ फिं ब्रज का फोना-फोना उस रस 
से आप्लावित हो उठा | फामदेव ने व्यूह-रचना प्रारंभ फी। मल्लिकादि 
पुष्पो की भीनी-भीनी सुगंध से वनप्रदेश सुवासित हो उठा। त्रेलोक्य 
के सौरभसार से सिक्त पवन मंथर गति से चलता हुआ फलिफाओ का मुख 
चूम चूम कर मस्त होने लगा | ऐसे मादक वातावरण में योगिराज ऋृष्ण 
ने फामयुद्ध संबंधी अ्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्यारी मुरलिका फो अपधरों 
पर धारण किया | वंशी स्मरदेव के आमंत्रण फो उद्धोषित करने लगी | उस 
आहान को विश्वविमोहक मंत्र से निर्मित किया गया था। फोन ऐसी रमणी 
थी जो इस विमुग्धकारी काम मंत्र को सुनकर समाहित रह सके ओर अपने 
'शयनकक्ष में उद्विग्न न हो उठे । वंशी ध्वनि से रमणी हृदय रमण फो विकंपित 
हो उठा। 

[ श्री मन्भागवत्‌ में यद्द रब्य शरदकऋालीन शोभा के कारण निर्मित हुआ 
था किंतु जयदेव ने इसमें आमूल्न परिवर्तन कर दिया है और शरद्‌ के स्थान 
पर वसंत श्री का प्रसाव गीत गोविंद में प्रदर्शित हुआ । इसके उपरांत 
जैन, वैष्णव तथा ऐतिहासिक रासों में कामोद्दीपक स्थिति लाने के लिए शरद 
के स्थान पर वसंत सुफमा का द्वी प्रावः उपयोग हुआ है | ] 

ऐसी मनोहारी ऋतु फी पूर्णिमा फी मचलती ज्योत्स्ना में रास का 
आमंत्रण पाकर यूथ-यूथ गोपियों गुरुजनो की अवहेलना फरती हुई लोक- 

इसी स्थान पर वकुल कलाप एवं विविध कुसुमों पर मेंडराने वाले अ्मरों, किशुक 
जाल, केशर कुशुम का विकास, पाटल पटल की छटा, माधवी का परिमल, नवमत्लिका 
सुगधि, लता परिरभण से मुकुलित एवं पुलकिल श्रात्र मंजरी, कोकिल काकली भादि 


कामोद्दीपक पदार्थों एव घटनाओं का वर्णन प्राप्त दोता है । 
प्रथम सर्ग तृतीय प्रवघ 


( २३० ) 


लजा त्याग कर उस यसुना-पुलिन पर पहुँचती हैं जहाँ अद्धरात्रि की चॉदनी 
की फिसलन पर बड़े बड़े योगियो का सन भी फिसल जाने फो आकुल हो 
उठता है। कृष्ण के चतुर्दिक्‌ ब्रज सुंदरियो का ब्यूह बनाकर कामदेव एक. 
कोने में खड़ा मुस्कराने लगता है। ज्यो ज्यो गोपियों की सेना कृष्ण के 
समीप पहुँचती है काम का उल्लास बढता जाता है। उसे गवं होने लगा, 
और अपने विश्वविजव का संकल्प पूण होता दिखाई पड़ने लगा । अ्रंतर्यामी 
भगवान्‌ सन्सथ का अरहंभाव ताड़ गए.। उन्होंने उसे -आमंत्रित किया और 
झपने मनोराज के किसो स्थान पर आसीन होने का संकेत किया । भगवान्‌ ने 
उसे स्थान देकर उन गोपियों की ओर इृश्टि फेरी जिनको अपने घर से निकलने 
का वा तो साहस न हुआ अथवा कोई मार्ग न मिला । ऐसी गोपियों ने अपने 
नेत्र मूँद लिए. ओर 'बडी तन्मयता से वे श्रीकृष्ण के सौंदर्य, माधुय॑ और 
लीलाओ का ध्यान करने लगीं | शुकदेवजी परीक्षित से कह रहे हैं. कि अपने 
परस प्रियतस श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीज़ वेदना से उनके हृदय में 
इतनी ज्वाला उत्तन्न हुई कि हृदूगत अशुभ संस्कारों फा अवशिष्ट अश भी 
भत्म हो गया । 

इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया | ध्यान में उनके सामने भगवान्‌ 
थी क्रप्ण पअगठ हुये। उन्होने मन ही मन बडे प्रेम एवं आवेग से उनका 
आलिगन किया | इस समय उन्हे इतना सुख, इतनी शाति मिली कि उनके 
पव संस्कार भव्मुसात्‌ हो गये और उन्होने पाप और पुण्य कर्मों के परिणाम 
से चने ह ये गुशमय शरीर का परित्याग कर दिया | अ्रत्र उन्होंने भगवान्‌ की 
लीला मे ध्रप्राकृत देह द्वारा भाग लेने की सामर्थ्य प्राप्त कर ली । 

पदह-निवासिनी गोपियों फी मशोेकामना पूर्ण करके भगवान ने यमुना की 

ते सिकता के रंगमंच पर पदापंण करनेवाली गोपियों को सन्निकट श्राते 
खा। उन्होंने उनका कुशल समाचार पूछुकर तुरंत ग्रह लौश्ने फा 
परारुश विद्या झोर साथ ही साथ कुलीन ख्तरियो का धर्म समभाते हुये 
एनिनेयवा आर माठृपितृसेवा का सम समझाया | उन्होने यह भी कहा “गोपियो, 
नना लाला श्वार शुणो के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सबके फीर्तन और 
वन मे मरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है; वेसे पेंम की प्राप्ति 
तय इतने ने नहीं होती इसनिये तुम लोग अमी अपने-अपने घर लौंट 
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“सलमान एके क्गह ॥ चत---2+4 


( २३१ ) 


यहाँ स्नी-धर्म की एक बडी समस्या उठाई गई है। गोपियों ने कृष्ण 
से कहा-- 

नाथ, स्त्री धर्म क्या पतिपुत्रया भाई-बंघुओं की सेवा तक ही परि- 
सीमित है १ क्या यही नारी जीवन का लक्ष्य है? क्‍या नश्वर की उपासना 
से अनश्वरता की प्राप्ति संभव है ? क्‍या हमारे पति देवता, माता-पिता या 
भाई-बंघुओ के आराध्य तुस नहीं हो ? हमारा पूरा विश्वास है कि तम्हीं 
समस्त शरीरधारियो के सुदृद्‌ हो, आत्मा हो ओर परमप्रियतम्‌ हो, तुम 
नित्य प्रिय एवं साज्षात्‌ श्रात्मा हो । मनमोहन | श्रत्॒ तक हमारा खचिच घर के 
काम-धंधी में लगता था । इसीसे हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे | परंतु 
तुमने देखते देखते हमारा वह चित्त लूट लिया | हमारे पैर तुम्हारे चरणु- 
कमलो फो छोडकर एक पग भी हटने के लिए तैयार नहीं है, नही हट रहे 
हैं | प्राशवल्लभ | तुम्हारी मुसकान और प्रेम भरी चितवन ने मिलन की 
आाग धधका दी हे। उसे तुम अपने श्रधरो की रसधारा से बुझा दो | भक्तो 
ने जिस चरणु-रज का सेवन किया हे उन्ही फी शरण में हम गोपियों भी 
आई हँ। हमने इसी की शरण ग्रहशु करने को घर, गॉव, कुठुन सबका 
त्याग किया है | 

जिस मोहनी मूर्ति का अवलोकन करने पर जड चेतन [ गौ; पक्षी, इक्ष 
तथा हरिणादि मी | पुलफित हो उठाते हूँ उसे अपने नेत्नो से निहार कर 
फोन आरयंमर्यादा से विचलित न हो उठेगा। प्रियतम, तुम्हारे मिलन की 
आकाज्षा की आग से हमारा वक्षुस्थल जल रहा हैं। तुम हमारे वक्तःस्थल 
आर सिर पर कर कमल रखकर हमे जीवन दान दो |! 


भगवान्‌ ने भक्तो फो ठोक बजाकर देख लिया | गोपियोँ अंत तक अपनी 
प्रतिज्ञा पर डटी रही | श्रत्र तो मगवान्‌ गोपियों के अनन्य प्रेम ओर अलों- 
किक सोदय का गुणगान करने लगे | उन्होने शंगारसचक मावमंगिमा से 
गोपियो फो रसण के लिये संकेत किया | कामदेव यह देखकर पुलकित हो 
गया | श्रपनी विजय को समीप समझ उसने गोपियों के सौदये छी श्रप्रतिम 
एवं मिलन-उत्कंठा फो अत्यधिक वेगवती बना डाला। अंतर्यामी भगवान्‌ 
कृष्णु काम का अ्रभिप्राय समझ रहे थे | उन्होंने काम-कला को भी आमंत्रित 
किया । शनत्रु-शिविर में खुस कर उसी के अ्र्त्रों से सम्मुख समर में यदि समर 
को परास्त न किया तो कामविज्य नामक युद्ध फी महत्ता क्या ! भगवान्‌ ने 
श्रपनी भावभंगिमा तथा अन्य सभी चेशएऐँ गोपियो के मनोनुकूल कर डाली 
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थीं। अब तो कामदेव फो अपनी कामनाएँ पूर्ण होती दिखाई देने लगीं। 
उसने पवनदेवता को और भी शक्ति संकलित करने का आदेश दिया। 
फपूर के समान चमकीली बालुफा-राशि पर फिसलर्ती हुई चाँदनी में यसुना- 
तरंगों से सिक्त एवं कुमुदिनी मकरंद से सुवासित वायु इस मंडली के मन फो 
आालोडित करने चली । फामदेव पूर्ण शक्ति के साथ मन फा मंथन करने के 
उद्देश्य से भगवान्‌ के अंतःकरण का कोना फीोना कॉकने लगा । उसने देखा 
कि योगमाया ने साराप्रदेश इस प्रकार आहत कर रखा है कि उसमें कहीं 
अणु रखने फा स्थान नहीं। निराश होकर उसने गोपियो के हृद्प्रदेश को 
मथने फा विचार किया, पर वहाँ तो उसे उज्ज्वल रस फी निर्मल धारा के 
प्रवल प्रवाह में अपने सभी सेनापति बहते हुए दिखाई पड़े। वे स्वतः 
बाहि-त्राहि मचा रहे थे, मन्‍्मथ की सहायता क्‍या करते | 


मनसिज ने नेराश्य पू्शुनेत्रो से अपनी राजधानी मनःभप्रदेश पर शत्रु का 
अधिकार देखा । इतना ही नहीं उसके सम्मुख एक ओर विचित्र घटना 
घटित हुईं | योगिराज कृष्ण ने अनेक रूप धारण फरके प्रत्येक गोपी के साथ 
क्रीड़ा प्रारंभ फी | उन्होने गोपियो के फोमलकरो को स्पश किया | वस््रावरण फो 
निराइत कर वक्षुस्थल का मर्दन एवं अन्य क्रीड़ाएँ फरते समय कामफलाएँ 
परिचारिका के रूप में उनकी सेवा फरने लगीं | श्रपनी फला-सेना फो ऋष्ण के 
सहायक रूप में देखकर फामदेव विस्मय विभोर हो उठा | अपने ही स्कंधावार 
के सैनिक एवं सेनापति शत्रु के सहायक बन जायें तो विजय की श्राशा 


दुराशा मात्र नहीं तो और क्या हो | उसे ञझ्ब अपनी यथाथ स्थिति का 
स्फुरण हुआ | 


अपनी फामना फो विफली कृत देख वह सिसकने लगा | इसका एक ही 
अदूध मित्र बचा था विरह । उभयपक्षो होने के कारण उस पर काम का पूर्ण 
विश्वास न था, पर ओर फोई मार्ग न देखकर उसने विरह से अपनी व्यथा 
सुनाई | उसने कामदेव को आश्वासन दिया | इधर कृष्ण की संमानित गोपियाँ 
नारीसमाज में अपने फो ही सर्वश्रेष्ठ समझने लगीं | अंतर्यामी भगवान ने 
गोपियो फी मनोगति को पहचान लिया और भक्त की इस अंतिम हुर्बलता 
का परिद्वार फरने के लिये वे अंतर्धान हो गए | 


, भगवान्‌ के अदृश्य होने पर गोवियों की विरहव्यथा उत्तरोचर बढती 
गई विरद्दाम्मि में डनकी श्रवशिष्ट दुर्बलता भस्मीभूत होने लगी । प्रत्येक 
गोपी अपने को सर्वथा भूलकर भगवान्‌ के लीलाविलास का अनुफरण करती 
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हुई कृष्ण बन गई और कहने लगी “श्रीकृष्ण मैं ही हूँ? । किंतु यह स्थिति 
अधिक काल त्तक न रह सकी । गोपियों फो पुनः ऋृष्ण विरह की श्रनुभूति 
होने लगी और वे तर वल्लरियो, फीट पतंगों, पशुपक्षियों से अपने प्रियतम 
का पता पूछने लगीं। इसी विरहावस्था में वे कृष्ण की अ्रनेक लीलाओ 
फा अनुकरण फरने लगीं | गोवर्धन धारण फी लीला फरते हुए, एक ने अपना 
उत्तरीय ऊपर तान दिया | एक फालीनाग बन गईं और दूसरी उसके सिरपर 
पेर रखकर नाचते हुए बोली--'मैं दुश्टो का दमन करने के लिए ही उसन्न 
हुआ हूँ ।? इस प्रकार विविध लीलाओ का अनुकरण करते हुए एफ स्थान 
प्र भगवान्‌ के चरशुचिह्न दिखाई पडे | 

एक गोपी के मन में श्रमी अहंकार भाव बच गया था । भगवान्‌ उसे 
ही एकात में ले गये थे। अपना यह मान देखकर उसने सभी गोपियो में 
अपने फो श्रेष्ठ समझा था । भगवान्‌ अवसर देखकर बनप्रदेश में तिरोहित 
हो गए। भगवान्‌ फो न देखकर वह मूर्च्छित होकर गिर पड़ी। गोपियाँ 
भगवान्‌ फो हूढ़ते-हंढते उस गोपी के पास पहुँची जो अचेतन पड़ी थी | 
उसे चेतना में लाया गया। अब सभी गोपियो का मन क्ृष्णमय हो गया 
था | वे भगवान्‌ के गुशगान मे इतनी «तन्मय थीं कि उन्हें अपने शरीर फी 
भी सुधि न रही । सुधि आने पर वे रमण रेती ( जहाँ भगवान्‌ ने रास किया 
था ) पर एकत्रित होकर भगवान्‌ फो उपालंभ देने लगीं। जब्न विरह-वेदना 
असझाय हो उठी तो वे फूट-फूट कर रोने एवं विलाप करने लगीं। यही रोदन 
और विलाप रास-फाव्यो का मूल खतोत है। इसीको केंद्र बनाकर कथासूत्र 
ग्रथित होते हैं | रास फाव्य का व्यावर्तक धर्म विरह के द्वारा आत्मशुद्धि 
मानना अनुचित न होगा । 

भगवान्‌ फरुणासागर हैं | श्रश्रुजल मे जब गोपियो का विविध विकार 
बह गया तो वे सहसा आविभूंत हो गये | मिलन-विरह का मनोवैज्ञानिक कारण 
बताते हुए उन्होने गोपियो को समझाया कि “जैसे निधन पुरुष को फभी 
बहुत सा धन मिल जाय और फिर खो जाय तो उसका हृदय खोये हुए धन 
की चिता से भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल-मिलकर छिप-छिप जाता हूँ |?” 

इसके उपरात महारास की अपूर्व छुटा दिखाई पड़ती है। महारास का 
वर्शुन करते हुए शुकदेव जी कहते हैं---'हे परीक्षित ! जैसे नन्‍्हा सा शिशु 
निर्विफार भाव से अपनी परछाईं के साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण भग- 
आान्‌ श्री कृष्ण कभी उन्हें ( गोपियों फो ) अपने हृदय से लगा लेते, फभी 
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हाथ से उनका अंग स्पश करते, कभी प्रेममरी तिरद्ली चितवस से उनकी ओर 
देखते तो कभी लीला से उन्सुक्त हँसी हँसने लगते |! 


श्रीमद्भागवत की टीका करते हुए. श्रीधर स्वामी फंदर्प-विजय का महत्व 
इस प्रकार वर्णन करते हैं-- 


ब्रह्मादिन्नमनसंरूददपफनदप दर्प हा । 
जयति शभ्रीपतिगोंपीरार्सण्डखमण्डन; ॥ 


अर्थात्‌ ब्रह्मादि लोकपालो को जीत लेने के फारण जो अत्यंत अभिमानी हो 
गया था, उस कामदेव के दप को दलित करनेवाले, गोपियों के रासमंडल 
के भूषण स्वरूप श्री लद्मीपति फी जय हो | 


रास का प्रयोजन 


दाशनिको का एक बर्ग तो प्रस्थान-त्रबी फो ही मोक्ष प्रासि के लिये 
सर्वोत्तम साहित्य समभता है क़ितु दूसरा वर्ग--दा्शनिकता फो विकासोन्मुख 
मानकर--श्रीमद्भागवत््‌ को उपनिषदों से भी उच्चतर धोषित करता है। 
वेष्णवो का सत है कि निराकार ब्रह्म की उपासना से योगियो को आनंदा- 
चुभूति केवल सूदरम शरीर से होती है कितु हमारे देश में ऐसा भी साहित्य है 
जो इसी स्थूल शरीर एवं इंद्वियो के द्वारा उस अच्यात्म-तत्व का बोध कराने 
से ससथ है | 
कहा जाता है कि एक बार योगियों ने ब्रह्मामंद के समय यह आकाज्षा 
प्रगट की कि निराकार ब्रह्म के उपासना-काल में सूद्रम शरीर से जिस आनंद 
था अनुभव होता है उसी की अनुभूति यदि स्थूल शरीर के माध्यम से हो 
जाती तो भविष्य के साधफी को इतना क्लेश सहन न करना पडता। श्रतः 
भगवान्‌ ने योगियों की अभिलापा पूर्ण करने के लिये कृष्णावतार घारण 
किया | इस पूर्णावतार में उन्होंने श्रुति-सूत्रो का मम लीला के द्वारा दिखा 
दिया | इसका विवेजन आगे चलकर किया जायगा | 
. ऋतिपय आचार्यो का मत है कि बोगियों ने स्थूल शरीर की सर्वथा 
उपन्ञा बरके तुरीयावस्था में ब््मानंद फी प्राप्ति फी। फितु उन्होने एक बार 
वह सोचा कि स्थृूल शरीर के ही बल पर यह सूक्म शरीर वना जिससे हमने 
: एज्ान प्रात किया । अतः यद्दि इस स्थूल शरीर को ब्रह्म-संस्पश न कराया 
सदा तो इसके साथ बड़ी ऋतम्नता होगी। इसी उद्देश्य से मुनिगणों ने 


( १२५ ) 


परमेश्वर की उपासना की कि किसी प्रकार स्थूल शरीर को ब्रह्म-स्पश का 
सुख प्राप्त कराया जा सके । परमेश्वर ने कृष्णावतार में योगियों के भी मनोरथ 
को पूर्ण करने के लिये रासमंडल की रचना की | 

रास का रहस्यमय प्रयोजन समझने के लिए विविध आचारयों ने विविध 
रीति से प्रयत्न किया दे | श्रीमद्धागवत्‌ के अनुसार भक्तों पर अ्रनुग्रह* करके 
भगवान्‌ अनेक लीलाये करते हैँ जिनकी सुनकर जीव भगवद परायण हो जाए। 
किंतु उन सभी लीलाओ मे रास-लीला का सर्वाधिक महत्व हैं | भगवान्‌ ऋष्ण 
फो स्वतः इस लीला पर सबसे अधिक अनुरक्ति है । वे कहते हैँ कि वद्यपि 
ब्रज मे अनेक लीलायें हुई किठु रासलीला को स्मरण करके मेरा मन कैंसा 
हो जाता है | 

किसी न किसी महतद्‌ प्रयोजन से ही 'अहश्य, अग्राह्म, अ्रचित्य एवं 
अव्यपदेश्य ब्रह्म की दिव्य रूप धारण कर गोपीगण के साथ विहार करने 
को वाध्य होना पढ़ा होगा । इस गोपी - विहार का प्रयोजन था--- 
सनकफादिक एवं शुफादिक ब्रह्मनिष्ठ महाम॒नींठ्रों को व्रह्म-सुख से भी बढ कर 
अलौकिक आनंद प्रदान करना । जिन परमहंसो ने संसार के संपूर्ण रसो को 
त्यागकर समस्त नामरूप क्रियात्मक प्रप॑चों को मिथ्या घोषित किया था उनको 
उज्ज्वल रस में सिक्त करना सामान्‍य कार्य नहीं था | 


वेदात सिद्धात के चखितको को परमात्मा प्रथम तो विश्व-प्रपंच सहित 
दिखाई पढ़ता है और वे प्रयास के द्वारा त्याग-माग लक्षणा से परमात्मा का 
यथाथ स्वरूप देख पाते हैं। कितु इसके प्रतिकूल रास में गोपियों को 
क्ृष्णु भगवान्‌ का प्रप॑च रहित शुद्ध परमात्मा के रूप में सब्यः प्रत्वक्षीकरण 
हुआ | अ्रतः साधना की इस नई पद्धति का प्रयोजन हुआ--श्रपठित ग्रामीण 
जख्रियो को भी ब्रह्म साक्षात्कार का सरल माग दिखाना | 

दाशनिको की बुद्धि ने जिस सर्वोपाबि-विनिमुक्त-निरतिशय प्रेमास्पद 
ओर परमानंद रुप ब्रह्म का निरूपणु किया भक्तों के श्रंतःकरण ने उसी ब्रह्म 


2--अ्रनुसह्याय भक्ताना मानुप दहमा/श्रत । 
भजते ताइशी. क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ १०३३।३६ ॥ 
' श्रीमहागबत्‌ 
२--सन्ति यद्यपि में व्राज्या लीलास्तास्तामनोहरा* । 
नहि जाने स्मृते रासे मनों में कीदृश भवेत ॥ 
श्री मड्ठा गवत्‌ 
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को इतने स्पष्ट रूप से देखा जैसे नेत्र से सूर्य देखा जाता है। उसी दिव्य 
भगवत्तत्व रूपी सूर्य को साधुर्य उपासना रूपी दूरवीक्षण यंत्र की सहायता से 
दिखाने के प्रयोजन से रासलीला का अनाविल उपस्थापन हुआ, ऐसा मत 
भी किसी किसी महात्मा का है? | 


श्रीमद्धागवत्‌ ने एक सिद्धांत निरूपित किया कि काम, क्रोध, भय, स्नेह, 
ईर्ष्या आदि मनोविकारों के साथ भी यदि कोई भगवान्‌ का एकात चिंतन 
करे तो उसे तन्‍्मयता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, ओर करुणाकर भगवान्‌ 
उसकी अमिलाषा पूर्ण करते हैं। गोपियो को रासलीला में उसी तन्मयता 
की स्थिति में पहुँचाफर भक्तों के हृदय में इसकी पुष्टि कराना रासक्रीढ़ा का 
प्रयोजन प्रतीत होता है। 


कामबिकार से व्याकुल अ्रधोगति में पड़े सांसारिक प्राणी फो अ्रति शीघ्र 
ही हृद्रोग-फाम-विकार से मुक्ति दिलाना रासलीला का प्रमुख प्रयोजन है। 
भक्त इस हृद्रोग से ऐसी मुक्ति पा जाता है कि पुनः उसे यह रोग कभी 
सन्तत्त नहीं कर पाता | यही रासलीला का सबसे महत्वमय प्रयोजन है । श्री 
मद्भागवत्‌ रासलीला दशन फा लाभ दर्शाते हुए फहता है--- 


“जो पुरुष श्रद्धासम्पन्न होकर ब्रजबालाओ के साथ की हुई भगवान्‌ विष्णु 
की इस क्रीड़ा फा श्रवणु या कीचंन फरेगा, वह परम घीर भगवान्‌ में परा- 
भक्ति प्राप्त फरके शीघ्र ही मानसिक रोगरूप फाम से मुक्त हो जायगा ।”* 


साराश यह है कि उपनिषदों से भी उच्चतर एक दाशनिक सिद्धात की 
स्थापना रासलीला का उद्दे श्य है। हम कह आए. हैं कि उपनिषद्‌ में प्रत्येक 
दृश्यपदारथ फी नश्वरता प्रमाणित की गई है किंतु रासलीला में ऐसे कृष्ण 
फी स्थापना की गई है जो दृश्य होते हुए. भी अनश्वर है। इतना ही नहीं 
फाम-क्रोधादि फिसी भी विकार फी प्रेरणा से उसके संपकक में अआनेवाला 


लत 





१--करपान्ी-श्री भगवत्तत्व, पृष्ठ &४ 
२--. विक्रीडित ब्रजवधूमिरिद च विष्णों: 


श्रद्धान्वितोइनुखशुयादवथ वर्य॑येच्च । 
भक्ति परा भगवति प्रततिलश्य काम 


एद्दो गमाइवपहिनोत्यचिरेण घीर:॥ 
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प्राणी अनश्वर बन जाता है | वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के एक मंत्र की प्रत्यक्ष 
साथकता रासलीला का प्रयोजन प्रतीत होता है। बृहदारणयक में ऋषि 


कहते हैं--- 


न वा शरे पत्यु; कामाय पति; प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः 
प्रियो भवति!-- 


पति के काम के लिए पति प्रिय नहीं होता, वह आत्मा के लिये प्रिय 
होता है ।? 


पतित्रता गोपियाँ कृष्ण से भी यही कहती हैं कि हमे पति प्रिय हैं किंतु, 
आप तो साह्षात्‌ आत्मा हैं। आपके लिए, ही हमें पति प्रिय हैं। रासलीला 
मे इसी सिद्धात का प्रयोग दिखाया गया है | 


आत्मा फो उपनिषदों में जहाँ अ्रूप, अदृश्य, ग्रगम्य बताया गया है 
वहों उसे द्रष्टन्य, श्रोतव्य, मन्तव्य एवं निदिध्यासितव्य भी कहा गया" है | 
रासलीला में उस परम आत्मा को जीवात्मा से अभिन्न सिद्ध करने का प्रयास 
किया गया है। उसे आलिंग्य एव विक्रीड्य भी दिखाना रास का प्रयोजन 
जान पड़ता है | 


वृहदारशयक उपनिपद्‌ में अश्रह्मतुख की अनुभूति बताते हुए! यह संकेत 
किया गया है कि “जिस प्रकार अ्रपनी प्यारी स्नरी के आलिंगन में हम बाह्य 
ए.वं आतरिक संज्ञा से शुन्य हो जाते हैं। केवल एक प्रकार के सुख की ही 
अनुभूति करते हैं | उसी प्रकार सर्वज्ञ आत्मा के आलिंगन से पुरुष आ्रातरिक 
एवं बाह्य चेतना शून्य हो जाता है। जन्न उसकी संपूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हूँ जब केवल आत्मप्रासि की कामना रह जाती है तो उसके सभी दुख 
निमूल हो जाते हैं*-.- 


व्यथा प्रिययास््रिया संपरिष्वक्तो न बाह्य॑ किचन वेद नान्तरमेवमेवाय॑ 
पुरुष; प्राछ्षेनात्मना संपरिष्वक्तो न बाह्य” किंचन वेद नान्तरं तद्दा अस्यैतदाप्त- 
काममात्मकाममकामं रूप शोकान्वरस््‌ ।? 


१--आत्मा वा शरे द्र॒ष्टब्य. श्रोत्तव्यो मन्तव्यों निदिध्यासितव्यो 
मत्रेय्यात्मनि खल्बेे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात शदू सर्व विदितम्‌ । 
वृद्ददा रएयकउप निपद्‌-चतुर्थ अध्याय-पचम बआाह्यण ६ वा मत्र 
२--बृहदा रएयकउप निषद्‌-चतुर्थ अध्याय--लनृ तय ब्राह्मण-२१ वा मत्र 


जा 
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रासलीला में उसी सर्वज्ञानमय आत्मा रूपी कृष्ण के परिष्वंग से गोपियाँ 
आंतरिक एवं बाह्यचेतना शून्य होकर विलक्षण प्रकार की आनंदानुमूति प्रात 
करती हैं| इसी फो चरिताथ करना रासलीला का प्रयोजन प्रतीत होता है। 


वैष्णव महात्माओं का सिद्धात है कि रासलीला का प्रयोजन प्रेमरस का 
विकास है। यहाँ एक ही तत्व फो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर राधा रूप मे 
आाविभू त कराना उद्देश्य रहा है इसीलिए, उन्हें नायक एवं नायिका रूप में 
रखने की आवश्यकता पड़ी । उज्ज्वल रस के अमृत सागर में सभी प्रकार फी 
जनता को अवगाहन कराना इस रासलीला का मूल प्रयोजन प्रतीत होता है। 
इसीका संकेत गीता में भगवान्‌ करते हैं-- 


मच्चित्ता मद्शत प्राणा बोधयन्तः परस्पर । 
वोधयन्तइच प्रण मां नित्य तुष्यंति च रमलन्तिच । 


अर्थात्‌ निरंतर मेरे अभद्र मन लगानेवाले मुझे ही प्राणो को अपंण करनेवाले 
भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते 
हुए तथा गुण ओर प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही संतुष्ट होते हैं ओर 
मुझम निरंतर रमण करते हैं । 


इसी रमण क्रिया की स्थिति मे पहुँचाना रासलीला फा मुख्य प्रयोजन ' 
है | इसी रमण स्थल को सूचित करनेवाली रमण रेती आज भी दूंदावन में 


विद्यमान हैं। इस रमशलीला का रहस्थयोद्धाटन समय-समय पर आाचाय॑ 
फरते आए. हैं । 


राधावल्‍लभीय दृष्टि से रासलीला का प्रयोजन भोगविलास को ही जीवन 
का सार समभने वाले विलासी व्यक्तियों के मन मे फामविजय की लालसा 
जाझुत कर मुक्तिपथ की श्रोर अग्नसर फरना है। इस संप्रदाय के आचायों 
का फथन हद कि “ओक्धष्णु सदा राविका को प्रसन्न फरने के लिए. प्रयत्मशील 
रहते हं। राधा को प्रमुदित रखना ही उनका परमध्येय है। राधिका की 
अंशनूता अन्यान्य गोपिकाओ को रास मे एकत्र कर प्रकारातर से इष्ट देवी 
राधा को प्रमुदित करने का यह एक क्रीड़ा कोतुक है । इस लीला में “तत्सुख 
नुखित्व भाव की रक्षा करते हए. श्रीकृष्ण अपने आमोद का विस्तार करते 
६। रस तत्तुख नुखित्र! का पर्यवसान भी लोक फल्याशु से ही होता दहै। 


शत इस 


स लीला की भावना करना ही पर्याप्त नहीं अपितु इसका भोतिक रूप 
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में अनुकरण करना भी अभमी९४' है ।“अ्रनुकंरण द्वारा राधा के प्रति कृष्णानुराग 
का स्वरूप सासारिक जीवो को भी व्यक्त हो जाता है ।??' 


बल्लभ संप्रदाय रास के तीन रूप मानता है--( १) नित्यरास ( २) 
नेमित्तिक रास (३) अनुकरणात्मक रास | भगवान्‌ गोलोक अ्रथवा बूंदावन में 
अपने आनंद विग्रह से अपनी आनंद प्रसारिणी शक्तियों के साथ नित्यरास- 
मग्न रहते हैं। उनकी यह क्रीड़ा अनादि एवं अनंत हैं। कृष्ण ओर गोपिंयों 
संसार से निद्वत्त एवं लौफिक फाम से विनिमुक्त हैं। इस लीला के श्रवण 
एवं दर्शन से भक्त अपनी कामनाओ फी आहुति बनाकर भगवान्‌ के भक्ति- 
यज्ञ को समर्पित कर देता है। इससे मन कल्मप-रहित बन जाता है | 


माधुय उपासना का स्वरूप 


वेदात के अनुसार साधफ जब ब्रह्म के साथ अभेद स्थापित फर लेता है 
तो ब्रह्ममय हो जाता है| ब्रह्म आनंद स्वरूप है अ्रतः श्ञानी भी आनंद रूप 
हो जाता है। भक्त का कथन हैं फि यदि साधक शआनंदमय हो गया तो 
उसे क्‍या मिला । भक्त की अभिलापा रहती हे कि मैं आन॑द फा रसास्वादन 
करता रहूँ | वह भगवान्‌ के प्रेम से मस्त होकर भक्तिरस फा आनंद लेना 
चाहता हे; स्वतः आनदमय वनना नहीं चाहता । जीवगोस्वासी ओर बलदेव' 
विद्याभूपण ने रागानुगा भक्ति की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कह्य है कि यद्यपि 
जीव शोर ब्रह्म में अंतर नहीं हे तथापि जीव फी जन्म-जन्मातर फी वासनाएँ: 
आशा और आकाक्षाएँ उसे पूर्णकाम भगवान्‌ से प्रथक्‌ कर देती हैं। जब 
भगवान्‌ की भक्त पर कृपा होती है तो उसका (भक्त ) मन भगवान्‌ के 
लीलागान में रम जाता है| इस प्रकार निरंतर नाम-जपन झोर लीलागान- 
श्रवणशु से उसमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। उसे प्रेम से, आनंद 
की अनुभूति होती है। इस आनंदानुयूति के दो प्रकार हैं-- 

(१) भगवद्विषयानुकूल्यात्मकस्तद नुगतस्पृह्द दिसयो ज्ञानविशेषस्तत्मपीतिः | 

अर्थात्‌ भगद्विपयक अनुकूलता होने से स्प्रह्य के द्वारा उनका ज्ञान प्राप्त 
होता है। भगवद्‌-विषयक ज्ञान ही आनंद का हेतु है क्योकि ज्ञान आनंद 
का स्वरूप हैं। यह भगवद्‌ प्रीति कहलाती है । दूसरे प्रकार की आनंदानुभूति 
भगवान्‌ मे रति के द्वारा होती है। इसे प्रेमा मक्ति कहते हैं। जित प्रकार 
संसार में हम फिसी वस्तु फो सुंदर देखकर स्वभावतः उसकी उपयोगिता का 





१-- डा० विजयेन्द्र स्नातक- राधावल्लभ सम्प्रदाय सिद्धात और सा(हत्य १० २७१ 
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बिना विचार किए ही आकर्षित हो जाते हूँ उसी प्रकार भगवान्‌ के अलोकिक 
सौंदर्य पर हम सहज ही मुग्घ हो जाते हैं। भगवान्‌ आनंद स्वरूप हैं ओर 
वह आनंद दो प्रकार का है--( १) स्वरूपानंद ( २ ) स्वरूप शक्तचानंद। 
स्वरूपशक्तचानंद दो प्रकार का होता है--( १) मानसानंद ( २ ) ऐश्वर्या- 
नंद | जब तक भक्त का मन भगवान्‌ के ऐ्वर्य के कारण उनकी ओर आकर्षित 
होता रहता है तब तक उसे केवल ऐश्वर्यानंद ही प्रा हो सकता है। किंतु 
लब॒ भक्त फा मन भगवान्‌ में ऐसा आशक्त हो जाता है जैसा प्रेमिका का मन 
गरपने प्रेमी में; पुत्र का पिता में या पिता का पुत्र में, मित्र का मित्र में तो 
उस भक्ति फो प्रीति की संशा दी जाती है। 


प्रीति की यह विशेषता है कि यदि प्रेमपात्र का बाह्य सौंदय भी आफषषक 
हो तो प्रेमी फी सारी मनोद्ृत्तियों प्रेमसागर में निमजित हो जाती है। ईश्वर 
से इतर के साथ प्रेम में भोतिक तत््वी से निर्मित पदार्थों का आमास बना 
रहता है, पर परमेश्वर का विग्नह तो पंचभूतों से परे है। अन्य पदार्थ भौतिक 
नेत्र के विपय हैं पर परमात्मा फो अध्यात्म नेत्रो से देखना होता है। भक्त 
की ऐसी स्वाभाविक स्थिति एकमात्र भगवत्कृपा से बनती है। यह श्रम साध्य 
नहीं । यह तो एकमात्र मगवान्‌ के अनुग्रह पर निर्मर है। भक्त इस स्थिति 
को जीवन्मुक्त से उच्चतर समझता हैं।? वह भगवान्‌ के प्रेस में इतना 
विभोर हो जाता है कि वह अपनी भोतिक सत्ता फो विस्मृत करके अपने को 
ईश्वर के साथ एकाकार समभने लगता है। 


प्रेमी की इस स्थिति ओर ज्ञानी की शात स्थिति में अंतर है। जहाँ मक्त 
इश्वर को अपना समझता हे वहाँ ज्ञानी अपने फो ईश्वर फा मानता है। 


गीता में भक्तो की चार फोटियों मानी गई हैं--आतं, जिज्ञासु, अ्र्थार्थी 
आर ज्ञानी | कृष्ण भगवान्‌ ज्ञानी भक्त फो सर्वश्रेष्ठ स्वीकार फरते हैं. किंतु 
श्री सद्भधागवत्‌ के आधार पर विरचित “भक्ति रसामृत सिंधु? में उत्तम भक्त का 
लक्षण भिन्न है-- 

१ दाद्धधम के मद्दायान सप्रदाय में भी निर्वाय से ऊपर बुद्ध की कृपा से प्राप्त 
स्थिति भानी जातो ई । निर्माण के ऊपर वोधिका स्थान महायान ने रखा है 7? 
नवाय अतिम नहीं £ उत्के वाद तथागतशान के द्वारा सम्यक सवोधि की 
नोज करनी चादिए।? ५ 


सद्धमपुडरोक ३१०१-०४ 
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अन्याभिलाषिता शुन्‍्यं ज्ञानकर्साधनावृतम्र्‌) | 
आनुकुल्येन. कृष्णनुशीरून॑ अक्तिरुत्तमा ॥ 
अर्थात्‌ उचमा भक्ति में अमिलाषाओ एवं ज्ञान कर्म से अनाइत एक सात्र 
कृष्णानुशीलन ही ध्येय रहता है। इसकी सिद्धि भगवत्कृपा से ही हो सकती 
है। अतः मगवत्कृपा के लिए ही भक्त प्रयक्षशील रहता है! 
उत्तम भक्त उस सनस्थिति वाले साधक फो कहते हैं जो कृष्ण की अनु- 
कूलता के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं चाहता । वह मुक्ति ओर भुक्ति दोनों से 
निस्वृह हो जाता है--- 
भरुक्तिमुक्तिसए्तता यावत्‌ पिशाची हृदि दत्तते |? 
भक्त के लिए तो भुक्ति और मुक्ति दोनो पिशाची के समान हैं। इन्हें 
हृदय से निकाल देने पर ही भक्ति-भावना वन सकती है। 
प्रेमाभक्ति फी दूसरी विशेषता है कि भक्त का मन मेत्री की पावन भावना 
से इतना ओतप्रोत हो जाता है कि वह किसी प्राणी फो दुखी देख ही नहीं 
सकता | बुद्ध" के समान जिसके मन में फरुणा भर जाती है वह निर्वाण फो 
तुच्छु समझकर दीन-दुखी के दुख निवारण में अनिवंचनीय आनंद फी 
अनुभूति करता है। वहाँ आत्मकल्याण और परकल्याण में कोई विभाजक 
रेखा खींचना संभव नहीं होता । प्रेमपूर्ण हृदय में किसी के प्रति कठुता कहाँ। 
प्रेमाभक्ति की यह दूसरी विशेषता है | 
तीसरी विशेषता है मुक्तित्वाग की । भक्त अपने आराध्य देव कृष्ण के 
सुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। उसकी अहैत॒ुकी भक्ति में क्रिसी 
प्रकार के स्वाथ के लिए. श्रवकाश ही नहीं। इस कारण इसकी बड़ी महत्ता 
है। चोथी विशेषता है कि पुरुपाथ से यह प्राप्य है ही नहीं। भगवत्कृपा के 
बिना प्रेमाभक्ति का उदय हो नहीं सकता । अचन-पूजन-वंदन आदि साधन 
अन्य भक्ति प्रकार में भले ही लाभप्रद हो पर प्रेमामक्ति में इनकी शक्ति 
सीमित होने से वे पूर्ण सहायक सिद्ध नहीं होते । 
१--छूपयोस्व/मी--भक्तिरसार्ूत सिन्धु १, १, & 
२० मार ने तथागत से कद्ा--“अब तो आपने निर्वाण प्राप्त कर लिया। आपके 
जीवन की साथ पूरी हुईं। अब आप परिनिर्वाय में अवेश करें |? 
तथागत वोले--'लोक दुखी है। हे समन्तचकु ! दुखी जनता को देखो । 
जब तक एक भी भाणी दुखी है, तवतक मे कार्य करता रहेगा ॥', 
१६ 
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भक्त को प्रेमा भक्ति से उत आनंद की उपलब्धि होती है जिसके संमुख 
मुक्तिसुख ठुच्छु है। इसी कारण भक्ति साहित्य में ज्ञान और प्रेमा भक्ति का 
विवाद उद्धव गोपी संवाद के द्वारा प्रगट किया गया है। प्रेमामक्ति फी 
छुठी विशेषता कृष्ण मगवान्‌ को सर्वथा वशीभूत करके भक्तो के लिए उन्हें 
विविध लीलायें करने फो वाध्य करना | 


रूप गोस्वामी ने साधन भक्ति के दो भेद--( १ ) वेधी ( २ ) रागानुगा 
का विवेचन किया है। वैधी भक्ति उन व्यक्तियों फो उपयुक्त है जिनफी 
मनोइत्ति ताकिक है ओर जो शाख्त्र॒ज्ञान से अमिजश्ञ हैं। ऐसे भक्त को 
वैदिक क्रियाओं फो अनिवाये रूप से करने फी आवश्यकता नहीं। भक्ति- 
सिद्धांत के अनुसार भक्त पर आचार नीति ओर यशक्रियाओ का फोई अंकुश 
नहीं रहता । वैधीपद्धति के पालन करनेवाले भक्त फो शास्त्रीय विवाद में 
उलभने की आवश्यकता नहीं | वह तो भगवान्‌ के सौंदय्य का ध्यान पर्यात्त 
समभता है। वह भगवान्‌ को स्वामी और अपने को दास समभता है। वह 
अपने सभी कर्म कृष्ण को समपंणु कर देता है। 


इस स्थिति पर पहुँचने के उपरांत रागानुगा वैधी भक्ति के योग्य साधक 
बनता है। रागात्मिका भक्ति में प्रेमी के प्रति स्वाभाविक श्रासक्ति अपेक्षित 
है। अतः रागानुगा भक्ति का अथ है रागात्मिका भक्ति फा कुछ अनुकरण | 


रागात्मिका भक्ति में सामाविक फामभाव के लिए स्थान है | पर 
रागानुगा भक्ति इससे भिन्न हैं। वहाँ फामासक्ति के लिए कोई अ्रवकाश 
नहीं । उस दशा में तो स्वाभाविक फामबृति की स्थिति फी अनुकृति का 
प्रयास पाया जाता है स्वाभाविक फामबृत्ति वहाँ फटकने भी नहीं पाती । 


रागात्मिका भक्ति की भाँति रागानुगाभक्ति भी दो प्रकार फी होती है-- 
(१ ) कामानुगा ( २) संबंधानुगा । साधन भक्ति की रागानुगादशा के 
उपरात मक्त भावभक्ति के क्षेत्र मे पदापंण फरता है। भाव का अ्रर्थ दै 
भगवान्‌ ऋष्ण के प्रति स्वाभाविक आपक्ति । इस दशा में रोसाच और अ्रश्रु 
के द्वारा शारीरिक स्थिति प्रेममाव फो अभिव्यक्त फरती है। भक्त का स्वभाव 
प्रेमानंद के कारण इतना मधुर वन जाता है कि जो मी संपर्क में आता है वह 
एफ प्रकार के आनंद का अनुभव करने लगता है। यह प्रेमसाव आनंद 
( रति ) का मूल बन जाता है, ग्रतः रतिमाव की इसे संजशा दी गई है। 
यदि बैधी और रागानुगा में भी भाव फी सृष्टि हो जाती है पर वह भाव इस 
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आव से निम्नकोटि फा माना जाता है। कभी कभी साधनभक्ति के बिना भी 
उच्च रतिमाव की अनुभूति भक्त फो होती है पर वह तो ईश्वर फा प्रसाद ही 
समझना चाहिए | 
इस उच्च प्रेममाव के उदय होने पर भक्त दुखसुख से फभी विचलित 
नहीं होता । वह भावावेश के साथ भगवान्‌ फा नामोचारण करने लगता 
है। वह इंद्वियजन्य प्रभावों से मुक्त, विनम्र होकर भंगवत्पमाप्ति के लिए सदा 
उत्कंठित रहता है" | वह इस स्थिति पर पहुँचने के उपरांत मुक्ति फो भी 
हेय समझता है। हृदय में फोई आशा-आफांक्ता नहीं रहती । उसका हृत्प्रदेश 
शांत महासागर के समान निस्तब्ध बन जाता है। यदि किसी भी प्रकार 
की हलचल बनी रहे तो समकऋना चाहिए कि उसमें रति नहीं रत्याभास का 
उदय हुआ है । 
रतिमाव की प्रगाढता प्रेम कहलाती है | इसमें मक्त भगवान्‌ पर एक प्रकार 
का अपना अधिकार समझने लगता है । इसकी प्राप्ति भाव के सतत दृढ होने 
अथवा भगवान्‌ की श्रनायास कृपा के द्वारा होती है। आचार्यों का मत है 
कि कभी तो पूर्व जन्म के पवित्र कर्मों के परिणाम-स्वरूप अनायास मनः 
स्थिति इस योग्य बन जाती है ओर कभी यह प्रयत्नताध्य दिखाई पड़ती है | 
| सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ “बृहद्‌ भागवतामस्त? में ऐसे अनेक भक्तों की 
कथाएँ उद्धृत की हैं । 


जो भक्त रतिभाव द्वारा ईश्वर प्राप्ति का इच्छुक है उसे राघा भाव या 
सखि भाव में से एक का अनुसरण फरता पढ़ता है। 
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अर्थात्‌ रतिभाव की उपासना फिसी शास्त्रीय विधि-विधान से संभव 
नहीं । यद्यपि विधि-विधानो का बहिष्कार जानबूझकर नहीं किया जाता 
तथापि यह साधना साधक की अ्रमिरुचि पर ही पूर्णतया निमर है। वह 
चाहे तो शाक्नीय नियमो का बंधन स्वीकार फरे चाहे उनको तोड डाले। 
इस साधना-पद्धति का अवलंबन लेनेवाला साधक कृष्ण फी बृंदावन लीला 
के साक्षात्कार से ही संतुष्ट नहीं होता, वह तो अपने मावलोक में होनेवाली 
बृंदावन लीला में ऋपना प्रवेश भी चाहता है। वह कृष्ण की प्रिया बनना 
चाहता है। उस अमिलाषा में वह एक विशेष प्रकार की प्रेम भावना का 
अनुभव करता है जिससे रास साहित्य ओतप्रोत है | 


भाव ओर महाभाव 


रासलीला की दार्शनिकता फा विवेचन फरते हुए. आचार्यों ने उपासकों 
के तीन वर्ग किए. हैं---एक सखी भाव से उपासना करता है और दूसरा गोपी 
भाव से ओर तीसरा राधाभाव से | सखी भाव का उपासक, राधाकृष्ण की 
रासक्रीड़ा की संपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करके किसी झट से विहार की छुटा 
देखना चाहता है, दूसरे उपासक गोपी भाव से उपासना करते हैं | गोपियों 
रासेश्वरी राधा फा शंगार फर उन्हें रास-मंडल में ले जाती हें। राधा 
कृष्णु के साथ विहार करती हैं ओर राधिका जी का संकेत पाकर वे गोपियो फो 
भी रासमंडल में संमिलित फर लेते हँ। इसी प्रकार ऐसे भी उपासक हूँ. 
जो राधाकृष्णु मूचियो का #ंगार करके रास की कल्पना करते हैं. ओर उस 
कल्पना में यह अभिलापा फरते हैं कि हम भी गोपी रूप होफर भगवान, 
के साथ रास रचा सकें। 


ऐसी अमिलापा करनेवाले भक्तों के वर्ग गोपीगीत के अनुसार इस प्रफार 
किए जा सकते है। एक वर्ग के भक्तो की अमिलाषा है कि जिस प्रकार एक 
गोषी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्रीकृष्ण के कर-फमल फो अपने दोनों 
द्वाथों में ले लिया उसी प्रकार वे भक्त भगवान्‌ की कृपारूपी कर का 
स्पश पाने के अ्रभिलापी होते हैं। उनकी तृत्ति इसी की प्राप्ति से हो जाती 


श 


६ । दूसरे बग के वे भक्त है जिनकी अमिलापा उन गोपियों के समान है जो 
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भगवान्‌ के चन्दन-चचित-भुजदंड फो अपने कंधे पर रखना चाहती है श्र्थात्‌ 
जो भगवान्‌ के अधिक आत्मीय बनकर उनके सखा के रूप में कृपा रूपी 
हार्थों को प्रेम पूर्वक अपने स्फंध पर रखने की अमिलाषिशणी हैं । 


तीसरे प्रकार के भक्त भगवान्‌ के ओर भी सन्निकट आना चाहते हैं। 
वे उन गोपियों के समान भगवान्‌ के कृपा-प्रसाद के अभिलाषी हैं जो 
भगवान्‌ फा चबाया हुआ पान अपने हाथो में पाकर मुग्ध हो जाती है। 
आज भी कई संप्रदारयों में इस प्रकार की गुरुभक्ति पाई जाती है। चौथे 
प्रकार के भक्त वे हैं जिनके हृदय में उस गोपी के समान विरह फी तीज व्यथा 
समाई हुई है जो भगवान्‌ के चरणु-कमलों फो स्कंध पर ही नहीं वक्ष॒स्थल 
पर रखकर संतुष्ट होने की अभिलाषिणी है। पॉचवी कोटि में वे भक्त आते 
हैं जिनका अहंभाव बना हुआ है। वे भगवान्‌ की उपासना करते हुए मनः 
सिद्धि न होने पर उस गोपी के समान जो भौंहें चढ़ाकर दॉतो से होठ दबाकर 
प्रणय फोप करती है--क्रोधावेश में श्रा जाते हैं | 


छुठे प्रकार के भक्त उस गोपी के समान हैं जो निर्निभेष नेत्रों से 
भगवान्‌ के मुख कमल का सकरंद पीते रहने पर भी तृत्त नहीं होती। 
ओऔरीमद्भागवत्‌ में उस भक्त का वर्णन फरते हुए शुकदेव जी लिखते हैं--- 
संत-पुरुष भगवान्‌ के चरणों के दशन से कभी तृप्त नही होते, वैसे ही वह 
उसकी मुख माधुरी फा निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी ।? 


सातवें प्रकार के भक्त उस गोपी के समान हैं जो नेत्रो के मांग से 
भगव.न्‌ फो हृदय में ले गई ओर फिर उसने आंखे बंद कर ली" | अब वह 
सन ही मन भगवान्‌ का आलिंगन फरने से पुलकित हो उठी। उसका 
रोम रोम खिल उठा। वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो 
गई । शुकदेव जी यहाँ भक्ति के इस प्रगाढ़ भाव की महा गाते हुए कहते हैं 
कि “जैसे मुमुन्तुजन॒परमज्ञानी संत पुरुष को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से 
मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही समी गोरियो को भगवान्‌ श्री कृष्ण के दशन से 
परम आनंद और परम उल्लास प्राप्त हुआ ।! 


भावभक्ति की प्राप्ति दो सार्गों से होती है--( १) साधन परिपाक द्वारा 
१--गोरवामी जो ने भो श्सी प्रकार का वर्णन किया-- 
नयननन्‍्ह मग रामद्दि उर आनो। 
दीन्दीं पलक कपाद सयानी ॥ 
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(२) कृष्ण प्रसाद से । अतः इनका नाम रखा गया है साधनाभिनिवेशज 
ओर कृष्ण-प्रसादज । कृष्ण-प्रखसादज तीन प्रकार 
भावभक्ति का होता है--( १) वाचिफ कृष्ण फी कृपा 
वाणी द्वारा (२) आलोक दान द्वारा (३) 

कृष्णभक्त प्रसाद द्वारा | 


भावभक्ति का संबंध हृदूगत राग से तब तक माना जाता है जब्र तक 
भाव का प्रेम रस में परिपाक नहीं हो जाता | इस भक्ति में बाह्य साधनों का 
बहुत महत्त्व नहीं है | यह तो व्यक्ति के ृदय-बल पर अवलबित है। जिसके 
हृदय में भगवान्‌ का रूप देखकर जितना अधिक द्रवित होने की शक्ति है 
वह उतना ही श्रेष्ठ भक्त बन सकता है। माधवेद्रपुरी कृष्ण मेत्राडंबर देखकर 
भगवान्‌ के रूप फी स्मृति आते ही समाधघिस्थ हो जाते थे | चेतन्य महाप्रभु 
भगव'न्‌ की मूर्ति के सामने हृत्य करते करते मूछित हो उठते थे | रूप- 
गोस्वामी इस प्रेमाभक्ति फो सर्वोत्तम भक्ति मानते हैं | यह प्रेमाभक्ति वास्तव में 
भावभक्ति के परिपाक से प्राप्त होती है। जब राग साद्र बनकर आत्मा फो 
सम्यक्‌ मसुण बना देता है तब प्रेमाभक्ति का उदय होता है । 


भगवान्‌ का निरंतर नाम जपने से कुछ काल के उपरात साधक पर 
फदणासागर भगवान्‌ दयाद्रं होकर गुरु रूप में मंत्रोपदेश करते हैं | उसके 
निरंतर जाप से साधक की पूवंसंचित मलिन 

स्थूलदेह और कासवासना भस्म हो जाती है और उसे मनोभाव 
भाव देह के अनुसार शुद्ध सात्विक शरीर प्राप्त हो जाता है। 

का इसी सात्विक शरीर को भावदेह कहते हैं। 
तेक शरीर के प्राकृत धर्म इस सात्विक शरीर में संभव नहीं होते। 
इस भावदेह की प्राप्ति होने पर सच्ची साधना का श्री गशेश होता है। 
जब्र साधक इस भावदेह के द्वारा भगवान्‌ की लीलाओं का गुणगान गाते 
गाते गलदश्रु हो जाता है तो साधन भक्ति भावभक्ति का रूप धारण करती 
द। कमी कभी यह भावभक्ति प्रयास त्रिना भी भगवान्‌ के परम श्रनुग्रह 


सप्राप्त हो जाती द। पर वह स्थिदि विरलो को ही जन्मजन्मातर के 
पुर्यचल से प्राप्त दो सकती है। 


हर भावदेद की प्रासि के लिए मन की एक ऐसी दृढ भावना बनानी 
पहना ई जो फर्मी विचलित न हो । आज भी कमी कभी ऐसे भक्त मिल जाते 


बी 
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हैं जो मातृभाव के साधक हैं | वे सभी मानव में माता की भावना फर लेते हैं 
ओर अपने को शिशु मानकर जीवन विता देते हैं। उनका शरीर जीशा-शीर्ण 
होकर श्रत्यंत बृदूध एवं जजंरित हो जाता है पर उनका भावशरीर सदा 
शिशु बना रहता है। वे अ्रपने उपास्यदेव को प्रत्येक पुरुष श्रथवा नारी में 
सातृरूप से देखकर उल्लसित हो उठते हैं। जब ऐसी स्थिति में कमी 
व्यवधान न आये तो उसे भावदेदद की सिद्धि समझना चाहिए । इस भाव- 
सिद्धि का विकसित रूप प्रेम कहलाता है। जिस प्रकार भाव का विकसित रूप 
प्रेम कहलाता है उसी प्रकार प्रेम की परिपक्कावस्था रस कहलाती है। 
इसी रस को उज्ज्वलरस फी संज्ञा दी गईं है जिसका विवेचन आगे 
किया जायगा | 
राधा की आठ सखियॉ---ललिता, विशाखा, सुमित्रा, चंपकलता, रंगदेवी, 
सुंदरी, ठुंगदेवी ओर इंदुरेखा हैं । भगवान्‌ इन गोपियो के मध्य विराजमान 
राधा के साथ रासलीला किया करते हैं। ये गोपियोँं राधा-कृष्ण की केलि 
देख कर प्रसन्न होती हैं। दाशनिक इन्हीं सखियो फो अ्रष्टदल मानते हैं । 
रासलीला के दाशनिक विवेचन के प्रसंग में महाभाव का माहात्म्य सबसे 
अधिक माना जाता है। यह स्थिति एक मात्र रसिकेश्वरी राधा में पाई जाती 
है। भाव-सिद्धि होने पर भक्त की प्रद्ृत्ि अंतर्मुखी 
भहाभाव हो जाती है। वह अपने अंतःफरण में श्रष्टटल 
कमल का साक्षात्कार करता है। एक एक दल 
( कमलदल ) फो एक एक भाव का प्रतीक मानकर वह कर्शिका में महाभाव 
की स्थिति प्राप्त करता है । (साधक का चरम लद्दय है महाभाव की प्राप्ति श्रोर 
इसके लिए. आठो भावों में प्रत्येक माव को क्रमशः एक एक करके उसे 
जगाना पड़ता है, नहीं तो फोई भी भाव अपने चरमविफास की अवस्था तक 
प्रस्कुटित नहीं किया जा सकता | विभिन्न श्रष्टमावो का समष्टि रूप हो 
'सहाभाव” होता है? |? 
फविराज गोपीनाथ जी का कथन हे--“अष्टदल की कर्शिका के रूप में 
जो विंदु है, वही अ्रष्टल फा सार है। इसी का दूसरा नाम “महाभाव! है। 
वस्तुतः अष्टदल महाभाव का ही अ्रष्टविध विभक्त स्वरूप मात्र हे *'महाभाव 
का स्वरूप ही इन अश्भावों की समष्टि हे ।? 





१--प० बलदेव उपाध्याय--भागवत सप्रदाय पए० ६४५ 
२--भक्ति रहस्य प्‌ृ० ४४६ 
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राधिका की आठ सखियो में से एक एक सखी एक एक दल पर स्थित 
आव का प्रतीक वनकर आती है| कर्णिका में स्थित विंदु महामाव का प्रतीक 
होकर राधा का प्रतिनिधित्व फरता है। भगवान्‌ तो आनंद के प्रतीक हैं ओर 
राधा प्रेम की मूर्ति | प्रेम ओर आनंद का अन्योन्याश्रय संबंध होने से एक 
दूसरे के बिना व्याकुल और अपूर्ण हैं । पुरुष रूपी कृष्ण आराध्य हैं, प्रकृति 
रूपी राधा आराधिका । कहा जाता है-- 


भावेर परमकाष्ठा नाम महाभाव । 
महाभावस्वरूपा श्री राधा ठकुरानी । 
सर्वेगुण स्लानि कृष्ण कान्ता शिरोमनी । 


भगवान बुद्ध ने हृदय फी करुणा के विकास द्वारा प्राणी मात्र से मैत्री 
का संदेश सुनाया था किंतु प्रेंमामक्ति के उपासको अर श्रीमद्धागवत्‌ ने 
क्रमशः साधु संग, भजनक्रिया, अनर्थ निदृत्ति; निष्ठा; रुचि, आसक्ति भाव को 
सहायता से हृृद्गत्‌ श्रद्धा को कृष्ण प्रेम 'की परिपूर्णता तक पहुँचाने फा मांग 
बताया है। भक्त कवियों और आचार्यों ने मक्तिमाव को भाव तक ही सीमित 
न रखकर रसदशा तक पहुँचाने का प्रयक्ञ किया है* | उस स्थिति में (भजन 


का उसका ऐसा स्वभाव बन जाता है जिससे सर्वभूतद्तित का भाव उसमें 
अनायास शञ्रा जाता है* | 


आचार्यों ने महाभाव का अधिकारी एक मात्र राधा फो माना है। उस 
महामाया की अ्रचिंत्य शक्ति है। उसका विवेचन कौन कर सकता है! 
भगवान्‌ कृष्ण जिसकी प्रसन्नता के लिए. रासलीला करें उसके मनोभाव ह 
( महाभाव ) का क्या वर्णन किया जाय । योगमाया फा उल्लेख करते हुए 
एक आचाये फहते हैं-- 


धयुज्यते इति योगा सदा संश्लिप्टरूपा या वृषभानुनंदिनी तस्यां-या माया 
कृपा तामाश्रित्य रन्तुं मनश्चक्रे-- 
स्वस्वरूपभूता वृषभानुनंदिनी ( योगमाया ) की प्रसन्नता के लिए रमण 


करने को मन किया | अ्रतः इस सहासाया का महाभाव अ्रचिन्त्य ओर 
अवशणुनीय दे । उसका अधिकारी ओर फोई नहीं । 








!--माधुय रस का विवेचक काव्य सौ४्वव के प्रसतग में किया जायगा । 
२--मघुसद्न सरस्वती । 


( २४६ ) 
काम ओर प्रेम 


भगवान्‌ को सच्चिदानंद कहा जाता है। वास्तव में सत्‌ और चित्‌ में 
कोई अंतर नहीं है। जिसकी सचा होती है उसीका भान होता है और 
जिसका भान होता है उसकी सत्ता श्रवश्य होती है। सबच्ित्‌ के समान ही 
आनंद भी प्रपंच का कारण है। श्रानंद से ही सारे भूत उत्तन्न होते हैं, 
ओर उसी में विलीन भी हो जाते हैं।?* 


आनंद दो प्रकार का माना जा सकता है--( १) जो “आनंद किसी 
उत्तम वस्तु को आलंबरन मानकर अभिव्यक्त होता है उसे प्रेम कहते हैं ओर 
जो बंधनकारी निकृष्ट पदार्थों के आलंबन से होता है उसे -काम या मोह 
कहा जाता है |? मघुसूदन स्वामी इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं-- 
भगवान्‌ परमानन्द स्वरूप: स्वयमेव हि। 
मनोगतस्तदाकारो. रखतामति पुष्कलास ॥ 


भगवान्‌ स्वयं रखस्वरूप हैं। जिनका चित उस रस रूप में तनन्‍्मय हो जाता 
हैं वह रसमय बन जाता है। फरपात्री जी ने रासलीला रहस्य में इसका 
विवेचन करते हुए शास्त्रीय पद्धति में लिखा है-- 

'्रेमी के द्रुतचिच पर अमिव्यक्त जो प्रेमास्पदावच्छिन्न चेतन्‍्य है वही 
प्रेम कहलाता है। स्नेहादि एक अग्नि है। जिस प्रकार अग्नि का ताप 
पहुँचने पर लाक्षा पिघल जाता है उसीं प्रकार स्नेहादि रूप अ्रग्नि से भी प्रेमी 
का अंतःकरण द्रवीभूत हो जाता है। विष्णु आदि आलंबन सात्विक हैं, 
इसलिए जिठ समय तदवच्छिन्न चैतन्य की द्रुतचिच पर श्रमिव्यक्ति होती है 
तत्र उसे प्रेम कहा जाता है शोर जब नायिकावच्छिनन चेतन्य फी अभिव्यक्ति 
होती है तो उसे “काम? कद्दते हैं | प्रेम सुख ओर पुण्य स्वरूप है तथा काम 
दुःख और अपुरय स्वरूप है |? 

श्रीमद्धागवत्‌ तथा उसके अनुवादो में गोपियो के कामामिभूत होने का 
बारबार वर्णन ग्राता है । इससे पाठक के मन में स्वभावतः भ्रम उत्पन्न हो 
लाता है कि काम से प्रेरित गोपियों का एकात में अद्धरात्रि फो कृष्ण से रमण 
किस प्रकार उचित सिद्ध किया जा सकता है | इसका उत्तर विभिन्‍न आचार्यों 
ने विभिन्‍न शैली में देने का प्रयास किया था। एकमत तो यह है कि “रसो 
.._ ३--आानन्दाडुय व खल्विमानि भूतानि जायन्ते, श्रादन्‍्देन जातानि जोवन्ति आनन्द 

प्रयन्त्य भिशत्तविशन्ति । 


( २४० ) 


वै स: के अनुसार ब्रह्मरस आनंद है जो सब विशेषण शून्य है | साक्षात्‌मन्मथ 
का भी मनन्‍्मथ है| वही श्री कृष्ण है। काम भी उसीका अ्रंश है 'कामस्तु 
वासुदेवाशः ।! अतः श्रीमद्भागवत्‌ में काम वर्शन भगवान्‌ कृष्ण की दी लीला 
का वर्णन है। उनके मक्तो में काम और रमण स्व॒हा, भूति आदि शब्दों का 
प्रयोग उनके प्रेम के प्रबल वेग को बोधगम्य कराने के लिए किया गया है। 
वास्तव में गोपियों के निष्कपट प्रेम को काम और कृष्ण के आत्मरमण को 
रति कहा गया है। 


“बस्तुत; श्रीकृष्णचंद्र के पदारविंद की नखमणि-चंद्रिका की एक रश्मि 
के माधुय का अनुभव करके कंदरप का दप प्रशात हो गया और उसे ऐजी 
इृढ भावना हुई कि मै लक्ष - लक्ष जन्म कठिन तपस्या करके श्री त्रजागना- 
भाव को प्राप्त कर श्री कृष्ण के पदारविंद की नखसरिए-चंद्रिका का यथेष्ट 
सेवन करूँगा, फिर साक्षात्‌ कृष्ण रस में निमग्न त्रजांगनाओ के सन्निधान में 
काम का क्या प्रभाव रह सकता था। यह भी एक आदश है। जिस प्रकार 
साधको के लिए, चित्रलिखित र्री फो भी न देखना आदर्श है, उसी प्रकार जो 
बहुत उच्चकोटि के सिद्ध महात्मा हैं उनके लिए मानो यह चेतावनी है कि 
भाई, ठुम अभिमान मत करना; जब तक तुम ऐसी परिस्थिति में भी भ्रवि- 
चलित न रह सको तब तक अपने को सिद्ध मान कर मत बैठना |?!" 


पर स्मरण रखना होगा कि यह आदर्श कामु्फों के योग्य नहीं | जिस 
प्रकार ऋषभ के समान सबंकम-संनन्‍्यास का अ्रधिकार प्रत्येक साधक को नहीं 
उसी प्रकार रासलीला का आदर्श कामुक के लिए. नहीं । भगवान श्री कृष्ण 
का झाचरण अनुकरणीय तो हो नही सकता क्योकि कोई भी व्यक्ति साधना के 
द्वारा उस स्थिति पर पहुँच नहीं सकता । श्री मद्धागवत्‌ में इसकी श्रनुक्ृति 
फो मो वर्जित किया गया है। यहाँ तक कि इसे सुनने का भी अधिकार उस 
व्यक्ति को नद्दी दिया गया है जिसे “छुठी भावना रास की? न॒प्राप्त हो गई 
हो।। जिस व्यक्ति में कामविजय की तीघ्र अमिलापा उत्पन्न हो गई हो और 
भगवान्‌ कृष्ण फो अ्न्ोकिक वाललीलाओ के कारण जिनके मन में श्रद्धा- 
भक्ति फा उदय हो गया हो उन्हें भगवान्‌ फी इस फाम-विजय लीला से 
छास विजय में सहायता मिल सकती है। जिस प्रकार भगवाम्‌ की माया का 
ब्रणन सुनने से मन माया-प्रपं॑च से विरक्त बनता है उसी प्रकार मगवान्‌ 


कमाना. .3 ल्‍ननाओ 3 न ल्‍व+नमज 











-तरपाधीजी--श्री रामलीला रहस्य--१० २३० 


( २५१ ) 


पतंजलि के सूत्र 'वीतरागविषय" वा चित्तम! के अनुसार कृष्ण की फामविजय 
लीला से मन फाम पर विजय प्राप्त कर लेता है । 


स्वकीया परकीया 


रासलीला के विवेचन में स्वकीया ओर परकीया प्रेम की समस्या बार 
बार उठती रहती है। विभिन्न विद्वानों ने गोपी प्रेम को उक्त दोनों प्रकार के 
प्रेम के अंतगत रखने का प्रयास किया है। स्वकीया ओर परकीया शब्द 
लोकफिफक नायक के ग्रालंबन के प्रयोग में जिस अर्थ की अ्रभिव्यक्ति फरता है 
वह फासजन्य प्रेम का परिचायक होता है। वास्तव में वैष्णव कवियों श्रौर 
आचार्यों ने लॉकिफ और पारलौकिफ प्रेम का भेद फरने के लिए फाम और 
प्रेम शब्द को अलग अलग अर्थों में लिया है। जब लोकिफ नायक को 
आलंबन मानकर स्वकीया ओर परकीया नाथिका फा वर्शन किया जाता है तो 
लोकमर्यादा ओर शास्राज्ञा के नियमों के अनुसार-परकीया में फामवेग का 
आधिक्य होते हुए भी-स्वकीया को विहित ओर परकीया फो अवैध स्वीकार 
किया जाता है | वैष्णव कवियों ने अलोकिक पुरुष अर्थात्‌ कृष्ण के आलंबन 
में इस क्रम का विपयश्र कर दिया है। 


वहाँ परकीया ओर स्वकीया किसी में कामवासना नहीं होती | क्योंकि 
फामवासना फी विद्यमानता में कृष्ण जैसे श्रलौोकिक नायक के प्रति प्राणी का 
मन उन्मुख होना संभव नहीं । वैष्ण॒वों में परकीया गोपागना को अन्य पूर्विका 
अर्थात्‌ अपने विहित कर्म ( अर्थ ) फो त्याग कर अन्य में रुचि रखने- 
वाली ऋचा माना गया है। जो ऋचा अपने इष्टदेवता फी श्रथ सीमा फो 
त्यागफर ब्रह्म फा आलिंगन करे वह अन्यपूर्विका फहलाती है । इसी प्रकार 
जो व्रजागनाएँ अपने पति के श्रतिरिक्त कृष्ण ( ब्रह्म ) का आलिंगन फरने में 
समथ होती हैं वे परकीया श्रर्थात्‌ अन्य पूर्विका कहलाती है। जो बजागनाएँ 
अपने पतिप्रेम तक ही संतुष्ट हैं लोकमर्यादा के भीतर रहकर कृष्ण की 
उपासना करती हैं वे भी मान्य है पर उनसे भी अधिक ( आध्यात्मिक जगत 
में ) वे गोपागनाएँ पूज्य हैं जो सारी लोकमर्यादा का अतिक्रमण कर कृष्ण 
( ब्रह्म ) प्रेम में रम जाती हैं । 

पारलौकिफ प्रेम के आस्वाद का अनुमान कराने के लिये लोकिक प्रेम का 


१--श्रर्थात्‌ विरक्त पुरुषों के विरक्त चित्त का चितन करनेवाला चित्त भो स्थिरता 
प्राप्त करता है । 


( २५२ ) 


उदाहरण संमुख रखना उचित समझा गया | जिस प्रकार समाधि सुख का 
अनुभव कराने के लिए उपनिषदों में कामरस की उपमा दी गई । 


पारलौकिक प्रेम की प्रगाढ़ता स्पष्ट करने के लिए. भी परकीया नायिका का 
उदाहरण उपयुक्त प्रतीत होता है | 'स्वकीया नायिका को नायक का सहवास 
सुलभ होता है, किंतु परकीया में स्नेह की अधिकता रहती है। कई प्रकार की 
लौकिक-वैदिक अड़चनो के फारण वह स्वतंत्रता पूवक अपने प्रियतम से नहीं 
मिल सकती, इसलिए, उस व्यवधान के समय उसके हृदय में जो विरहाग्नि 
सुलगती रहती है उससे उसके प्रेम फी निरंतर श्रमित्ृद्धि होती रहती है। 
इसीलिए, कुछ महानुभावो ने स्वकीया नायिकाओं में भी परकीयाभाव माना 
है, अर्थात्‌ स्वकीया होने पर भी उसका प्रेम परकीया नायिकाओं का-सा था | , 
वघ्तुतः तो सभी व्रजांगनाएँ स्वकीया ही थीं, क्योकि उनके परमपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही थे, परंतु उनमें से कई अन्य पुरुषो के साथ विवाहिता थीं और 
कई अविवाहिता ।***इस प्रकार प्रेमोत्कषं के लिए ही भगवान्‌ ने यह विल- 
क्ुणु लीला की थी (?* - 


परकीया नायिका का प्रेम जारबुद्धि से उद्भूत माना जाता है। रास में 
जारभाव से भगवान्‌ कृष्ण को प्राप्त करने का वर्णान मिलता है। यहाँ कवि 
फो केवल प्रेम की अतिशयता दिखाना अ्रभिप्रेत है | जिस प्रकार जार के प्रति 
स्वफीया नायिका की श्रपेक्षा परकीया में प्रेम का अ्रधिक वेग होता है उसी 
प्रकार गोपागनाओ के हृदय में पतिप्रेम की अ्रपेत्षा कृष्णु प्रेम अधिक वेगवान्‌ 
था । श्री मद्भागवत्‌ में इसको स्पष्ट करते हुए कहा गया है-- 


जारबुद्धघापिसंगता:? अपि शब्द यह सूचित फरता है कि सारे अनों- 
नित्य के होते हुए भी कृष्ण भगवान्‌ के दिव्य आलंबन से गोपांगनाओं ,फा 
परम मंगल ही हुआ | 
काम क्रोधं भयं स्नेह सौख्य सौहदमेव च। 
नित्यं हरी विद्धतो तन्मयतांलभते नर; ॥ 
“-श्री मदूभागवत 


कास,; क्रोध, भय, स्नेह, सौख्य अथवा सुदृद भाव से जो नित्य भगवान, 
को स्मरण करता है उसे तन्‍्मयता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। 


ज-न-----_-_-त-तंभत9त3ि़ि..5.ै"न.0त0त0हत 
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( रृ४३ ) 


प्रश्न उठता है कि भगवान्‌ कृष्ण में गोपा्नाओं ने जार-बुद्धि क्यो 
की ९ यदि उन्होने भगवान्‌ को सबका अंतर्यामी परमेश्वर माना तो पति- 
बुद्धि से उनसे प्रेम क्यो नहीं किया ? जारबुद्धि से किया हुआ सोपाधिफः 
प्रेम तो कामवासनापूर्ति तक ही रहता है अतः गोपाड्ननाओ को उचित 
था कि वे भगवान्‌ फो सबभूतातरात्मा मानकर उनसे निरुपाधिक प्रेम करती । 
उन्होने जारबुद्धि क्‍यों की ? इन प्रश्नों का उत्तर करपात्रीजी ने श्रीमद्धागवत्‌ 
के 'जारबुद्धथ्ापिसंगता:?" के श्रपि शब्द के द्वारा दिया है । उनका फथन है 
कि आलंबन कृष्ण के माहात्म्य का प्रभाव है कि गोपाड्नाओ के सभी 
अ्रनोचित्य गुण बन गए, | “उस जार बुद्धि से यह गुण हो गया कि जिस 
प्रकार जार के प्रति परकीया नायिका का स्वफीया की शअ्रपेज्ञा अधिक प्रेमः 
होता है वैसे ही इन्हें भी भगवान्‌ के प्रति अतिशय प्रेम हुआ | अतः इससे 
उपासकों को बड़ा आश्वासन मिलता है। इससे बहुत नुटि-पूर्ण होने पर 
भी उन्हें भगवत्कृपा की आशा बनी रहती है। और प्रेममार्ग में आशा बहुत, 
बड़ा अवलंबन है, [क्योकि जीव आशा होने पर ही प्रयक्नशील हो सकता 
है। उस प्रकार भगवान्‌ ने श्रन्यपूर्विका श्र श्रनन्य पूर्विका दोनो की प्रवृत्ति 
श्रपनी ओर ही दिखलाकर प्रेम-मार्ग फो सबके लिए सुलभ कर दिया है ।” 


आाचार्यों का मत है कि भगवान्‌ ने यह रासलीला श्री राधिकाजी फो 
प्रसन्न करने के लिए फी | भगवान्‌ के काय राधिकाजी के लिए. और राधिका 
जी के फाय भगवान फो प्रसन्न करने के लिए होते हैं। अन्य गोपागनाएँ 
तो एक मात्र राधिफाजी फी अ्ंशांशभूता है। राधिकाजी के प्रसन्न होने से वे 
स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। इसी से गोपागनाओं का भाव “तत्सुख सुखित्व” 
भाव कहलाता है। ये गोपांगनाएँ स्वसुख की अभिलाषा नहीं फरती | 
राधिका जी के सुख से इन्हें श्रंशाशी भाव के फारण स्वतः सुख प्राप्त हो 
जाता है| 


रासलीला की उपासना पद्धति से यह निष्कष॑ निफाला जाता हैकि 
भक्त को भगवान्‌ की कृपा प्राप्त फरने के लिए श्री राधिकाजी को प्रसन्न करना 
होता है। क्योकि भगवान्‌ के सभी कार्य राधिकाजी की प्रसन्नता के लिए 
होते हैं। जिस काय से राधिकाजी फो आनन्द मिलता है कृष्ण वही फाय 
करते हैं। और राधिका जी फो प्रसन्न करने के लिए. गोपाज्ननाओ फी कृपा 
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बांछुनीय हैं | क्योकि राधिका जी सभी कार्य गोपाह़नाओ के आह्ााद के लिए 
करती हैं। गोपाह्ननाओं की कृपाप्राप्ति गुरु कृपा से होती है। अतः मधुर 
भाव की उपासना में सर्वप्रथम शुरुकृपा अपेक्षणीय है | गुरु ही इस उपासना- 
पद्धति का रहस्य समझा सकता हैं। उसी के द्वारा गोपाड्ना का परकीया 
भाव भक्त में उसन्न हो सकता है और नारी पति पुत्र, घन सम्पत्ति सब कुछ 
गुरु फो अर्पित कर सकती है। गोपाद्धना भाव की दृढ़ता होने से वे गोपाड़- 
नाएँ. प्रसन्न होती हैं ओर वे राधिका जी तक भक्त को पहुँचा देती हैं। अर्थात्‌ 
राधिका के सहश सत्यनिष्ठा भक्त मे उत्पन्न हो जाती हैं। उस अवस्था में 
शधिका प्रसन्न हो जाती हैं ओर भगवान्‌ कृष्ण भक्त फो स्वीफार फर 
लेते है । 

तात्पय यह है कि भगवान्‌ में सत्यनिष्ठा सहज में नहीं बनती। तुलसी 
ने अपनी “'विनयपत्रिका? हनुमान के द्वारा लक्ष्मण के पास भेजी | लक्ष्मण ने 
सीताजी को दी और सीता ने राम फो प्रसन्न मुद्रा की स्थिति में तुलसी फी 
सुधि दिला दी। यह तो वैधी उपासना है। पर रागात्मिका में राधाभाव 
अथवा सखीभाव प्राप्त करने के लिए प्रथम लोक - मर्यादा त्याग कर सब 
कुछ आचाय॑ को अ्रपंण करना पडता है। विश्वनाथ चक्रवर्ची कहते हैं--- 


प्रजलीला परिकपंत शंगारादिसाव साधुर्य॑ श्रुते इृदंमसापि भूयादिति 
लोभोस्पत्ति काले शाखयुक्‍त्यपेक्षा न स्थात्‌ । 


राधा स्वकीया हैं या परफीया १ यह प्रश्न सदा उठता रहता है। हिंदी 
के भक्त कवियो ने राधा को स्वकीया ही स्वीकार किया है, किंतु गोड़ीय 
वैष्णवो में राधा परकीया मानी जाती है। सूरदास प्रभ्नति हिंदी के भक्त कवि 
रास प्रारंम होने के पूर्व राधा कृष्ण का गांधव* विवाह संपन्न फरा देते हैं | 
हिंदी के भक्त फवि भी परकीया प्रेम की प्रगाढ़ता भक्तिन्षेत्र में लाने के लिए 
गोपागनाओं सें फतिपय को स्वकीया और शेष फो परकीया* रूप से 
वणुन करते हैं| 
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२>-जाकी व्यास वरनत रास । 
ई गधवं विवाद जित्त दै सुनौ विदिष विलास ॥ 


हे सू० सा० १०।१०७१ पृ० ६२६ 
+-#प्स नुष्ठि करि कर्म कर जो आन प्रकारा । 


फ विभिच,र न होड़, होश सुख परम अपारा ॥ 
पे नददात ( सिद्धात पचाध्यायों ) ६० १८६ 
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क्ृष्णु कवियों के मन में भी बारबार परकीया प्रेम की स्वीकृति के विपय 
में प्रश्न उठा करता था। कृष्णुदास, नंददास, सूरदास प्रमति भक्तों ने 
-बारबार इस तथ्य-पर बल दिया है कि गोपागनाओ का प्रेम कामजन्य नहीं | 
'वह तो अध्यात्म प्रेरित होने से शुद्घ प्रेम की फोटि में आता है। प्राकृत जन 
अर्थात्‌ भक्तिमाव से रहित व्यक्ति उसे नहीं जान सकफते--- 


गरबादिक जे कहे काम के अंग श्राहि ते। 
सुद्ध भरेम के अंग नादहि जानहि प्राकृत्त जे । 
; [ नंद॒दास ] 


नंददास ने एक मध्यम मार्ग पकढ़ कर यह सिद्ध फरने का प्रयास किया 
है कि यद्यपि कृष्ण के रूपलावश्य पर मुग्ध हो गोपागनाएँ फाम से वशीभूत 
बनकर भगवान्‌ के सान्निध्य में श्राई थीं किंतु आलंबन के माहात्म्य से फामरस 
शुद्ध प्रेमरस में परिवर्चित हो गया । सोराष्ट्र के मक्तो में मीरा और नरसी 
मेहता फा भी यही मत जान पड़ता हे'। 

श्री कृष्ण की दृष्टि से तो सभी गोपियों अथवा गोपागनाएँ स्वरूपभूता 
अंतरंगा शक्ति हैं। ऐसी स्थिति में जारमाव कहाँ | जहाँ काम फो स्थान नहीं, 
किसी प्रकार फा अंगसंग या भोगलालसा नहीं, वहाँ ओपपत्य ( जार ) फी 
फल्पना कैसे फी जा सकती है | कुछ विचारफोी का मत है कि “गोपियाँ 
'परकीया नहीं स्वफीया थीं; परंतु उनमें परकीया भाव था। परकीया होने में 
ओर परफीया भाव होने में ग्राकाश-पाताल का अंतर है। परफीया भाव में 
'तीन बातें बडे महत्त्व की हैं--अपने प्रियतम का निरंतर चिंतन, मिलन की 
उत्कट उत्कंठा और दोष दृष्टि का सवंथा अभाव । स्वक्ीयाभाव में निरंतर 
एक साथ रहने के कारण ये तीनों बातें गोण हो जाती हैं, परन्तु परकीयाभाव 
में ये तीनो भाव बने रहते हैं |? 

स्वकीया फी अपेक्षा चौथी विशेषता परकीया में यह है कि स्वकीया अपने 
पति से सकाम प्रेम करती है। वह पुत्र, कन्या और अपने मरण-पोपण की 
पति से आकाजक्षा रखती है परंतु परकीया अपने प्रियतम से निःस्वाथ प्रेम 
करती है। वह आत्म-समर्पण फरके संतुष्ट हो जाती है। गोपियो में उक्त 
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चारों मावों फी उत्कृष्टता थी और वासना का कहीं लेश भी न था। ऐसी 
भक्ति को सर्वोत्तम माना गया । किंतु उत्तम से उत्तम सिद्धांत निद्ृष्ट व्यक्तियों 
के हाथो में सारी महत्ता खो बैठता है। गाघी जी के सत्याग्रह और अनशन 
सिद्घात का आज कितना दुरुपयोग देखा जाता है। ठीक यही दशा 
मधुर भावना की हुई और अंत में स्वामी दयानंद फो इसका विरोध 
करना पड़ा । 

इस परकीया भाव की मधुर उपासना का परिणाम कालातर में वही हुआ 
जिसकी भक्त फवियो फो आशंका थी | गोस्वामी गुरुओं में जब वल्लमाचार्य 
या विट्वलदास के सदश तपोबल न रहा तो उन्होने भक्तों की अंध भ्रद्धा से 
अनुचित लोभ उठाया । जहाँ बुद्धि रूपी नायिका कृष्ण रूपी ब्रह्म को समर्पित 
की जाती थी वहाँ स्थिति ओर ही हो गई । एफ विद्वान्‌ लिखते हैं।-. 
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रास का अधिकारी पात्र 


रास साहित्य का रहस्व समभने के लिए. भगवान्‌ के साथ क्रीड़ा में भाग 
लेनवाली गोपियो की मनोदशा का मर्म समझना आवश्यक है | भगवान्‌ को 
गोपियां अधिक प्रिय हैं अतः उन्होंने रास का अधिकारी और किसी फो न 
समझ कर गांपियों के मन में वीणा से प्रेरणा उत्पन्न की। भगवान्‌ की 
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मथुरा से अ्रधिक गोकुल निवासी अंतरंग प्रतीत होते हैं। उनमें श्रीदामा 
आदि सखा अन्य मित्रों से अधिक प्रिय हैं। नित्यसखा श्रीदामा आदि से 
गोप गोपांगनाएँ अधिक अंतरंग हैं। गोपागनाओं में भी ललिता-विशाखा 
आादि विशेष प्रिय हैं। उन सब में रासरसेश्वरी राधा का स्थान सर्वोच्च 
है | भगवान, ने रासलीला में भाग लेने का अधिकार केवल गोपागनाओं को 
दिया ओर उनमें मी नायिका पद की अ्धिकारिणी तो श्री राधा ही बनाई 
गईं । गोपगण तो एक मात्र दशक रूप में रहे होंगे | वे दशक भी उस स्थिति 
में बने जब छुठी भावना प्राप्त कर चुके | 


“भगवान्‌ कृष्ण ने तृणावतं, वत्सासुर, बकासुर, अधासुर, प्रल॑बासुर, 
अ।दि के बध, फालियनाग, दावानल आदि से त्रज फी रक्षा, गोवर्धन- 
धारण श्रादि अनेक अतिमानवीय लीलाओ के हारा गोप-गोपियों के मन 
में यह विश्वास बिठा दिया था कि कृष्ण कोई पार्थिव पुरुष नहीं । वरुणु- 
लोक से नंद फी मुक्ति के द्वारा कृष्ण ने अपने भगवदैश्वर्य की पूर्ण स्थापना 
कर दी । अंत में भगवान्‌ ने श्रपने योगबल से उन्हें अपने निर्विशेष स्वरूप 
का साक्षात्कार कराया श्रौर फिर बैक्ुंठ में ले जाकर अपने सगुण स्वरूप का 
भी दर्शन कराया ।? इस प्रकार उन्होंने गोपो को रास-दशन का अधिकारी 
बनाया । यह अधिकार स्वरूप-साक्षात्कार के बिना संमव नहीं। आज कल 
ब्रज में इसे छुठी मावना कहते हैं--“छुठी भावना रास की? । पॉचवीं भावना 
तक पहुँचते पहुँचते देह-सुधि भूल जाती है--'पॉचे भूले देह सुधि! । अर्थात्‌ 
“इस भावना मे ब्रह्मस्थिति हो ही जाती है। ऐसी स्थिति हुए. बिना पुरुष 
रास दर्शन फा अ्रधिकारी नहीं होता |! यह रास दर्शन केवल ऋृष्णावतार में 
ही उपलब्ध हुआ । 

महारानी कुंती के शब्दो से भी यही ध्वनि निकलती है कि परमहंस; 
अमलात्मा मुनियो के लिए भक्तियोग फा विधान करने फो कृष्णावतार 
हुआ है-- 

तथा परमहंसानां सुनीनासमलात्मनास्‌ | 
भक्तियोगविधानाथ कथ्थ॑ परयेमद्टि ख्रियः ॥ 


भगवान्‌ की कृपा से गोप - गोपियों का मन प्राकृत पदार्थों से सबंथा 
परांपुख होकर “प्रकृति प्राकृति प्रपंचातीत परमतत्व में परिनिष्ठितः! हो गया 
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( रध्८ ) 


था | परमहंस का यही लक्षण है कि उसकी दृष्टि में संपूर्ण दृश्य का बाघ हो ' 
जाता है श्रोर केवल शुद्ध चेतन ही अवशिष्ट रह जाता हैं| 


प्रश्न उठाया जा सकता है कि रासलीला के पूर्व जब गोप-गोपियों एवं 
गोपांगनाएँ परमहंस फी स्थिति पर पहुँच गई' तो रासलीला फा प्रयोजन क्या 
रहा १ हंस के समान जो व्यक्ति आत्मा-अनात्मा, हकू - हश्य अथवा पुरुष- 
प्रकृति का विवेक कर सकता है वह परमहंस कहलाता है | जब व्रजवासियों 
को यह स्थिति प्रास हो गई थी तो रासलीला फी आवश्यकता ही क्‍या थी ! 
इसका उत्तर दुर्गासप्तशती के आधार पर इस प्रकार मिलता है--- 


तत््वशानी हो जाने पर भी भगवती महामाया मोह की ओर ज्ञानी को 
चलात्‌ श्राकृष्ट कर लेती है ।" आचायों ने इस प्रश्न का समाधान फरते 
हुए कहा है कि “तत््वज्ञ लोग यद्यपि सजातीय, विजातीय एव स्वगतमेद 
शुन्य शुद्ध परत्रह्म का अनुभव करते हैं परंतु प्रारब्धशेष पर्यत निरुपाधिक 
नहीं होते। यद्यपि उन्होंने देहेंद्रियादि का मिथ्यात्व निश्चय कर लिया है 
तथापि व्यवहार काल में इनकी सत्ता बनी ही रहती है |?” इसी फारण तत्व- 
ज्ञान होने पर भी निरुपाधिक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता, उसका अनुभव 
तो प्रारब्धक्षय के उपरात उपाधि का नाश होने पर ही संभव है, किंतु भगवान्‌ 
परमहंसो फो प्रारव्य क्षय से पूर्ण ही निरुपाधिक ब्रह्म तक पहुँचाने के लिए 
“कोटिकाम फ्मनीय महामनोहर श्री कृष्ण मूर्ति में प्रादुर्भू! हुए और 
निर्विशेष ब्रह्म-दर्शन की अपेक्षा अधिक आनंद देने और योगमाया के 
प्रहार से बचने के लिए अपना दिव्य रूप दिखाने लगे । जनफ जैसे 
महात्मा फो ऐसे ही परमानंद की स्थिति में पहुँचाने के लिए ये लीलाएँ 
हं---राम को देखकर जनफ कहते हैं- 


इनहि विलोकत छाति श्जुरागा | बरबस बक्म सुखहि मन त्याया ॥ 
सट्दन विराय रूप सन मोरा | थ्धित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥ 


रासलीला के योग्य श्रधिकारी सिद्ध परमहंसो को पूर्ण प्रशाति प्रदान 
कराने के लिये भगवान ने इस लीला फी रचना फी । उसका कारण यह है 
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( २५६ ) 


कि ब्रह्मतत्वशों की मी उतनी प्रगाढ़ स्वारसिकी प्रद्गत्ति नहीं होती जैसी विषयी' 
पुरुषो की विषयों में होती है। “इस स्वारसिकी प्रवृत्ति के तारतम्य से ही 
तत्तज्ञो की भूमिका का तारतम्य होता है। चतुर्थ, पंचम, षष्ट और सप्तम 
भूमिकावाले तत्त्वज्ञो में केवल बाह्य विषयो से उपरत रहते हुए तत्त्वोन्मुख 
रहने में ही तारतम्य है। ज्ञान तो सबमें समान है। जितनी ही प्रयक्षशून्य 
स्वारसिकी भगवदुन्मुखता है उतनी ही उत्कृष्ट भूमिका होती है। जिनकी 
मनोवृत्ति अत्यंत कामुक की फामिनी-विषयक लालसा के समान ब्रह्म के प्रति 
अत्यंत स्वारसिफी होती है वे ही नारायण - परायण है।* वे उसकी अपेक्षा 
मिन्‍न भूमिकावाले जीवन्मुक्तो से उत्क्ृष्टतम हैं । 


रास के नायक और नायिका 


रासलीला के नायक हैं श्रीकृष्ण ओर रासेश्वरी हैं राधा । इन दोनो की 
लीला श्रो ने रास - साहित्य के माध्यम से फोटि-कोटि भारतीय जनता फो 
तत््वज्ञान सिखाने में अन्य किसी साहित्य से अधिक सफलता पाई है। 
मध्यकाल के भक्त कवियों ने समस्त भारत में उत्तर से दक्षिण तक भ्री कृष्ण 
ओर राधा की प्र मलीलाओं से भक्ति साहित्य फो अनुप्राणित किया । अ्रतः 
भक्ति विधायक उक्त दोनो तत््वों पर विचार करना आवश्यक है। 


कृष्ण की ऐतिहासिकता का अनुसंधान हमारे विवेच्य विषय की सीमा से 
परे है भ्रतः हम यहाँ उनके तात््विक विवेचन को ही लक्ष्य बनाकर विविध 
आचार्यों की व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेगे। भक्तिकाल के प्राय; 
सभी आचार्यों एवं कवियो ने श्री कृष्ण की आराधना सगुण ब्रह्म मानकर 
की । कितु शंकर ब्रह्म फो उस अर्थ में सगुण स्वीकार नहीं फरते, जिस श्रथ में 
रामानुजादि परवर्ती आचार्यों ने निरूपित किया है। उनका तो फथन है कि 
अ॒तियो में जहाँ जहाँ सगुण ब्रह्म का व्शन आया है, वह केवल व्यावहारिक 
दृष्टि से उपासना फी सिद्धि के लिये है। अतः ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप 
निगुंण ही है । 


सगुण ओर निगुंण दोनो प्रकार के वर्णन मिलने पर भी समस्त विशेषण 
और विकलपो से रहित निगुण स्वरूप ही स्वीकार फरना चाहिए, सगुण नहीं | 





१, सुक्तानामपि सिद्धाना नारायणपरायण: । 
सुदुलंभ. प्रशान्तात्मा कोरिष्वपि मद्दामुने ॥ 


( २६० ) 


क्योकि उपनिषदों में जहाँ कहीं ब्रह्म का स्वरूप बतलाया गया है वहाँ अ्रशब्द' 
अस्पश, अरूप, अव्यय आदि निर्विशेष ही बतलाया गया है।? 


अतरचान्यतरक्तिंग परिग्रहेडपि समस्त चिशेषरहिंतं निविकल्पकर्मेच ब्रह्म 
प्रतिपत्तत्य॑ न तद्विपरीतस्‌ । सर्वन्न हि अह्मस्वरूप प्रतिपादनपरेणुवाक्येपु 
| अशब्दुमस्पर्शशरूपमवध्यस? इत्येवसादिषु अपात्त समस्त विशेषमेव॑ ब्रह्म 

उपदिरयते । 
( भराष्य ३।२।११ ) 


रामानुजाचार्य ने शंकर के उक्त सिद्धात से असहमति प्रकट फकी। 
उन्होंने ब्रह्म के निगुण रूप की अ्रपेज्ञा सगुण स्वरूप फो अधिक श्रेयस्कर 
घोषित किया । उनका ब्रह्म सर्वेश्वर, सर्वाधार, सर्वेशक्तिमान्‌, निखिल कारण 
कारण, अंतर्यामी, चिदचिद्विशिष्ट, निराफार, साकार, विभवव्यूह-श्र्चा 
आदि के रूप में अवतार ग्रहण करनेवाले हैं। जहाँ भगवान्‌ फो “निगुण' 
कहा गया है, वहाँ उसको दिव्य अप्राकृत गुणों से युक्त समझना चाहिए | 
जीव ओर जगत्‌ उसके शरीर हैं, और उन दोनो से नित्य युक्त ब्रह्म है। 


“इस विषय में तत्त्व इस प्रकार है| ब्रह्म ही सदा “सर्व” शब्द का वाच्य 
है, क्योकि चित्‌ ओर जड़ उसीके शरीर या प्रफारमान्र हैं। उसकी कमी 
कारणावस्था होती है ओर कभी कार्यावस्‍था | कारण अवस्था में वह सूहम 
दशापन्न होता है, नामरूपरहित जीव ओर जड़ उसका शरीर होता है। 
ओर कार्यावस्‍था में वह ( ब्रह्म ) स्थूलदशापन्न होता है, नामरूप के भेद के 
साथ विभिन्न जीव ओर जड़ उसके शरीर होते हैं। क्योकि परब्न्म से उसका 
कार्य जगत्‌ भिन्न नही है |? 


अन्नेदुं तत्व॑विदुचिद्‌ चस्तुशरीरतया तत्प्रकारं ब्रह्मैध प्वदा सर्वशब्दा- 
मिघेयस्‌ । तत कदालित्‌ स्वस्सात्‌ स्वशरीरतयापि प्रथगू व्यपदेशानहं सूक्षम- 
दशापक्ष चिद्चिद्‌ वस्तुशरीरं तत्कारणावस्थं ब्रह्म । कदाचित्य विभक्त नाम- 
रूप प्यवद्दाराह स्थूत्त दुशापत्ष चिदुचिद्‌ चस्तु शारीरं लन्च कार्यौवस्थामितिं 
फारणात्‌ परस्मात्‌ प्रद्मणः छार्यरूपं जगदुनन्यत्‌ । 
( श्रीभाष्य ५॥१।१५ ) 


इस प्रकार रामानुज्ाचाब ने विशिष्टाहत की स्थापना की | इसी संप्रदाय 
में कालाठर मे रामभक्त कवियों की श्रमरवाणी से कृष्ण फी लीलाओं का भी 


( २६१ ) 


गान हुआ । तुलसी जैसे मर्यादावादी ने भी रासरमण करनेवाली गोपियों 
की प्रशंसा करते हुए कहा--- 
“बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनि भये सब मंग्रलकारी ।! 


रासरमण में भाग लेनेवाली गोपियों ने अपने भौतिक पतियों फो त्यागकर 
अनुचित नहीं किया अ्रपितु अपने जीवन को मंगलकारी बना लियो। 


द्वैत संप्रदाय के प्रवतंक मध्वाचार्य रामानुज के इस मत का विरोध करते 
हैं कि ईश्वर ही जगतू रूप में परिणत हो जाता है। उनका कथन है कि 
जगत्‌ ओर भगवान्‌ में सतत पाथक्य विद्यमान रहता है| 'मगवान्‌ नियामक 
हैं और जगत नियम्य । भला नियामक ओर नियम्य एफ किस प्रकार हो 
सकते हैं | रामानुज से मध्व फा भेद जीव ओर जगत्‌ के संबंध में भी दिखाई 
पडता है| रामानुज जीव ओर जगत ्‌ में ब्रह्म से विजातीय ओर स्वजातीय भेद 
नहीं केवल स्वगतभेद मानते हैं। मध्य जीव ओर ब्रह्म को एक दूसरे से 
स्वथा एथक्‌ मानते हैं। वे दोनो का एक ही संबंध मानते हैं, वह है सेव्य सेवक 
भाव का | मध्व ने श्रीकृष्ण को ब्रह्म का साह्तात्‌ स्वरूप और गोपियों को 
सेविका मानकर लीलाओ का रहस्योद्धाटन किया है | 

निंबार्क ने मध्व का मत स्वीकार नहीं किया । उन्होने ब्रह्म ओर जीव में 
भिन्नाभिन्न संबंध स्थापित किया | वे ब्रह्म को ही जगत्‌ का उपादान एवं 
निमिच कारण मानकर जीव ओर जगत्‌ दोनों को ब्रह्म का परिणाम बताते हैं। 

जगत गुण है ओर ब्रह्म गुणी | गुणी ओर गुण में कोई भेद नहीं होता, 
ओर गुणी गुण से परे होता है। ब्रह्म सगुण ओर निगुण दोनो ही है। इन 
दोनों का विरोध केवल शाब्दिक है, वास्तविक नहीं | गुणी कहने पर भी 
गुणातीत का बोध हो जाता है। ब्रह्म का स्वरूप अचित्य, अनंत, निरतिशय, 
आश्रय, सवंश, सर्वशक्ति; सर्वेश्वर है। श्रीकृष्ण फोई अ्रन्य तत्त्व नहीं वह 
ब्रह्म के ही नामातर है | 

राससाहित्य की प्रचुर रचना जिस संप्रदाय में हुई उसके प्रवत्तक श्री 
बल्लभाचाय हैं जो कृष्णु को समस्त विरुद्ध धर्मों का अ्रधिष्ठान मानते हैं | 

वे (ब्रह्म) निगुंण होने पर भी सगुण हैं, कारण होने पर भी कोरण नहीं हैं, 
अगम्थ होने पर भी सुगम हैं, सधर्मक होने पर भी निधमक हैं, निराकार होने 
पर भी साकार हैं, आत्माराम होने पर भी रमण हैं, उनमें साया भी नहीं है 
और सच्र कुछ है भी | उनमें कभी परिणाम नहीं होता ओर होता मी है । 


न ॥ शुर 
रन 


( २६२ ) 


वे श्रविकृत हैं, उनका परिणाम भी अविकृत है | वे शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप 
हं। वे नित्य साकार हैं। 


नित्य विहार-दर्शन में विश्वास करने वाले राधावललभ संप्रदाय के 
आचार्य हितहरिवंश के अनुयाग्रियों ने सिद्धाह्ैत मत की स्थापना फरने फा 
प्रयास किया है| इस संप्रदाय की सैद्धातिक व्याख्या करते हुए. डा० स्नातक 
ने तर और प्रमाणों के बल पर यह सिद्ध किया है कि “जो अथ सिद्धाद्वेत 
शब्द से गहीत होता है वह है : सिद्ध है अद्ेत जिसमें था जहाँ वह सिद्धद्वेत । 


2 


अर्थात्‌ राधावल्‍लभ संप्रदाय में राधा ओर कृष्ण का अद्देत स्वतःसिद्ध है, 
उसे सिद्ध करने के लिये माया आदि कारणों के निराकरण की प्रक्रिया की 
अ्वश्यकता नहीं होती । यहाँ न तो शंकराचार्य के अभ्यास की प्रतीति है 
और न किसी मिथ्या आवरण से अज्ञान होता है। अ्रतः सिद्धाह्वेत शब्द से 
नित्य सिद्ध अद्वेत स्थिति समझनी चाहिए | किंतु यह शब्द यदि इस अ्रथ 
का द्रोतक माना जाय तो राधाकृष्णु का अद्दत स्वीकार किया जायगा या 
जीव और ब्रह्म का? साथ ही यदि अद्वेत है तो लीला में दित्व प्रतीति के. 
लिये क्या समाधान प्रस्तुत किया जायगा ९ अतः इस शब्द फो हम केवल 
अनुकरणात्मक ही समभते हैं ।?”” 


किंतु आज दिन दूंदावन में इस संप्रदाय के अनुयायियो को प्रगाढ 
श्रद्धा रासलीला में दिखाई पड़ती है ओर इस संप्रदाय के साधुओ ने 
रासलीला के उत्तम पदो की रचना भी फी है। इसी कारण सिद्धाद्वैत के 
श्रीकृष्ण तत्च पर प्रकाश डालना उचित समभक्ा गया। 


विभिन्न आचार्यों के मत फी समीक्षा फरने पर यह निष्कर्ष निकाला 
गया है कि कृष्ण के विग्रह के विषय में सब्र में मतैक्य है। वास्तव में 
भगवान्‌ में शरीर और शरीरी फा भेद नही होता। जीव अपने शरीर से एथक्‌ 
होता है; शरीर उसका ग्रहण किया हुआ है और वह उसे छोड़ सकता है। 
परंतु भगवान्‌ का शरीर जड़ नहीं; चिन्मय्र होता है। उसमे हेय-उपादेय 
छा भेद नहीं होता, वह संपूर्णतः आत्मा ही है। शरीर फी ही भाँति भगवाब, 
के शुण भी श्रात्मत्वरूप ही होते हैं। इसका फारण यहद्द है कि जीवों के 
गुण प्राऊत दोते हैं; वे उनका त्याग कर सकते हैं। भगवान्‌ के गुण निज 
स्व्यमूत और श्रप्राकृत हैं, इसलिये वे उनका त्याग नहीं कर सकते। एक 
बात बड़ी विलक्षण दे कि भगवान के शरीर और गुण जीवों फी ही दंष्टि में 
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होते हैं, मगवान्‌ फी दृष्टि में नहीं । भगवान्‌ तो निज स्वरूप में, समत्व में ही 
स्थित रहते हैं, क्‍योंकि वहाँ तो गुणगुणी का भेद है ही नहीं | 

कृष्णु की रासलीला के संबंध में उनके वय फा प्रश्न उठाया जाता 
है | कहा जाता है कि कृष्ण फी उस समय दस वर्ष की अवस्था थी कितु 
गोपियो के सामने पूर्ण युवा रूपमें वे दिखाई पड़ते थे। एक ही शरीर दो 
रूप कैसे धारण कर सकता है ९ इसका उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता 
है | तथ्य तो यह है कि ईसाई धर्म में भी इस प्रकार का प्रसड़ पाया जाता 
है। भक्त की अपनी भावना के अनुसार भगवान्‌ का स्वरूप दिखाई पडता 
है | तुलसीदास भी कहते हैं--“जाकी रही भावना जैसी | हरि मूरति देखी 
तिन जैसी ।? 

चौदहवीं शती में जमनी में सुसो नामक एफ भक्त ईसा मसीह फो 
एक काल में दो स्थितियों में पाता था--- 
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रहस्यवादियों का कथन है कि केवल बुद्धि बल से कृष्ण या ईसा फी 
इस स्थिति की अनुभूति नहीं हो सकती । उसे सामान्य चैतन्य शक्ति की 
सीमाओं का उत्क्रमण कर ऐसे रहस्यमय लोक में पहुँचना होता है जहाँ फा 
सौंदय सहसा उसे विस्मय विभोर कर देता है। वहाँ तो आत्मतत्त्व साक्षात्‌ 
सामने आ जाता है। ५॥६ ३8 +76 5ए०7॥7॥6 शरम्रांटा 28 
77977[650606 405९77?--,90070 #॥6 


रासेश्वरी राधा 


मध्यफालीन राससाहित्य फो सबसे अधिक जयदेव की राधा ने प्रभावित 
किया | जयदेव के राधातत््व का मूल लोत प्राचीन ब्रह्मवैवत्तपुराण को 
माना जाता है। गीतगोबिंद का मंगलाचरण ब्रह्मवेवत्त की कथा से पूर्ण 
संगति रखता जान पड़ता है। कथा इस प्रकार है-- 
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एक दिन शिशु कृष्ण को साथ लेकर नंद ढूँदावन के भांडीरवन में 
गोचारण-हिंत गए। सहसा आकाश मेधाचछुन्न हो गया ओर वज़्पात की 
ग्राशंका होने लगी । कृष्ण फो अत्यंत भयभीत जानकर नन्‍्द उन्हें किसी 
प्रकार भेजने को आकुल हो रहे थे कि किशोरी राधिका जी दिखाई पढ़ीं। 
राधिका फी अ्रलौफिक मुख श्री देखकर विस्मय - विभोर नन्‍द कहने लगे-- 
“गर्ग ऋषि के मुख से हमने सुना है कि ठुम पराप्रकृति हो । हे भद्दे, हमारे 
प्राणप्रिय पुत्र कृष्ण फो गृह तक पहुँचा दो । राधा प्रसन्न मुद्रा से कृष्ण को 
अंक में लेकर गृह की ओर चलीं । मार्ग में क्या देखती हैं कि शिशु कृष्ण 
किशोर वय होकर फोटि फंदप कमनीय बन गए. । राधा विस्मित होकर उन्हें 
निहार ही रही थी कि किशोर कृष्ण पूर्ण युवा' बन गए। अरब राधिका 
का सन मदनातुर हो उठा । राधा फी चित्त शांति के उपरात कृष्ण पूर्बवत्‌ 
शिशु बन गए.। वर्षा से आद्र - वसना राधा रोरुह्ममान कृष्ण को करोड़ में 
लेकर यशोदा के पास पहुँची ओर बोली- 


'गृहाण बालक भद्दे | स्तन॑ दृत्वा प्रवोधय १? 


है भद्रे, बालक फो अहण करो और अपना दूध पिला कर शांत करो | 
ब्रह्म-वेवर्त के इसी प्रसंग फो लेकर जयदेंव मंगलाचरण करते हुए. कहते हैं -- 


मेघ भरित श्रंचर अति इ्यामत्न तरु तमाल की छाया, 
कान्द्द भीरु ज्ञे जा राधे | गृह, व्याप्त रात की माया | 
पा निर्देश यह नद सहर का हरिराधा मदमाते, 
यसुना पुतिन के कुंज-कुंज से फ्रीडा करते जाते। 


_वंकिमचंद ने टीक ही कहा था कि वर्चमान आकारेर ब्रह्मपुरान 
जयदेवेर पूवंवर्ची अर्थात्‌ खुष्टीय एकादश शतकेर पूर्वगामी |! नवीन अल्यवैवर्त 
से बहुत ही भिन्न है । 


नल नप+८ ८ सनम न ८2 





२--क्र ८ वालकशत्त्यज्ञ इृष्ठा तं नवयौवन । 
मव॑स्वृ/त स्वरूपा सा तथापि विम्मय ययी ॥ 
र-मेपमेंदुर मन्द्र वनभुव. श्यामास्तमालडुमैं- 
नक्त भीस्रय त्वमेव तदिमं राधे | गृह प्रापय । 
घ्व नन्दनिदेशतश्चलितयो: प्रत्यध्वकुअद्रम 
राचामाधवयोन॑यन्ति यमुनाकूने रह. केलय, ॥ 5 
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वँंकिमचंद्र ने यह भी सिद्ध किया है कि वत्तमान युग में ब्रह्मवैवर्च 
पुराण जो प्रचलित है--जो पुराण जयदेव का अवलंबन था--वह प्राचीन 
ब्रह्मपुराणु नहीं । वह एक प्रकार का अभिनव ग्रंथ है क्योकि मत्स्य पुराण 
में ब्रह्मवैवर्त का जो परिचय है उसके साथ प्रचलित ब्रह्मपुराण की फोई 
संगति नहीं | मत्स्यपुराण में उल्लिखित ब्रह्मवैव्त पुराण में राधा रासेश्वरी 
हैं पर आलिंगन, कुचमठन आदि का उसमें व्शुन नहीं |" 

इससे यह प्रमाणित होता है कि पुराणों में उत्तरोत्तर राधा-कृष्ण की 
रति क्रीड़ा का वर्णन अधिकाधिक «ंगारी रूप धारण करता गया। ओर 
जयदेव ने उसे ओर भी विफसित फरके परवर्ची कवियों के लिए मार्ग 
प्रशस्त कर दिया । 

साहित्य के अंतर्गत राधा का उद्धव रहस्यमयी धटठना है | राधा फो यदि 
जनमानस की स॒ष्टि कह कर लोक-परिधि के बाहर का तत्व स्वीकार कर लिया 

जाय तो भी यह प्रश्न बना रहेगा कि किस काल 
राधा का उद्धभआ और किस आधार पर लोक मानस मे इस तत्त्व के 
सुजन का संकल्प उठा । कतिपय आचार्यों फा मत है 

कि साख्य शास्त्र फा पुरुषप्रकृतिवाद ही राधा-कृष्ण फा मूल रूप है। 
“पुरुष और प्रकृति के स्वरूप फो विद्वत करने के लिए. कृष्ण पुरुष ओर 
राधा प्रकृति की कल्पना की गई ।? इसका आधार ब्रह्मवैव्त पुराण फा यह 
उद्धरण है--“ममादूर्धस्वरूपात्व॑ मूलप्रकृतिरीश्वरी ।? 

कतिपय आचार्यों ने राधा का उद्धव तंत्र मत के आधार पर सिद्ध किया 
है। वे लोग शाक्तो की शक्ति देवी से राधा फा उद्धव मानते हैं। शिव 
तथा शक्ति को फालातर में राधा कृष्ण फा रूप दिया गया" | इसी प्रकार 
सहजिया संप्रदाय से भी राधा-कृष्णु का संबंध जोड़ने का प्रयास फिया जाता 
है | सहजिया संप्रदाय की, विशेषता है कि वह लोकिक काम की भूमि पर 


१--्री द्वीरेन्द्रनाथ दत्त-रासलीला ए० ८० 
२--डा० शशिभूषण गुप्त ने “श्री राधा का क्रम विकास? में एक स्थान पर लिखा 
है “राधावाद का बीज भारतीय सामान्य शक्तिवाद में है; वहों सामान्य शक्तिवाद 
वैष्णव धर्म और दशौन से भिन्न भिन्न प्रकार से युक्त होकर भिन्न भिन्न युगों ओर 
भिन्न भिन्न देशों में विचित्र परियति को प्राप्त हुआ दे । उत्ती क्रम परिणति की एक 
विशेष अभिव्यक्ति द्दो राधावाद है ।? 
श्री राधा का क्रमविकास पृष्ट ३ 
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अलौकिक प्रेम की स्थापना करना चाहता है। इस संप्रदाय की साधन- 
क्रियाये कामलीला अर्थात्‌ बाह्य “ईंगार पर अवलंबित हैं। भोग कामना के 
प्राधान्य के फारण इसके अनुयायियों ने परकीया प्रेम को स्व श्रेष्ठ माना । 


सहजिया संप्रदाय ने स्त्री के चौरासी अंगुल के शरीर को ही ८४ कोस 
वाला त्रजमंडल घोषित किया | 


राधा भाव के खोत का अनुसंधान करते हुए. डा० दास गुप्त ने शक्ति 
तत्व से इसका उद्धव मानकर यह भी सिद्ध करने का प्रयक्ष किया है फ्नि 
शक्ति तत्व तो बीच की एक »ंखला है। वास्तव में इसका मूल खोत भ्री 
यक्त है। काश्मीर शैव दर्शन के आधार पर भी यह प्रमाणित किया जाता है 
कि राधातत्व शक्तितत्व का ही परवर्ती रूप है जो देश काल की अनुकूल 
परिस्थिति पाकर विकासोन्मुख बनता गया । शाक्तों में वामापूजा का बैंड 
महत्त्व है। त्रिपुर सुंदरी की आराधना का यह सिद्धांत है कि स्त्रियों फो दी 
नहीं अपितु पुरुषो को मी अपने आप को त्रिपुर सुंदरी ही मानकर साधना 
करनी चाहिए.। संभवतः वैष्णवो में सखीभाव की धारण इसी सिद्धात का 
परिणाम हो। कविराज गोपीनाथ का तो यहाँ तक कहना है कि सूफियो के 
प्रेमदर्शन एवं वैष्ण॒ुवो फी प्रेमलक्षणा भक्ति का बीज इसी त्रिपुरसुंदरी की 
आराधना मे निहित था। 


हित हरिवंश, चैतन्य, वलल्‍्लभाचार्य और रामानंद के संप्रदार्यों में सखी 
भाव तथा राधाभाव की उपासना फी पद्धति का मूललोत श्री ए्‌० वार्थ 
इसी शाक्त मत की सीमा के अंतर्गत मानते हैं। उनका फथन है-- 
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( २६७ ) 
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कविराज गोपीनाथ" जी ने शाक्त सिद्धांत का स्वरूप और उसका प्रभाव 
दिखाते हुए कटा दे--“तीन मार्ग ही त्रिविध उपास्य स्वरूप हैं। क्रमशः 
आाणुयीपाय, संभवाधाय और शक्तोपाय के साथ इनका कुछ अंश में साहश्य जान 
पड़ता दे | दूसरा सिद्धांत मारत में बहत दिनो का परिचित मत है | इस मत 
से भगवान्‌ सादय स्वरूप ओर चिर सुंदर हैं। आनदस्वरूप आनंदमय हैं । 
सूर्फी लोग नरस्वरूप में इनकी पराकाएा देख पाते हैँ । जिन लोगों ने सूफी 
लोगो की काव्य ग्रंथमाला फा ध्यानपूर्वक श्रध्ययन किया है, वे जानते हूं कि 
सूफी सुंदर नरमूर्ति की उपासना, ध्यान ओर सेवा करना ही परमानंद प्राप्ति का 
साधन मानते हैँ । इतना ही नहीं, वे कदते दूँ कि मूत किशोरावस्था ही तो रस 
म्फूर्ति में सह्दायक द्वोती दं। किसी के मत में पुरुपमूर्ति श्रेष्ठ है तो 
किसी के मत मे रमणी मूर्ति श्रेष्ठ दे | परंतु सूफी लोग फहते हैँ कि इस वस्तु 
में पुुप प्रकृति भेद नहीं है। बह अमभेद तत्त हे । यहीं क्‍यों, उनके गजल 
रूवाइयात, मसनवी आदि मे जो वन मिलता है उससे किशोर वयस्क 
पुदप किंवा किशोर वयस्क स्री के प्रसंग फा निर्ंय नहीं किया जा सकता 
क++न । आरागम भी क्‍या ठीक बात नहीं कद्दते ? नदनानंद या चिद्चल्ली या 
काम कला की टीका में कद्दते हैँ कि जिस प्रकार कोई श्रति सुंदर राजा 
अपने सामने दपंण में अपने द्वी प्रतित्रित्र को देखकर उस प्रतित्रिंब को 'में? 
समभता दे परमेश्वर भी इसी प्रकार अपने ही श्रधीन आत्मशक्ति फो देख 
८ पूर्ण हूँ? इस प्रकार आत्मस्वरूप को जानते हैं | यही पूर्शश्रदवता है। इसी 
प्रकार परम शिव के सग से पराशक्ति का स्वातस्थ प्रप॑च उनसे निर्मित होता 
दे | इसी का नाम विश्व दे । सचमुच मगवान्‌ अपने रूप फो देखकर आप 
दी मुग्ध हैं। खीदय फा" स्वभाव ही यही है। “श्री चेतन्‍्य चरितामृत? मे 
आया है-- 

सब देरि श्रापनाए कृष्णे श्रगे चमत्कार ग्रालिगिते मने डसे कास । 


यह चमत्कार द्वी पूणुश्रदं॑ता चमत्कार द॑ | फाम या प्रेम इसी का प्रकाश 
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२--कविराज गोपीनाथ--कल्याय ( शिवाक ) काश्मौरीय शैव दर्शन के सबंध 
गे कुछ बातें । 


( र६८ ) 


है| यही शिवशक्ति संमिलन का प्रयोजक और कार्यस्वरूप है--आदि रस 
या ंगाररस है। विश्व सृष्टि के मूल में ही यह रस-तत्व प्रतिष्ठित है। 
प्रत्यभिन्ञा दर्शन में जो पैंतीस और छुचीस तत्व अथवा शक्ति हँ--त्रिपुरा 
घिदवात में वही फामेश्वर और फामेश्वरी हैं। और गौड़ीय वेष्णुव दशन में 

श्रीकृष्ण ओर राधा हैं। शिवशक्ति, कामेश्वर-फामेश्वरी, कृष्ण राधा 
एफ ओर अभिन्न हैं। यही चरम वस्तु त्रिपुर मत में सुंदरी है। अ्रयवा 
त्रिपुर सुंदरी है। + + + | 'सौंदर्य लहदरी” के पंचक श्लोक और वामकेशर 

महातंत्र की “चतुःशती” मे भी यही वात कही गई है। 


इस सुंदरी के उपासक इसकी उपासना चंद्ररूप में करते हैं। चंद्र फी 
सोलदइ कलाएँ हैँ | सभी कलाएँ नित्य हैं, इसलिये संमिल्ित भाव से इनका 
नित्य पोडशिका के नाम से वर्शंन किया जाता है। पहली पंद्रह फलाओ का 
उदयश्रत्त होता रहता है। सोलहवीं का नहीं। वही अम्गता नाम की 
चंद्रफला है। वैयाकरण इसी फो पश्यन्ती कहते हैं। दर्शनशास्त्र में इसका 
पारिभापिफ नाम आस्था दै। मंत्रशास््र में इसी को मंत्र या देवताओं का 
स्वरूप कहा गया है | + + + । इसी कारण उपासक के निकट सुंदरी नित्य 
पोटशवर्षीया रहती दे | गौड़ीय संप्रदाय में भी ठीक यही बात कही गई है। 
वे कहते हूँ कि श्रीकृष्ण नित्य पोडशवर्षीय नित किशोर है--- 


“नित्य किशोर एवासों भगवानन्तकान्तक ।* 


इस उद्धरण से यह अनुमान लगाया जा सफता है कि कारश्मारीय 
शवदशन की शक्तिपूजा फो गोड़ीय संप्रदाय ने ग्रहण कर किया । 


रावा फो कृप्णुयल्लभा निरूपित फरनेवाले दृहद्गोंतमीय तंत्र से भी 
उक्तगत प्रमाणित द्वोता 


'त्रिततव रूपिणी स्रापि राधिका मम वछभा, प्रकृते! परा इवाहं 
सापि मच्छक्तिरू्पिणीं, तयासाध॑ व्वया न सायं देवता हुद्धाम! 


राधिका फा साद्ात्य यहाँ तक स्पवृदणीय बना कि उनमें कृष्ण की 
८हादना, सावनाी, गान, इच्छा, किया आदि अनेक शक्तियों फा समावश 
सदन फरव के लिए एक नए ग्रंथ राधिकोपनिपद्‌ की रचना की गई | ई8 
ब्ानपर्‌ का मत ६ 6 क्ष्ण की विविध शक्तियों में से आहादिनी शर्क्ति 
पढ़ हे अत्यंत प्रिय है। कृष्णु फो यह शक्ति इतनी प्रिय है कि वे राधा फी 
न पर्स आराबना करते हूं। शोर राधा इनकी आझ्ाराघना करती दे । 


( २६६ ) 


राधाकृप्णु की लीलाओ को शिलाओ पर उत्कीर्ण करने का प्रथम प्रयास 
चौथी शताब्दी के मंदसौर के मंदिरों में हुआ । इस मंदिर के दो स्तंभो पर 
गोवर्धन लीला के चित्र उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त 
शिला लेखों पर राधा माखनलीला, शकटासुर लीला, घनुक लीला; 
फालीय नागलीला के भी दृश्य विद्यमान है। इन 
लीलाओ में राधिका की फोई विशेष उल्लेखनीय घटना नहीं दिखाई पड़ती । 
डा० सुनीतिकुमार का मत है कि पहाडुपुर ( बंगाल ) से प्राप्त एक मूर्ति पर 
राधा का चित्र एक गोपी के रूप में उत्कीण है । यह मूर्ति पॉचवी शताब्दी 
में निमित हुई थी | इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पॉचवीं 
शताब्दी तक राधा साहित्य तक ही नहीं, अश्रन्य ललित कलाओं के लिए भी 
ग्राह्म बन गईं थी । 
फाव्य-साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम आर्यासप्तशती में राधा का इत्तात 
पाया गया | यह ग्रंथ ईसा की प्रथम अथवा चतुथ शताब्दी में विशचित 
हुआ | इस ग्रंथ में राधा फा स्वरूप अस्पष्ट रूप से कुछ इस प्रकार है-- 


“तुमने ( कृष्ण ने ) अपने मुख के श्वास से राधिफा के फपोल पर लगे 
हुए धूलिफणो फो दूरकरके अन्य गोपियो के महत्त्व को न्‍्यून फर दिया है ।?* 
मूल पाठ इस प्रकार है-- 

'मुहुमारएण त कह गोरअं राष्िआएँ अवणोन्‍्तो । 
एताणाँ बलवीणं अणणाणएँं वि गोरअ्आ हरसि ॥! 


यदि इसे प्रक्षिपत न माना जाए. ओर गाह्मसचसई की रचना चौंथी शताब्दी 
की मानी जाए तो न्यूनाधिक दो सहर्तम वर्ष से भारतीय साहित्य को प्रभावित 
फरनेवाली राधा फा अचक्षुरण महत्त्व स्वीकार करना पड़ेगा | 

गाथा सतसई, दशरूपक, वेणीतंहार, ध्वन्यालोक, नलचंपू ( दसवीं 
शताब्दी ) शिशुपालबध की वल्लभदेव कृत टीका, सरस्वती फंठामरणु से होते 
हुए राधा का रूप गीतगोविंद में आकर निखर उठा । यही परंपरागत राधा , 





१ गाह्मतत्तसई १२६ 
गाय के खुर से उड़ाई हुई धूल राधा के मुखपर छाई हुई है। कृष्ण उसे फूंककर 
उड़ाने के वद्दाने मुँह सटाये हुए दँ। ( कवि का कलात्मक इंगित चुवन की ओर दै। ) 
जिस सुख का अनुभव दूसरी गोपियाँ न कर सकने के कारण अपने को श्रधन्य 
सममक सकती दें । 


( २७० ) 


हक. 


हमारे रात साहित्य के केद्र में विद्यमान है। माधुय-भक्ति और उज्ज्वल रत 
की स्थापना का यही आधार हैं। 
प्रायः रास पंचाध्यायी रास साहित्य का आदि ख्ोत माना जाता है। 
किंतु मूल श्रीमद्धांगवत्‌ के रास पंचाध्यायी में राधा का नाम स्पष्ट रूप से नहीं 
दिखाई पड़ता । मध्यकालीन वैष्णव भक्तों ने 
भागवत और राधा श्री मद्धागवत्‌ की टीका फरते हुए राधा का 
अनुसंधान कर डाला है। श्री सनातन गोस्वामी ने 
अपनी “वैष्णव तोषिणी टीका? में “अनयाराधितो”* पद का श्रथ करते हुए, 
विशिष्ट गोपी को राधा की संज्ञा दी है। उस विशिष्ट गोपी को कृष्ण एफात 
में अपने साथ ले गए थे। उसने समझता कि 'मैं ही सब गोपियो में भ्रेष्ठ हूँ । 
इसीलिए, तो हमारे प्यारे श्रीकृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जो उन्हें इतना 
चादती हैं, केवल मेरा ही मान करते हैं। मुझे ही आदर दे रहे हैं ।! 
विश्वनाथ चक्रवर्दी एवं कष्णुदास फविराज ने भी सनातन गोस्वामी के 
मत का अनुसरण फिया है. और भागवत्‌ मे राधा की उपस्थिति मानी है | 
पश्चिम के विद्वान्‌ फरुंदर ने भागवत्‌ के इस अ्रथ की पुष्टि की है किंतु प्रो० 
पिज्तन ओर मौनियरविलियम ने इसका विरोध किया है। फरकुंहर राधा 
भक्ति फा आरंभ भागवत्‌ पुराण से मानते हैं किंतु प्रो० विब्लन इसे अमिनव 
्रद्म वैचत की सूझ समभते हैं । सोनियर विलियम का मत है--- 
४४ 75078 ७70 7९90%889, 8७ ६एए0७)] 06 ६४86 078[78 
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राधिका के संत्रंध में विभिन्न मत उपसत्यित किए जाते हैं। कुछ लोगो फा 
मत ६ ऊि नारद पाचरात्र में जिस राधिका का वर्शुन मिलता है वही राधा है। 
राविका का अर्थ हे राधना करने वाली | 
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१“ ऊन दाग पने नूतन भगवान इरिराचर, । 
पक्ष वियय गो जन्दः धीवोीयामचददूरद: ॥ 
भागवत पुराण १०, २०, रें८ 
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( २७१ ) 
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रास की प्रतीकात्सक व्याख्या 


विभिन्न आचार्यों ने रास की प्रतीकात्मक रूप में व्याख्या की है। 
आधुनिककाल में वंकिमचंद ने इस पर विस्तार के साथ विचार किया है। 
उन्होने अपने कृष्ण चरित्र के रास प्रकरण में इस पर आधुनिक ढंग से 
प्रकाश डाला है। प्राचीन काल में भी आचारयों ने इसका प्रतीकात्मक अथ 
निकाला है। 

अथवंवेद का एक उनिषत्‌ कृष्णोपनिषत्‌ नाम से उपलब्ध है जिसमे 
परमात्मा की सर्वोगीण विशेषताओं का उल्लेख करते हुए. कृष्ण जीवन की 
शंगार मयी घटनाओ का ओऔचित्य प्रमाणित किया गया है। फह्ा जाता है 
फि रामावतार में राम के अनुपम सौदय से “मुनिगण” मोहित हो गए । 
राम से मुनि-सम्ुदाय निवेदन फरता हे-- 


प्रभु, आपके इस सुंदर रूप फा आलिंगन हम अपने नारी शरीर में 
फरना चाहते हूँ । हम रासलीला में आप परमेश्वर के साथ उन्मुक्त क्रीड़ा 
करने के अमिलाधी हैं। आप कृपया ऐसा अवतार धारण फरे कि 
हमारी अमिलापाये पूर्ण हो। मगवान्‌ राम ने उन्हें आश्वस्त* किया और 
कृष्णावतार में उनकी इच्छा पूर्ति का वचन दिया । कालातर में भगवान्‌ ने 


4 रुद्वादीनां वच; श्रुत्वा प्रोवाच भगवान्‌ स्वयस्र्‌ । 
अग संग करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्यहस्‌। 
यो रामः कृष्णतामेत्य सार्वात्म्य प्राप्य लीलया । 
अरतोषयद्देवमो निपटल॑ त॑ नतो5उस्म्यहस्‌ ॥ 


( २७२ ) 


गपनी समस्त सौंदर्य और शक्ति के साथ कृष्ण रूप में श्रवतरित होने के 
के लिए परमानंद, ब्रह्मविद्या को यशोदा, विष्णु माया को नंद पुत्री, ब्रह्म 
पत्री को देवकी, निगम को वसुदेव, वेद ऋचाओ को गोप गोपियों, कमला- 
सन को लकुट, रुद्र को मुरली, इंद्र को अंग, पाप को अधासुर, वेकुंठ को 
गोकल, संत महात्माश्रो फो लताद्ुम, लोम क्रोधादि को दैत्य, शेषनाग को 
बलराम बनाकर प्रथ्वी पर भेजा। ओर व्रजमंडल फो कल्सधो से सवंथा 
मुक्त कर दिया | 

स्वेच्छा से मायाविग्रहधारी साक्षात्‌ हरि गोप रूप में श्आाविभूत हुए। 
उनके साथ ही वेद ओर उपनिपद्‌ की ऋचाएँ १६१०८ गोपियो के रूप में 
अवतरित हुई । 


वे गोपियाँ त्रह्मब्स वेद की ऋचायें ही हैं, इस तथ्य पर इस उपनिपद्‌ 
मे बड़ा चल दिया गया दहे। द्वंप ने चाणर का, मत्सर ने सल्ल का, जय ने 
मुष्टि का, दप ने कुवलय पीड का, गव ने वक का; दया ने रोहिणी का,, धरती 
माता ने सत्यमामा का, महाव्याधि ने श्रघासुर का, कलि ने राजा फंस का, 
राम ने मित्र सुदामा का, सत्य ने अक्रर का, दम ने उद्धव का, विष्णु ने 
शंख ( पाच जन्य फा ) फा रूप धारण किया। वालकृष्ण ने गोपी रह में 
उसी प्रकार क्रीड़ा फी जिस प्रकार वे श्वेतद्वीप से सुशोभित क्षीरमहासागर में 
फरते थे । 


भगवान्‌ हरि फी सेवा के लिए वायु ने चमर का, अग्नि ने तेज का, 
मदेश्वर ने खड़ग फा, कश्यप ने उलूख का, अदिति ने रज्जु का; सिद्धि और 
विदु ( सहक्षार॒स्थि ) ने शंख ओर चक्र फा, कालिका ने गदा का; माया ने 
शाह धनुप फा, शरत्काल ने भोजन फा, गरुड़ ने वट भांडीर का, नारद ने 
छुदासा का, भक्ति ने इूंदा ( राधा ) का, बुद्धि ने क्रिया का रूप घारण कर 
लिया। यह नवीन सृष्टि भगवान्‌ से न तो भिन्नथी न अभिन्न; ने 
>िल्राभिन्र; भगवान्‌ टनमें रहते हुए भी इनसे भिन्न हैं । 


इस दृष्टि से कृष्ण ओर गोपियों का रास जीवात्मा और परमात्मा का 
मिलत ६ जित॒का उललस पूव किया जा चुका हैे। कुछ लोग सांख्य- 


दिया ४ चितिशक्ति फो दी भगवान्‌ रूष्णु मानते है ।* यह संपूर्ण प्रकृति 


हल मा जन कक. अं जीन चिकन पन्‍थ 
जी 2 >> य सम औी-.-3++++ फम-3७-अका>>क 
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(- «पपरणागगी ए भागा लाते चिति शत: | 


( २७३ ) 


चिद्रूप श्रीकृष्ण के ही चारो ओर घूम रही है | ब्रह्मांड का गतिशीलमाब प्रकृति 
देवी का रृत्य अर्थात्‌ राधा कृष्ण फा नित्य रास है। “यदि आध्यात्मिक दृष्टि 
से विचार करें तो हमारे शरीर में भी भगवान्‌ फी यह नित्यलीला हो रही है। 
हमारा प्रत्येक अंग गतिशील है । हाथ, पॉव, जिहा, मन, प्राण सभी नृत्य 
कर रहे हैं| सब का आश्रय और आराध्य केवल शुद्ध चेतना ही है| यह सारा 
बत्य उसी फी प्रसन्नता के लिए. है, ओर वही नित्य एकरस रहकर इन सबकी 
गतिविधि का निरीक्षण करता है | जब तक इनके बीच में वह चैतन्य रूप कृष्ण 
अभिव्यक्त रहता है तब तक तो यह रास रसमय है, किंतु उत्का तिरोभाव 
होते ही यह विषमय हो जाता है। इसी प्रकार गोपागनाएँ भी भगवान्‌ के 
अंतर्हित हो जाने पर व्याकुल हो गई थी | अतः इस संसार रूप रास कीड़ा 
में भी जिन महाभागों को परमानंद श्री त्जचंद्र की अनुभूति होती रहती है 
उनके लिए तो यह आनंदमय है ।??* 

इसी प्रकार का अध्यात्म-परक अ्रथ सर्वप्रथम श्रीधर स्वामीने किया और 
रासलीला का माहात्म्य वेदातियों फो भी स्वीकृत हुआ | 

रासलीला की व्याख्या फरते हुए विद्वान्‌ आलोचक लिखते हैं*--- 
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अर्थात्‌ राधाकृष्णु की रासलीला संसार की आध्यात्मिकता का सर्वोत्कृष् 
उदाहरण है | किंतु कालांतर मे कवियो के हाथो से इस लीला के आधार पर 
अनेफ कुचेशपूर्ण रचनाएँ हुईं । 

आधुनिक काल में रासलीला की अध्यात्मपरफ व्याख्या फरते हुए अनेक _ 
ग्रंथ हिंदी, बंगला ओर गुजराती मे लिखे गए हैं। हमने अपने ग्रंथ (हिंदी 
नाटकः उद्धव ओर विकास?” में इसका विस्तार के साथ विवेचन किया है । 





१--करपात्री--भगवत्तत्व---7० ५८८-४५८६ 
२ ओ्री दीरेन्द्रनाथ दत्त--रासली ला-पृ० ११४ 
श्ष्र 


( २७४ ); 


दसवीं शताब्दी में प्रचलित पा साधना-पद्धति के विवरण से 
डपसंद्ार निम्नलिखित निष्कूष निकाला जा सफता है;-- 


( १ ) देश वैदिक और अवैदिक दो धार्मिक परंपराओ में विभक्त था। 
संस्कृतश जनता शास्त्रीयता की दोहाई दे रह्दी थी किंतु निम्नवग शात्रों का 
खुल्लमखुल्ला विरोध कर रहा था । 


(२ ) धर्म का सामूहिक जीवन छिल्नभिन्न हो गया था; और साधना 
समष्टि से हटकर व्यष्टिमुखी हो गई थी | 


( ३ ) मूर्तिकला साहित्य और समाज में सर्वत्र काम का साम्राज्य फेल 
गया था | 


(४ ) दक्षिण भारत में निम्न फहलानेवाले आलवार साधना का नया 
मार्ग निकाल चुके थे ओर नाथमुनि जैसे आचार्य ने उनका विधिवत विवेचन 
करके वैष्णव धरम की नवीन व्याख्या उपस्थित कर दी थी । प्रपचिवाद का 
नया सिद्धांत जिसमें भगवान्‌ को स्वस्थ समपंण करने की तीत्र भावना पाई 
जाती है, लोगों के सामने आ चुका था | आचार्य नाथमुनि ने भगवान्‌ कृष्ण 
की जन्मभूमि मथुरा की सपरिवार यात्रा की । और सन्‌ ६१६ में यहीं उनके 
एक प्रपौत्र उप्न्न हुआ जिसका नाम याम्ुन रखा गया | यही यामुन श्रागे 
चलकर गामानुज के श्री संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हुए। अतः उत्तर भारत 
ओर दक्षिण भारत में वैष्णुवधर्म के द्वारा ऐक्य स्थापित फरने का श्रेय 
नाथम्नुनि को ही दियो जाता है। राय चौधरी ने लिखा है--- 
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(५ ) दक्षिण में नाथमुनि और आलवारो के द्वारा वैष्णव धर्म की 
स्थापना हो रही थी तो पूर्वी भारत में महायान नामक बुद्ध-संप्रदाय वज्रयान 
आर सहजयान का रूप धारण फर सहजिया वैष्णव धर्म के रूप में विख्यात 
हो रहा था | सहजिया लोगो का विश्वास था कि गुरु थुगनद्ध रूप है। उनका 
रुप मिथुनाकार है। गुरु उपाय और प्रज्ञा का समरस विग्रह है। “शून्यता 


( २७५४ ) 


सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का वाचक है। करुणा का श्र्थ जीवो के उद्धार फरने के लिए. 
महती दया दिखलाना है | प्रज्ञा और उपाय का सामरस्य ( परस्पर मिलन ) 
ही निर्वाण है?! ।१ “सच्चा गुरु वही हो सकता है जो रति ( आनंद ) के 
प्रभाव से शिष्य के हृदय में महासुख का विस्तार करे ।??* बज्रयान के सिद्धांत 
के अनुसार शरीर एक बृच्च है और चिच अंकुर । जब चित्त रूपी अंकुर फो 
'विशुद्ध विषय रस के द्वारा सिक्त कर दिया जाता है तो वह कल्पदृक्ष बन 
जाता है। और तभी आकाश के समान निरंजन फल की प्राप्ति होती है। 


“तनुतरचित्तांकुरको विषयरसैयंदि न सिच्यते शुद्ध; । 
गगनव्यापी फलद। कद्पतरुत्व॑ कथं लभते ॥ 


( ६ ) तेरहवी चौदहवीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय सारे उतर भारत 
में फेल चुका था | सूफीफकीर अपने फो खुदा का प्रिय. मानते थे और खुदा 
की मैत्री का दावा करते थे। उनलोगो ने ईश्वर के साथ सखी भाव का 
संबंध स्थापित फर लिया था | हमारे देश के संतो पर उन मुसलमान फफीरो 
के प्रेम की व्यापकता का बड़ा प्रभाव पड़ा । जहाँ कद्दर शासक मुसलमान- 
जाति हिंदुओ की धार्मिक मावना का उपहास करती थी वहों ये फकीर हिंदुओं 
के देवताओ का प्रेम के फारय आदर करते | वे फकीर प्रेम के प्रचारक होने 
से हिंदुओ में संमान्य बने । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल का कथन है कि 
“चचेतन्य, रामानंद, कबीर, नानक, जायसी आदि उसी प्रेम प्रेरणा के प्रचारक 
ओर साधना के विधायक थे | वैष्णवों में सखी समाज फी अनोखी भावना 
भी उसी का परिणाम थी |??3 


(७ ) उत्तर भारत में जयदेव, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, विद्यापति, चेतन्य 
देव, षट गोस्वामियों ने माधुर्य उपासना का शास्त्रीय विवेचन करके उज्ज्वल 
श्स का अनाविल उपस्थापन प्रस्तुत किया । आसाम में शंकरदेव माधवदेव, 
गोपालश्रता ने पूर्वी भारत मे वैष्णव नाटकों के अभिनय द्वारा राधाकृष्ण के 
पावन प्रेम फी गंगा में जनता को अवगाहन कराया | 





१०-न प्रश्ञाकेवल मात्रेय बुद्धत्व भवति, नाप्युपायमात्रैय । किन्तु यदि पुनः 
प्रशोपायलक्षणो समता स्वभावी भवत., एतौ दो अभिन्न रूपी भवत- तदा भुक्तिमुक्ति- 
मंबति । 

२/-सद गुरु. शिष्ये रतिस्वभावेन महासुख तनोति। 

३--द्विंदी साहित्य का वृदद्‌ शतिहास १० ७२५। 


( २७६ ) 


(८) बज में वल्लमाचार्य, “हित हरिवंश, अष्टछाप के भक्त कवियों ने 
इस उपासनापद्धति से विशाल जनसमूह को नवीन जीवन प्रदान किया । 
सूरदास प्रश्नति हिंदी कवियो के रास-साहित्य से हिंदी जनता भली प्रकार 
परिचित है। अतः उसका विशेष उल्लेख व्यर्थ समझ कर छोड़ दिया 
गया है| 


(६ ) महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर से पूर्व श्रीमद्धागवत्‌ पुराण में आस्था रखने 
वाला एक महानुमाव नामक संप्रदाय मिलता है। मराठी भाषा में विरचित 
धवत्सहरणः “रुक्मिणी स्वयंवर! आदि ग्रंथ वैष्णव धर्म के परिचायक हैं | इनके 
अतिरिक्त महाराष्ट्र में वारकरी नामक वैष्णव धर्म प्रचलित हो रहा था, जिसका 
केंद्र पंदरपुर था; जहाँ रुक्मिणी की मूत्ति का बड़ा ही सान था। दोनों पंथों 
में श्रीमद्धागवत्‌ फो प्रमाण माना जाता था । श्रीचक्रधर को महानुभाव पंथीः 
क्ृष्णु का श्रवतार मानते है । 


( १० ) महाराष्ट्र में समथंरामदास जैसे महात्मा भी मनमोहन कृष्ण के 
प्रेमरंग में ऐसे रम जाते कि ओर सब नीरस दिखाई पड़ता । 
माई रे मोरे नेन शास सुरंग 0 
तरु तमाल'*“** । 
खग झूुंग कीट पतंग । 
गगन सघन धरती सु संग । 
लीन दिखत मोहन रग 
रामदास प्रभु रंग लागा । 
( और ) सब भये विरंग”" ॥ 
( ११) आंध्र प्रदेश में तंजौर के महाराजा का 'राघावंशी विलास? नामक 
ऐसा दृश्य फाव्य मिला है, जिसकी रचना घतन्रहवीं शताब्दी में हुई। और 
तेलगू लिपि में त्रजभाषा मे भगवान्‌ कृष्ण की श्ृंगारसय लीलाश्रो का 


वर्णुन पाया जाता है| इस प्रकार माधुय उपासना का प्रभाव आंध्र के नाटकों 
पर भी दिखाई पड़ता है। 


( १२ ) पंजाब मे सिक्‍ख जैसी युद्धप्रिय जाति और गुरुगोविंद सिंह जैसे 
योद्धा महात्मा ले इष्णावतार मे रास का विस्तार पूर्वक काव्यमय वर्णन 
किया । गुरुमुखी लिपि में श्रजमाषा की यह रचना अभी तक प्रकाश में नहीं 





कील 


२--नागरोी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ६३ अक १ 


( २७७ ) 


आई थी | गुरु गोविंदर्सिह त्रजमाषा के सफल कवि और देश के अग्रगराय 
ज्ेता थे। उनकी रचना का गान पंजाब में अवश्य ही व्यापक रूप से होता 
रहा होगा । उनके रास के दो एक उदाहरण देखिए-..- 
“जब आईं है कातक की रुत स्ीतत्न कान्ह तबे अति ही रसिया । 
संग गोपिन खेल विचार करो जु हुतो भगवान महा जसिआ ॥ 
अपविन्नन छोगन के जिद के पग लागत पाप सबे नसिआ। 
तिह को सुनि तीयन दे सेंग खेल निवारहु काम इद्दे बसिआ ॥ 
सुख जाहिं निसापति के सम है बन मै तिन गीत रिकयो अरू गायो । 
तासुर को धुन ज्उनन मै बत्रित्न हूँ की त्रिया सभ ही सुन पायो ॥ 
घाइ चली हरि के मिलबे कहु तो सभ के मन मै जब सायो। 
कान्ह मनो प्लिगनी जुबती छलबे कहु घटक द्वेर बनायो' ॥? 


( १३ ) हम पू्व कह आए. हैं कि उड़ीसा ने प्रेमाभक्ति के प्रचार में 
बड़ी सहायता दी | जगन्नाथ पुरी दीर्घकाल तक बौद्धो फा केंद्र था किंठु 
सन्‌ १००० ई० के उपरात वहा पर वैष्णव धर्म का प्रचार बढ़ने गया। 
किंतु इससे पूर्व उत्तल महायान, वज्भ्धान ओर सहजयान श्रादि का गढ़ 
माना जाता था। आज मयूरमंज के नाना स्थानों पर बौद्ध देवता वज्रपाणि, 
आयंतारा, अवलोकितेश्वर आदि के दर्शन होते हैं। किसी समय उत्कल 
सहजयान का प्रधान धरम मानता था। कुछ विद्वान्‌ तो जगन्नाथपुरी 
फो वेष्णव और सहजयान के साथ-साथ शबर संस्कृति का भी केंद्र मानते हैं। 
ऐसा माना जाता है कि पुरी में भेदभाव बिना महाप्रसाद का अ्रहण शबर 
सम्प्रता का द्योतक है| इतिहास से प्रमाण मिलता है कि सन्‌ १०७८ ई० में 
गंगवंश का राज्य उत्कल में स्थापित हो जाने पर आलवारों की मधुर भाव का 
उपासना का यहाँ की साधनापद्धति पर बड़ा प्रभाव पड़ा । सहजिया ओर 
आलवार दोनो वेष्णव धर्म फी मधुर उपासना के प्रेरक माने जा सफते हैं । 
उत्कल' विशेपकर जगन्नाथपुरी चैतन्य समकालीन राय रासानंद के द्वारा वैष्णव 
धर्म से परिचित हो चुका था। चेतन्य देव के निवास के कारण यह स्थान 
माधुय उपासना के लिए उत्तरोत्तर प्रसिद्ध होता गया। उनके प्रभाव से 
उत्कल्न साहित्य के पॉच प्रसिद्ध वैष्णव कवि ( १) वलराम दास (२) 
अनंतदास ( ३ ) यशोवंत दास ( ४ ) जगन्नाथ दास ( ५ ) श्रच्युतानंद दास; 





ह--दसम अथ-गुरु गोविंद सिद्ध ४४१, ४४६ 
[ डा०» श्रष्ठा के थी घिफ्त से उद्ध्षतत ] 


( शृ७८ ) 


पंद्रह॒वी शताब्दी में माधुय भक्ति के प्रचारक प्रमाणित हुए. । इस प्रकार कहा 
जा सकता है कि उत्कल और विशेषकर जगन्नाथपुरी शबर संस्कृति, बौद्ध पे, 
आलवार और प्राचीन वैष्णव धर्म के संमभिलन से नवीन वैष्णव धम का 
प्रवर्तक सिद्ध हुआ । ह 

( १४ ) गुजरात स्थित द्वारका नगरी वैष्णव धर्मं की पोषक रही है। सन्‌ 
११६२ ई० का एक शिलालेख इस तथ्य का प्रमाण है कि यहाँ मदिर में 
निरंतर कृष्णपूजा होती थी। बल्‍लभाचार्य के समकालीन नरतसी मेंहता ने 
माघुय्य मक्ति का यहाँ प्रचार किया था । द्वारका जी के मंदिर में मीराबाई के 
पदो का ग्रान उस थुग की माधुय उपासना के प्रचार में बड़ा सहायक सिद्ध 
हुआ । विह्वलदास के द्वारा भी माधुय उपासना गुजरात में घर घर फेल गई। 
यहाँ वैष्णव रास के अनेक अंथ मिलते हैं जिनमें वैकुंठदास की रासलीला 
काव्य और दर्शन की दृष्टि से उच्चकोटि की रचना मानी जाती है। स्थाना- 
भाव से इस संकलन में उसे संमिलित नहीं किया जा सका | 

( १४ ) ऐसी स्थिति में जहाँ काम और रति फो साधना के क्षेत्र में भी 
आवश्यक माना जा रहा हो, विचारकोी को ऐसे लोक-नायक का चरित्र 
जनता के सामने रखने की आवश्यकता प्रतीत हुई जो मानव की कामवासना' 
का उदात्तीकरण कर सके और जिसकी लीलाएँ दृदय को आकर्षित कर सकें।' 
ऐसी दशा में श्रीमकागवत्‌ की रासक्रीड़ा की ओर मनीषियों का 
ध्यान गया और उसी के आधार पर प्रेम-दर्शन की नई व्याख्या उपस्थित' 
की गई । साधना की इस पद्धति में भारत में प्रचलित सभी मती; संप्रदायों' 
को आत्मसात्‌ करने की क्षमता थी। इसी के द्वारा जीवात्मा का विश्वात्मा 
के साथ एकीकरण किया जा सकता था । इसमे व्यक्ति के पूर्ण विकास के 
साथ सामूहिक चेतना को जागत करने फी शक्ति थी | 


श्रीमद्भागवत्‌ के आधार पर प्रेम फी नई व्याख्या तत्कालीन जन जीवन के 
अनुकूल प्रतीत हुईं । प्रेम और सेवा के द्वारा कृष्ण ने बूंदावन में गोलोक की 
अवतरित किया । जहाँ अन्य साधनाएँ: मृत्यु के उपरांत मुक्ति और स्वर्ग प्रा्िं 
का पथ बताती हैं वहाँ कृष्ण ने मुक्ति और स्वर्ग को पृथ्वी पर सुलभ करे 
दिया | प्रेम के बिना जीवन निस्सार माना गया | इस धर्म की बड़ी विशेषता 
यह रही कि इसमें शुद्ध प्रेम की अवस्था को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया गया | 


वैष्णव धर्म में प्रत्येक मनुष्य को उसकी रुचि योग्यता और शक्ति के 
अनुसार पूर्ण विकास फी स्वतंत्रता दी गई | सबकी अपनी रुचि के अनुखार 


( २७६ ) 


जीवन बिताने का पूरा अधिकार मिला | भगवान्‌ के नाम स्मरण को जीवन 
का लक्ष्य समझा गया | प्रेम की नई परिभाषा फी गई | मानव प्रेम में जिस 
प्रकार दो प्रेमी मिलने फो उत्सुक रहते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ में भी 
भक्त से मिलने फी उत्कंठा सिद्ध की गई। पापी से पापी के उद्धार फी 
भी आशा घोषित फी गई | 


प्रेमपू् सेवा की भावना वैष्णवधर्म का प्राण है। कृष्ण ने अनेक 
विपत्तियों से जनता की रक्षा की । जिसमें ये दोनो गुण सेवा और प्रेम पूर्शता 
को प्राप्त कर जाएँ वही जीवात्मा फी विश्वात्मा के साथ मिला देने में सफल 


होता है। यही मानव के व्यक्तित्व की पूर्णंता है आज फा मनोवैज्ञानिक भी 
यही मानता है। 


क्ृष्णुप्रेम श्रीमद्धागवत्‌ का सार है। इस प्रेम के द्वारा श्रीमद्धागवत्‌ 
मानव जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहता है। लौकिक व्यक्तियों फा भी 
परस्पर स्वाथरहित प्रेम धन्य माना जाता है। गोपियो का प्रेम कृष्ण के प्रति 
आत्मसमपंण की भावना से प्रेरित तो है ही उसमें कुछ और भी विशेषता है 
जो मानवीय फोटि से ऊपर है | वह विशेषता क्‍या है ? वह विशेषता है 
गोपियो की ऐसी स्वाभाविफी ऋजुता जिसके फारण वे कृष्ण फो ब्रह्माविष्णु 
शिव आदि का साज्षात्‌ स्वामी मानती है। और उनके साथ तदाकार स्थापित 
करना चाहती हैं। उनके नेत्रो में ऋष्ण के अतिरिक्त फोई पुरुष है ही नहीं । 
कृष्णुप्रेम-रहित ज्ञान और कर्म उनके लिए, निस्सार है। वह ऐफातिक होते- 
हुए. भी एकागी नहीं | उसमें मानव जीवन फो परिपूर्ण बनाने की क्षमता 
है। प्रश्न उठता है फि मानव की परिपूर्णता क्‍या है? किस मनुष्य फो 
परिपूर्ण फहा जाय ९ आधुनिक युग फा मनोवैज्ञानिक जीवन की परिपूरता 
का क्‍या लक्षण बताता है ? एक मनोविज्ञानवेता' का कथन है कि “किसी के 
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( र८० ) 


व्यक्तित्व का चरम विकास उस अवस्था को कहते हैं जब॒ वह अपने विचारो 
का समाज और विश्व के उद्देश्यों के साथ सामंजस्य कर लेता है। इस स्थिति 
में जीवात्मा को विश्वात्मा के साथ एक कर देना पड़ता है। मानव अपनी 
अमभिलाषाओो की अ्रंतिम परिधि उस भंडार का साक्षात्कार मानता है या 
सत्य, सौंदर्य और शिवता का खोत है| इस स्थिति की उपलब्धि हे 
ऊपर आध्यात्मिक जगत्‌ में ही संभव होती है। उसी जगत्‌ में वैयक्तिक 
जीवन के सभी अवयव संवलित होकर मनुष्य फो पूणता का भान करा ही 
सकते हैं। जब तक हम भौतिक जगत में रह कर यहाँ की ही कल्पना करते 
रहेंगे तब तक मानव जीवन अपूर्ण ही बना रहेगा । श्रध्यात्मलोक के पदाथ 
सत्य और सौंदर्य को जब भौतिक जगत के पदार्थों, मौतिक सत्यो एवं सुषमा 
से अधिक महत्त्व देंगे तमी मानव जीवन की परिपूर्णृता संभव होगी ।! 


गोपीग्रेस की महत्ता का आभास श्रीमद्धागवत्‌ में स्थान-स्थान पर 
मिलता है। मानव जीवन की परिपूर्णता का यह ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 
देवता भी इस स्थिति के लिए. लालायित रहते हैं। वे अपने देवत्व को 
गोपियों के व्यक्तित्व के संमुख तुच्छु समभते हैं। देवत्व में तमोगुण और 
रजोगुण किसी न किसी अंश मे अवशिष्ट रह जाता है, पर प्रेममयी गोपियों 
में सात््विकता की परिपू्णंता दिखाई पड़ती है। इसीलिए. उद्धव जैसा ज्ञानी) 
नारद जैसा मुनि एवं विविध देव समुदाय इनके दशन से अपने को कताथ 


| 


मानता है। यही प्रेम श्रीमद्धागवत्‌ फा सार है, यही जीवन का नया दशन 
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५ र८१ ) 


है जो व्यक्तित्व की परिपूर्णता का परिचायक है | गोपियो की साधना देखकर 
ही धर्म और दशन चकित रह जाते हैं। वैदिक एवं अ्रवैदिक सभी साधना 
पद्धतियों मिन्न मिन्न दिशाओं से आकर इस साधना पद्धति में एकाकार हो 
जाती हैं। कहा जाता है--- 
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मानव जीवन फी परिपूर्णता का उल्लेख पातंजल योगदशन में भी 
मनोवैज्ञानिक शैली में किया गया है। उसके अनुसार भी जब मानव भुक्ति 
ओर मुक्ति से ऊपर उंठ कर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह 
सभी प्राकृतिक गुणो से परे दिखाई पड़ता है। महर्षि पतंजलि उस स्थिति का 
आभास देते हुए कहते हैं--- 


पुरुषार्थशूल्यानां गुणानां प्रत्तिप्रसव३- 
कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति । 


अर्थात्‌-गुणो की प्रवृत्ति पुरुष की भुक्ति और मुक्ति के संपादन के लिए 
है। प्रयोजन से वह इंद्वियाँ, मन, बुद्धि, अहंकार मन और तन्मात्राओं के 
द्वारा कार से लगा रहता है.। जो पुरुष भुक्ति ओर मुक्ति की उपलब्धि कर 
लेता है उसके लिए. कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता । प्रयोडन को सिद्ध करने 
वाले गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग होता है 
उसके श्रभाव होने पर पुरुष अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है । 

गोपीकृष्ण प्रेम में हम भक्त ओर भगवान को इसी स्थिति में पाते हैं । 
ड्सी कारण हम गोपियों का व्यक्तित्व विकास की पूर्णंता का द्योतक मानते हैं| 


( र८र ) 


इस स्थान पर हम भ्री मद्धागवत्‌ का रचनाकाल जानने श्रोर उसकी 
महत्ता का आभास पाने के लिए उक्त ग्रंथ के विषय में संकेत देनेवाले पुराणों 
एवं शिलालेखो का किंचित उल्लेख कर देना आवश्यक समभते हैं। इन 
उल्लेखों से स्पष्ट हो जायगा कि मध्ययुग में इसी नवीन जीवन दशन के प्रयोग 
की क्‍या आवश्यकता आ पड़ी थी । 


[ श्रीमद्भागवत्‌ का माह्दात्म्य ओर रचनाकाल ] 
ञ््मी 


गरुड़पुराण में श्रीमद्धागवत फी महिमा का उल्लेख इप्त प्रकार 
मिलता है-- 


अर्थोड्यं ब्रह्मसृत्रा्ां भारता्थ विनिणंय; । 
गायन्नी-भाष्यरूपोडसौ वेदार्थ' परिवहितः ॥ 
पुराणानों साररूपः साक्षादू भागवतोदित; । 
गंथोी इशद्शसाहख; श्रीमद्भागवतामिचः ॥ 


अर्थात्‌ यह ब्मस॒ज्नों का अर्थ है, महामारत का तात्पय निंय है, गायत्री 
का भाष्य है और समस्त वेदो के अर्थ को धारण करनेवाला है। समस्त 
पुराणो का सार रूप है, साक्षात्‌ श्री शुकदेवजी के द्वारा कहा हुआ है, 
अठरह सहस्र श्लोकों का यह श्रीमद्धागवत्‌ नामक ग्रंथ है । 

इसी प्रकार पद्मपुराण भी श्रीमद्धागवत्‌ फी प्रशंसा में कहता है-- 
“पुराणेषु च सर्वेषु श्रीमद्धागवर्त परम्‌ |? अर्थात्‌ सभी पुराणों में श्रीमद्धागवर्‌ 
श्रेष्ठ है । 

इस ग्रंथ का इतना महत्व बढ गया कि जो दाता श्रीमद्धागवत्‌ ग्रंथ 
की लिखी प्रति को हेमसिंहासन सहित पूर्णिमा या अमावस्या को दान देता 
है वह परम गति को प्राप्त करता माना जाता था । 

उक्त पुराणों का मत इतना स्पष्ट है और ब्रह्मसून्न और भागवत्‌ की 
भाषा में इतना साम्य है कि कई स्थान पर तो सून्न के सूत्र तद्ग॒त्‌ भागवत्‌ मे 
मिलते हैँ । कहा जाता है कि एफ बार चेतन्य महाप्रभ्ु से किसी ने ब्रह्मदत 
का भाष्य लिखने का आग्रह किया तो महाप्रभु ने कहा--“बह्मसूत्र का भाष्य 
श्रीमद्धागवत्‌ तो है ही । अब दूसरा भाष्य क्या लिखा जाय |” तालय॑ यह है 
कि मध्ययुग में श्रीमद्धागवत्‌ का माहात्त्य ब्रह्मसूत्र के समान हो गया था | 
मध्याचार्य ने 'भागवत्‌ तातपयये निणुंय” नामक ग्रंथ भागवत्‌ फी टीका के रूप 


( श८३ ) 


में लिखा ओर उन्होने गीता की टीका में श्रीमद्धागव्त्‌ को पैचमवेद घोषित 
किया | 
' श्री रामानुजाचाय ने अपने वेदांतसार में श्रीमद्धागवत्‌ का आदर पूर्वक 

उल्लेख किया है। इससे पूर्व प्रत्यमिज्ञा नामक संप्रदाय के प्रधान आचाय॑ 
अभिनव गुप्त ने गीता पर टीका लिखते समय चोदहवबें अध्याय के आठवें 
श्लोक की व्याख्या करते हुए श्री मद्धागवत्‌ का नाम लेकर फई श्लोक 
उद्धृत किया है। अभिनवशुप्त का समय दसवीं शताब्दी है अतः 
श्रीमद्धागवत्‌ फी प्रतिष्ठा दसवीं शताब्दी से पूर्व श्रवश्य स्थापित हो गई 
होगी | 

इससे भी प्राचीन प्रमाण श्रीगौड़पादाचाये--शंकर के गुरु गोविंदपाद थे 
ओर उनके भी शुरु थे श्रीगौड़पादाचाय--के ग्रंथ उत्तरगीता की टीका 
में मिलता है। उन्होंने 'तदुक्त भागवते! लिखकर श्री मद्धागवत्‌ का निम्न- 
लिखित श्लोक उद्धृत किया है--- 

श्रेय: स्तुति अक्तिमुदस्य ते विभो 
क्ल्िइयन्ति ये केवल बोधलब्धये । 
तेषामससी क्लेशल्न एच. शिष्यते 
नान्‍्यद्‌ यथा स्थूलतुषावधातिनाम्‌ ॥ 

इससे भी प्राचीन प्रमाणु चीनी भाषा में अनूदित ईश्वरकृष्ण विरचित 
साख्य फारिफा पर माठराचार्य की टीका से प्राप्त होता है। उक्त अंथ का 
अनुवाद सन्‌ ५४५७ ई० के आसपास हुआ माना जाता है। इस अंथ में 
श्रीमद्धागवत्‌ के दो श्लोक मिलते हैं ।* 

यदि पहाड्पुर ग्राम के भूमिगम मे दबी भ्रीराधाकृष्ण की युगल मूर्ति 
पॉचवीं शताब्दी की मान ली जाय तो भ्रीमद्धागवत्‌ की रचना उससे भी 
पूर्व की माननी होगी क्योंकि उस समय तक राधा तत्त्व भ्रीमद्भधागवत्‌ में 
स्वीकृत नहीं हुआ था | 

श्रीमद्धागवत्‌ की रचना चाहे जिस काल में भी हुई हो उसके जीवन 
दशशन तथा साधना पद्धति का प्रचारकाल जयदेव के आसपास ही मानना 
होगा । इससे पूर्व साहित्य के अंतगंत फहीं उल्लेख भले ही आया हो पर 





१--प्रथम सकन्ध के छठे अध्याय का पेंतीसवाँ श्लोक और शआआठवें अध्याय का 
वावनवाँ श्लोक । 


६ रेड ) 


अच्चुएण रूप से इसकी धारा जयदेव के उपरांत ही प्रवाहित होती दिखाई 
पड़ती है। संभव है कि गुप्त-साम्राज्य के विध्वंस के बाद शताब्दियों तक 
देश के विक्षुब्ध वातावरण, हिंदू राजाओ के नित्य के पारस्परिक विरोध में 
इस बीज को पल्लवित होने का अवसर न मिला हो | मध्ययुग की विविध 
साधनाओ को अंतर्भूत करनेवाले इस धार्मिक अंथ का प्रचार देशकाल के 
वातावरण के अनुकूल होने से बढ़ गया होगा । इस उपस्थापन को हम यहाँ 
स्पष्ट कर देना चाहते हैं । ! 
ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार महाभारत-काल में श्रीकृष्ण ने 
पूववर्ची सभी सिद्धातों का समन्वय गीता में किया था उसी प्रकार मध्यथुग 
के सभी धार्मिक मर्तों फा सामंजस्य करनेवाला श्रीमद्धागवत्‌ ग्रंथ समाज का 
प्रिय बन गया और घर घर में उसका प्रचार होने लगा । ब्रह्मसूत्र के ब्रह्म 
और गीता के पुरुषोत्तम फो श्रीमद्धागवत्‌ में श्रीकृष्ण रूप से स्वीकार किया 
गया है। भ्रीमद्धागवत में कहा गया है-- 
चदुन्ति तत्तत्वविदः तत््वं यज्ज्ञानमद्दयस्‌ । 
ब्रम्हेति परमात्मेति सगवानिति शब्बते ॥ 
मध्यकाल में एक समय ऐसा आया कि उपनिषद्‌, भगवद्गीता तथा 
त्रह्मसूत्र जैसे प्रस्थानत्रयी के समान ही श्रीमदुभागवत भी विभिन्न संग्रदायों का 
उपजीब्य प्रमाण ग्रथ बन गया । वल्लभाचाय ने प्रस्थानत्रयी के स्थान पर 
प्रमाण चतुष्टय फा उल्लेख करते हुए, लिखा-- 


वेदा: श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससून्नाणि चैच ह्वि) । 
समाधिभाषा व्यासस्य भ्रमाणं तत्‌ चतुष्टयम्‌ ॥ ७९ ॥ 
प्रश्न है कि आचाये बललभ का अमिप्राय समाधिमाषा से क्‍या हो 
सकता है १ इसका एकमात्र उत्तर यह है कि व्यास देव को समाधि दशा में 
जिस जीवनदर्शन की अनुभूति हुई थी उसी का सरस वर्णुन श्रीमद्धागवत्त्में 
पाया जाता है। इस प्रकार इस नए, जीवन दर्शन का अनाविल उपस्थापन 
थमद्धागवत्‌ के आधार पर हुआ यही इसका माहात्म्य है। 


. जिस प्रकार मध्ययुग में कृष्णगोपीप्रेम को प्रधान मानकर हिंदू समाज 
ने विश्व को एक नया जीवन दर्शन दिया था उसी प्रकार आधुनिक फाल में 
वालगंगाधर तिलक ने कृष्ण के कर्म योग और महात्मा गांधी ने उनके 


न+ज--+ततलतनननतत.तत0त || | 
१--वन्नभाचार्य--मुद्भाद्वेतमारततड, ६० ४६ 





( र८५ ) 


अनासक्ति योगपर बल देकर इस युग के अनुसार कृष्ण जीवन की नई व्याख्या 
उपत्थित की । उक्त दोनों राजनेतिक पुरुषो की कृष्ण जीवन की व्याख्या के 
साथ कृष्णगोपीप्रेम को संयुक्त किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद ने 
उस पावन प्रेम का दिग्गदशन कराते हुए लिखा है-- 
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जैन रास का जीवन दशन 


हम पूर्व कह आए हैं कि ब्राह्मणों के आडंबरमय यज्ञों के विरुद्ध दो 
रूप में आदोलन उठ खडे हुए. थे । एफ ओर वैदिक आचार्यों ने दृहृदा- 
रण्यक में यश्ञो का अध्यात्मपरक श्रर्थ किया और दूसरी ओर महावीर और 
बुद्ध ने सचरित्र को श्रेष्ठ यज्ञ घोषित किया । जैनागम में उद्धरण मिलता 
है कि श्री महावीर स्वामी एक बार विहार फरते हुए पावापुरी पहुँचे। 
बहाँ धमिल नामक ब्राह्मण विशालयज्ञ कर रहा था | उसकाल के धुरंधर 
विद्वान्‌ इंद्रभूति और अग्निभूत उस यशशाला में उपस्थित थे। विद्वान 
ब्राक्मणो और याशिको से यश्शाला जनाकीण बनी थी | 


भगवान्‌ महावीर उसी यज्ञशाला के समीप होकर विहार करने निकले । 
उनके तपोमय जीवन और तेजोपुञ्ञ आक्ृति से प्रभावित होकर यश की दर्शक- 
मंडली यशशाला त्यागकर मुनिवर का अनुसरण करने लगी । 


अपने पाडित्य से उन्मत इन्द्रभूति इष्यां ओर कुतूहल से प्रेरित होकर 
महावीर जी से शास्त्राथ करने चला | उसने आत्मा के अत्तित्व के विषय में 
अनेक आशंकाएँ. उठाई जिनका समुचित उत्तर देकर भगवान्‌ ने उसका 
समाधान किया । भगवान्‌ महावीर के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इंद्रभूति 
आर उसके साथी ब्राह्मण भगवान्‌ के शिष्य बन गए | 


इंद्रभूति आदि विद्वान्‌ ब्राह्णो की आत्मा-परमात्मा, देवता, यश- 
विषयक शंकाओ से यह प्रतीत होता है कि यज्ञ संचालको के हृदय में भी 
यज्ञ की उपादेयता के प्रति संदेह उठने लगा था। आज भी गंगा स्नान; 
अहरणुस्नान, गोदान आदि संस्कार करने वाले ब्राह्मणो के मन में क्रियाफाड 
की उपादेयता के विषय में संदेह उठता है पर वे आजीवका के साधन के रूप 
में उसे चलाते जाते हैँ | संभवतः इसी प्रकार स्थिति उस समय यशकर्ता 
त्राह्षणो की रही होगी ओर यज्ञ के नवीन अर्थ से प्रभावित होकर ईमानदार 
व्यक्तियों ने महावीर के नवीन सिद्धांत को स्वीकार किया होगा। 
भगवान्‌ महावीर फहते हैं कि अहिंसा आदि पॉच यमो से संबृत्त, वैषयिक 
जीवन का आकाक्षा एवं शरीरगत मोह-ममता से रहित तथा कल्याणुरूप 


( र८७ ) 


ससत्कर्मों में शरीर फा समपंण फरनेवाले चरित्रवान्‌ व्यक्ति सच्चरितरूप विजय 
फारफ श्रेष्ठ यज्ञ करते हैं ।* 


तपोमय जीवन की यज्ञ से उपमा देते हुए श्री महावीर जी फहते हैं-- 
“तप ज्योति ( अग्नि ) है, जीवात्मा अग्निकुंड है, मन वचन; कार्य की 
प्रदत्ति कलछुल ( दर्पी ) है, जो पवित्र संयम रूप होने से शक्तिदायक तथा 
सुखकारक है और जिसकी ऋषियों ने प्रशंसा की है ।१? 

जैन रासों में इस नवीन जीवन दशन फी व्याख्या, स्थान स्थान पर 
मिलती है| इहदारण्ययक उपनिषद्‌ में यश्ञ की नई परिभाषां प्रतीक के रूप 
में संस्कृत के माध्यम से की गई थी अतः उसका प्रचार केवल संस्कृतज्ञ 
विद्वानो तक ही सीमित रहा किंतु जैन रास जन भाषा में विरचित एवं गेय 
होने के कारण सवंसाधारण तक पहुँच सके | 


भगवान्‌ महावीर ने संयमश्री पर बड़ा बल दिया | इसका विवेचन हमें 
गोतमरास में उस स्थल पर मिलता है जहाँ भगवान्‌ पावापुरी पधार कर 
.इंद्रभूतिको उपदेश देते हैँ-- 
चरण जिणेसर केवल नाणी, चठविह संघ पहट्ठा जाणी ; 
पावापुर सामी खंपत्तो, चउविह देब निकायहि जत्तो॥ 
उपसम रसभर भरि वरसंता, योजनावाणशिं बखाण करंता ; 
जाणिश्र वर्धभान जिन पाया, सुरनर किंनर आवे राया॥ 
कांति समुहे मलभकलकंता, गयण विमाण रणरणकंता ; 
पेज्नवि इंद्र भूरं मन चिंते, सुर आवे अ्रम्द यज्ञ होचंते॥ 
तीर तरंडक जिमते चद्धता, समवसरण पहुता गहगदहता ; 
तो श्रमिमाने गोयम जंपे, तिणे अवसरे कोपे तणु कपे ॥ 
मुद्रा लोक अजाण्यो बोले, सुर जाणंता इम कांइ डोले ; 
मूं आगल को जाण भणीजे, मेरू अवर क्रम ओपम दीजे ॥ 


अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीर से वेद के पदो द्वारा उसका संशय मिटा दिया 
जाया | फिर उसने मान फो छोड़कर मद फो दूर करके भक्ति से मस्तक नवाया 





१--छुसवुढा पचह्िं सचरेद्दि इह जी विश्र श्रणवकखमाया । 
वो सद्ठकाया सुश्चत्तदेदा मद्दाजय जयह जण्णसिंट्र ॥ 

२--तवो जोई जीवो जोश्ठाय जोगा छुआ सरोर करिसग। 
कम्मे इद्या संभमजोगसती द्ोम हुयामि इसियं पसरत्थ ॥ 





( शृष्ण ) 


और पॉन्च सौ छात्रो सहित प्रभ्मु के पास ब्रत ( चरित्र ) स्वीकार किया। 
गौतस ( सब में ) पहला शिष्य था । 

मेरे बांधव इंद्रभूति ने संयम फी बात स्वीकार की यह जानकर अग्निभूति, ' 
महावीर के पास आया | प्रश्चु ने नाम लेकर बुलाया । उसके मन में जो 
संशय था उसका अभ्यास कराया अर्थात्‌ वेदपद का खरा अथ समभ्काषर 
संशय दूर किया, इस प्रमाण से अनुक्रम से ग्यारह गणशुधर रूपी रनों फो प्रभु 
ने स्थापना की और इस प्रसंग से शुवन-गुरू ने संयम ( पांच महात्रत रूप ) 
सहित श्रावकी के बारह ब्रत का उपदेश किया | गौतम स्वामी निरंतर ही 
दो-दो उपवास पर पारण करते हुए. विचरण करते रहे | गौतम स्वामी के 
संयम का सारे संसार में जयजयकार होने लगा ।? 


इसी प्रकार भगवान्‌ महावीर ने स्नान, दान, विजय आदि की नई 
व्याख्या साधारण जनता के संमुख उपस्थित की जिसका विश्लेषण हम रास 
ग्रंथों में स्थान स्थान पर पाते हैं। स्नान, दान युद्ध के विषय में वे 
फहते हैं-- 

धम जलाशय है ओर ब्रह्मचय निर्मल एवं प्रसन्न शातितीय है। उसमें 
स्नान करने से आत्मा शांत निमल और शुद्ध होता है' | 

प्रतिमास दस लाख गायो के दान से भी; किसी ( बाह्य ) वस्तु का दान 
करने वाले संयमी मनुष्य का संयम श्रेष्ठ है* | 


हजारो दुजय संग्रामो को जीतने वाले की अपेक्षा एक अपने आत्मा को 
जीतने वाला बड़ा है। सब प्रकार के बाह्य विजयों फी अपेक्षा आत्मजय 
श्रेष्ठ है3 । 

इन जैन सिद्धातों का स्पष्टीकरण हमें रास ग्रंथों में स्थान स्थान पर 
मिलता है | 'भरतेश्वर बाहुबली रास? में भरत और बाहुबली के घोर युद्ध के 
उपरात रासकार ने शजस्नबल और बाहुबल से अधिक शक्ति आत्मजय में 
दिखलाई है । उदाहरण के लिए. देखिए... 





१--धम्मे इरए बंभे सत्तितित्थे अणाइले अन्त पसन्नले से । 

जदिसि रह्मओ विमलो विश्लुद्धों सुसीत भूओ पजद्दमाम दोस ॥ 
२--जो सहस्स सहस्साय मासे गव दएण। 

तस्मावि सजमो सेओ अदितिस्सावि किचन ॥ 
३--जो रूददरस सद्दस्ताण संगामे दुजए जिणे । 

एग जिर्शिज्ञ श्रप्पाण एस से परमो जन ॥ 


( २८६ ) 


बलवंत बाहुबली ( भरत से ) बोला कि तुम लोह खंड (चक्र) पर गर्वित 
हो रहे हो | चक्र के सहित तुमको चूर्ण कर डालें | तुम्हारे सभी गोत्रवालो का 
शल्य द्वारा संहार कर दूँ । 
भरतेश्वर अपने चिच में विचार फरने लगे । मैंने भाई फी रीति का लोप 
कर दिया । मैं जानता हूँ, चक्र परिवार का हनन नहीं करता । ( अआ्रातृवध के ) 
मेरे विचार फो घिक्कार है। हमने अपने हृदय मे क्‍या सोचा था | अथवा 
मेरी समता किस गिनती मे है। 
तब बाहुबली राजा बोले--हे भाई, आप अपने मन में विषाद न 
कीजिए | आप जीत गए ओर मै हार गया। में ऋषमभेश्वर के चरणों की 
शरण में हूँ । 
उस समय भरतेश्वर अपने मन में विचार करने लगे कि बाहुबली के 
( मन में ) ऊपर वैराग्यमुमुक्षता चढ़ गई है। मै बड़ा भाई दुखी हूँ जो 
अविवेकवान्‌ होकर श्रविमश में पड़ गया । 
भरतेश्वर फहने लगे--इस संसार को घिक्कार है, घिक्कार है। रानी और 
राजऋद्धि का घिकार है। इतनी मात्रा में जीवसंहार विरोध के कारण 
किसके लिए किया ? 
जिससे भाई पुनः विपत्ति में आ जाय ऐसे कार्य फो फौन फरे ? इस 
राज्य, घर, पुर, नगर और मंदिर ( विशाल महल ) से काम नहीं। अथवा 
कल कौन ऐसा फाय किया जाय कि माई बाहुबली पुनः ( हमारा ) आदर 
करे । इस प्रकार बाहुबली के आत्मविजय का गौरव युद्धविजय की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वमय सिद्ध हुआ | 
जैन धम में संयम-श्री फी उपलब्धि पर बड़ा बल दिया जाता है। 
जिसने वासनाओ पर विजय प्राप्त कर ली वही सबसे बड़ा वीर हैं। जैन रासो 
में मनोबल को पुष्ट करने के लिए, विविध प्रकार के 
संयम श्री धार्मिक कथानको का सहारा लेकर रसमय रास और 
फाग फाव्यो की रचना की गईं है। स्थूलभद्र 
नाम के एक मुनि जैन साहित्य में विलक्षण प्रतिभावाले व्यक्ति हुए है। वे 
वैष्णव के कृष्ण के समान ही आत्मविजयी माने जाते हैं। जैन आगमों में 
१--भरतेश्वर वाहुवलोी रास-छद १८७ से १६२ तक । 
५६ 


रे 


( २६० ) 


उनका बड़ा माहात्म्य है। जैन धर्म मे मंगला चरण के लिए यह श्लोक 
प्रसिद्ध है-- 

संगलं भगवान चीरो, मंगल गौतमः प्रभु) । 

मंगल स्थूल्न भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम्‌ ॥ 


स्थूलभद्र के संयममय जीवन का अवलंब लेकर अनेक रास-फाग निर्मित 

हुए । प्राचीन कथा है कि पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा था। 

शुकटाल के स्थूलभद्र और श्रीपथ दो पुत्र थे। स्थूलभद्र नगर का प्रसिद्ध 

चेश्या कोशा में इतना अनुरक्त हो गया कि शकटाल की मृत्यु के उपरांत उसने 

राजा के प्रधान सचिव पद के आमंत्रण फो भी अस्वीकार कर दिया । कालातर 

में स्थूलमद्र ने विलासमय जीवन को निस्सार समभकर संभूतिविजय के 
पास दीक्षा ले ली | 


चातुर्मास आने पर मुनियो ने आचाये संभूतिविजय से वर्षावास' के 
लिए. अनुशा मागी । अन्य मुनियो की भाँति स्थूलभद्ग ने कोशा वेश्या की 
चित्रशाला में चातुर्मांस बिताने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर 
स्थूलभद्र कोशा के यहाँ जाकर संयमपूवक रहने लगा । धीरे धीरे फोशा 
फो विश्वास हो गया कि अब उन्हें फोई शक्ति विचलित नहीं कर सकती | 
अनुराग का स्थान भक्ति ने ले लिया और वह अपने. पतित जीवन पर 
अनुताप फरने लगी | 


चातुर्मास के पूरा होने पर सच्य मुनि वापस आए,। गुरु ने प्रत्येक का 
अभिवादन किया | जब स्थूलसद्र आए, तो वे खड़े हो गए. ओर “दुष्कर से 


भी दुष्कर तप करनेवाले महात्मा? कहफर उनका सत्कार किया | इससे दूसरे 
शिष्य ईर्ष्या करने लगे | 


दूसरे वर्ष जब चातुर्मास का समय आया तो सिंह की गुफा में चाठुर्मास 
वितानेवाले एक मुनि ने कोशा की चित्रशाला में रहने की अनुसति मॉगी | 
ओर गुरु के मना करने पर भी वह कोशा की चित्रशाला में चला गया श्रोर 
पहले दिन ही विचलित हो गया। उसे ब्रतमंग से बचाने के लिए. कोशा ने 
कहा, 'मुझे रत्नसंचल की आवश्यकता है। नेपाल के राजा के पास जाकर उसे 
ला दो तो मे तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूगी?, साधु कामवश चातुर्मास की परवाह 
किए बिना नेपाल पहुचा ओर वहां से रत्नकंचल लाया | मार्ग में अनेक संकटो, 
का सामना फरता हुआ वह किसी प्रकार फोशा के पास पहुँचा । कोशा ने 


( २६१ ) 


रत्नकंचल लेकर गदे पानी में डाल दिया। साधु उसे देखकर कहने लगा; 
“इतने परिश्रम से मैं इस रत्न फंबल फो लाया ओर तुमने नाली में 
डाल दिया ।? 
कोशा ने उत्तर दिया--“इतने वर्ष कठोर तपस्या करके तुमने इस संयम 
रूपी रस को प्राप्त किया है। अब वासना से प्रेरित होकर क्षणिक तृप्ति के 
लिए, इसे नष्ट करने जा रहे हो, यह क्या नाली में डालना नहीं है ? इसपर 
साधु के ज्ञानचत्षु खुल गए ओर वह प्रायश्चित करने लगा । 
कुछ दिनो उपरात राजा की आज्ञा से फोशा का विवाह एक रथकार के 
साथ हो गया | परंतु वह सर्वथा जीवन से विरक्त हो चुकी थी ओर उसने 
दीक्षा ले ली । 
इस शआख्यायिका ने अनेक कवियों को रास एवं फाग रचना की प्रेरणा 
दी। प्रस्तुत संग्रह के 'स्थूल्रभद्र फाग? में संयम श्री का आनंद लेनेवाले 
स्थुलभद्र कोशा" के आग्रह पर कहते हैं--- 


नै* न न 
चिंतामणि परिहरवि कवणु पत्थद गिह णेह 
तिस संजम-सिरि परिवएवि बहु-धम्म ससुज्जल 
आलिगइ तुह कोस | करणु पसरत महावल ॥ 


अर्थात्‌ चिंतामणि को त्यागकर फोन प्रस्तर खंड ( सीफटी ) ग्रहण 
करना चाहेगा | उसी प्रकार धमसमुज्ज्वल संयम श्री को त्यागकर फौन तेरा 
आलिंगन करेगा१?, तात्पयं यह है कि “उत्तराध्ययन” मे कोशा गौतमसंवाद 
को रासग्रंथों में अत्यन्त सरस बनाकर सामान्य जनता के उपयुक्त प्रदर्शित 
किया गया है । 

हम पूर्व कह आये हैं कि जैन रास एवं फाग ग्रंथ जैनागसो की व्याख्या 
उपस्थित करके सामान्य जनता को धर्पालन की ओर प्रेरित करते हैं । 


१--कोशा के रूपलावण्य ओर श्वयार का वर्णन कवि रत्मय रैली में करता हुआ 
स्थिति की गरभीरता इस प्रकार दिखाता है--- 

जिनके नखपल्‍्लव कामदेव के अरकुश को तरह विराजान हैं। जिनके पादकंमल 

में घूं घरी रमकुम रुमकुम्र बोलती दै। नवयौवन से विलसित देदवाली भ्रभिनव से 

( पागल ) गद्दी हुई, परिमल लद्दरी से मगमगती ( मेंहकती ), पहली रतिकेलि के 

समान प्रवाल-खड-सम अधर विंववाली, उत्तम चपक के वर्यावली, द्ावभाव और बहुत 


रख से पूर्ण नेससलोनी शोभा देती है । 
सिरिथूलिभद फाशु ९० १४१-४२ 


(२६२ ) 


जैनागमों में स्थान स्थान पर धर्म की व्याख्या के रूप में भगवान्‌ महावीर के 
साथ इन्द्रभूति और गौतम का संवाद मिलता है। उववाईं रायपसेशइस, 
जंबूदीप पश्चात्ति, सूरपल्‍लसि आदि ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। प्रसिद्ध आकर 
अंथ 'मगवती' के अधिकांश भाग में गौतम एवं महावीर के प्रश्नोत्तर 
मिलते हैं। 'परायवसासूत्र! एवं “गौतम प्रप्टचच्छा? नामक ग्रंथ इसी शैली 
के परिचायक हैं । 


जैन परंपरा में आध्यात्मिक विभूतियो के लिए, गौतम स्वामी, बुद्धिप्रकष 

के लिए. अमयकुमार ओर धनवैभव के लिए शालिभद्र अत्यंत प्रसिद्ध माने 
जाते हैं। इन व्यक्तियों के चरित्र के आधार पर 

चित्तशुद्धि विविध रासो की रचना हुईं जिनमें जैनदशन के 
सिद्धांत स्पष्ट किए गए. | जैन परंपरा में चित्तशुद्धि 

का सिद्धांत अत्यंत महत्त्वपूर्ण समझा जाता है। यह फठिन-तपस्या-साध्य 
है। जब तक चित्त में किसी प्रफार का राग विद्यमान है तब तक चिंच 


पूर्णतया शुद्ध नही होता और जब तक चित्त में अशुद्धि है तब तक केवल- 
शान संभव नहीं । 


शाग को परम* शत्रु मानकर उसके त्याग की बारबार घोषणा की गई 
है। इस राग परित्याग का यहॉ तक विधान है कि अपने पूज्य शुरू एवं 
आचाये में भी राग बुद्धि का लेश अक्षम्य है। इस सिद्धात फो हम 
“गौतमस्वामी रास! सें स्पष्ट देख पाते हैं। गौतम ने अपने माता पिता ग्रह- 
परिवार आदि को त्यागकर मन में विराग घारण फर लिया । विरागी बनकर 
उसने घोर तपस्या फी। भगवान्‌ महावीर की छुपा से उन्हें शास्रो का 
विधिवत्‌ ज्ञान हो गया, किंतु उनके मन में गुरु के प्रति राग' बना रहा। 
इसका परिणाम यह हुआ कि वे, जिनको दीक्षा देते ये उन्हें तो 'केवल शान 
हो जाता था किंतु वे स्वयं 'केवल ज्ञान? से वश्चित रहे । 


चलता ग्रोयम्म सामि, सबि वापस प्रतिबोध करे; 
लेइ आपणे साथ चाले, जिम ज्ुथाधिपति । 








१--- भावयेच्छुद्धचिद्र प स्वात्मान नित्यम्ुयतः | 
रागादूयुदय शान्रयामनुत्पत््ये च्याय च ॥ 
अध्यात्म रहस्य श्लोक ३६ । 
श्र्यात्‌-रागादि अत्ति उम्र शब्रुओं की अनुत्पत्ति और विनाश के लिए नित्य दी 
उचमी दोकर शुद्ध-चिद्र छ स्वात्मा को भावना करनी चादिए । 


( १६३ ) 


खीर खांड घृत आण, अ्रमिश्रवूठ् अंगुर्द ठवि, 
गोयम एकण पान्न, फरावे पारएणो खबि ॥ 
पंचसयां शुभ भाषचि, उजल भरिश्रों खीरमसि; 
साचा गुरु संयोगे, कवल ते केवल्न रूप हुआ ॥" 
अर्थात्‌--गौतम स्वामी अपने ५०० शिष्यों को दीक्षा देकर अपने साथ 
लेकर यूथाधिपति फी भाँति चल पडे। दूध, चीनी और घी एफ ही पात्र में 
मिलाकर उसमें अम्ृतवर्षीय अंगूठा रखफर गौतम स्वामी ने सभी तापसों 
फो क्षीराज् का पान कराया | सच्चे गुरु के संयोग से वे सभी क्षीर चखकर 
केवल ज्ञानरूप हो गए! । किंतु गोतम स्वामी स्वयं केवल ज्ञानी नहीं बन 
सके | इसका कारण यह था कि श्री महावीर जी में उनका राग बना हुआा 
था। जिस समय वे गुरु के आदेशानुसार देवशर्मा ब्राह्मण को दीक्षा देकर 
लोटे उस समय श्री महावीर जी का निर्वाण हो चुका था। गौतम स्वामी 
सोचने लगे कि “स्वामी जी ने जानबूककर कैसे समय में मुझे अपने से दूर 
किया । लोक व्यवहार फो जानते हुए भी उस त्रिलोकीनाथ ने उसे पाला 
नहीं । स्वामिन्‌ | आपने बहुत अ्रच्छा किया । आपने सोचा कि वह मेरे पास 
“केवल ज्ञान? मॉगेगा |?* 

८४ इस प्रकार सोच विचार कर गौतम ने अपना रागासक्तचिच विराग में 
लगा दिया | राग के फारण जो केवल ज्ञान दूर रहता था वह राग के दूर 
होते ही सहज में ही प्राप्त हो*गया ।??3 

यहाँ जैन और वेष्ण॒व रास सिद्धातों में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है । 
कृष्ण रास में भगवान्‌ के प्रति राग और संसार से विराग अपेक्षित है किंतु 
जैन रास में भगवान्‌ महावीर के प्रति भी राग वर्जित है। विरागिता फी 
चरम सीमा जैन रासो का मूलमंत्र हे | 

जैन रासकार जगत्‌ फो प्रपंचमय जानकर गुरु के प्रति भी विरागिता का 
उपदेश देता है। इंद्रवियरस से दूर रहकर एकमात्र श्रात्मशुद्धि करना ही 

जैन रास का उद्देश्य रहता है किंतु वैष्णव रास में 
क्ृष्णरास और जैनरास मन को कृष्ण प्रेम रस से आप्लावित फरना अनि- 
में राग का इष्टिकोण  वाय॑ माना जाता है। केवल ज्ञान के द्वारा जहाँ 
मुक्तिप्राप्ति जैनरासकारों ने अपने जीवन का ध्येय 

१-गोतम स्वामां राप्त--३० १८६-छंद ३६-४१ 
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( २६६ ) ॒ 


ईश्वरत्व की प्राप्ति है ।? ईश्वर शब्द का अथ है समथ | अत; अपने ज्ञानादि 
पूर्ण शुद्ध स्वरूप में पूर्ण सम होने वाले के लिए. “ईश्वर! शब्द बराबर 
लागू हो सकता है? | 


जैन शास्त्र का मत है कि मोक्ष प्राप्ति के साधन सम्यकू ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र का अभ्यास जब पूर्श त्थिति पर पहुँच जाता है तब संपूर्ण आवरण का 
बंधन दूर हट जाता है और आत्मा का ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकाशित होता 
है। इसी स्थिति का नाम ईश्वरत्व है । 


ईश्वर एक ही व्यक्ति नहीं। पूर्ण आत्म-स्थिति पर पहुँचने वाले सभी 
सिद्ध भगवान्‌ या ईश्वर बनने के अधिकारी हैँ । कहा जाता कि “जिस प्रकार 
मिन्न-भिन्न नदियों अथवा कूपों का एकत्रित किया हुआ जल एक में मिल 
जाता हैं तो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता उसी प्रकार प्रक्ृति में 
भी भिन्न मिन्न जलो की मॉति एक दूसरे में मिले हुए, सिद्धों के विषय में 
एक से या एक भगवान का व्यवहार होना भी असंगत अथवा अबेटित- 
नही 4 | । 


हमें इसी सिद्धात का प्रतिपादन जैन रासों में मिलता है। गौतम स्वामी 
से दीक्षित ५०० शिष्य जन्न केवली बन गए तो उन्होंने भगवान्‌ महावीर के 
सामने मस्तक कुकाने की आवश्यकता नहीं समभी क्योंकि वे स्वतः ईश्वर 
बन गए थे । इसो कारण जैन परंपरा में भगवान्‌ महावीर और उनसे पूव 
होने वाले २३ तीर्थकरठे भगवान्‌ पद के अधिकारी माने जाते हैं। 
जैन धर्म के अनुसार कलियुग में भगवान्‌ बनने का अधिकार अब किसी 
को नहीं है । 
किंतु वैष्णव रास में एकमात्र कृष्ण अथवा राम[ही ईश्वर अथवा भगवान 
पद के अधिकारी हैं। गोपियो को कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भगवान्‌ 
सूक्ृता ही नहीं। उद्धव-गोपी-संवाद में श्रीमद्भागवद्कार ने इस तथ्य को 
मल मटर मिल नलडपज टी दम किमक  श मिश्र कट री नललि लि न शिक मिफल 
१--म्ुनि थ्री न्यायविजय जी, जैनदर्शन, पृ० ४७ | 
२--पुनि श्री न्‍्यायविजय जी, जैनदर्शन, पृ० ४८। 
रै--२४ तीर्थकर-१. ऋषभ, २. अजित, ३, सभव, ४. अभिनदन, ४५४. सुमति, 
रुप, ७. सपा, ८. चद्र, ६. सुविधि, १०, शीतल, ११, श्रेयांत, १२. वासुपृज्य, 


हा विमल, १४, अनत, १४, घमे, १६. शाति, १७, कुंथु, श्ण, अर, १६, मत्ति, 
०. मुनि सुब्रत, २१. नमि, २२. अरिष्टनेमि, २३. पाएवं, २४. सगवान्‌ मह्वीर । 


०] 


5 


( २६७७ ) 


ओर भी स्पष्ट कर दिया है। इस प्रकार जैन रास ( गौतम स्वामी रास ) में 
गौतम की रागबृत्ति और गोपियों की रागबृत्ति में अंतर पाया जाना स्वाभाविक 
है। जैन रास पृत्र-कलत्र आदि के राग त्याग के साथ साथ गुरु में भी 
राग निपिद्ध मानता है किंतु वैष्णव रास में भगवान्‌ कृष्ण के प्रति राग 
अनिवाय माना जाता है। उस राग के बिना भगवद्-भक्ति की पूर्णंता 
संभव नहीं । 


“उत्तराध्ययन सूत्र? में स्थान स्थान पर यह प्रश्न उठाया गया है कि 

युवावस्था में काम भोगो का आनंद लेकर दृद्धावस्था में विराग धारण करना 

श्रेयस्कर है अथवा भोगों से दूर रहकर प्रारंभ से ही 

भोग कामना तृप्ति वैराग्य अपेक्षित है | यशा ने अपने पति भगु पुरोहित 

से कहा था--आपके फामभोग अच्छे संस्कार युक्त, 

इकदठे मिले हुए,, प्रधान रखवाले ओर पर्याप्त हैं। इसलिए, हम लोग इन 

काम भोगो का आनंद लेकर तत्पश्चात्‌ दीक्षारूप प्रधान मार्ग का अनुसरण 
करेंगे? |? भगुपुरोहित प्रारंभ से वेराग्य के पक्ष में था । 


ठीक इसी प्रकार का प्रश्न सती राजमती के भी जीवन मे उठ खड़ा 
होता हैं। रथनेमि नामक राजपुत्र उस सती से कहता" है--“तुम इधर 
आओ । प्रथम हम दोनो भोगो फो भोगें क्योंकि यह मनुष्य जन्म निश्चय ही 
मिलना अ्रति कठिन है। अ्रतः भुक्त भोगी होकर पीछे से हम दोनो जिन 
मार्ग फो ग्रहण फर लेंगे | किंतु राजमती ने इस समस्या का उत्तर दिया है । 
वह सती रथनेमि को फटकारते हुए. फहती है-- 


'हे अ्रयश की कामना करने वाले | तुझे धिकार हो जो फि तू असंयत 
जीवन के फारण से वमन किये हुए, को पीने की इच्छा करता है| इससे तो 
तुम्दारा मर जाना ही अच्छा है? |? : 





१--छुस भिया काम गुणा श्मे ते, 
संपिण्डिआ अग्गरप्तप्पभूया । 
भुजामु ता कामगुणों पगाम, 
पच्छा गमिस्सामु पद्दाणमर्ग | उत्तराध्ययन--१४।३ १ 
२--एढदि ता भुजिमो भोण, माणुस्स ख़ु सुदुल्लह । 
मुक्त भोगा तश्रों पच्छा, जिणमग्ग चरिस्समों ॥उत्तराध्यवन--२२।३८ 
३--उत्तराध्ययन । 


( शट्ष्ण ) 


इस फटकार का वड़ा ही सुखद परिणाम हुआ । राजनेमि ने क्रोष, 
मान, माया और लोम को जीतकर पांचों इंद्रियों को वश में करके प्रमाद की 
ओर बढे हुए आत्मा को पीछे हटाकर धर्म में स्थित किया | इस प्रकार राज- 
मती और रथनेमि ने उम्रतप के द्वारा कर्मों का क्षय करके मोक्चर्गा+ प्राप्त की | 
नेमिनाथ जैन मुनियो में प्रमुख़ स्थान रखते हैं। कंदाचित्‌ सबसे श्रषिक ' 
रास काव्य और स्तोत्र इन्हीं के जीवन का अवलंब लेकर लिखे “गए हैं। 
नतेमिनाथ और श्रीकृष्ण का संबंध जैन रास ( नेमिन्नाथ रास ) में स्पष्ट किया 
गया है। नेमिनाथ को श्रीकृष्ण का चचेरा भाई कहा गया है। नेमिनाथ 
वाल्यकाल से ही विरक्त थे। संसार के सुखविलास में इनकी तनिक भी खूहा 
न थी। वे कहा फरते थे । 


“विषय सुक्खु कहि नरयदुबारू कट्ठि अनंत सुहुसजमारू। 
अत्नउ बुरछ जाणतु विचारइ, कापिणि कारणि-कोरडि कु हारइ ॥ 
पुरण सणइ हरिगाह करवी, नेमिकुमारह पय छमोवी । 
सामिय इक्कु पसाउ करिजउ, वाल्िय काविसख्व परणिज्जड ॥” 


अर्थात्‌ विषय सुख नरक का द्वार है ओर संयम श्रनंत सुख का 
माग है। ; 

नेमकुमार के विरोध करने पर भी उनका विवाह उम्रसेन की लावश्यमयी 
कन्या राजमती के साथ निश्चित किया गया | जब बरात उम्रसेन के द्वार पर 
पहुँची तो नेमिनाथ को पशु-पक्षियों वा .क्ंदन सुनाई पड़ा । उनका द्वदय 
दयाद्रं हो आया और वे विवाह-मंडप में जाने के स्थान पर ग्रिर्नार पर्वत 
पर पहुँच गए । 


अदद अवसोयणि देवी देविद्दि देविंतु। 
मेरु गिरस्मि रम्सी गंडे गहिय जिणंदु ॥ १७ ॥ 


इससे सिद्ध होता है कि युवावस्था में ही विराग की प्रवृति जैन धर्म में 
महत्वमय मानी जाती है। नेमिकुमार के वैराग्य लेने पर उनकी वाग्दत्ता 
पत्नी राजमती भी संयमश्री धारण करके आजन्म श्रविवाहित रह जाती दै। 
इससे तिद्ध द्वोता है कि जैन रास सासारिक भोगो को तुच्छु समझकर युवा- 
ब॒स्था मे ही पूर्ण संयम का परिपालन आवश्यक मानता है | 





२--रास और रासान्वयी काव्य पृष्ठ १०२। 


-( २६६ ) 


अहिंसा का सिद्धांत भी इस रास के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 
उत्सवो में भी जीव हिंसा के द्वारा आतिथ्य को घृणित माना गया है। इस 
प्रकार रास ग्रैथ अहिंसा ओर ब्रद्मचय के सिद्धातो का स्पष्टीकरण करने में. 
समथ हुए, हैं । 


मुक्ति मार्ग 
अन्य भारतीय दशनों के समान ही जैन जीवन-दर्शन में भी मुक्ति प्राप्ति 
ही मानव का परम लक्ष्य है। इस लद्धय तक पहुँचने के भिन्न २ मार्गों का 


निर्देश विभिन्न दर्शन शास्रों का प्रयोजन रहा है। जैन धर्म में एक स्थान 
पर कहा गया है-.. 


“श्रद्धा को नगर बनाकर, तप संवर रूप अगला, क्षुमा रूप ,कोट, मन 
बचन तथा काया के क्रमशः बुज, खाईं तथा शतध्नियों की सुरक्षापंक्ति से 
अजेय दुर्ग बनाओ और पराक्रम के धनुष पर, इर्या समिति रूपी प्रत्यंचा 
चढ़ाकर; घृति रूपी मूठ से पकड़, सत्य रूपी चाप द्वारा खींचकर, तप रूपी 
बाण से, कर्म रूपी कंचुक कवच को मेदन कर दो, जिससे संग्राम में पूर्ण 
विजय प्राप्त कर, मुक्ति के परमधाम को प्राप्त करो ।??१ 


न केवल पुरषो अपितु स्त्रियो को भी नायिका बनाकर रासकारों ने 

मानव जीवन की सर्वोच्च स्थिति मोक्ञ-प्राप्ति को प्रदर्शित करने का प्रयास 

किया है। विषयासक्ति के पंक में फंसे हुए; व्यक्ति 

रास की नायिछा को किस प्रकार अध्यात्म-रत्न की प्राप्ति कराई जा 

सकती है १ यही इन रासकारों का उद्देश्य रहा है। 

चंदनवाला, शीलवती, अंजना सुंदरी, कमलावती, चंद्रलेखा, द्रौपदी, मलय 

सुंदरी, लीलावती, सुरसुंदयी आदि स्लियो के नाम पर अनेक रास ग्रंथो की 

रचना हुई | इस स्थान पर केवल चंदनवाला और शीलवती रास के आधार 
पर जीवन दर्शन का विश्लेषण करने का प्रयास किया जायगा | 


चेदनवाला राख 


चंदनवाला रास की अनेक हृश्तलिखित प्रतियाँ जैनपुस्तक भंडारों में 
मिलती हैं। कदाचित्‌ यह रास मध्ययुग का अतिप्रसिद्ध रास रहा होगा । 





१--जैन धर्म पृष्ट ४६ 


( ३०० ) 


इसकी कथा भी मर्मस्पर्शिनी और त्रिकाल सत्य है । कथानक इस 
प्रकार है | हे 


राजकुमारी चंदनवाला ने युवावस्था में जैसे ही प्रवेश किया और विवाह 
के लिये योग्य वर फी चिंता ज्योंही राजा को होने लगी कि सहसा शत्रु ने 
राज्य पर आक्रमण कर दिया और सैन्यशक्ति में निर्बल होने के कारण राजा 
पराजित हो गया। विजेता शत्रु ने राजप्रासाद फो रौद डाला आछर राजपरिवार 
भयभीत होकर इतस्ततः पलायन करते हुए. शत्रुओ के हाथ आ गया | चंदनवाला 
एक गुल्म नायक के अधिकार में आ गई आर उसके रनिवास में रहने को 
बाध्य हुई । गुल्मनायक की विवाहिता पत्नी ने उस राजकुमारी का रनिवात 
मे रहना अपने हिंत में बाधक समझा और उसे खुले बाजार -में विक्रय फरने 
की योजना बनाई । राजकुमारी पशु के समान श४ंखला में आबद्ध चौहहे में 
विक्रयार्थ लाई गई और विक्रेता उसका मूल्याकन करने लगे । अंत में एक 
वश्या ने उसे खरीद लिया और अपने घर में उसका विधिवत्‌ *्ंगार करके 
वेश्यावृत्ति के लिये बाध्य करने का प्रयत्न करने लगी । 


राजकुमारी चंदनबाला उसकी घोर प्रतारणा पर भी शीलधर्म फा त्याग 
करने फो प्रस्तुत न हुई और सत्याग्रह के द्वारा प्राणार्पण फो सन्नद्ध हो गई। 
अंत में वेश्या ने भी उसे अपने घर से वहिष्कृत कर दिया ओर एक सेठ के 
हाथ उसे बेंच दिया | सेठ संतानरहित था और उसकी अवस्था भी श्रषेढ़ 
हो चुकी थी | उसने चंदनवाला फी अपनी कन्या मानकर अपने घर में रखा 


किंतु उसकी पत्नी को इससे संतोष न हुआ वह पति के श्राचरण के प्रति 
सशंक रहने लगी । 


एक दिन सेठ फी माल से लदी गाड़ी कीचड़ में फेंस गई । सेठ के 
कर्मचारियों के विविध प्रयास के उपरांत भी गाड़ी फीचड़ से बाहर ने निकल 
सकी । सेठ ने घनहानि फी आशंका और कर्मचारियो फो प्रोत्साहन देने के 
उद्देश्य से कीचड़ में घुसकर गाडी को बाहर निकाल लिया ओर उन्हीं पैरो 
से सारी घटना सुनाने के लिए अपने भवन में प्रवेश किया । पितृस्‍्नेह से 
उम्रड़कर चंदनवाला पिता का पाद प्रतज्ञालन करने लगी | उसी समय उठ 
केश राशि मुख के संमुख आ गई और सेठ ने वात्सल्यवश उसको सिर के ऊर्ष 
टाल दिया । सेठानी यह इृत्य देखकर ज्ुमित हो उठी और वह अपने पढि 
को उसे निकाल देने के लिए. विवश करने लगी । 


आज के जनक लक क 


( इ्‌ ० १ ) है। । 


यह रास शताब्दियों से भारतीय समाज-विशेपक्रर जैन वर्ग का श्रति 
प्रिय अमिनेय काव्य रहा है। पवित्र पर्वों पर इसका अभिनय अरब भी होता 
है | गत वप इसी दिल्‍ली नगरी के नये बाजार मुहल्ले में कई दिन तक इसके 
अभिनय से जनता का मनोरंजन होता रहा | इसके इतिब्ृत्त में ऐसा आकपण 
है ओर करुण रस के परिपाक की इतनी प्रचुर सामग्री है कि सामाजिक 
सहज ही फरुणाद्र हो उठता है। नारी की नित्नंलता से अनुचित लाभ 
उठानेवाले वेश्याबत्ति के संचालफो के हृदयकालुष्य और शील प्रतिपालफो 
की घोर यंत्रणा का दृश्य देखकर किस सह्ृदय का कलेजा न कॉप उठेगा | 


विजेता की बर्बरता, समाज की ऋ्ररता, वेश्या की विवशता, कामुक की 
रूपलिप्सा मानव की शाश्वत समस्या है। धमनिष्ठा का माहात्म्य दिखाकर 
आपत्ति में घैयं की क्षमता उत्पन्न करना और शीलरक्षा के यज्ञ में सर्व॑स्व 
होम देने की भावना फो बलवती बनाना इस रास का उद्दश्य है | न्त्यसंगीत 
के आधार पर इसका अभिनय शताब्दियो से स्पृहृणीय रहा है और किसी न 
ऊफ़िंसी रूप में भविष्य में भी इसका अस्तित्व श्रक्षुएणु बना ही रहेगा | इस 
रास के आधार पर जैन आगमो के कई सिद्धात प्रतिपादित किए. जा सकते 
हैं--प्रथम सिद्धांत तो यह है कि राज्यशक्ति परिमित है अतः इसका गर्ब 
मिथ्या है। जिनमें केवल पार्थिव बल है और जो अध्यात्म बल की उपेक्षा 
करते हैं उन्हें सहसा आपत्ति आ पड़ने पर पश्चाचाप करना पड़ता है और 
पैये के अभाव में धम तो क्या जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। 

दूसरा सिद्धात सत्याग्रह का है। सत्याग्रह में पराजय कभी है ही नहीं । 
सत्य-पालन के लिए. प्राण विसजन को प्रस्तुत रहनेवाले अ्ध्यात्मचिंतक 
को कभी पराजय हो ही नहीं सकती । पर इस स्थिति मे पहुँचना हँसी खेल 
नहीं । साधक फो वहाॉ तक पहुँचने के लिए १४ मानसिक भूमियों को पार 
करना पड़ता है। दाशंनिककों ने इसे आत्मा की उत्कराति की पथरेखा माना 
है। मोक्षरूपी प्रासाद तक पहुँचने के लिए इन्हें १४ सोपान भी कहा गया 
है । उन १४ सोपानो के नाम इस प्रकार हैं-- 

(१ ) मिथ्यादशि ( २) सासादन ( ३ ) मिश्र (४ ) अविरतिसम्यग- 
दृष्टि, ( ५ ) देशविरति, ( ६ ) प्रमत्त, (७ ) अप्रमत्त (८) अपूवकरण 
(६ ) अनिद्गचिकरण (१०) चुक्ष्मसम्पराय (११) उपशातमोह, (१२) छीण- 
मोह, (१३) संयोग केवली और (१४) अयोगिकेवली । इनका विवेचन हम 
पूर्व कर आए. हैं | 


( ३०२ ) 
शीपवदीनों रास 


पातित्रत धम की अपार महिमा का ज्ञान कराने के लिए. कतिपय नायिका- 
प्रधान रासग्रंथो फी रचना हुई जिनमे 'शीलवती रास! जनता सें विशेष 
रूप से प्रचलित बना । इस रास में पतिब्रता शीलवती को निरपराध ही 
अनेक कष्ठों का सामना करना पड़ा। कितु अंत में शील-पालन के कारण 
उसे पति सुख की ग्रातति हुई | इस रास में देवदानवों का रोमाचकारी वर्णन 
ओर अनेक नारियो फी विपदामय कथा का उल्लेख मिलता है | इस रास के 
अंत में जीवन दशन फी व्याख्या इस प्रकार संक्षित्त रूप से फी हुई है--“जो 
व्यक्ति शमदमशील रूपी कवच धारण फरता है, साधुसंग में विचरण करता 
है, जिन वचरनों का पालन फरता है, क्रोधादिक मान को त्याग कर कामाग्नि 
से बचा रहता है, सम्यक्त्वरूपी जल में अवगाहन करता है, धर्मध्यान रूपी 
लता के मूल में आबद्ध रहता है, मन, वचन ओर शरीर से योग साधन 
करता है, कवि विरचित ग्रंथो फा अनुशीलन करता है वह चरित्र बल से 
अवश्य ही मुक्ति प्राप्ति कर लेता हैं| कवि कहता है | 

चरित्र पाक्षी मुक्तिए पो त्या, हुवा द्वय गुणयुक्ता हे; 
धन्य घन्य नारी जे गुण युक्ता, पविन्न थई नाम कवता दे । 

इस रास में विभिन्न स्वभाव वाल्ली ख्रियो की प्रवृत्ति का मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण मिलता है। राजकुमारी से वेश्या तक, पद्चमहिषी से दासी तक 
अनेक स्तर में जीवन व्यतीत करनेवाली स्रियो फी उत्कृष्ट एवं निद्ृष्ट प्रवृत्तियो 
का व्यष्टि जीवन एवं समष्टि जीवन पर प्रभाव दिखाकर सदाचरणु की ओर 
मन को प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। 

जैन रास्तकारो ने सांसारिक व्यक्तियों के उद्धार के लिए तीथफारों एवं 
प्रमुख साधफो के संपूर्ण बीबन की प्रमुख घटनाओं फो गेय पदौ के रूप में 
अभिव्यक्त करने का प्रयत्ञ किया है। तीर्थफरोी के जीवन में शास्रोक्त १४ सोपानो 
फो किसी न क्लिसी रूप में देखा जा सकता है। किंतु अन्य साधफो में प्राय: 
सात ही सोपान देखने की मिलते हैं । 

प्रथम सोपान भिथ्यात्वगुण स्थान कहलाता हैं। इस गुणस्थान में 
कल्याशकारक सदूगुणो का प्रारंभिक प्रकटीकरण होता है। इस भूमिका में 
यथाथ सम्यक्‌ दशन प्रकट नहीं होता, केवल सम्यक्‌ दशन की भूमि पर 
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॥। 


५ रै० ३) 


पहुँचानेवाले सदगुणों की कुछ कुछ प्रासि होने लगती है। इस स्थिति में 
मिथ्यात्व भी विद्यमान रहता है किंतु मोक्षमाग के प्रदर्शन करनेवाले कति- 
पय गुणो का आभास मिलने लगता है इसलिए इसे मिथ्यात्वगुण॒स्थान कहा 
गया है । “भरतेश्वर बाहुबलि रास? में युद्ध से वितृष्णा ओर नेमिनाथ रास में 
विवाह के समय भोज्य पशुओ का करुणुक्रंदन सुनकर वैराग्य इसका 
प्रमाण है । 

सासादनगुणस्थान दूसरा सोपान माना जाता है। इस स्थान पर पहुँचने 
पर क्राधाधि कषायो के वेग के कारण सम्यक्‌ दशन से गिरने की संभावना 
बनी रहती है। प्रमाण के लिए. फोशा वेश्या के यहाँ चातुर्मास बितानेवाले 
आचार हीन जैनमुनि का जीवन देखा जा सकता है । 


मिश्रगुशस्थान यह तीखरा सोपान है। इस स्थिति में सम्यक्त्व एवं 
मिथ्यात्व का मिश्रण पाया जाता है। इस स्थिति में पहुँचानेवाला साधक 
डोलायमान स्थिति में पड़ा रहता है। कमी तो वह मिथ्यात्व की ओर 
भुकता है और कभी सम्यक्त्व की ओर साधक की यह स्थिति साधना के 
क्षेत्र में सबसे अधिफ महत्वमय मानी जाती है। इस स्थिति में उसकी चित्त- 
वृत्ति कभी विफासोन्मुखी कभी कभी पतनोन्मुखी चनी रहती है | इस गुशस्थान 
में डोलायमान अवस्था अ्ल्पकाल तक ही बनी रहती है। इस स्थिति में 
अनंतानुबंधी कषाय न होने के कारण यह उपयुक्त दोनों गुणस्थानो की 
अपेक्षा श्रे.ट माना जाता है | 


चौथे सोपान का नाम अविरतिसम्यक्‌ दृष्टि है। यह गुणस्थान आत्म- 
विकास की मूल आधारभूमि माना जाता है। यहाँ मिथ्या दृष्टि ओर 
सम्यकू दृष्टि का अंतर समझना आवश्यक है | मिथ्यादृष्टि में स्वार्थ एवं प्रति- 
शोध फी भावना प्रजल रहती है किंतु सम्यक्दृष्टि में साधक सबकी आत्मा फो 
समान समझता है। मिथ्या दृष्टिवाला व्यक्ति पाप मार्ग को अपावन न 
समभकर ५४इसमें क्या है ??? ऐसी स्वाभाविकता से ग्रहण करता है किंतु सम्यक 
इृष्टिवाला व्यक्ति परहित साधन में अपना समस्त समपंण करने को तैथार 
रहता है| 


पॉचवों सोपान देशविरति नाम से प्रख्यात है| सम्यक्‌ दृष्टि पू्वंक गहस्थ 
धर्म के नियमों के यथोचित पालन की स्थिति देशविरति कहलाती है। इसमें 
सम्यकू,विराग नहीं अपितु अ्ंशतः विराग अपेक्षणीय है। अर्थात्‌ गाहस्थ्य 


( ३०४ ) 


जीवन के विधि विधानो का नियमित पालन देशविरति अथवा मर्यादित 
विरतिं कहलाता है | 

प्रमत्तगुण स्थान नामक छुठा सोपान साधु जीवन की भूमिका है। यहाँ 
सर्व विरति होने पर भी प्रमाद की संभावना बनी रहती हैं। विरक्त व्यक्ति में 
भी कभी कमी कतंव्य काय की उपेक्षा देखी जाती है। इसका कारण प्रमाद 
माना जाता है। प्रमाद नामक कषाय दसवें सोपान तक फिसी न किसी रूप 
में विद्यमान रहता है किंतु सातवें गुणस्थान के उपरात उसकी शक्ति इतनी 
क्षीण हो जाती है कि वह साधक पर श्राक्रमण करने में अरसमथ हो जाता 
है| किंतु छुठे स्थान मे कत्तव्य कम के प्रति आलस्य के कारण अनादर बुद्धि 
उत्पन्न हो जाती है। इसी फारण प्रमच गुणुस्थान कहा जाता है। 


सातवाँ सोपान अ्रप्रमच गुणस्थान है। फर्ुंब्य के प्रति सदा उत्साह 
रखनेवाले जागरूक व्यक्ति फी यह अवस्था मानी जाती है | 

आठवाँ सोपान अपूर्वकरण कहलाता है। इस स्थिति में पहुँचनेवाला 
साधक या तो चारित्रमोहनीय कम का उपशम करता है अथवा क्षय | उपशम 

(«का अ्र्थ है दमन कर देना और क्षय का श्रथ है क्रमशः क्षीण करते हुए 

विलुप्त कर देना । 

अनिद्ृति करण नवॉ सोपान है। आत्मिक भाव की निर्मलता का यह 
स्थल आठवें स्थल से उच्चतर है। यहाँ पहुँचा हुआ साधक आगामी सोपानो 
पर चढ़ने में प्रायः समथ होता है। 


सूदमसंपराय नामक दसवो सोपान साधक के अन्य कृषायों को मिटा 
देता है किंतु एक मात्र लोभ का सूक्ष्म अंश अवशिष्ट रहता है। संपराय का 
अथ है कषाय । यहाँ कषाय का अभिप्राय केवल लोभ समझना चाहिए। 
इस स्थिति में लोम के अतिरिक्त सभी कधाय सपरिवार या तो उपशात हो 
जाते हैं, अथवा क्लीण । 

उपशात मोह नामक एकादश सोपान है| इस स्थिति में साधक कषाय 
रूप चारित्रमोहनीय फर्म का क्षुय नहीं कर पाता केवल उपशम ही कर सकता 
है। संपूर्ण मोह का उपशमन होने से इसे उपशात मोह गुशस्थान कहा 
जाता है। ध 

इसके उपरात क्ञलीण मोह की स्थिति आती है। यह बारहवाँ सोपान 
साधक को केवल ज्ञान प्राप्त कराने में समथ होता है। इस गुशस्थान में 
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आत्मा संपूर्ण मोहावरण, ज्ञानावरण, दशनावरण एवं अंतराय चक्रका 
विध्यंस कर देती है । 


एकादश ओर द्वादश सोपान के अंतर को स्पष्ट कर देना आवश्यक है | 
पानी के द्वारा अग्नि शात कर देने का नाम क्षय है और राख से उसे ढक 
देने का नाम उपशम है। उपशमन फी हुई अग्नि के पुनः उद्दयीप्त होने की 
संभावना बनी रहती है किंठु जल-निमग्न अ्रग्नि सवंथा शात हो जाती है। 
इसी प्रकार उपशात मोह का साधक पुनः कबाय का शिकार बन सकता है। 
किंठु क्षीण मोह की स्थिति में साधक फघाय से सवंथा विमुक्त हो जाता है। 


संयोग-केवली नामक तेरहवों सोपान है । देहादि की क्रिया फी 
विद्यमानता में साधक संयोगकेवली कहलाता है। केवल ज्ञान होने के उपरात 
भी शरीर के अवयव अपने स्वाभाविक व्यापार से विरत नहीं होते | इसी फारण 
केवल ज्ञान प्राप्त करनेवाले ऐसे साधक को संयोगकेवली कहते हैं । 


अयोगिकेवली साधना की सर्वोच्च अवस्था है। इस अवध्या में देह के 
समस्त व्यापार शिथिल ही नहीं समाप्त हो जाते हैं। साधक परमात्म-ज्योतिः 
स्वरूप परम कैवल्य घाम को प्राप्त कर लेता है | 


फतिपय रासो में साधु-साध्वी श्रावकादि सभी प्रकार के व्यक्तियों के 
उपयुक्त आचार-विचार फी व्याख्या मिलती है पर कई ऐसे भी रास हैं जिनमे 
केवल भ्रावफ धर्म या केवल मुनि-आचरण का विवरण मिलता है। 


गुणाकर सूरि कृत “श्रावकविधिरास” संवत्‌ १३७१ वि० की रचना में 
श्रावक धर्म का विधिवत्‌ विवेचन मिलता है। इस रास में प्रातःकाल उठने 
का आदेश देते हुए रासकार कहते हँ-- 


धतिहिं नर झ्राह न ओह जिहि सूता रवि ऊगाइ ए??। “जि श्रावक की 
शयनावस्था में सूर्योदय हो गया उसे न इस जीवन में सुख है ओर न उस 
जीवन में |? इसी प्रकार प्रातःकाल के जागरणु से लेकर रात्रि शयन तक के 
आवक धरम का ५० पदो में विवेचन मिलता है। सभी जातियो के सामान्य 
धर्म का व्याख्यान रासफार फा उद्देश्य है। वह लिखते हैं-- 
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लोहकार सानार ढंढार, भाडशुंज अनइद छुंसार । 


५८ ८ फ८ 
खंड पीसण दलण जु कीजई, वरणज्ञीविया कंमसु कद्दीजई । 
३९ ३4 | 


कूव सरोवर वादि खणंते अन्नुवि उड्डद कम्म करंते। 
सिला कुद्ट कम्म हल पडण फमेडि बककनि भूमिह फोडण । 
डुंत केस नह रोमह घम्मह, संख कवड्ढ॒ह पोसय सुम्मइ । 

सोनर सावय धम्म चिसाहइ" ॥ 


तात्पय यह है कि जीविका के लिए किसी भी व्यवसाय में तललीन श्रावक 
यदि पर-पीड़ा-निवारण के लिए सन्नद्ध रहता हैं तो वह पापफम से मुक्त है 
वही सुजन है-- 
जेब पीडा परिहरद सुजाण | 
इसी प्रकार व्यवहार में सरलता प्रत्येक आवफ फा धर्म है-- 
जाण॒वि सूधड करिव ववहारू। 2 
कुचा, बिल्ली, मोर, तोता-मैना आदि पशु-पक्तियों को बंधन में रखना भी 
आवक धर्म के विरुद्ध बताया गया है। इस प्रकार न्यायपूर्वक अर्जित घन 
का चतुर्थाश धर्म में, शेष अपने व्यवहार में व्यय फरने .की शिक्षा रासकार ने 


मधुर शब्दो में दी है। संपूर्णा दिन अपने व्यवसाय में विताकर रात्रि का प्रथम 
प्रहर धर्म चर्चा में व्यतीत करना आवक का फर्तंव्य है--- 


रयणिद्धि वौतदू पठम पहारि नवकार भणेविण । 
अरिहंत खिद्ध सुसाथ धस्म सरणाह पहसेविण" ॥ 


यदि कुगुरु से फोसों दूर रहने की शिक्षा दी जाती है तो सदगुरु की 
नित्य वदना का सी उपदेश है-. 


धनितु नितु सहगुरु पाय बंदिजए, संभलउ साविया सीख तुम 
दिजए ।” कुम्दार, लोहार, सोनार आदि अशिक्षित वर्ग के वे श्रावकजन जिन्हें 
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धर्म के गूढ सिद्धातों के अध्ययन का फभी अवसर नहीं मिलता श्रावक धर्म 
के सामान्य विचारों को रासगायकों के मुख से श्रवशु कर जीवन को सफल 
बनाने की प्रेरणा पाते रहे हैं । रासकार कवियों ओर रास के अभिनेता एव 
गायक समाज फो खुव्यवस्थित एवं धर्मपरायण बनाने में इस प्रफार महत्‌ 
योगदान देते चले आ रहे हैं | इन्हीं के प्रयास से भारतीय जनता आपत्तिकाल' 
में मी अपने कत्तव्य से विचलित न होने पायी । रास काव्य फी यह बड़ी 
महिमा है । 
पौराणिक आख्यान पर आदुधृत रासों में जेन दर्शन 

रासकर्चा जैन कवियों ने कतिपय हिंदू पौराणिक गाथाओ का अवलंबन 
लेकर रासो की रचना फी है। उदाहरण के लिए, नल-दवबदंती रास, पंच 
पाडव चरित रास, हरिश्चंद्रराजानुरास आदि | 

उक्त रासो में पौराशिकफ गाथाएँ कहीं कही परवर्तित रूप में पाई जातीं 
हूं। यद्यपि मूलमिति पुराणों में प्रचलित श्राख्यान ही होते हैं किंतु घटना- 
क्रम के विकास में जहों भी जैन दशन के विवेचन एव विश्लेषण का कवि फो 
अवकाश मिला है वहीं वह दाशनिफता का पुर देने के लिए घटना को 
नया मोड़ देकर उसमें स्वरचित लघु ( प्रकरी ) घटनाएँ सम्मिश्रित करता 
छुआ पुनः मूल घटना की ओर आ जाता है। इस प्रकार अति प्रचलित 
पौराणिक घटनाओं के माध्यम से रासकार अपने पाठकफो ओर प्रेज्षकों के 
हृदय पर अहिंसा, सत्य, अ्रपरिग्रह आदि सद्गुणो का प्रभाव डालने का 
प्रयास करता है | उदाहरण के लिए. “नल दवदंती” रास लीजिए | इस रास' 
में कवि ने मूल कथा के स्वरूप को तो अविकृत ही रखा है किंतु उसमें एक 
नई घटना इस प्रकार सम्मिश्रित कर दी है-- 

एक बार सागरपुर के मम्मणु राजा अ्रपनी राजमहिषी वीरमती के साथ 
आखेट करते हुए, नगर से दूर एक निजन स्थान में पहुँच गया । वहाँ उसे 
'एक ऋषि तीर्थाटन करते हुए, दिखाई पडे । राजा ने अफारण ही उस ऋषि 
'की भत्सना की, किंतु उदारचेता ऋषि ने अपने मन में किसी भी प्रकार का 
मनोमालिन्य न आने दिया । इसका राजा पर बड़ा प्रमाव पड़ा ओर राजा 
ने ऋषि से क्षमा याचना के साथ साथ उपदेश की याचना की । 

रासकार फो जैन दशन के विश्लेषण का यहाँ सुंदर अवसर मिल 
गया ओर उस मुनि के माध्यम से उन्होंने राजा फो इस प्रकार उपदेश 
पदिलाया-- ध 


न 
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सुपात्रिद दान दीजीइ, गद्दी तशु धरम । 

यती ब्रर्ती नवि साचवइ, ये जाणेवु अधम ॥ 
घुमास्‌' मुनि राषीया, श्राउचम कहिंड तेह । 
समकित शुद्ध प्रतिपालइ, वार ब्रत छट्ट जेद् ॥ 


इसी प्रकार “पंचपांडवचरितरास” में पांडवों फी मूल फथा फा अवलंछ 
लेकर रासकर्ता ने जैन धर्म के अनुरूप यत्र तत्र प्रकरी के रूप में लघु 
कथाओं को समन्वित कर दिया है। इस रास की प्रथम ठवनि में जहू कन्या 
गंगा का शातनु के साथ विवाह दिखलाया गया है। शातनु फो इसमें जीब- 
हिंसक ऐसे आखेटक के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि उसकी हिंसक 
ग्रद्नत्ति से वितृष्णा होने के कारण गंगा की अपने गागेय के साथ पितृगद में 
२४ वर्ष बिताना पड़ा । इस स्थल पर रासकार को अहिंसा के दोषप्रदशन 
का सुंदर अवसर प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार ठवनि आठ में जैन सिद्धात 
के अनुसार भाग्यवाद का विवेचन किया गया है। वारणावत नगर में 
लाक्षाण्ह के भस्म होने और विदुर के संकेत द्वारा कुंती एवं द्रोपदी सहित 
पांडवों के सुरंग से निकल जाने के उपरात रासकार फो जैन दश्शन के भाग्य- 
बाद सिद्धात के विश्लेषण का सुअवसर प्राप्त हो गया है। ठवनि १५ में 
नेममुनि के उपदेश से पाडवों के जैन धर्म स्वीकार की कथा रासकार फी 
कहंपना है जो हिंदू पुराणो में अनुपलब्ध है। इस रास के अनुसार पाडव 
जैन धर्म में दीक्षित हो सुनि बन जाते हैं और जैनाचार्य धर्मघोष उन्हें पूरे 
जन्म फी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि वे पूर्व जन्म में सुरति, शंतनु, देव, 
सुमति ओर सुभद्र नाम से विद्यमान थे | 

राजा हरिश्व॑ंद्र का फथानक काव्य ओर नाटफ के अति उपयुक्त माना 
जाता है। इसी पुण्यश्लोक महाराज के पुराशु-प्रचलित कथानक फो लेकर 
जैन कवि कनक सुंदर ने श्री 'हरिश्चंद्र राजानु रास! विरचित किया । इसमें 
राजा हरिश्चंद्र फा सत्य की रक्षा के लिए चांडाल के घर बिकना, महारानी 
शैव्या का अपने मृतक पुत्र का शव लेकर श्मशान पर आना; पुत्र का नाम 
ले लेकर माता का विलाप फरना; राजा फा रानी से कर के रूप में कफन 
मॉगना आदि बड़े ही मार्मिक शब्दों में दिखलाया गया है। अंत में एक 
जैन मुनिवर उपस्थित होकर दरिश्चंद्र और शैब्या को उनके पूर्व जन्म की 
घटना सुनाकर दुख का फारण समभाते हैं । उद्धरण के लिए. देखिए--- 
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साधु कहे निज जीवने सॉमल मन वीर । 
भोगब पूवे भमे किया ए दुख जंजीर ॥ 
करम कमाई आपनी छूटे नहिं कोय | 
सुर नरकर में विडंबिवा चीत बीचरी जोय ॥ 
करम कमाई प्रमाण ते केहनो नहिं दोष । 


मुनिवर के इस आश्वस्त वचन को सुनकर--- 


'पपाय लगी प्रणिपत्य करे हूँ पापी दुष्ट! 
५८ न ३९ 
'समकीत ब्रत बेहु आदरे भागो मिथ्यात्व! 


राजा हरिश्चंद्र के ऊपर मुनि के उपदेश का इतना प्रभाव पड़ा कि 
उन्होंने अपने पुत्र फो राज्य समर्पित कर धन फा दान देकर चारित्रश्नत ले 
लिया | कवि अंत में फहता है--- 


“धबढ़ो रे वेरागी हरिइचंद्र बन्दिए धन घन करणी रे तास 
सत्यवन्त संज्मघारी निमेत्रु चारिन्न पविन्न प्रकाश 
पंचसद्वान्नत सुध आदरे थयो साधु निम्मंथ! 


इस प्रकार पौराणिक कथानफों के आधार पर जैनधस के सिद्धांतोँंकी ओर 
पाठक का मन प्रेरित करना रासकारों का उद्देश्य रहा है । 


हम पूर्व कह आए, हैं कि राम और कृष्ण की पौराणिक आख्यायिकाओं , 
“रामायण और महाभारत की कथाओ का अवलंबन लेकर जैन रासकारों ने 
अनेक काव्यों की रचना की है। ऐसे रास ग्रंथों में 'रामयशोरसायन रास? 
प्रसिद्ध माना जाता है, जिसका गान आज तक धार्मिक जनता में पाया 
जाता है। जैन और वैष्णव दोनो धर्मों को एकता के सूत्र में अथित करने 
वाला यह रास साहित्य का <ंग़ार है। इसमें 'राम” नाम की महिमा के 
विषय सें एक स्थान पर मिलता है कि जब (रा? का उच्चारण करने के लिए 
मुख खुलता है तो पाप का मंडार शरीर के बाहर मुख के मार्ग से निकल 
जाता है और “सम? का उच्चारण करते ही जब सुख बंद होता है तो 
पाप को पुनः शरीर में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलता | इस रास की 
१२ वीं ढाल में अयोध्या के राजाओं का नामोल्लेख किया गया है किंठु यह 
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वर्णन संभवतः किसी जैन पुराण से लिया गया है। इसमें आदीश्वर स्वामी, 
भरतेश्वर बाहुबलि आदि का वर्णन मिलता है। इस “ढाल? में राजाओं केः 
संयमब्रत का वर्णन इस प्रकार मिलता है--- 


समता रस साथे चित्तचरी, राय बरी तबसंजम श्री ॥ 
ऐ बारस भी ढाल अनुप, संयम ब्रव पाले भ्ल भृुप । 
केशराज ऋषिराज बखाण, कर्ता थाए जनम प्रमाण ॥ 


काव्य के मध्य में स्थान स्थान पर चरित्र - निर्माण के लिए. उपदेश 
मिलता है | २१ वीं ढाल में कथा के अंत में कवि पतित्रता नारी का वर्शना 
करते हुए कहता है-- 
पतिन्रता ब्रत सा चवी पतिसुं प्रेम अपार । 
ते सुंदरी संसार में दीसे छे दो चार ॥ 
खाबे पीचे पहिरवे करिवे भोग विलास। 
सुन्दर नो मन साध वो जब लग पूरे आस ॥ 
सुख में आवे आसनी दुःख में अलगी जाय। 
स्वारथणी सा सुन्दरी सखरियाँ में नगिणाय ॥ 
ढाल के प्रारंभ में टेक भी प्रायः उपदेशप्रद है। जैसे ३० वीं ढाल केः 
आरंभ में हे-- 
घन घन शौलवन्‍्त नर-नारी । 
रे भाई सेवो साधु सयाणा देतु जुगति भत्ना भाव बतावे 
तारे जीव अयाणा रे भाई, सेवो साथु'** 


रामकथा के मध्य में तुलसी के समान द्दी स्थान स्थान पर इस रास में. 
सूक्तियों ओर उपदेश मिलते हैं | एक स्थान पर देखिए... 

पर उपदेशी जग घणों आप न समझे कोय । 

राम मढ़े मोहि रहा ताम कहे सुर सोय ॥ 

डगर बल तो देखिये पथ तल्नलि नवि पेखन्त । 

छिद्र पराया पेखिये पोते नवि देखन्त ॥" 


अंत में राम की स्तुति नितांत वैष्णव स्तुति के समान प्रतीत होती है 8 
उदाहरण के लिए. देखिए-.- 
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धन प्रभु रामजु धन परिणाम जु 

पृथ्चीमादि प्रशंसने घन तुक भातु जो 

घन तुर तांत जो धन तेरा कुल वंश वे ॥ 

मुनि सुत्रत ने तीरथ घरते सुध्त जु गण धार बे । 
अरद दास बताबियों सतगुरु भव जल तारण द्वार वे॥* 


प्रशस्ति से पूर्व इस रास का अंत इस प्रकार है कि राम फो केवली शान 
हो जाता है ओर वे भक्तो फा फल्याण करने में समय होते हैं। अंत में 
ऋषीश्वर बनकर जरा-मृत्यु से मुक्त हो मोक्ष प्राप्त करते हैं ।* 


पौराणिक कथानक फो लेकर एक प्रसिद्ध रास “देवकी जीना षटपुत्रनो? 
मिलता है। इसमें देवफी के छः पुत्रों की पूवंकथा का वर्णन किया गया है। 


हनुमान फी माता अंजना का कथानफ लेफर “अंजना सतीनुरास” की 
रचना फी गई है। यह कुल १० लघु ढालो में विरचित है और संभवतः 
अभिनय फी दृष्टि से लिखा गया है। इसमें हनुमान जन्म की कथा इस 
प्रकार है--- 


प्राक्रम पूर्ण श्रकदियो कपि के लाखण माम । 
हुति शशि सम दीपतो थयो बजरंगी नाम ॥ड 


इनुमान के प्रति जैनमुनि की इतनी श्रद्धा वैष्णय ओर जैन धर्म को 
समीप लाने में बड़ी ही सहायक हुई होगी । 

नायिका प्रधान अ्रनेक रासों की उपलब्धि भी खोज करने पर हो सकतीं 
है। मुनिराज श्री चतुर्विजय द्वारा संपादित “लींबड़ी जैन शान भंडारनी हस्त- 
लिखित प्रतिश्रोनुं सूचीपत्र! में निम्नाकित रास ग्रंथी फा उल्लेख मिलता है-- 


कं 99 99 99 

२-- पच्ची स्दि वरसां लगि पालो प्रभु केवल पर्याय । 
भविक जनाना काज समन्या मिथ्या मति मेटाय ॥ 
पन्द्रद दजार बरसनों आयो प्रोद्दि प्रतिपात । 
राम ऋषिश्वर मोक्ष सिधाया जन्म जरा भयटदार ॥ 
नमों नमों श्रीराम ऋषी श्वर श्रचर अश्रमर कह्दिवाय । 
तीन लोक ने माथे बैठा सासता सुख लक्वाय ॥ 


३--ए० ३१ ढाल ११ अंजनास तीनु राप्त 
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अंजना सुंदरी रास; फमलावती रास; चन्द्रलेखा रास, द्रौपदीरास, मलय- 
सुंदरीरास, शील वतीनो रास, लीलावती रास, सुरसुंदरी चतुष्पदी रास । 
इन रासो में द्रौपदी रास पौराणिक कथानक के आधार पर विरचित है जिसके 
माध्यम से जैनधर्म के सिद्धांतों का निरुषणु करना कवि को अभी प्रतीत होता 
है। इससे प्रमाणित होता है कि जैन मुनियो ने अपनी दृष्टि व्यापक रखी 
और उन्होने वैष्णव ओर जैनधर्म को समीप लाने का प्रयास किया । 


कफतिपय जैन रास ऐसे भी उपलब्ध है जिनमें फथा-वस्तु का सर्वथा 
अभाव पाया जाता है। ये रास केवल धार्मिक सिद्धांतों के विवेचन के 
निमिच विरचित हुए जिनमें रासकार का उद्देश्य जैन-मत की मूल मान्यताओ 
को गेयपदो के द्वारा जनसामान्य को ह्ृदयंगम कराना प्रतीत होता है। ऐसे 
रासों में “उपदेश रसायन रास”, (“सप्तक्षेत्रिय रास? “द्रव्य गुण पर्यायनु रास?) 
धकर्म विपाकनो रास? “कर्म रेख अनेभावनी रास” “गुणावली रास? “मोह विवेकनो 
रास? “हित शिक्षारास! आदि प्रसिद्ध हैं। उपदेश रसायन रास का उद्देश्य बताते 
हुए. बृचकार लिखते हैं---“कुगुरु-खुपथ-कुपथ-विवेचक लोक प्रवाह-चैत्य-विधि- 
निरोधक विधि चेत्य-विधि धर्म स्वरूपाव बोधर्फ श्रावक श्राविफा55दिशिक्षाप्रद॑ 
धर्मोपदेशपर द्वादशशताब्दा उत्तराध प्रणीतं संभाव्यते |?” 


इससे प्रमाणित होता है कि जिनिदत सूरि फा उद्देश्य गेयपदो में जैन 
धमतत््व विवेचन है। इस रास में मगवान्‌ महावीर के आचार - विचार 
संबंधी वचनो को जानना आवश्यक बतलाया गया है। साधक के लिए द्रव्य, 
क्षेत्र ओर काल का ज्ञान अनिवाय माना गया है। और उस ज्ञान के अनुकूल 
आचरण भी घर्म का अंग बतलाया गया है। जिनिदत सूरि एक स्थान पर 
कहते हैं जो ऋचाओ के वास्तविक श्रथ की जानता है वह ईरष्याँ नहीं करता ) 
इसके विपरीत प्रतिनिविष्ठ चिच्वाला व्यक्ति जब तक जीवित रहता है ईर्ष्या 
नहीं छोड़ता | है 


परस्पर स्नेह भाव की शिक्षा देते हुए. रासकार कहते हँ--“जो धार्मिक 
धन सहित अपने बंधु बांधवों का ही भक्त रहकर अन्य सद्दृष्टि प्रधान आावको 
से विरक्त रहता है वह उपयुक्त कार्य नहीं करता क्योकि जैन शासन में प्रतिपन्न 
व्यक्ति को परस्पर स्नेह भाव से रहना उचित है।” धार्मिक सहिष्णुता का 
उपदेश देते हुए, मुनि जिनिदत्त सूरि कहते हैं कि भिन्न धर्मावलंबियो फो भी 


ि 
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प्रयत्न पूवंक भोजन वच््र आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए. | दुष्ट वचन बोल. 
वालो पर भी रोष करना अनुचित है ओर उनके साथ विवाद में न पड़कर 
ज्षमाशील होना ही उचित है ।॥ 


इसी प्रकार 'सप्त क्षेत्रिय रास? में जिनवर कथित ६ तत्वों पर सम्यक्त्व 
के लिए बढ़ा बल दिया गया है। वे नो तत्त्व हैं १--अहिंसा २, सत्य ३, 
अस्तेय, ४, शील, ५, अपरिग्रह, ६, दिकृप्रमाणु, ७, भोगउपभोगत्रत ८, 
अनथदंड का त्याग, ६, सामयक त्रत | 


प्राणातिपातन्रतु पद्दिलड होई बीज्ठ सत्यवचनु जीव जोईं। 
त्रीजह न्रति परधनपरि.्टो) चठथह शीजतणउ सचारो ॥ 
परिग्रहतणर्ड प्रमाण ब्रतु॒ पाचमइ कीजइ | 
इणपरि भवदह समुद्दो जीव निइचय तरीजई ॥ 
उद्॒ड त्रतु द्सितणउ प्रमाण भोगुवभोगत्रत सातमइ जाणु । 
अनरथ व्रत दंड आठमड होइ नवमर्ज ब्त सामायकु तोइ ॥ 


द्रग्यगुण पर्यायनो राख 


उत्तराध्ययन नामक दाशंनिक ग्रंथ में जैन धरम संबंधी प्रायः सभी तथ्यों 
का विवरण पाया जाता है। “द्रव्य गुण पर्यायनों रास? में उक्त दशन अंथ के 
सूद्रम विवेचन को रास के गेय पदों के माध्यम से समक्ाने का प्रयास पाया 
जाता है। यह संसार जड़ और चेतन फा समवाय है। जैन दशनों में ये 
दोनो जीव और अजीव के नाम से प्रख्यात हैं। जीव की व्याख्या आगे 
चलकर प्थक्‌ रूप से विस्तार के साथ की जायगी। अजीव के ५ भेद किये 
जाते हैं। धर्म, अधरम, आकाश, पुदूगल ओर फाल का शास्त्रीय नाम देने के 
लिए इनमें प्रत्येक के साथ अस्तिकाय जोड़ दिया जाता है जैसे धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय ओर काल ।* रासकार 
इनका उल्लेख “द्वव्यगुश पर्यायनो रास? में इस प्रफार करता है। 
घधम अधर्म ६ गगन समय वल्ी, 
पुदूगल॒ जीव ज एटद्ड। 
षट्‌ व्रव्य कहियों रे श्री जिनशासनी; 
जास न आदि न छेद्द ॥ 
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धर्म वह पदार्थ कहलाता है जो गमन करनेवाले प्राशियो फो तथा गति 
करनेवाली जड़ वस्तुओं को उनकी गति में सहायता पहुँचाये। जिस प्रकार 
पानी मछलियों फो तैरने में सहायता पहुँचाता है, निस प्रकार अवकाश प्राप्त 
करने में आकाश सहायक माना जाता है उसी प्रकार गति में सहायक धर्म 
तत्व माना जाता है। शासत्रकार कहते हैं---““स्थले भषक्रिया व्याकुलतया 
चेश्टहेत्विच्छाभावादेव न मवति, न ठु जलाभावादिति गत्यपेक्षाकारण माना- 
भाव; ।” इति चेत्‌-रासकार इसी सिद्धात फो स्पष्ट करते हुए कहते हैं--- 
गति परिणासे रे पुदूगल जीवनई 
झरूष नई जल जिम होह। 
तासख अपेक्षा रे कारण लोकमां, 
घरम द्रष्य गईं रे सोय ॥रे 


जैन शास्त्रों में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जब मनुष्य के संपूर्ण 
कम ज्ञीण हो जाते हैं तो वह मुक्त बनकर ऊध्व गमन करता है। जिस श्रकार 
मिट्टी से आच्छादित तूँबा जल के वेग से मिट्टी घुल जाने पर नीचे से ऊपर 
स्वतः आ जाता है, उसी प्रकार कम रूपी मल से आच्छादित यह आत्मा 
मैल निवारण होते ही स्वमावतः मुक्त होकर ऊध्वंगामी होता है। 


धर्मास्तिकाय के द्वारा वह मुक्त आत्मा गतिशील जगत्‌ के अरग्न भाग तक- 
पहुँच जाता है । अ्रधर्मास्तिकाय अब उसको लोक से ऊपर ले जा सकता है। 
अधर्मास्तकाय की गति भी एक सीमा तक होती है। उस सीमा के 
ऊपर पुदूगल माना जाता है। पुदूगल का श्रथ है पुद्‌ और गल |, 
पुद्‌ का अथ है संश्लेष (मिलन ) और गल का अर्थ है विश्लेष 
( बिछुड़न )। प्रत्येक शरीर में इसका प्रत्यज्ञ अनुभव किया जा सकता 
है। अशुसंघातरूप प्रत्येक छोटे बडे पदार्थ में परमाशुओ फा हास विकास 
हुआ करता है। एक परमाणु दूसरे से संयुक्त अ्रयवा वियुक्त होता रहता 
है। इसी कारण पुदूगल का मूल तत्त्व परमाणु माना जाता है। शब्द, 
प्रकाश, धूप, छाया; अंधकार युदूगल के अंतर्गत हैं। मुक्त जीव पुदूगल 





१--काल अस्तिकाय नहीं कइलाता क्योंकि अतीत विनष्ट हों गया भविष्य 
असत है केवल वर्तमान चण दा सदूभूत काल है। अतः काल क्षणमान्रा का होने से 
- अस्तिकाय नहीं हैं । 


२--थशोविजयगणि-द्वव्यगुण पर्यायनो रास, छुद सख्या १६४ 


( ३१५ ) 


की सीमा फो भी पार फरता है। अब वह काल के क्षेत्र में प्रवेश करता है। 
बालक का युवा होना, थुवक का वृद्ध होना ओर वृद्ध का मृत्यु को प्राप्त करना 
फाल फी महिमा से होता है । रूपांतर, वतन परिवतन और नाना प्रकार के 
परिणाम काल पर ही अ्रवलंबित रहते हैं | मुक्त प्राणी पुदूगल के उपरात इस 
फाल क्षेत्र को भी उचीण कर उच्चप्रदेश में प्रविष्ट होता है। धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुदुगलास्तिकाय अजीव पदार्थ माने 
जाते हैं। मुक्त जीव इन चारो के बंधन से छूटकर परम सूदम अविभाज्य 
सबसे अंतिम प्रदेश में प्रविष्ठ होता है। “द्रव्यगुणपर्यायनोरास” में इसका 
सम्यक्‌ विवेचन मिलता है। 


आत्मा 


जैन शास्त्रों के अनुसार आत्मो में राग-ह्ेंष का परिशाम अ्नादि फाल से 
चला आ रहा है। जिस प्रकार मलीन दर्पण मलविहीन होने पर निर्मल एवं 
उज्ज्वल होकर चमकने लगता है उसी प्रकार कम मल से आच्छादित आत्मा 
निर्विकार एवं विशुद्ध होने पर प्रकाशमान हो उठती है। आत्मा और कर्म 
का संबंध कराने वाला कारण आखव कहलाता है। जिन प्रवृत्तियों से कम के 
पुदुगल आत्मा की ओर आक्ृष्ट होते हैं वे प्रद्नत्तियों श्रालव कहलाती हैं अर्थात्‌ 
ऐसा फार्य जिससे आत्मा कर्मों से आबद्ध हो जाय आलव कहलाता है। 
काय के तीन साधन-मन, वचन ओर शरीर हैं। मन दुष्ट चिंतन अथवा शुभ 
चिंतन फरता रहता है। वाणी दुष्ट भाषण अथवा शुभ भाषण में तत्लीन 
रहती है ओर शरीर असत्य, हिंसा, स्तेय आदि दुष्कर्मों तथा जीव रक्षा, ईश्वर- 
पूजन, दान आदि सत्कार्यों में व्यस्त रहता है। इस प्रकार कम ओर आत्मा 
का नीर-क्लीर के समान संबंध हो गया है। इसी संबंध का नाम बंध भी हैं। 
इन दोनो को पथक्‌ फरने के लिए! हंस के समान विवेक बुद्धि की आवश्यकता 
होती है। आत्मा रूपी शुद्ध जल से जब राग द्वेष रूपी कल्मष प_्रथक्‌ कर लिया 
जाता है तो शुद्ध स्वरूप आत्मा प्रोछ्धासित हो उठता है। उस पर आवरण 
डालने वाले फर्म आठ प्रकार के माने जाते हैं। ज्ञानावरण कम आत्मा फी 
जशञान-शक्ति को आइत करता है ओर दशनावरण दशन शक्ति को । रुख दुख 
का अनुभव कराने वाले वेदनीय फम कहलाते हैं और स्त्री-पुत्र आदि में मोह 
उत्पन्न कराने वाले मोहनीय कम कहलाते हैं । आयुष्य फर्म चार प्रकार के 
हैं---देवता का आयुष्य, मनुष्य का आयुष्य, तियेच का आयुष्य और नारकीय 
जीवो का आयुष्य । 


( ३१६ ) 


नामकर्म के अनेफ प्रकार हैं। जिस प्रकार चित्रकार विविध चित्रों की 
रचना फरता है उसी प्रकार नाम-कर्म नाना प्रकार के देहाकार और रूपाकार 
की रचना करते हैं। शुभ नामफर्म से बलिष्ठ और मनोरम कलेवर मिलता है 
और अशुभ कम से दुबंल और विक्ृत । 
गोत्र कम के द्वारा यह जीव उत्कृष्ट ओर निकृष्ट स्थान में जन्म ग्रहण 
करता है। अंतराय फर्म सत्कर्मों में विषध्न उपस्थित करते हैं। विविध प्रकार 
से प्रयास करने पर और बुद्धि का पूरा उपयोग करने पर भी कार्य में असफ- 
लता दिलाने वाले ये ही अंतराय कम होते हैं। जैन शासत्र का कहना है कि 
जिस प्रकार बीज बपन करने पर उसका फल सद्यः नहीं मिलता; समय आने 
पर ही प्राप्त होता है उसी प्रकार ये आठो प्रकार के कम नियत समय आने 
पर फलदायी होते हैं। यही जैन-धर्म का कर्म सिद्धांत कहलाता है। 
संवर 
संवर ( समू+द्व ) शब्द का अथ है रोकना, अठकाना | “जिस उज्ज्वल 
आत्म परिणाम से कर्म बंंधना रुक जाय, वह उज्ज्वल परिणाम संवर है |? 
जैसे जैसे आत्म-दशा उन्नत होती जाती है वैसे वैसे फर्म बंध कम होते जाते 
हैं| आसव का निरोध जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे गुशस्थान फी भूमिका 
भी उन्नत से उन्नततर होती जाती है। जिस समय साधक फी आत्मा उक्त 
आठ प्रकार के कर्मों के मलदोष से शुद्ध हो जाती है उस समय वह शुद्धात्मा 
बन जाती है। 
रास के द्वारा अध्यात्म जीवन की शिक्षा जनसामान्य फो हृदयंगस कराना 
रासकार कवियों एवं महात्माओ का लक्ष्य रहा है। अध्यात्म जीवन का 
तातय है आत्मा के शुद्ध स्वरूप फो लक्ष्य में रखकर 
आत्मा परमात्मा तदनुसार जीवन यापन करना। और उस पावन 
जीवन के द्वारा अंत में केवल ज्ञान तथा मोक्ष फी 
उपलब्धि करना । इस प्रकार अध्यात्म तत्त्व के परिचय एवं उपयोग से 
संसार के बंधन से मुक्त होकर जीव मोक्ष प्रासि कर लेता है। रासकारों ने 
काव्य फी सरस शैली में जीवन के इसी अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने का सुगम 
मांग चताया है | 


वैदिक साहित्य में आत्मा को सबंगत, शुद्ध, अशरीरी, अछ्त, स्नायु से 
निमल ९ जे [॥ 
रहित, निमल, अ्रपापहत, सवद्रष्टा, सर्वक्ष, सर्वोत्कृष्ट, स्वयंभू माना गया है। 


( ३१७ ) 


उसी ने नित्यसिद्ध संवत्सर नामक प्रजापतियो के लिए यथायोग्य रीति से 
अर्थों ( कर्तव्यों श्रथवा पदार्थों ) का विभाग किया है। 


'स॒ पर्यगराच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर॑ शुद्धमपापविद्म । कविम॑नीषी 
परिभू: स्वयस्भूर्याथातथ्यतो अर्था नव्यद्धाचदाइवत्ती +यः समाभ्य; ॥? 


ईंशावास्योपनिषद्-मन्न ८ 


उपनिषदो ने आत्मा का स्वरूप समभाने का श्रनेक प्रकार से प्रयत्न 
किया है। कहीं कहीं सिद्धात-निरूपण फी तक शैली का अनुसरण किया गया 
है और कही फही संवाद - शैली का। बृहदारणयक मे याशवल्क्य ऋषि 
आरुणि उद्दालक को आत्मा का स्वरूप समभझाते हुए कहते हैं--जो पथ्वी, 
जल, अम्रि, अंतरिक्ष, वायु, दिशा, चंद्रमा, सूं, अंधकार, तेज, सवभूत, 
प्राण, वाणी, चन्तु, श्रोत, सन, वाणी, शान, बीज सब्र में विद्यमान है, पर उसे 
कोई नहीं जानता । जो सबका अंतर्यामी एवं अम्गत तत्त्व है वही आत्मा है। 
वह आत्मा अद्ृष्ट का द्रश, अभ्रुत का श्रोता, अमत का मंता, अविज्ञात 
का विज्ञाता है। उसके अतिरिक्त देखने सुनने मनन करने वाला अ्रन्य 
फोई नहीं । 


जैन दर्शन आत्मा फा उक्त स्वरूप नहीं मानते । उनके अनुसार प्रत्येक 

शरीर फी भिन्न भिन्न आत्मा उसी शरीर मे व्याप्त रहती है। शरीर से बाहर 

आत्मा का अस्तित्व फहोँ। उनका तक है कि जिस 

जैन द्शंन और वस्तु के गुण जहाँ दृश्यमान हो वहीं उस वस्तु का 

आत्मा अस्तित्व है। हेमचंद्राचाय का कथन है कि “यत्रेव 

यो दृष्ट गुणः स तत्र कुंभादिवन्निष्प्रतिपक्षमेतत्‌? 

अर्थात्‌ जिस स्थान पर घट का रूप दिखाई पड़ रहा हो उस स्थान से मित्र 

स्थान पर उस रूप वाला घट कैसे हो सकता है? आचाय का मत है कि 

'ज्ञान, इच्छा आदि गुणों का अनुभव केवल शरीर में ही होने कारण उन 
गुणों का अधिष्ठाता आत्मा मी केवल शरीर में ही होना चाहिए ।? 





१--अवृष्टो द्रष्टाउश्नत. श्रोताउमतोमन्ता$विज्ञातो विज्ञाता नान्‍्यो$तो$स्ति द्रष्टा 

, नान्योष्तोइस्ति ओता नान्‍्यो5तो5स्ति मन्‍्ता नानन्‍्योइतो$स्ति विज्ञतैष त भात्मान्तर्या- 

म्यमृतो5तो उन्‍्यदार्त ततो दोद्दालक आरुणिरुपरराम-दृदददा रण्यक उपनिषद्‌, तृतीय अध्याय, 
सप्तम ब्राह्मण । 


( शश्८ ) 


जहाँ उपनिषद्‌ आत्मा फो केवल साक्षी मानते है उसे कर्ता और भोक्ता 
नहीं मानते वहाँ जैन दाशनिक फा कथन है--- 


“्चैतन्यस्वरूप;, परिणामी, कर्ता साक्षाद्धोक्ता, स्वदेह परिमाण॥, प्रतिक्षेत्र 
भिन्न;, पौदूगलिकाहष्टवांश्ा ब्यम्‌ ।! 


साख्य जहाँ आत्मा को फमलपत्र फी भाँति निलेप--परिशाम रहित, 
क्रिया रहित, बताता है वहाँ जैन दशन उसे कर्ता, भोक्ता ओर परिणामी 
मानता है। सांख्य, वैशेषिक और न्याय आत्मा को स्वंब्यापी इंगित करते हैं 
वहाँ जैन दशशन उसे 'स्वदेह परिमाण? सिद्ध करता है। जैन रासकारो ने जेन 
दाशनिक सिद्धांतों का अनुसरण तो फिया है पर इन पर बहुत बल नहीं 
दिया है। जैन रासफारों को द्रव्यानुयोग? पर बल न देकर “चरशणशुकरणानुयोग? 
फो महत्व देना अमीष्ट रहा है। वे लोग भश्रावफो, साधु साध्वियों के उत्तम 
चरित्र फा रसमय वर्शान करते हुए ओताओ, दर्शकों एवं पाठफो का चरित्र- 
निर्माण करना चाहते हैं। अतएव धार्मिक विभिन्नता फी उपेक्षा फरते हुए, 
एकता फो ही स्पष्ट किया गया है। 


भगवान्‌ महावीर ने मानव जीवन के सुख-दुख का कारण आत्मा फो 
ब्रताया है। उनका कथन है कि जब आत्मा पवित्र 
आत्मा सुख दुख कतंव्य कार्यों के साथ सहयोग फरती है तो 
का कारण. मनुष्य सुखी होता है और जब दुष्कर्मा के साथ 
सहयोग देती है तो मनुष्य दुखी बनता है। उनका 
कथन है कि आत्मा के नियंत्रण से मनुष्य का विकास होता है। 
जैन दाशनिकों की यह विशेषता है किवे एक ही पदार्थ का अनेक 
इृष्टियों से परीक्षण आवश्यक समभते हैं। जहाँ एक स्थल पर आत्मा को देह 
तक सीमित एवं विनाशी मानते हैं वहाँ दूसरे स्थल “भगवती सूत्र? में उसे 
शाश्वत, अम्रत, अविकृत एवं सदा स्थायी माना गया है 8। तीसरे 
स्थल पर भगवान्‌ महावीर ने आत्मा को नश्वर और अनश्वर दोनो बताया 
है | एक बार गौतम ने महावीर स्वामी से पूछा--'भगवन्‌ , आत्मा अमर है 
या मरणशील १ 
महावीर बोले--गौतम, आत्मा मर्त्य और अमत्य॑ दोनों है ।'" इन दोनों 
मम. बदल कप पक मद कद अल पल ज मल 4 तल मी 34 पपीते 44 28 


१--प्रमाणनयतत्वालोक-७, ५६ | 
२--भागवत्र शत्तक ७-४ 


कील 


( ३२१६ ) 


(विरोधी मतो की संगति विठानेवाले आचार्यों का मत है कि चेतना की दृष्टि 
"से आत्मा स्थायी एवं अमत्ये है क्योकि अतीत में चेतना थी, वर्तमान में है 
ओर भविष्य में भी इसकी स्थिति है। किंतु शरीर फी दृष्टि से वह परिवर्तन- 
शील एव मत्य है। वाल्यफाल से युवावस्था और युवावस्था से बृद्धावस्था 
को प्राप्त होनेवाले शरीर के साथ आत्मा भी परिवर्तित होने के फारण वह 
परिवर्तनशील एवं मत्यं है। जैनाचार्यों के अनुसार आत्मा का लक्ष्य है 
जन्ममरण के आवत से पार अ्भमरत्व फो प्राप्त करना । “आत्मा को मुक्ति तभी 
प्राप्त होती है जब वह पूर्श्रीति से शुद्ध हो जाती है ।?१ 


आधुनिक जैन दाशंनिकों ने विभिन्न आचार्यों के मत की अ्रन्विति करते 
हुए. आत्मा का जो स्वरूप स्थिर किया है वह विभिन्न धर्मों को समीप लाने 
वाला सिद्ध होता है | उदाहरण के लिए देखिए-- 
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जैनधम की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि वह 
सामयिक् भाषा के साथ समय के अनुसार नवीन दाशनिक सिद्धातो का 
प्राचीन सिद्धांतो के साथ समन्वय फरता चलता है| जब जन्च समाज में 
“नवीन वातावरण के अनुसार नवीन विचारों की श्रावश्यकता प्रतीत हुई है 
तब्र तब जेन मुनियो ने जीवन के उस नवीन प्रवाह फो प्राचीन विचार धारा 
के साथ संयुक्त फर दिया है। इस संग्रह में १७वीं शताब्दी तक के रास 
'संमिलित किए. गए हैं किंठु रास की धारा आज भी अच्ुण्ण है। जैनधम में 
साधुओ के आचार विचार पर बड़ा बल दिंया जाता है | १७ वीं शताब्दी के 
उपरात जैन मुनियों के आचार विचार में शैथिल्य आने लगा। स्थानक 
वासी जैन मुनि परंपरागत आचार विचारो की उपेक्षा करते हुए एक आसन 
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६ २२० ) 


पर स्त्री के साथ बैठने लगे । स्त्रियों के निवास स्थान पर रात्रि व्यतीत करने 
लगे । सरस भोजनो में रस लेने लगे । रात्रि में फक्ष का द्वार बंद करके शयन 
करने लगे | ग्रावश्यकता से अधिक वरस्त्रो का उपयोग होने लगा | नारी रूप 
को काम दृष्टि से देखने फो जैनमुनि लालायित रहने लगे | इन कारणों से 
मुनिसमाज का चरित्र शैथिल्य देखकर जनता फो ज्ञोभ हो रहा था। भ्रावकों 
ने जैनमुनियो फी वंदना भी त्याग दी थी । 


ऐसी स्थिति में जेनाचार्यों ओर जनता के बोच मनोमालिन्य की खाई 
बढ़ती जा रही थी। जैन मुनि अपनी चुटि स्वीकार फरने फो प्रस्तुत न 
थे। उधर जनता ने भी स्थानक वासी सुनियो की उपेक्षा ही नहीं अवमानना 
आरंभ कर दी थी | किसी मी धार्मिक समाज में जब ऐसी अराजकृता चरम- 
सीमा को पहुँचने लगती है तो फोई न कोई तपस्वी सुधारक उत्पन्न होकर 
अव्यवस्था निवारण के लिए कटिबद्ध हो जाता है। श्वेताबरों में एक वर्ग का 
विश्वास है कि इस सुधार का श्रेय भीषण स्वामी को है जिन्होंने जनता फी 
पुकार पर ध्यान देकर स्थानक वासी जैन मुनियो की ओर सबका ध्यान 
आकर्षित किया और संघ से पथक्‌ होकर केवल अपने तपोबल से उन्होने १३ 
मुनियो को साथ लेकर गाँव गॉँव भ्रमण करते हुए. चारित्र शैथिल्य के. 
| निवारण का प्राशपण से प्रयक्ञष किया | उन्होने प्रवचनों और रचनाओ से 
एक नवीन धार्मिक आदोलन का संचालन किया जिसका परिणाम मंगलकारी 
हुआ और जैन समाज में एक नई शक्ति फा संचार हो गया । 


भीखश स्वामी जन्मजात कवि थे ही उन्होने संस्कृत प्राकृत और भाषा 
का अध्ययन भी जमकर किया | परिणाम स्वरूप उनकी काव्य प्रतिभा प्रखर 
हो उठी ओर उन्होने ६१ ग्रंथो फी रचना की | उन ग्रंथों में काव्यमय 
उपदेश की दृष्टि से 'शील की नौ बाड़? “सुदर्शश सेठ का बाखांश”ः “उदाई 
राजा को बखाण? ओर “ब्यावलो? प्रमुख रासान्वयी काव्य हैं। उनके जीवन 
की आधार मान कर आगे चलकर श्रीजयाचाये ने “मिन्नु जस रसायन? की 
रचना उन्नौसवीं शताब्दी में की जिनसे सिद्ध होता है कि भीखण स्वामी ने 
३८ सह गाथाओ की रचना की थी ।१ 





१--वकतीस शअक्तरों के सकलन को एक गाथा गिना जाता दै। 
आचाय॑ सत भीखण जी--शरीचद्र रामपुरिया प्रकाशक--इमीरमल पुनमचद, छुजानगढ़ 


( २२१ ) 


इस ग्रंथ में ब्रह्मचारी फो अपने वत की रक्षा के लिए शील की नौ बाड़ 
बनाने का आदेश है। जिस प्रकार गाँव में गो-समूह से खेत फी रक्षा के 
लिए. बाड़ बनाने की आवश्यकता होती है उसी 
प्रकार ब्रह्मचय रूपी छ्लेत्र को गो ( इंद्विय ) प्रहार 
से सुरक्षित रखने के लिए. शील की ६ बाड़ बनानी पड़ती है | उदाहरण के 
लिए देखिए-- 
खेत गाँव ने गोरवें, न रहे न कीधाँ बाढ़ | 
रहसी तो खेत इण विधे, दोली कीचधां बाड़ । 
पहली बाड़ में इम क्या, नारि रहे तिदाँ रात । 
तिम ठामे रहणो नहीं, रझ्माँ नत्त तणी हुवे घात ॥ 
इसी प्रकार शील दुर्ग की रक्षा के लिए, रूप-रस, गंध-स्पर्श आदि इंद्विय 
सुख से विरत रहना आवश्यक बताया गया है। स्वामीजी कवित्व शैली में 
तीसरी बाड़ का वर्णुन करते हुए कहते हैं-- 
अगन कुड पासे रहे, तो पिघले घृतनो कुंभ । 
ज्युं नारी संगत पुरुष नों,; रद्दे किसी पर ब्रद्य ॥ 
पावक गाले लोह ने, जो रहे पावक्र संग । 
ज्युं एकण छिज्या बेसतां, न रददे चत स्युं रंग ॥ 
अति अहार की निंदा करते हुए स्वामी कहते हैं--“जैसे हाडी में शक्ति 
उपरात अन्न डालने से श्रत्न के उबाल आने पर हाडी फूट जाती है उसी 
तरह अधिक आहार से पेट फटने लगता है ओर विकार, प्रमाद, रोग, निद्रा, 
आलस और विषय विकार की इद्धि होकर ब्रह्मचय का नाश हो जाता है ।१? 
शील की महिमा संत भीखण जी ने मुक्त कंठ से गाई है। उन्होने षट्दर्शन 
का सार शील को माना है--- 
ऐसो शील निधान रे, भवजीवाँ ह्वितकर आदरों । 
ते निशचै जासी निर्वाण रे, देवलोक में सांखो नहीं ॥ 
पट्‌ दुर्शण रे माँद रे, शील अधिको बखाणियों। 
तप जप ए सहु जाय रे, शील बिना एक पत्रक में ॥* 


शील की नौ बाड़ 





१--संत भीखय जी--शौल की नौ वाइ--आराठवीं बाड़ । 
२--आछुनिक कवि ने शील का वर्णन करते हुए कद्दा है-- 
सब धर्मों का एक शोल है छिपा खजाना ।* 
भाषा भाव की दृष्स्से, दोनों की तुलना की जा सकतो दे 
२१ 


( शेर ) 


जब समाज में जैन साधुओ की अवमानना होने लगी और सामान्य 
जनता धर्म से परांगमुख होने लगी. तो इस संत मीखण को सुगुर ओर कुशुरु 
का 'लक्षण बताकर सुगुरु की सेवा ओर कुशुरु की उपेक्षा का रहस्य समझाना 
आवश्यक हो गया | अतः उन्होंने आवबकों को सावधान करते हुए कहाँ कि 
रुपये की परीक्षा आवाज से होती हैं ओर साधु की परीक्षा चाल से । जिसकी 
बुद्धि निर्मल होती है बह रुपये की ग्रावाज से उनकी परख करता है। 
आगे चलकर एक स्थान पर वें कहते हँ---/खोदय और खरा सिक्का 
एक मभोली में डालकर मूर्ख के हाथ मे देने से वह उन्हें पथकू एथफ्‌ कैसे कर 
सकता हैं। ऐसे ही एक देश में रहनेवाले साधु-असाधु फी परीक्षा अज्ञानी से 
नहीं हो सकती । 


सोटो नाणो न सांतरो, पुकण छोली माँय 
ते भोदां रे हाथे दियों जुदो कियो किस ज्ञाय 


कुगुरु की संगति त्याग का उपदेश देते हुए. भीखण जी कहते हं---सोने 
की छरी सुंदर होने पर भी, उसे कोई अपने पेट में नहीं खोपता । इसी प्रकार 
दुर्गति प्राप्त करानेवाले वेशधारी गुरु का आदर किस प्रकार किया जा सकता 
है | गुरु भवसागर से पार होने के लिये किया जाता हं। पर कुगुरु तो 
दुर्गति मे ले जाता है। जो भ्रष्ट गुरु होते हैं उन्हें तुरंत दूर कर देना 
चाहिए 


सोना री छुरी चोली घणी जी पिण पेट न सारे कोय । 
ए कौकिक ध्ष्टांत सां भल्नोजी तूं हृदय चिमासी जोय ॥ 
चतुर नर छोड़ी कुगुरु संग। 
ज्यू शुरु किया तिरचा भणी जी ते ले जासी दुर्गंति मांय । 
जे भागल टूटल गुरु हुवे त्यां ने ऊमा दीजे छिटकाव ॥ 

, चंतुर नर छोड़ी कुगुरु संग । 


भीखण जी ने गुणरदित कुसाधु के त्याग का उपदेश देते हुए कहा 
--लाखो कुंड जल से भरे रहते हैं और सब में चंद्रमा का प्रतिबिंब रहता 
है । मूल सोचता है कि मैं चंद्रमा फो पकड़ लूं परंतु वह तो आंफाश में 
रहता है। जो प्रतिबिंब को चंद्रमा मानता है वह पागल नहीं तो कया है | 


( ३२९३ ) 


इसी प्रकार गुण रहित केवल वेश मात्र से व्यक्ति को साधु समभने वाला 
-अज्ञानी नही तो और, क्‍या है ११ 


धार्मिक जीवन में श्रद्धा की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए भीखण 
जी कहते हैं--- 
सिद्धान्त भणायों अ्रनन्ता जऊीवने रे, 
अननता आगे भणीयों सिध॑ंत रे । 
युरु ने चेल्लो हुवो सर्च जीवनो रे, 
साची सरधा बिण न सिटी आंतरे॥ 


इसी प्रकार क्रियाहीन जैनसूत्रवाचक साधु की निंदा करते हुए, 
'भीखणुजी कहते हैं--जैसे गधे पर वावना चंदन लाद देने पर भी वह केवल 
भार को ढोने वाला ही रहता है उसी प्रकार क्रिया हीन सूत्र पाठक सम्यकृत्व 
के बिना मूठ ओर अज्ञानी ही रहता है। 

साधु और आवक प्रत्येक में श्रद्धा का होना आवश्यक माना गया है। 
साधु को यदि अपने आचार मे श्रद्धा नही है ओर श्रावक में सच्चे साधु के 
प्रति श्रद्धा नही है तो श्राति नहीं मिठ सकती । बार बार भीखणुजी इसकी 
पुनरावचि करते हुए कहते हँ--* 

वधाचो सरधा विए न मिटटी आंद रे ।? 


उन्होने 'पुद्शन सेठ का बखाण? नामक ग्रंथ में श्रद्धा ओर शील की 
पविधिवत्‌ महिसा गाई हैं। इस शास का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है--- 
सुदर्शन सेठ अपने मित्र मंत्री कपिल के घर जाता है। कपिल की ज्त्री कुलटा 
कपिला सुदर्शन के सौंदर्य पर मोहित हो जाती है ओर वह अपनी दासी के 
द्वारा सेठ सुदर्शन को अपने प्रासाद में आमंत्रित करती है। सुदशन के 
सौदर्य से काम के वशीभूत हो वह बार बार सेठ को धमच्युत करने का प्रयास 
करती रही । पर सेठ मेर पर्वत के समान सुद्ढ बना रहा । कवि ने दोनो का 
वार्तालाप बड़े ही मार्मिक शब्दो में इस प्रकार वर्णुन किया है३-- 


कपिल्ला--म्ट्टवांरो मिनषज्ञ मारोरे ते मुझे आप सखुधारोरे 
महाँरं आसाने बंछा ल्वागी घयां दिनां ठणीरे । 


नन्क्ि खा 


१--श्राचय॑ सत मिखय जी--शभ्री चद्र रामपुरिया पएृ० २२१ 
२--सुदर्शन सेठ का बाखाय-ढठाल ४, २७-२८ 
३-- $, » ढोल ५, & और १२ 
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मोस्युं लाजमुकोरे ए अवसर मत छुकोरे 
मिनपज्र॒ सारा रोला हो लीजियरे 


सेठ--सेठ कहै किपला सर्णि तुं तो मूढ़ मिंवार । 
पुरष पर्णो नहिं मोभर्णि ते नहिं तोनें खबर लिगार । 
इंद्वादिक सुर नर घढ़ा नार तंणा हुवा दास । 
तीणा में पुरुष प्राक्म हुवे. ते छउलटी करे अरदास | 
कवि ने कुनारी चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़ी ही स्पष्ट रीति से 
इस प्रकार फिया है--- 
सवियंण चरित्र सुणणों नारी तया, 
छोड़ो संसार नो फन्‍द १ 
कुसती में ओगण घरणां, भाष्या श्री जिनराय । 
नारि कुड कपट नि कोथली ओगयं नों भंडार । 
कढद् करवा में सांतरि भेद पडाचंण हार । 
देहल्ली चढती ढिंगपडे चढ़ ज्यावे डु|गर असमान । 
घर में बैठीं डर करे राते जाय. मसाय। 
देख बिलाइ ओदके सिंघ नें सन्मुसत जाय । 
साप उसीसे दे सोबे उन्दर स्युं सिडकाय । 
कुनारी की विशेषताओ का उल्लेख करते हुए भीखणजी कहते हैं कि वह 
ऊपर से फोयल और मोर की तरह मीठी बोली बोलती है पर भीतर कुटफ के 
समान विषाक्त रहती है। बंदर के समान अपने पति फो गुलाम बना फर 
नचाती है। वह नाम को तो अबला है पर इस संसार में वह सबसे सबल है-- 
नाम छे अबल्ला नार नो पण सबति छे इंण संसार । 
सुर नर किनर देवता त्यानें पिण बस कीया नार ॥ 
नारी को प्रबल शक्ति देने वाले उसके अस््रों का वर्शन करते हुए, कवि 
कहता है-- 
ज्ञेंग बेंग नारी त्तणं बचनज तीखा सैल। 
अंग्र तीखो तरघार ज्युं इंण मारयों सकल संकेत्त ॥ 
सुदर्शन किसी प्रकार फपिला से पिंड छुड़ा कर उसकी अद्ठालिका से बाहर 
आया | पर कुछ फाल के उपरात ही उसे चंपा नगरी के महाराजा दधिवाहन 
की महारानी अभया से उलक्तना पड़ा | वह भी सुदर्शन के रूप-लावश्य पर 
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मोहित हो गई पर वह अपनी राजसचा से भी सुदर्शन 'को पथच्युत न कर 
सकी | अंत में विवश होकर रानी अमया ने उस पर बलात्कार फा दोषा- 
शरोपण कर राजा से उसे प्राशु-दंड दिलवा दिया | सूली पर चढ़ाने के लिए 
| सुदर्शन जब नगर के मध्य से निकला तो सारा नगर हाहाकार करने लगा [ 
शनी के अत्याचार फी फहानी सत्र फेल गई | सेठ सुदर्शन फो अंतिम बार 
उसकी स्त्री से मिलने की अनुमति दी गईं। सुदर्शन का अपनी स्त्री.से 
अंतिम विदा लेने का दृश्य बड़ा ही मामिक है। 


* तात्पयय यह है कि सुदर्शन की धरमनिष्ठा और चरित्र -हढ़ता का दिग्दशन 
कराते हुए मीखणजी ने इंद्रिय निग्रह का महत्त्व दिखाने का प्रयत्ञ किया है। 
इस प्रफार रास के द्वारा चरित्र निर्माण की प्रक्रिया १८ वीं शताब्दी तक पाई 
जाती है। सरहपा, गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसी, रहीम, दँद आदि 
कवियो की नीति धर्म पदावली की शैली पर चरित्र निर्माण के उपयुक्त काव्य 
रचना १८ वीं शताब्दी तक होती रही है । 


उन्नीसवी शताब्दी में भीखणुजी के चरित्र का अवलंब लेकर “मिन्तु यश 
श्सायण? की रचना हुई जिम्॒का भी वही उद्देश्य है जो भीखणजी का था | 


रास, फाग और व्याहुला का अध्यात्मपरक अर्थ करने का भी विविध कवि 
मुनियो ने प्रयास किया है। अठारहवीं शताब्दी में श्री लद्मीवल्लम ने 
अध्यात्म फाग” और श्री मीखण ने “व्याहुला? 

अध्यात्म परक अथे॑ की रचना की । दोनों ने क्रशः फाग ओर व्याह- 
कृत्यो का अध्यात्म-परक श्रथ किया है। “अध्यात्म 

'फाग? में दिखाया गया है कि सुखरूपी कल्पदत्न फी मंजरी को मनरूपी 
राजाराम ( बलराम ) ने हाथ में लेकर कृष्ण के साथ अध्यात्म प्रेम का फाग 
खेलने फी तैयारी की । कृष्ण की शशिकला से मोह का तुषार फट गया । 
ओर सोलह पद्मदल विकसित हो गए। सत्य रूपी समीर त्रिगुण संपन्न 
होकर बहने लगा । समता रूपी सूर्य का प्रकाश बढ़ने से ममता रूपी रात की 
पीड़ा जाती रही । शील फा पीतांबर रचा गया ओर उर पर संवेग की माला 
धारण की गई | विचित्र तप का मोरमुकुट धारण किया गया | इड़ा, पिंगला 
ओर सुषुम्ना की नरिवेणी प्रवाहित होने लगी । मुनियो का उदार मन रूपी 
उज्ज्वल हंस उसमें विचरण करने लगा | सुरत की मुरली से अनाहत की 
ध्वनि उठी जिससे तीनो लोक विमोहिंत हो उठे ओर दंद्व-विषाद दूर हो. 
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शया | प्रेम की मोली में भक्ति रूपी गुलाल लेकर होली खेली गई | पुण्य 
रूपी अबीर के सौरभ से पाप विनष्ट हो गए.। सुमति रूपी नारी अत्यंत 
उल्लसित होकर पति के शरीर का आलिंगन करने लगो। त्रिकुटी रूपी 
त्रिवेशी के तट पर गुप्त व्रह्मरंत्र रूपी कुंज में दंपति आनंद-विभोर होकर फाग 
खेलने लगे | 'कृष्णु-राधा के वश में इस प्रकार विभोर हो उठे कि उन्होंने 
अन्य रसरीति त्याग दी । इस अध्यात्म फाग को जो उत्तम रागो में गाता है 
वह जिनवर का पद प्राप्त करता है" | 
विवाह संबंधी परंपरागत विश्वार्सों, अ्ंधविश्वार्सों, मनोर॑जरनों, वाद्य संगीतों 
का भी अध्यात्म परक अर्थ करने फा प्रयास आचाये कवि श्री भीखण जी में, 
पाया जाता है। तत्कालीन लोक-जीवन की मान्यताओं के अध्ययन की दृष्टि 
से तो इस रासान्वयी काव्य “ब्याहुला? का महत्त्व है ही, आध्यात्मिक चिंतनः 
की दृष्टि से भी इसका प्रभाव विगत दो शताब्दियों से अचुणण माना जाता 
है | इस अभिनेय काव्य ने अनेक अध्यात्म प्रेमियों को विरक्ति की ओर प्रेरित 
किया । इसी कारण जैनसमाज में यह काव्य अत्यंत समाहत हुआ | इस 
काव्य में विवाह के छोटे मोटे समूचे कृत्यो का अध्यात्म परक अर्थ समकझ्राया 
गया है। कन्या पक्ष के द्वार पर गले में माला पड़ना मानो मायाजाल का' 
फंदा स्वीकार करना है। घर के अंदर प्रवेश करने पर उसके सामने गाडी 
का जुआ रखना इस तथ्य का द्योतक है कि वर महाराज, घर ग्रहस्थो की: 
गाड़ी में तुम्हें बेल की तरह जुत कर पारिवारिक भार वहन करना होगा । 
यदि कभी प्रमाद करोगे तो मार्मिक वचर्नों का प्रहार सहना पडेगा | गठबंधन 
क्या है मानो विवाह के बंधत्त में आजत्रद्ध हो जाना। हाथ में मेंहदी उस 
चिह्न का द्योतक है जितके द्वारा अपनी स्त्री के भरणुपोषण के दायित्व में 
शैथिल्य के कारण तुम गिरफ्तार कर लिए. जाओगे | चौक के कोने में तीन 
बॉस के सहारे मिट्टी के नवघडे स्थापित किए जाते हैं--उनका श्रथ यह 
है कि कुदेव, कुगुद और कुघम ये तीनों थोथे बॉस हैं; पोच स्थावर 
ओर चार त्रस रूपी नव मिद्दी के घड़े हँ---इनसे सावधान रहो। वर के 
संमुख हवन का अर्थ है कि तुम भी इसी तरह सासारिक ज्वाला में 
भुने जाओगे | फेरे के समय तीन प्रदशिक्षणा में श्री आगे और पुरुष पीछे 
रहता है चौथे फेरे से वर फो आगे फर दिया जाता है और सातवें फेरे 
तक वह आगे आगे चलता है जिसका अर्थ है कि अरे पुरुष | सातवें नरकः 


₹--श्राचोौन फाग समरह--संपादक भोगालाल ज, साडेसतरा-पृष्ठ २९१८-१६ । 
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में तुके ही जाना पड़ेगा | अंत में कंकफण ओर दोरडे के खेल के समय वर को 
एक हाथ द्वारा कंकश खोलना पड़ता है ओर वधू दोनों हाथो से खोल सकती 
हैं । इसका तात्पयय यह है कि अरे पुरुष | तुझे अकेले ही द्वव्यादि का अजन 
करना होगा । यह विवाह बूरे फा लडड्ू हैं; जो खाएगा वह भी पछुताएगा 
आर न खाएगा वह भी पश्चाताप करेगा । कारण यह है कि वैवाहिक कृत्यो 
सें घन-संपत्ति का अपव्यय कर मनुष्य चोरी, हिसा, असत्य आदि दुल्कर्मों के 
द्वारा मानव जीवन फो नष्ट कर देता है। ज्रीप्रेम के कारण उसे अनंतकाल 
तक यह यातना सहनी पड़ती है। इसी कारण श्री नेमिनाथ भगवान्‌ विवाह 
से मागकर तप करने में संलम् हो गए | भरत चक्रवर्ती ने ६४ हजार रानियो 
ओर २४ फरोड़ सेना फोएक क्षण में छोड़ दिया । ज्नी के फारण ही महामारत 
का युद्ध हुआ । सीता के कारण लंका जैसी नगरी नष्ट हुईं । सती पत्निनी के 
कारण चित्तोड़ पर आक्रमण हुआ । इन सब प्रमाणों से यह सिद्ध होता है 
कि पाश फा फंदा तो मनुष्य को शीघ्र ही मार देता है परंतु वैवाहिक पाश 
उसे घुला घुलाकर मारता है । 

विवाह के उपरांत ज्ली घर आते ही जन्म देनेवाली माता, पोषण करने- 
वाले पिता, चिर सहचर भाई ओर बहिन से संबंध विच्छेद करा देती है । 
पुत्र-पौत्रादिफो के मोह में पड़कर मनुष्य ऋण लेता है, न्यायालय में भागता 
है, अहर्निश अथ की चिंता में चिंतित होकर अपना जीवन विनष्ट कर देता 
है | यदि दुर्भाग्य से .कहीं कर्कशा नारी मिली तो मृत्यु के उपरात तो क्या; 
इसी संसार मे उसे घोर नरक की यंत्रणा सहनी पड़ती है। इस प्रफार 
वैवाहिक बंधन के दोषो को इंगित करते हुए. श्री मीखण जी ने बअ्रक्मचर्यमय 
तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए मोज्ञप्राप्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करने का 
प्रयास किया है । 

उपसंहार 

वैष्णव और जैन दोनों रास रचनाओं का उद्देश्य है पाठक, लोता एवं 
प्रेज्ञक फी मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर प्रेरित करना | मानव मन 
बड़ा चंचल है। वह सासारिक भोगविलासो की ओर अनायास दौडता है 
किंतु तपमय पवन जीवन की ओर उसे बलपू्वंक प्रेरित करना पडता हे । 
जन्न तक इसे कोई बलवती प्रेरणा खींच कर ले जानेवाली नहीं मिलती तब्रतक 
यह अध्यात्म के पथ पर जाने से भागता है। रासकार का उद्देश्य मन को 
प्रेरित करनेवाली दृढ़ प्रेरणाओं का निर्माण है। रासकार उस बलवती प्रेरणा 
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का निर्माण सदाचरण के मूलतत्वो के आधार पर कर पाता है। जो मूलतत्त्व 
जैन और वैष्णव दोनों रासों में समान रूप से पाए जाते हैं, उन्हें अहिंसा, 
सत्य, शौच, दया और आप्तिक्य नाम से पुकारा जा सकता है। अध्यात्म 
रथ के यही चार पहिये हैं। दोनों की साधना पद्धति में मन फो सांसारिक 
भोगविलासों से विरक्त बनाना आवश्यक माना जाता है। रोगी - मन का 
उपचार करनेवाले ये दोनो चिकित्सक दो भिन्न भिन्न पद्धतियों से चिकित्सा 
करते हैं। वैष्णव वियासक्त मन के विष फो राधा-कृष्णु की पावन फामकेलि 
की सूई लगाकर निर्मल ओर नीरोग बनाता है किंतु जैन रासकार बिषय सुख 
की असारता सिद्ध करते हुए मन को वैराग्य की ओर प्रेरित करना चाहता 
है | वैष्णव रास का आलंबन और आश्रय केवल राधाक्ृष्णु हैं, उन्हीं फी 
रासलीलाओं का वर्णुन संपूर्ण उत्तर मारत के वैष्णव कवियों ने किया फिंतु 
जैन रास के आलंबन तीथंकर एवं विरत संत महात्मा हैं, उन्हीं के साध्यम से 
विलासी जीवन की निस्स।रता सिद्ध करते हुए जैन रासकार केवल ज्ञान 
(की प्राप्ति के लिए मन में प्रेरणा मरना चाहते हैं । 

इससे सिद्ध होता है कि दोनो फा उद्देश्य एक है; दोनो रुग्ण मानव- 
मन को स्वस्थ करने की दो विभिन्न चिकित्सा - प्रणाली का अनुसरण करते 
हैं। यही रास का जोवन दश्शन है । 


तों ज 
रास का काव्य-सोंद्य 
रास-साहित्य का विशाल भंडार है | इसमें लोकिक प्रेम से लेकर उज्ज्वल 
पारलौकिकः' प्रेम तक का वर्णन मिलता है। केवल लोकिक प्रेम पर आधृत 
रासो का प्रतिनिधि संदेश रासक? को माना जा सकता है। डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी ने इस पंथ की भूमिका में काव्य-सोदय के संबंध में विस्तार के साथ 
विवेचन किया है| सच पूछिए तो इस रासक में इतना रस भरा है कि पाठक 
बारबार इसका अ्रनुशीलन करते हुए नया-नया चमत्कार अ्रनायास प्रात 
करके आनंदित हो उठता है। अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, शब्द शक्ति 
आदि फिसी भी दृष्टि से इसकी समीक्षा कीजिए इसे उत्तम फाव्य की कोटि 
में रखना पडेगा | डा० भायाणी और डा० हजारीप्रसाद ने अपनी भूमिकाओ 
में इस पर भली प्रकार प्रकाश डाला है अतः इसके संबंध में अधिक कहना 
पिष्टपेषण होगा | 


ऐतिहासिक रासो के काव्य सौदय्य के विपय में पू्व विवेचन किया जा 
चुका है। अतः यहाँ केवल वैष्णव एवं जैन रासो की काव्यगत विशेषताओं 
पर विचार किया जायगा | 


वैष्णव, जैन एवं ऐतिहासिक रासों में क्रमशः प्रेम, वैराग्य ओर राज- 
महिमा की प्रधानता दिखाई पड़ती है। वेष्णवों ने राग तत्त्व की शात्रीय 
व्याख्या उपस्थित की है तो जैन कवियो ने वैराग्य का विश्लेषण किया है। 
जैन कृत ऐतिहासिफ रासो में ऐतिहासिक व्यक्तियों के चारित्र्य की महानता 
दिखाते हुए. विरागिता पर बल दिया गया है तो जैनेतर रासो में चरितनायक 
के शौर्य एवं ऐहिक प्रेम की प्रशंसा की गई है। इस प्रकार उक्त तीनो प्रकार 
के रासो के प्रतिपाद्य विषय में विभिन्नता होने के कारण उनकी ग्रहीत काव्य 
शैली में भी अंतर आ गया है। इस प्रसंग में उन तीनो काव्य शैलियो का 
संक्षेप में विवेचन कर लेना चाहिए । - 


सर्वप्रथम हम वैष्णव रासो की काव्य शैली पर विचार करेंगे । हम पूर्व 
कह आए. हैं कि १२वीं शताब्दी के महामेंधावी राजकवि जयदेव के गीत- 
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गोविंद की रचना के द्वारा सभी भारतीय साहित्य संगीतोन्मुख हो उठा। - 
शब्द संगीत का राग रागिनियों से इस प्रकार गठबंधन होते देख फविसमाज 
में नवचेतना जगी। वैष्णव मक्त कवियो फो मानो एक वरदान मिला | 
तत्य-संगीत के आधार पर सुसंस्क्ृत सरल भक्तिकाव्य के रसास्वादन से जनता 
की प्यास और भी उद्दीत हो उठी। देशी भाषाओं में राशि-राशि वैष्णव 
साहित्य उसी गीतगोविंद की शैली पर विरचित होने लगे। समस्त उतर 
भारत के भक्त कवि उस रसधारा मे निमजित हो उठे। इस प्रचुर साहित्य 
का एक और परिणाम हुआ । कतिपय कवि काव्यशास्त्रियो ने वैष्णव साहित्य 


का पर्यवेज्षुणु कर एक नए, रस का आविष्कार किया जो आगे चलकर 
उज्ज्वल रख के नाम से विख्यात हुआ । 


उज्ज्वल रस का अधिकारी 


पश्रुवदास जी कहते हैं कि उज्ज्वल रस की अधिकारिणी एक मात्र सखियाँ 
हैं अथवा जिन मक्तो में सखी भाव है? | जिस भक्त के मन में भगवान्‌ के 
प्रति वैसी ही आसक्ति हो जाती है जैसी गोपियो की कृष्ण के प्रेम में हो गई 
थी तो वह उज्ज्वल रस का अधिकारी बनता है। उज्ज्वलरस प्रतिपादित 
करनेवाले आचार्यों का मत है कि जब तक भक्त का मन भगवान्‌ के ऐश्वर्य 
का चिंतन करता हैं तब तक वह उज्ज्वल रस का अधिकारी नहीं बनता । 
भ्रुवदास कहते, हैँ--- 

“इंश्वजता ज्ञान महातम विषे या रस माघुरी को आवन है?। जब भक्त 
अपने चित से इस आवरण को उतार फेंकता है तब वह माधुय रसास्वादन 
का अधिफारी बनता है । माधुये रस के लिए चित में आसक्ति की स्थिति 
लाना अनिवाय है । आर्साक्त फा लक्षण देते हुए. श्रुवदास कहते हैं--- 

धतन सन की वृत्ति जब प्रेम रस से थके तब आसक्त कहिये।! उस 
आसक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए. ध्रुवदास कहते हैं--- 

“नित्य छिन छिन प्रीति रस सिंधु ते तरंग रुचि के उठत रहत है 
नये नये |? 
हम पूव कह आए ए हैं कि वैष्णुवरास में भक्तिरस, जैन रास में शांतरस 


किननननी--+-+--- 





१-या रस की अभकारिन सपा हैं कि जिन भक्तन के सपियन कौ भाव दे ७ 
तेई 8. हि हु 
धन्य तेई भक्तरसिक * तामें प्रेम द्वी कौ नेम नित्य है एक रस दे कबहू न छूटे इद्दा प्रेम में 


कद्ू भेद नाहों । --वैयालोस लीला, इस्तलिखित प्रति, पन्ना ३५ 
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ओर जैनेतर ऐतिहासिक रासों में वीर रख की प्रधानता रही है। स्वभावतः 
प्रश्न उठता हैं कि क्‍या भक्ति को रसकोटि में 
भक्तिरसघ था भाव परिंगणित किया जा सकता है। विभिन्न आचार्यों ने 
इस पर विभिन्न मत दिया है। संस्कृत के अंतिम 
काव्यशास्री कविराज जगन्नाथ भक्ति फो देवविपयक रति के कारण रस 
की कोटि में नहीं रखना चाहते । इसके विपरीत रूपगोस्वामी एवं जीव- 
गोस्वामी ने भक्तिरतख फो दी रख मानकर अन्य रसो की इसका अनुवर्ची सिद्ध 
किया है | जीव गोस्वामी ने प्रीतिसंदर्भ में रस विवेचन करते हुए लिखा है 
कि पू्व आचार्यों ने जिस देवादि विपयक रति फो भाव के अ्रंतगंत परिगणित 
किया हैं वह सामान्य देवताओं की रति का प्रसंग या | देवाधिदेव राधरसिक्र 
कृष्णु की रति भाव के अ्रंतगत कैसे आ सकती हैं | वे लिखते हैं--- 
यत्तू, प्राकृतरलिके: रखसामओविरद्दाद्‌ भक्ती रखत्व नेधम्‌ तत्‌ खलु 
प्राकृतदिवादि विपयमेच सम्भवेत' " 'त्था तन्न कारणादय: स्वत एुवाद्वौंकि- 
कादूभ्ुत्‌ रूपत्वेन दुर्शिता दृ्शनीयदच । 


अर्थात्‌ प्राकृत रसिको के लिए, भक्ति में रखसामग्री के अ्रभाव के कारण 
रखत्व इष्ट नहीं | वह तो प्राकृत देव में ही संभव है | 


मघुसूदन सरस्वती ने अपने “भगवद्धक्ति रसायन? ग्रंथ में इस समस्या 
को सुलभाने का प्रयास करते हुए कहा है कि भक्तिरस एकमात्र स्वानुभव- 
धिद्ध है | इसे प्रत्यक्ष प्रमाणो द्वारा सिद नहीं किया जा सकता | 
इसके विपरीत,भक्त कवि एवं काव्यशास्त्री रूपगोस्वामी ने स्वरचित काव्यो, 
नाटकों एवं अन्य कवि-विरचित कृष्णलीला पदो के संग्रहों से यह प्रमाणित 
करने का सफल ग्रयास किया कि भक्ति रस ही रस है। डा० सुशील कुमार 
डे इस प्रयास की विवेचना करते हुए लिखते हैं 
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भक्ति रस का सार उज्ज्वलरस कहलाता है। इस रस से अमिप्राय है* 

कृष्ण भक्ति का शँंगार रस। आचार्य ने भरत मुनि के उज्ज्वल शब्द से इस 

रस का नामफरण फिया होगा ओर भक्ति के क्षेत्र में 

गामकरय. अआंगार को स्थान देकर एक नवीन भक्तिपदूधति का 
आविष्कार हुआ होगा । 


भक्तिरसाम्ृत सिंधु? में भक्ति के ४ प्रकार किए गए हैं--( १ ) सामान्य 

भक्ति ( २) साधन भक्ति ( ३ ) भावभक्ति ( ४) प्रेमा मक्ति | रूप गोस्वामी 

ने साधनभक्ति, भाव भक्ति ओर प्रेमाभक्ति फो उत्तम 

भक्ति के भेद कोटि में परिगणित किया है। कारण यह है कि , 

इन तीनो में भक्त भोग वासना और मोक्ष वासना से 

विनिनुक्त होकर एकमात्र कृष्णानुशीलन में तत्पर रहता है। वह अन्‍्यामि- 

लाषाशून्य हो जाता है। इस भक्ति में भक्त कोशुचिता, यस-नियम आदि सभी 

बंधरनों से मुक्त होकर निम्नलिखित केवल ६ विशिष्टताओं फी अपनाना 

पड़ता है--( १) क्लेशन्नतव (२) शुभदत्व (३) मोज्षलघुताकारित्व 

( ४ ) सुदुलंभत्व ( ५ ) सान्द्रानन्दविशेषात्मता ( ६) वशीकरण ( कृष्ण 
को स्ववश करना ) 


उपयुक्त ६ विशिष्टताओं में प्रथम दो की साधना भक्ति केः लिए तृतीय 


१--नाव्यशास्र में स्श्गाररस का उल्लेख करते हुए भरत मुनि क॒द्दते दैं--- 
यत्किचिल्लेके शुचि मेध्यमुज्ज्वल दर्शनीय वा तत्‌ श्वगारेणोपमीयत्ते । 
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चतुर्थ की भावभक्ति के लिए. पंचम और षष्ठ की प्रेमाभक्ति के लिए आवश्यकता 
पड़ती है । 


सामान्यतया साधन भक्ति की उपलब्धि के उपरांत भाव भक्ति की प्रापि 
होती है किंठु कमी कमी अधिकारी विशेष को पूव संचित पुण्य अथवा गुरु- 
क्पा अथवा दोनों के योग से साधना भक्ति बिना ही भाव भक्ति की स्थिति 
प्रात्त हो जाती 


भाव भक्ति आंतरिक भाव-भावना पर निर्भर है ओर प्रेंम या शंगार- 
रसस्थिति तक नहीं पहुँच पाती | इसका लक्षण देते हुए; रूप गोस्वामी कहते 
हैं कि जब्र जन्मजात भावना पावन वनकर शुद्धसत््व 
भसावभक्ति विशेष का रूप धारण कर लेती है और उसे प्रेमसूर्य 
की प्रथम किरण का दश्शन होने लगता है तो उसे 
एक प्रकार का समबुद्धि भाव प्राप्त हो जाता है। यही स्थिति कुछु दिन तक 
बनी रहती है। .तदुपरांत उसमें मगवद्प्राप्ति की अमिलाषा जाश्त होती है। 
इस अभिलापा के जाणत होने पर वह भगवान्‌ कृष्ण का सोहार्दाभिलापीं 
वन जाता है| ऐसे भक्त के अनुभवों का विवेचन करते हुए; रूपगोस्वामी 
लिखते हूँ कि उसमें शाति, श्रव्यथंकालता, विरक्ति, मानशून्यता, आशाबंघ;, 
समुत्कंठा, नामगानरुचि, तदूग़ुण व्याख्यान आसक्ति, “तदवस्तिस्थले प्रीतिः? 
ग्राने लगती है | ऐसी स्थिति मे भक्त को रत्याभास हो जाता है । ऋृष्णरति 
की स्थिति इसके उपरात आती है । 
प्रत्येक मनुष्य की मनःस्थिति समान नहीं होती | शासत्रो ने मनस्तत्त्व का 
विधिवत्‌ विवेचन किया है। उनका मत है कि मन के विकास - क्रम की. 
मुख्यतया ४ सीढ़ियों होती हँ---( १ ) इन्द्रियमन 
सक्त की मन-स्थेति (२ ) सर्वेद्रिय मन ( ३ ) सत्त्ममन (४) श्वोव- 
सीयस मन | ज्ञानशक्तिमय तत्त्व को मन कहते हैं । 
इन चारो का संबंध चिदंश से है| उसी के कारण ये प्रशात्मक बनते हैं । 
जब॒तक मन इंद्रियो का अनुगामी बना रहता है , तब तक वह इंद्वियमन 
कहलाता है) जन्न यह विकासोन्मुख होकर स्वयं इंद्वियप्रवर्चक्त वन 
जाता है तब अशनाया रूप सर्वेद्रिय मन कहलाता है | जब 
उससे भी अधिक इसका विकास होने लगता है ओर पॉचो 





१---प्रेम्ण. प्रथमच्छविरूप :--- 


( रेरे४ ) 


इंद्रियो का अनुकूल-प्रतिकूल वेदनात्मक व्यापार जब सब इंद्वियों में 
समान रूप से होने लगे तो मन सर्वेद्रिय मन कहलाता है। इसे ही अनिद्रिय 
मन भी कहते हैं। जब चलते हुए. किसी एक इंद्रिय विषय का अनुभव नहीं 
'होता, तब भी सर्वेद्रिय मन अपना काय करता ही रहता है। भोग-प्रसक्ति के 
बिना भी विषयो का चिंतन यही मन करता है। 

तीसरी अवस्था है 'सत्त्वगुशसंपन्न सत्वैकषन महान्‌ मन फी। यह मन 
की सुषुति दशा है। उस सच्त्व मन से भी उच्चतर चौथी अ्रवस्था है जिसे 
अव्यय मन; श्रोवसी यसमन अथवा चिदंश पुरुष मन कहा जाता है | इस मन 
का “संबंध परात्पर पुरुष की सृध्युन्मुखी कामना से है। वही अरु से अणु 
और महतो महीयान्‌ है। केंद्रस्थ भाव मन है। वही उकथ है। जब उसी से 
अक या रश्मियाँ चारो ओर उत्थित होती हैं तो वही परिधि या महिमा के 
रूप में मनु कहलाता है| यही मन ओर मनु का संबंध है। यद्यपि अंततो- 
ग॒त्वा दोनो अभिन्न है'।??* वास्तव में मन की इसी चतुर्थ अवस्था में उज्ज्वल 
इस का भाव संभव है। 


उज्ज्वत्त रख 


रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल रस का प्रतिपादन संस्कृत काव्यशार्रियो की 
ही रस शैली पर किया है, पर भुवदास आदि हिंदी कवियो ने काव्य शास्त्र का 
अबलंब न लेकर स्वानुभूति को ही प्रमाण माना है | श्रुवदास* “सिद्धातविचार? 
नामक ग्रंथ में लिखते हँ--- 


“प्रेस की बात कछुइकू लाढडिलीलाजजी जैसी उर में उपजाईं तैखी 
क्रट्दी | 9 


भ्रवदासजी कहते हैं कि मेरे मन में अनुभूति का सागर उमड़ रहा है पर 
मेरी बाणी तो “जैसे सिंघुतें सीप मरि लीजै |” 

रूप गोस्वामी उज्ज्वल रस का स्थायीः भाव मधघुरा रति मानते हैं। 
कृष्णु-रति का नाम मधुरा रति है। यह रति कृष्ण विग्रह अथवा कृष्ण के 
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२--वासुदेवशरण अग्नवाल--“भारतोय हिंदू मानव और उसकी भावुकता' 


-भूमिका १० १३ 
२--वयालीस लीला--( इस्तलिखित ग्रति ) का० ना० प्र० सभा पत्रा २६-३० 
३--स्था यिभावो5त्र श्य्यारे कथ्यते मधुरा रतिः । 


--उज्ज्वल नील मणि पू० ३८८ 


( ३३४ ) 


अनुकर्ता के प्रति भी हो सकती है । श्रुव॒दास इसी रति का नाम प्रेम देकर 
इसकी व्याख्या करते हुए कहते हँ--कि प्रेम में “उज्ज्वलता, कोमलता 
स्निग्वता, सरखता, नौतनता । सदा एक रस रुचत सद्दज स्वच्छुंद मथुरिता 
मादिकता जाकों आदि अंत नहीं | छिन छिन नोंतन स्वाद |”? 


ऐसी कृष्ण रति स्थायी भाव है जो अनुभाव विभाव एवं संचारी के योग 
से उज्ज्वल रस बनकर भक्तों को" रुसमय कर देता दे। काव्यशास्र कहता 
है कि काव्य रस का आनंद रसिंक को होता है। कृष्ण भक्त मे रसिकता का 
लक्षण देते हुए श्रुवदास कहते हैं-- 
“रघिकता को कद्विये जो रस को सार अदे और जहाँ ताईं भक्त उद्धव 
जनऊ सनकादिक श्ररु ब्लीला द्वारिका मथुरा आदि तिन सबनि पर शअ्रत्ति 
- गरि४ स्वोपर प्रभदेवीन को प्रेम है । अह्मादिक जिनकी पदरज वांछित है । 
तिनके रस पर मद्दारल श्रति दुल्म श्रीवृंद्रावन चंद आनंदधन उच्चत नित्य 
“ किशोर सबके चूडामनि तिन ग्रेम मई निकुम माधुरी विदास लक्षित्ा ब्रिशापा 
आदि इन सपियन को सुप सर्वोपर जानहु ।?? 
उस प्रेम की विशेषता बताते हुए. श्रुवदास कहते हैँ कि वह प्रेम (सदा 
- नोतन ते नोतन एक रस रहै। इनको प्रेम समुकनों अति कठिन है ।? 


किंतु यह कृष्ण रति भगवान की कृपा से अ्रति सुगम भी है। “जिनपर 
उनकी कृपा होइ तबही उर में आवे |? 

जब भक्त के मन में लाडिली (राधिका ) श्रोंर लाल ( कृष्ण ) का 
प्रेममाव भर जाता हैँ तभी इस रस की उपलब्धि होती है। उस भाव के 

- कथन में वाणी असम हो जाती दे। श्रुवदास कहते हँ--“इनकों भाव 

धरिया ही रख की उपासना में कपट छाड़ि भ्रम छाड़ि निस दिन मन में 
रहे | अ्रनन्य होइ ताकों भाग कहिवे को कोई समथ नाहीं |? 

इस कृष्ण प्रेम की विलक्षणता यह है कि भक्त निजदेह सुख को भूल 
जाता है प्रेमी के ही रंग में रेंगा रहता है। “ओर ताके अंग संग की जितनी 
बात है ते सब प्यारी लागे ताके नाते ।?? 

प्रेम का स्थान नेम से ऊँचा बताते हुए श्रुवदास कहते हैं. 'जाकों आदि 





१--स्वाबता छृदि भक्तानास्‌ 


( ३३६ ) है 


अंत होइ सो नेम जानिवो जाको अंत नहीं सो प्रेम सबंदा एक रस रहे सो 

अद्भुत प्रेम है। प्रेम में नेम वहीं तक मान्य हैं 

प्रेम और नेम जहाँ तक वह प्रेम से नियंत्रित है। जब नेम प्रेम 

पर नियंत्रण करने का अश्रमिलाषी बनता है तो वह 

त्याज्य समझा जाता है। श्रुवदास कहते हैं कि वस्त्र फो उज्ज्वल, श्वेत करने 

के लिये अन्य उपादान.की आवश्यकता है पर लाल रंग में रंगे वस्त्र को 

उन्हीं उपादानों से फिर सफेद बनाने की आवश्यकता नहीं रहती | यह दशा 

नेम की है। “जा प्रेम के एक निमेष पर सुख फोटिफलपन के वारि डारिये। 

स्वाद विशेष के लिये भयौ सुद्ध प्रेम है। जैसें घाड ओर जल एकत्र कियौ 

तब षांड न जल सरबत भयो षांड जल वा वाही में हैं। अेसें महामधुर रस 
स्वाद कौ सुदूध प्रेम है प्रगट कियौ ।” 

ध्रुवदास जी ने इस कृष्ण रति (प्रेम ) का सासारिक प्रेम से पाथक्य: 
दिखाते हुए स्पष्ट कह है कि भौतिक प्रेम में नायक और नायिका को स्वार्थ 
की भावना बनी रहती है। एक दूसरे का सुख चाहते हुए. भी स्वसुख का 
सर्वथा समपंण नहीं देखा जाता | अंतमन में स्वसुख की भावना अवश्य 
विद्यमान रहती है, पर ऋृष्ण रति फी यही महानता है कि गोपियो ने कृष्ण 
के प्रेम में पति पुत्र सबकी तिलाजलि दे दी थी। “त्रुवदास? गोपीप्रेम का 
वर्शान करते हुए कहते हैं-. 

“ज्ायक अपनों सुष चाहे नायक्ा अपनों सुष चाहे सो यह प्रेस न होय- 
साधारन सुख भोग है । जबताई अपनों अपनों सुष चहिये तब ताई प्रेम 
कट्दा पाइये । दोइ सुष दोइ समन दोइ वचि जवबताई पक न द्वोय तबताइ 
प्रेम कहाँ ! काम्रादिक सुख जहाँ स्वार्थ भणए हैं तो और सुषन की कौन 
चलावै । निमित्त रद्दत नित्य प्रेस सहज्न पक रस श्री किशोरी किशोर जू के है 
ओर कहूँ नाही ।??” 

इस प्रकार भक्त कवियों ने ऐसे नायिका-नायक का प्रेम वर्णन किया है 
जिसमें काम वासना का लेश नहीं--- 


“यह अप्राकृत प्रेम है श्री कृष्ण काम के दस नाही ॥? 
ऐसे अद्भुत प्रेम से उत्पन्न उज्ज्वल रस की व्याख्या करते हुए श्रुवदास 


कद्दते हें कि नायिका नायक के रूप में इस प्रेम के वर्णन का उद्देश्य यह है 
कि पहले स्थूल प्रेम समुझै तव मन आगे चले । जैसें श्री भागवत की वानी 


( रे३७ ) 


पहले नवंधा भक्ति करे तव प्रेम लछुना आवै। और महापुरुषन अनेक भाँतिः 
के रस फहे | ओ पर इतनी समर नीकै उनको हियो कहाँ ठहरानों सोई 
गहनी |” ह 


इन उद्धरणों का एकमात्र आशय यह है कि प्रेमभक्ति के अनेक 
कवियो एवं आठ प्रमुख" आचायों ने केवल स्वानुभूति के वल पर एक नए 
रस का आविष्कार किया, जिसका उल्लेख पूर्वाचार्यों के ग्रंथों में कही नहीं 
मिलता | उज्ज्वल्र्स का शास्त्रीय विवेचन रूपगोस्वामी, जीवगोस्वामी, 
विश्वनाथ चनक्रवर्ची प्रभति मक्त आचारयों ने जिस शात््रीय पद्धति से किया है 
उसका परिचय रास साहित्य के माध्यम से इस प्रकार दिया जा सकता है--- 


उज्ज्वल रस का आलंबन--विभाव कृष्ण हैं । उन्हें पति एवं उपपति दो 

रुपो में दिखाया गया हैं। प्राकृत जीवन में उपपति हेय एवं त्याज्य है पर 

पारमार्थिक जीवन में उपपत्ति कृष्ण उज्ज्वलरस फो 

नायक नायिका. सद्यः प्रदान करने से सर्वश्रेष्ठ नायक स्वीकार किये 

गये हैं। “उज्ज्वल नीलमणि? ने काव्यशाक्र के 

आधार पर कृष्ण फो धीरोदात्त, धीर ललित आदि रूपो में प्रदर्शित किया है 
ओर ब्रह्म ही को रसास्वाद के लिए, कृष्ण रूप में अ्वतरित माना है-- 


एसनिर्याप्त स्वादार्थभवत्ारिणी? 


अतः कष्णु का उपपतित्व परमाथ दृष्टि से सर्वोच्मम माना गया है । 
कृष्ण के तीन स्वरूप-पूर्णात्म, पूर्शतर एवं पूर्ण क्रमशः व्रज, मथुरा एवं 
द्वारका में प्रदर्शित किए. गए हैं | कहीं उन्हें धुष्ठ, कहीं शठ और कहीं दक्षिण 





१--पध्रवदास--वयालीस लीला ( इस्तलिखित प्रति ) ४० ११ 


२--क-रूप गोस्वामी, उज्ज्वलनी लमणि 
ख-शिवचरण सित्र, उज्ज्वल चद्विका 
ग-रूपग्रोस्वा मी, भक्ति रसामृत सिंधु 
धृ-विकर्णपूर, भ्रलंकार कौरतुभ 
च-गोपालदास, श्री राधा क्ष्ण रसकल्पवल्लरी 
छ-पीतावरदास, रसमन्जरों 
ज-नरह॒रि चद्र , भक्ति रलाकर 
म--नित्या न ददास, प्रेमविलास 


र्‌र्‌ 


( रैरे८ ) 


नायक के रूप में सिद्ध किया गया है| पर इस विलज्षण नायक की विशेषता 
बताते हुए कहा गया है--- 


सर्यंज्ञानमनन्त॑ यद्‌ बह्मज्योतिः सनातनम्‌। 


यद्धि पश्यन्ति सुनयो गुणापाये समाद्वित ॥ 
ते तु ब्रह्मपदं नीता सग्ना; कृष्णेन चोद्धुता; । 
दद्शुबंद्यणो. लोक॑ यात्राक्ररोध्ध्यगास्पुरा ॥ 
इस नायक की दूसरी विशेषता यह है कि उसने अपने प्रियजनो को 
निरामय स्वपद प्रदान फिया | प्राकृत नायक में यह शक्ति कहाँ संभव है। 
अतः इस नायक का पतित्व एवं उपपतित्व अध्यात्म दृष्टि से एक है। उसने 
अपने भक्तों की दचि के अनुरूप अपना स्वरूप बनाया था। वह स्वत: 
पाप-पुणय, सुख-दुख से परे ब्ह्मतत्व है | । 


नायिका के रूप में राधा ओर गोपियो फो दिखाया गया है। राधा तो 
कृष्णु से अभिन्न है-- 
राघा कृष्ण एक आत्मा दुइ देह धघरि। 
अन्योन्य. बिल्लसे रख - आस्वादन करे ॥ 


राधा कृष्ण एक ही परमतत्त्व आत्मा हैं जो रसास्वादन के लिए दो शरीर 
धारण किए हुए हैं। कृष्ण ने ही रासमंडल में अनेक रूप धारण किया है--- 
“श्री रास मंडले तेमनई आपनाकेड वहूु रूपे प्रकाशित करियाछेन??' 


भक्त आचार्यों ने काव्यशासत्रीय-पद्धति पर ही नायिका भेद का विवेचन 
किया है। कितठु उनके विवेचन में भक्ति का पुर होने से वह पूर्वाचार्यों की . 

मान्य पद्धति से कुछ भिन्न दिखाई पड़ता है। कृष्ण 

नायिकामेद पति और उपपति दोनों रुपो में विवेच्य हैं अतः 

नायिकाओ के स्वभावतः दो भेद--( १ ) स्वफीया 

( २ ) परकीया--किए गए हैं । हम पूर्व कह आए हैं कि कृष्ण की सोलह 

सहस्र नायिकाएँ त्रज में थीं ओर १०८ द्वारका में । कहीं-कहीं ऐसा भी उल्लेख 

>लता है कि उनकी प्रेयसियों फी संख्या अनंत थी । 
यद्यपि कृष्ण के साथ सभी नायिकाओ का गंधवे विवाह हो गया था कितु 
उसे गुप्त रखने के फारण वे परकीया रूप में ही सामने आती हैं। विश्वनाथ 


(१) भ्री खुधी रच्द्राय--कां तंन पदावली--पदावलीर द्वादशतत्त्व 


4( र३६ ) मु 


चक्रवर्ती ने इस प्रसंग को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है--'कियन्तः गोकुले' 
स्वीयाडपिटटीपित्रादिशकया परकीया एव? अर्थात्‌ कितनी स्वीया नाविकाएँ: 
' अभिभावकों के भय से परकीया भाव धारण किए हुए थी। जीवगोस्वामी ने 
इस रहस्य को और भी स्पष्ट करते हुए लिखा है--- 


“बसतुतः परम स्वीयाउपि प्रकद त्रीज्ायाम्‌ परक्ीयमाना: श्रीक्षजदेव्य:?? 


अर्थात्‌ गोपियो का स्वकीया होते हुए भी परकीया भाव लीलामात्र के 
“लिए, है, वास्तविक नहीं । 


इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि गोपियों के पति देव के साथ उनका शारीरिक 
संसर्ग कभी न होने पर गोपो को कभी कृष्ण के प्रति ईर्ष्यादि की भावना नहीं 
होती । श्रीमद्धागवत्‌ का तो कथन है कि एक द्वी काल में गोपियों अपने पति _ 
एवं आराध्यदेव कृष्ण दोनो के साथ विराजमान हैं । इसके अ्रथं की इस 
प्रकार संगति बिठाई जा सकती है कि जो नारी अपने पति की सेवा करते हुए 
विषय वासना से मुक्त हो निरंतर मगवच्िंतन करती है वह दोनो के साथ 
एक रूप में विद्यमान है श्रोर उस पर भगवान्‌ का परम शअ्रनुग्रह होता है। 


स्वकीया और परकीया के भी मुग्धा, मध्या ओर प्रगल्भा भेद किए. गए 
हैं| मध्या और प्रगल्मा के भी धीरा, अधीरा, धीराधीरा भेद माने गए हैं । 
रूप गोस्वामी ने काव्यशास्तरियो की पद्धति पर इनके अमिसारिका, वासक- 
सजा, उत्कंंठिता, विप्रलंभा, खंडिता, कलहांतरिता, प्रोषितपतिका, स्वाधीन- 
भतृका आठ भेद किये हैं | प्रत्येक वर्ग की गोपी के पुनः तीन भेद---उत्तमा, 
मध्यमा और कनिष्ठा--किए गए हैं । 

रूप गोस्वामी ने कृष्ण वह्लमाओ का एक नवीन वर्गीकरण भी उपस्थित 
किया है। वे साधन सिद्धा; नित्यसिद्धा अथवा देवी के रूप में संमुख आती 
है। जिन्हें प्रयत्न द्वारा भगवस्पेम मिला है वे साधन सिद्धा है। किंतु राधा- 
चंद्रावली ऐसी हैं जिन्हें श्रमायास कृष्णप्रेम प्राप्त है | वे नित्यसिद्धा कहलाती 
हैं। तीसरी श्रेणी उन गोपियो की है जो ऋष्ण अवतार के साथ देव योनि से 
मानव रूप में अवतरित हुई हें । 


इन गोपियों में कृष्ण की प्रधान नायिका राधा है जिसे तंत्र की 
ह्ादिनी महाशक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। यही रासेश्वरी सबसे 
अधिक सौभाग्यवती है। शेष गोपियों के तीन वर्ग हैं--अधिफा, समा और 


( रे४० ) 


लघध्बी | गोपियो का एक ओर वर्गीकरण उनके स्वभाव के अनुसार किया गया 
है। वे प्रखरा, मध्या ओर मद्दी भी हैं। 'गोपियों की प्रद्मति के अनुसार वे 
स्वपत्षा, सुहृदपक्षा, तठस्था एवं विपक्षा मी होती है। इनमें सुद्ृदपक्षा एवं 
तटस्था उज्ज्वल रस की अधिकारिणी नहीं बन सकतीं | केवल राधा के ही 
भाग्य में रस की साज्षात्‌ उपभोगात्मकता है किंतु अन्य गोपियो में तदनु- 
मोदनात्मकता की ही उपलब्धि होती है। * 

अन्य काव्य-शास्तरियो की शैली पर उद्दीपन विभाव, संचारी ओर सात्तिक 
भावों का भी विवेचन उज्ज्वल रस के प्रसंग में विधिवत्‌ मिलता है। नायक «' 
के सहायक रूप में ब्रज में भंगुर और भा गार को, विट रूप में कदार और 
भारतीबधघु को, पीठमर्द के रूप में श्रीदामन फो, और विदूषक के लिए 
मधुमंगल को चुना गया है। नायिका पक्ष में दूतियों एवं अन्य गोपियों का 
बड़ा महत्त्व माना गया है। उन्हीं की सहायता से राधिका को उज्ज्वल रस 
की उप-लब्धि होती है। 
स्थायी भाव 


प्रत्येक व्यक्ति की कृष्णु-रति एक समान नहीं हो सकती, अतः तारतम्क 
के अनुसार रूप गोस्वामी ने इसके ६ विभाग किए हैं--( १ ) अभियोग 
(२) विषय ( ३ ) संबंध ( ४ ) अभिमान ( ५ ) उपमा ( ६ ) स्वभाव | 
अभियोग"---जब दृष्णुरति की श्रभिव्यक्ति स्वतः अथवा किसी श्रन्य की 

प्रेरणा से हो । 
विषय*--शब्द, स्पश, गंधादि के द्वारा रतिमाव की अभिव्यक्ति हो । 
संबंध+---कुल ओर रूप आदि में गौरव-भावना के द्वारा कृष्ण रति की 
अभिव्यक्ति । 

' अभिमानई*---किसी विशेष पदाथ में अभिरुचि के द्वारा । 
उपमा"--किी प्रकार के साहश्य द्वारा कृष्ण रति की अभिव्यक्ति । 





१--अभियोगो भवेद्धावव्यक्ति: स्वेन परेण च | | 
२--शब्दस्पशादय. पन्न विषया: किल विश्रुताः । 
३--सम्बन्धः कुलरूपादिसामभ्रीगौरव भवेत्‌ 
४--सन्तु भूरोणि रम्याणि प्राथ्यं स्थादिदमेव मे । 
इति यो निर्य॑यों धीरैरभिमानः स जच्यते | 
प--यथा कथंचिदष्यस्य सादश्यमुपमो दिता । 


5, 


स्वभाव *--तब्राह्य वस्तु की सद्यायता विना ही अकारण जिसमें कृष्णु रति 
प्रगद होती है । 

रूप गोस्वामी का कथन दे कि उक्त प्रकार की ऋष्णु रति को उचरोचर 
उत्तम श्रेणी भें परिगणित करना चाहिए | 

स्वभाव रति के दो भेद हैं--( १ ) निसर्ग ( २) स्वरूप । 

निसर्गरति सुदृढ़ अभ्यासजन्य संस्कार वश उत्पन्न होती हे ओर स्वरूप 
रति भी अकारण दी होती है पर यह ऋृष्णु-निठ्ठा अथवा ललना-निछा जन्य 
होती है | स्वभावजा रति केवल गोकुल की ललनाओ में ही संभव है | 
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मधुरारति नाथिका के श्रनुसार तीन प्रकार की होती है--( १ ) साथा- 
रणी ( २) समंजसा ( ३ ) समर्था | 


कुब्जादि में साधारणी मधुरा रति पाई जाती है और दरुक्मिणी आदि 
ऋष्णु महिप्ियों में समंजसा | समर्थामथुरारति की अधिकारिणी एकमात्र 
गोकुल की देवियाँ हैं। रूप गोस्वामी ने साधारणी मधुरारति की मणि से, 
समंजसा फी चिंतामणि से किंतु समर्था की फोंस्तुम मणि से उपमा दी है। 
यही समर्था मधुरारति, जिसका उद्देश्य एक मात्र कृष्ण की ग्रसन्नता हैं; 
उज्ज्वल रस में परिणत हो जाती है| क्योंकि महाभाव* की दशा तक 
पहुँचने की साम्रथ्य इसी मथुरारति में पाई जाती है। उद्धव इसी महाभाव 
दशा में पहुँची हुई गोपियों का स्तवन करते है | 


समर्थामधथुरारति प्रगाढ़ता की दृष्टि से ६ स्तरों से पार होती हुई 
उज्ज्वल रस तक पहुँचती दवे। रूप गोस्वामी ने उनको प्रेम, स्नेह, मान; 
प्रणुय, राग तथा अनुराग नाम से अमिद्धित किया है। जिस प्रकार इच्ु से 
रस, गुड़, खंड, शकरा, सिता, और सितोपला उचरोचर श्रेष्ठतर होता जाता है 





१--हूप गोस्वामी--उज्ज्वल नीलमणि, ५० ४०६ 
( निर्ययसागर प्रेस ) 
२--इ्यमेव रतिः प्रीढ़ा मदाभाव दशा बजेत । 
या रूग्या स्थादिमुक्ताना अक्तानां च वरीयताम । 
उज्ज्वलनी लमणि, ४० ८४१५ 


( रे४२ ) 


उसी प्रकार मधुरारति प्रेम, स्नेह, मान, प्रणशय, राग और अनुराग 
का रूप धारण कर उज्ज्वल रस में परिणत हो जाती है। रूप गोस्वामी ने 

उक्त स्थितियों का बड़ा सूक्ष्म विवेचन करके उनके मभेद-प्रभेद की 
व्याख्या की है। राग फी स्थिति तक पहुँचते-पहुँचते कृष्शप्राप्ति 
में मिलने वाली दुःखद बाधाएँ सुखद बन जाती हैं। राग 

के दो प्रकार हैं--(१) नीलिमा राग (२) रक्तिमा राग। 

नीलिमा राग दो प्रकार का है--नीली राग और श्यासा राग। 

नीली राग अपरिवर्चनीय ओर बाहर से अदृश्य पर श्यामा राग , 
क्रमशः सान्द्र होता हुआ कुछ कुछ दृश्य बन जाता है। रक्तिमा राग भी 
दो प्रकार का है--( १ ) कुसुम्म ( २ ) मंजिष्ठ । कुसुम्म राग तो कुसुम्मी 

रंग के समान कालांतर में हल्का पड़ जाता है पर मंजिष्ठ राग अपरिवत्तनीय 

रहता है। उस पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता है। मंजिष्ठ राग की मधुरा 

रति का विवेचन फरते हुए जीवगोस्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार मंजिष्ठ रंगः 
जल के फारण अथवा फालक्रम से अपरिवत्तनीय बना रहता है उसी प्रकार 

माजिष्ठ राग की सघुरारति संचारि आदि भावों के विचलित होने पर भी” 
कभी न्यून नहीं होती । यह स्वतः सिद्ध रति श्रपने प्रियतम के प्रति उत्तरोच्र' 
उत्कर्ष की ओर जाती है 


जब भक्त की माजिष्ठराग की स्थिति परिपक्कत बन जाती है तो अनुराग 
उत्पन्न होता है। अनुराग का लक्षण देते हुए, रूप गोस्वामी कहते हैं-- 


सदानुभूतमपि य; कुर्यात्रवनवं प्रियस्‌ । 
रागो सवन्नवनच$ सोधनुराग इतीयंते ॥ 


जत्र प्रियतम के प्रति सबंदा आास्वादित होता हुआ राग नित्य नया 
बनता जाता है तो अनुराग की स्थिति आती है। अनुराग की परिपक्कावस्था 
भाव अथवा महाभाव कहलाती है। इसके भी दो सोपान है--( १) रूढ़ 
“(२ ) अधिरूढ़ । अ्रधिरूढ़ में प्रियवम का एक क्षण का वियोग भी अ्रसह्य 
हो जाता है और वह एक क्षण कल्प के सददश दीघकालीन प्रतीत होता 
है। इस स्थिति में असह्य वेंदना भी सुख का कारण जान पड़ती है।- 
रासलीला की नायिकाओ की यही स्थिति है ।* 





का हू 
“ १--रूप गोस्वामी--उज्ज्वलनीलमणि, १० ४५४ 


। 


( ३४३ ) मे 


वेष्णुव राससाहित्य में कृष्ण ओर गोपियों का स्वच्छुन्द विहार देखकर 

कृतिपय आलोचक नाक भौं सिफोड़ने लगते हैं। इसका मूल कारण है 

स्थापत्य कला ओर साहित्य में भारतीय दशन के 

रास साद्ित्य और उपस्थापन पद्धति से अनभिज्ञता | जो लोग जगन्नाथ 

सदाचार ओर फोणाक के देवालयो पर मिथुन मूर्चियों को 

देखकर मन्दिरों को घृणित मानते हैं उनका दोष 

नहीं, क्योंकि वे भारतीय संस्कृति ओर मारतीय मंदिर - निर्माण - प्रणाली से 
अनभिज्ञ होने के कारण ही ऐसा कहते हैं | 


तथ्य तो यह है फि हमारे देश की मूर्ति कला, चित्रकला और साहित्य 
में प्रतीक योजना का बड़ा हाथ रहा है। जो हमारी प्रतीक योजना से, 
अनभिज्ञ रहेंगे वे हमारी संस्कृति के मम समझ नहीं सकेंगे । मारी सम्यता 
एवं संत्कृति के अनेक उपकरणों पर मिथुन विद्या का प्रभाव परिलक्षित होता 
है। जिस प्रकार मंदिरों पर उत्कीण मिथुन मूर्तियाँ गंभीर दाशनिक तत्त्व 
की परिचायक हैं उसी प्रकार रासलीला में कृष्ण के साथ राधा और गोपियो 
का रमण भी गंभीर दाशनिफता का सूचक है। इस मर्म को समझे बिना 
वास्तविक फाव्य रस ( उज्ज्वल रस ) फी उपलब्धि संभव नहीं | 


जगन्नाथ के मंदिर के दशक चार प्रकार के होते हैं | कुछ दर्शन वाह्य प्रदेश 
में स्थित मिथुन मूचियों फो अश्लीलता एवं असमभ्यता का चिह मान कर उसे 
देखना असम्यता फा लक्षण समभते हैं | दूसरे कलाविद्‌ कलाकार की कला 
पर मुग्ध होकर उसकी सराहना फरते हैं ? तीसरे सामान्य भक्त दर्शक उसकी 
ओर विना ध्यान दिए ही मंदिर में भगवान्‌ फा वास समझ फर दुर से दंडवत 
करते हुए. आनंदित होते हैं किंतु चैतन्य महाप्रभ्मु सदहश दर्शक मंदिर का 
वास्तविक रहस्य समझ फर आनंद - विभोर हो उठते हैं ओर समाधिस्थ 
बन जाते हैं। उसी प्रकार राससाहित्य के पाठक एवं रासलीला के प्रेक्षको 
की चार फोटियों होती है। कतिपय अश्रद्धालु इसमें अश्लीलता आरोपित 
कर पढना अथवा देखना नहीं चाहते। काव्य-रसिक कवि फी काव्य कला 





१--एक थुग के मर्दिरों पर श्रष्ठ मिथुन युग्म का विधान श्रावश्यक माना जाता 
था। इनके श्रभाव में “मदिर प्रतीक से सबद्ध सृष्टि के सभी सकेत पूर्ण न दोगे भर 
प्रासाद प्रतीक का निर्माय अपूर्ण रह जायगा । इसलिए मदिरों पर श्रष्ट मिथुन का 
बनाना अनिवाय॑ सा है ।! मिथुन मूत्तियों की संख्या एक, आठ अथवा पचास रखी 
जाती हे । 


( रेब४ ) 


की सराहना करते हुए; इसके अलंकार, गुण, रीति एवं श्यगार रस कौ प्रशंसा 
करते हैं। श्रद्धालु जनता गूढ़ार्थ समझने की सामथ्य न होने से राधा-कृष्ण 
प्रेम के पठन और दर्शन से आत्म - कल्याण मानकर उससे आनंदित होती 
है, पर मूल रहस्य को समझने वाले पहुँचे हुए प्रभु - भक्तसाहित्यिक फो 
इसमें शंकरदेव, चैतन्य, वढलभ, हरिवंश, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, 
पोताना, विद्वलदास, तुरंज की मनः स्थिति का अनुभव होने से एक विलक्षण 
प्रकार के रस की अनुभूति होती है, जिसे आचार्यों ने उज्ज़्वलरस के नाम 
से अभिहित किया है | 


जिस प्रकार लोल्लट, शंकु; भट्नायक एवं अमिनवगुप्त ने रसानुभूति तक 
पहुँचने की मनःस्थिति की व्याख्यायें की हैं उसी प्रकार रूप गोस्वामी, जीव- 
गोस्वामी, शिवचरण मित्र, कवि कर्पूर, गोपालदास, पीतांचरदास, नित्यानंद 
प्रभति भक्त आचार्यों ने उज्ज्वल रस के अनुभूति-क्रम की व्याख्या प्रस्तुत की 
है| रास साहित्य की यह बड़ी विशेषता है कि इसने काव्य के क्षेत्र में एक 
नए, रस का अनाविल उपस्थापन किया, ६ काव्य रसो के समान इसके भी 
अनुभाव, विभाव एवं संचारी भावों की व्याख्या प्रस्तुत हुई । 


रासलीला का मुख्य स्थल देवालय होते हूं । हमारे देवालयो के प्रागण 
ओर नाय्यग़ह विशाल होते हैं। इन्हीं स्थलों पर भारत के कोने कोने से 
समवेत यात्री मगवान्‌ की लीला देखने फो उत्सुक रहते हैं। हमारे देवालयो 
की रचना में फलाकार का शाज््रीय उद्देश्य होता है । देवालय में एक अम्रृत 
कलश होता है बिसके ऊपर “कमल कलिका का ऊध्व भाग विंदुस्थान है; जो 
नाद विदु के रूप में साकार र॒ष्टि फा आरंभ है। बंद फमल अविकसित सृष्टि 
का संकेत है। यहाँ से आनंद स्वरूप परमात्मा आकार ग्रहण करने लगता 
है। इस भावना को आनंदामृत के घट में स्वर्णमयी युरुष प्रतिमा की 
स्थापना कर व्यक्त किया जाता है। यह वेदातियों का आनंदघट, वैदिफों फा 
सोमघट, शाक्तों और वैष्णवों की कामकला वा समरसघथ, जैनो का केवलत्व, 
और बौद्धो की शून्यता और करुणा है | बिंदु आनंद को लेकर आत्मविस्तार 
करने लगता है, ओर आमलक बृत्त अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका प्रकृति का रूप 
अहण करता है। इस प्रकार आमलक फी संख्या तीन भी हो सकती है । 
प्रकृति का आमलक-ब्त फेलता हुआ सृष्टि का विस्तार करता चलता है। 
इसमें देवलोक, मत्येत्रोक पाताल, देव, दानव, किन्नर, यक्ष, पशु-पत्ञी, 


५ ३४५ ) 


मानव, मिथुनादि की खष्टि करता हुआ यह बच भूचक्र के चनुष्फोण में रुक 
कर स्थिरता प्रात करता है ओर आकार ग्रहण करता है |” 


“ऊपर अमृत कलश से नीचे प्रासाद के चतुष्कोणु तक अ्रष्ट - मिन्ना 
प्रकृति का विकास लतागुल्म, पशु-पक्ती, मिथुन, देव-दानव आदि के रूप में 
दिखाया जाता हँ | यही अ्रष्ट प्रकृति ( पञ्च तत्त, मन, बुद्धि, अहंकार ) 
अप्टकोण के रूप में दिखाई जाती हे। यही अष-प्रकृति अर्ट दल कमल के 
रूप में अंकित की जाती है |? 


“मिचियों पर हंस फी प्रतिकृृति दिखाई जाती हैं। हंस प्राचीन फाल से 
जीव का प्रतीक माना ज़ाता है। मुख्यप्रासाद के समीप खजित मंजरियों 
ओर शंग के ऊपर धातु विनिर्मित केंगूरो ओर कलशो पर पड़ कर चमकते 
हुए सूथे, चंद्र और ग्रह नक्षत्रों के प्रकाश अनंत आकाश में चमकने वाले' 
तारों के रूप में लोकी के प्रतीक हैँ और ऊपर उठता हुआ ग्रासाद अनंत 
व्योम में वत्तमान परम पुरुष का प्रत्यक्ष रूप हैं|” 


देवालयो पर खचित देव, गंघव, अप्सरा, यक्षादि मूर्चियों के हाथो में 
ढाल, तलवार, वाद्य यंत्र दिखाई पड़ते हैं | ये नचन करते हुए गगनगामी 
रूप में प्रतीत होते हैं । इसका तात्यय यह्द है कि अ्न्नमय कोप वाले प्राणी के 
समान ये केवल धरा पर रहने वाले नहीं। प्राणमय शरीरी होने से इनकी 
अव्याहत गति अंतरिक्ष में भी है। वाद्य यंत्र बजाते ओर नाचते गाते हुए ये 
जगत्‌ सथ्टा परम पुरुष की आराधना में तब्लीन अम्ृतत्व की ओर उड़ते जा 
रहे हैं। यह मानों परम पद की प्रासि के लिए जीव मात्र के उद्यम का 
प्रतीक है ।?” 

इसी प्रकार मिथुन मूर्चियाँ वेद के दो ओर पए्थिवी हैं | मंदिरों पर अ्रष्ट 
मिथुन का बनाना अनिवाय सा है|? इन मिथुन मूर्तियों का तात्यय अ्रष्ट 
प्रकृति के साथ चैतन्य का मिलन हैं | चेतन के बिना अष्ट प्रकृति निष्किय है। 
उसमें सक्रियता लाने वाला चेतन पुरुप ब्रह्म है| ब्रह्म के इन मिथुन रूपो फी 
पूजा का विधान हैं। इस मिथुन प्रतीक में परमानंद के उल्लास से सृष्टि के 
आरंभ की; त्रह्म-जीव की लीला की श्रोर जीव के मोक्ष की क्रिया अंकित 
की जाती है । 

जनता इस सिद्धांत को विस्मृत न कर दे, इस कारण शिल्ालेखों पर 
मनीपियों ने मंद्रि-द्शंको फो आदेश दिया है कि जिस शुद्ध बुद्धि से ये 


( रे४द )- 


मिथुन मूर्चियाँ उत्कीर्ण की नई हैं. उसी पावन भावना से इनका दशन एर्व 
पूजन विहित है।' 


यत्रपि इन मिथुन मूर्चियों के निर्माण का अत्यधिक प्रचार मध्ययुग में 
हुआ तथापि ईसा से पूर्व निर्मित सॉँची के देवालयों में भी इन मिथुन 
मूर्चियों का दशन होता है |* 


उपनिषद्‌ में भी ब्रह्म-जीव एवं पुरुष-प्रकृति, की मिथुन भावना का 
वर्णन इस प्रकार मिलता है--“त्ह्म फो जब एकाकीपन खलने लगा तो उसने 
अपना स्त्री पुरुष मिश्रित रूप निर्मित किया । उससे पति-पत्नी का आविर्भाव 
हुआ । उस युग्म से मानव सृष्टि हुई--ै 


स वे नेव रेमे । तस्मादेकाकी न रमते । स द्विदीयमैच्छत्‌ स ह एतावान्‌ 
आछख, यथा स्त्री पुमांसों संपरिष्वक्तो । स इमस्‌ एव शआ्त्सान द्वेघा अपातयत्‌ । 
ततः पितइच पत्नी च अभवताम्‌ | तस्मादिदुमधंबृगलमिव स्वः इति ह सम 
आह याज्ञषववक्यः । तस्मादयस्‌ आकाश; स्थिया पूर्यत पुव 'तां समभ्वत्‌! 
ततो मनुष्या अजायन्त । 


ऐसे वातावरण में रासलीला का विधान है । जिस प्रकार मिथुन मूर्चियों 
का निर्माण गहस्थो के भवनो पर वर्जित है, उसी प्रकार रासलीला का 
अभिनय केवल देव स्थानों पर विहित है। रासलीला घारियो का वय आजः 
तक आठ वर्ष से अधिक गर्हित माना जाता है। इससे यह निष्कष निकलता 
है कि जिस गूढ पावन भावना से सिद्ध भक्तों ने रास की सवना की उसी 
भावना से इस काव्य का पठन-पाठन एवं प्रदर्शन होना चाहिए. । तात्पर्य यह 
है कि रास का शंगार रस उज्ज्वलरस के रूप में तभी आस्वाद अथवा 
आस्वाद्य बनेगा जब रचयिता की मनः स्थिति तक पहुँचने का प्रयास 
किया जायगा | 
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( ३४७ ) 
जेन रासों में काव्य-तत्त्व 


जैन रासो के रचयिता प्रायः जैनाचाय ही रहे हैं | यद्यपि उन महात्माओ 
के दर्शनार्थ राजे महाराजे, श्रेष्ठी एवं सामंत भी आया करते थे तथापि उनका 
संपक विशेषकर ग्रामीण जनता से ही रहता था। अशिक्षित एवं अद्ध- 
शिक्षित ग्रामबातियो के जीवन को धार्मिकता फी ओर उन्मुख फरके उन्हें' 
सुख-शाति प्रदान करना इन मुनियों फा लक्ष्य था। अ्रतएव जेन कवियों ने 
सवंदा जनभापा और प्रचलित मुहावरों के माध्यम से अपनी धार्मिक अनु- 
भूतियों को कलात्मक शैली में जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया | उनकी 
कलात्मक शैली में तीन कलाओ--संगीत कला; द्ृत्य कला एवं काव्य कला- 
फा योग था। लोकगीतों मे व्यवह्यतत राग-रागिनियों का आश्रय लेकर जत्य 
के उपयुक्त काव्यसजन उनका ध्येय था। उन कवि जैनाचार्यों से जन- 
सामान्य की दशन एवं काव्य-संबंधी योग्यता छिपी नहीं थी। भ्रतएव उन्होने 
इस तथ्य फो सदा ध्यान मे रखा कि दशशन एवं काव्य का गूढ़ातियूढ़ भाव 
भी सहज बोधगम्य बनाकर पाठकों के संमुख रखा जाय ताकि उन्हें दुबोंध 
न प्रतीत हो । इसी कारण अलंकार-नियोजन एव रखध्वान के प्रयोग में वे 
सदा सतक रहा करते थे | इसका परिणाम यह हुआ कि सहज बोधगम्य होने 
से उनके काव्य आज भी ग्रामीण जनता के प्राण और धर्म पथ के प्रदर्शक 
बने हुए हैं । 
यद्यपि जैन रासो में प्रायः सभी मुख्य अलंकारों की छुटा दिखाई पड़ती 
है तथापि उपमा के प्रति इनकी विशेष रुचि प्रतीत होती है | जैनाचार्य प्रायः 
अपनी अनुभूति को सरल-सुबोध किंतु सरस पदा- 
अलंकार वली में कहने के अभ्यात्री होते हैं। सभी प्रकार के 
अनुप्रास द्वारा इनकी वाणी में मनोरमता आती 
जाती है। किंतु जहाँ किसी सूक्ष्म विषय का चित्र सामान्य जनता के मस्तिष्क 
मे उतारना पडता है वहाँ ग्राम्य जीवन में व्यवह्नत स्थूल पदार्थों के माध्यम 
से एक के पश्चात्‌ दूसरी तत्पश्चात्‌ तीसरी उपमा की भझड़ी लगाकर वे अपने 
विपय को रोचक एवं सहज बोधगम्य बना देने का प्रयास करते हैं। प्रमाण 
के लिए देखिए. । तपस्वी गौतम स्वामी के सौभाग्य गुण आदि का वर्णन 
करते हुए. कवि विनयग्रभ फद्दते हैं--जैसे आम्रव्क्ष पर कफोयल पंचम स्वर में 
गाती है, जैसे सुमन-वन में सुरभि महक उठती है, जैसे चंदन सुगंध की निधि 
है, जैसे गंगा के पानी में लहरें लहराती हैं, जैसे कमकाचल सुमेर पव॑त अपने 


( रे४८ ) 


तेज से जगमगाता है उसी मॉति गौतम स्वामी का सोभाग्य समूह शोभाव- 
मान हो रहा है |-- 


जिम सहकारे कोडल टहुके, जिस कुसुमइवने परिमल बहके, 
जिस चंदन सौगंध निधि; 
जिमि गंगाजल लहरे ल्हके, जिस कणुयाचत् तेजे ऋतके, 
, तिम गोतस सोभाग निधि ४१ 


उक्त छुंद में आम के लिए सहकार, सुमेर पव॑ंत के लिए. कनकोचल शब्द का 
अयोग कितना सरस और अवसर के अनुकूल है। उसी प्रकार फोकिल 
काकली के लिए, टहुकना ( बार बार एक शब्द की पुनरावृत्ति ) परिमल 
की चतुर्दिक्‌ व्याप्ति के लिए. बहकना, गंगा की लहरियों के लिए, लहरना 
और स्वण पवत का प्रकाश में कलकना कितना उपयुक्त प्रतीत होता है | 
अनेक उपमाओं के द्वारा गौतम के सोमाग्य मंडार का बोध पाठक के मन में 
सहज ही हो जाता है ओर यह पदावली दहृत्य फी थिरकन के समय नूपुर- 
अंकार के भी सवंथा अनुकूल प्रतीत होती है । 


दूसरा उदाहरण देखिए--- 


गौतम स्वामी को उपयुक्त स्थल पाकर विविध सद्गुण इस प्रकार क्रीड़ा 
करते हुए शोभा देते हैं जिस प्रकार मानसरोवर में हंस, सुरवर के मस्तक 
पर स्वर्ण मुकुट, राजीव-बन में सुंदर मधुफर, रज्ाकर में रत्ष, गगन में 
तारागण-- 


जिन मानस सर निवसे हंसा, जिम छुरवर शिरे कशयवतंसा, 
जिस महुयर राजीच घने; 
जिस रयणायर रयणे विल्लसे, जिस अंबर दारागण विकसे, 
दिम्न गोयम्‌ गुण केलि रवनि। 


फवि की प्रतिमा' का परिचय उपयुक्त शब्द-चयन में देखते ही बनता है । 
'निवसे, विलसे, विकसे--मे कितना माघुय है। मानसरोवर के लिए. मानसर, 
इंद्र के लिए सुरवर, समुद्र के लिए रत्ञाकर, आकाश के लिए अंबर को रखकर 
कवि ने फाव्य को कितना सरस ओर समयानुकूल वना दिया है। इससे 
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मानससर, सुरवर, महुयर, रयणायर, अंबर की अनुप्रास छुटा कितनी मनों- 
हारी वन गई है। जिस प्रकार हंस को अपने मानस के अनुकूल सर ( जला 
शय ) प्राप्त हो गया, स्वर्ण मुकुठ को साधारण पार्थिव राजा नहीं अपितु 
सुर वर का शिर स्थान मिल गया, मधुकर की सामान्य वन नहीं कमल बन 
की उपलब्धि हो गई, तारागण की विकसित होने के लिए मुक्त अवर मिल 
गया; उसी प्रकार सदगुणों का निवास्त के लिए गौंतम स्वार्मी का 
चरित्र मिल गया। काव्य की सरसता के साथ चरित्र-चित्रण की कल्ला 
का सुंदर साम॑ंजस्थ देखकर किस सहृदय का मन उल्लसित न हो 
उठेगा। दृत्य एवं संगीत के श्रनुकूल ऐसा सरस अमिनेय काव्य हमारे 
साहित्य का &ंगार होने योग्य हैं। आगे चलकर कवि कहता है कि गौतम 
स्वामी का नाम अपनी लब्धियो के कारण चारो ओर इस प्रकार गूँज रहा है 
जिस प्रकार शाखाश्रों से कल्पवृक्ष, मधुर वाणी से उत्तम पुरुष का मुख, 
केतकी पुष्प से वन प्रदेश, भुजबल से प्रतापी सम्राद और घंटारव से जिन 
मन्दिर | कवि उपमा देते समय किस प्रकार अदृश्य से स्थूल दृश्य पदार्थों 
की ओर आता गया है। फल्पबृतक्षु की उपमा गातम के देवसुलम गुणों की 
आर ध्यान दिलाने के लिए आवश्कक थी। मधुर वाणी के द्वार उत्तम 
पुरुष की महिमा का गूँजना उसकी अपेक्षा अधिक वोधगम्य बना | इससे 
एक तथ्य का उद्घाटन भी हो गया कि उत्तम पुरुष को कठ॒भाषी नहीं हाना 
चाहिए. । इसके उपरात तीसरी उपमा मे केतकी पुष्प से बन प्रदेश का सुरमि- 
परिपूर्ण होना ओर भी विषय को स्पष्ट कर देता है। प्रत्येक ग्रामीणु जन इस 
स्थिति से पूर्ण परिचित होता है| तदुपरांव चौंथी उपमा देशकाल के लिए 
कितनी उपयुक्त है । यदि राजा प्रतापी बनना चाहता है तो केवल अपने 
सैन्य बल पर ही निर्भर न रहे | उसमें अपना बाहुवल भी होना चाहिए । 
जिस राजा में अपना पुरुषार्थ होगा, संकटो से ( विदेशी शासकों के अत्या- 
चार से ) जूकने की सामथ्य होगी वही यशस्वी वचन सकता हैं। उसके यश 
से देश का कोना कोना गुंजरित हो उठता हैं। इसका अनुभव काव्य के 
रचनाकाल चौदहवीं-पंद्रहवीं शताब्दी में प्रत्येक भारतवासी को हो 
रहा था। 


अंतिम उपमा कितनी स्पष्ट हैं। जिनवर के मंदिर का घंटारव से गुंजरित 
होने का अ्रनुभव नित प्रति प्रत्येक व्यक्ति को होता रहता है। इस प्रकार 
सूक्ष्म से स्थूल की ओर उपमा की गति को बढ़ाते हुए कवि पाठक के- 


श्र 


( ३५० ) 


मन में प्रस्तुत विषय फो स्पष्ट कराते समय अनेक नए तथ्यों का उद्घाटन भी 
करता चलता है। 


जिस सुर तरुवर सोदहे साखा, जिम उत्तम सुखे मधुरी भाषा, 
जिम वन केतकी महमह्दे ए;., 

ज्ञिम भुभिपति भूय बल्न चमके, जिम जिण-मंदिर घंटा रण, 
गोयम लब्घे गहगहे ए ॥ 


इस छुंद मे सोहे, महमहे, गहगहटे, चमके; रणके आदि शब्दो की अनु- 
प्रास छुटा के साथ साथ अवसर के उपयुक्त शब्दो का चयन कबि की प्रतिभा 
का द्योतक है। सुरतरुवर और उत्तम पुरुष का मुख सुशोमित होता है 
केतकी से बन महमह करता है। श्ुजबल से भूमिपति चमकता है ओर घंटा 
से जिश मंदिर रणक उठता है| इसे काव्य नहीं तो और क्‍या फहा जा 
सकता है। 


गौतमस्वामी रास में उपलब्ध उपमा की शैली अठारहवीं शताब्दी के 
कवि भीखन में भी दिखाई पड़ती है। एक स्थान पर कवि कहते हैं--- 


सर सर कमल म॒ नीपमै, वन वन अगर न द्दोोय 
घर घर संपत्ति न पामिए, जन जन पंडित न दोय, 
गिरिचर ग्रिरिवर गज नहीं, फल फल्न मधुर न स्वाद 
सबही खान हीरा नहीं, चंदन नहीं सब बाश, 
रत्रशशि जिहाँ तिहँ नहीं, मणिधर नहीं सब नाग, 
सबही पुरुष सूरा नहीं, सब दी नहीं बह्यचार | 
खबही सीपष मोती नहीं, केशर नदि गामोगास, 
सगला गिरि सें स्वर्ण नहीं, नहि कस्तूरी नो ठाम ॥ 


ब्रह्मचय और ब्रह्मचारी की विशेषता ओर दुलभता का ज्ञान कराने के 
लिए कवि ने कितनी ही उपमायें एकत्रित 'कर दी हैं । 


इसी युग के पंजाब के योद्धा कवि गुरु गोविंद सिंह के वैष्णुव रास का 
काव्य सोंदय देखिए--- 


शारदीय ज्योत्स्ना में यम्रुना-पुलिन पर रास मंडल की धूम मची है। 
गोपियों उस रासमंडल के अमृत सागर में किस प्रकार कलोल कर रही हैं--- 


( ३५१ » 


अन्न में सफरी जिम केलि करें तिम ग्वारनियाँ हरि के खँग ढोले। 
अ्थों जन फाग को खेलत दें तिद्दि माँतिद्वि कानद के साथ कऋलोलें ॥ 
करोछिलका जिस बोलत द्वे तिम गावत ताकी वरात्र बोलें। 
स्थाम कद सभ ग्वारनियाँ इद भाँतन सो रस कानहद निचोलें॥ 

कविवर की दृष्टि में इस रास मंडल का पग्रमाव गोपीजन एवं धृरथ्वी- 
मंडल तक ही परिसीमित नहीं, इसके लिए सुरवधुएँ एवं देवमंडल भी 
लालायित है |" 


खेलत ग्वारन मद्धि सोऊ कवि स्थाम कहें हरि जू छवि चारो । 
खेलत है सोड मेन भरी इनहूँ पर मानहु चेटक ढारो ॥ 
तीर नदी ब्रिज सूमि विस अति द्ोत है सुंदर भाँत अखारो ॥ 
रीक रहे प्रियवी के समे जन रीझ रहो सुर मंडल सारो। 


रास मंडल में नचन करते समय नृत्य ओर संगीत की ध्वनि से गंधवगण 
-ओऔर दुत्य सोंदय से देवत्रधुएँ भी -लजित हो जाती हैं---* 

गरावत एक नचे इक ग्वारिन तारिन छ्िंकिन की घुनि बाज । 

ज्यों म्रिग राजत बीच ख्रिगी हरि त्यों गन र्वारिन बीच बिराजै ॥ 

नाचत सोउ भद्दाद्वित सो कवि स्थाम॒ प्रभा तिनक्कली इम छातजे। 

गाइव पेखि रिसे गन गध्नव नाचब देख बधू सुर लाजै॥ 


पंजाबकेसरी एवं भारतीयता के पुजारी गुरु गोविन्द सिंह की रास रचना 
में भाषा का माथुय और भावों की छुटा देखते ही बनती है | किंठु रास रचना 
का यह क्रम पंजाब में कदाचित्‌ समाप्तप्राथ हो गया। किंतु श्रासाम में 
शंकर देव से आज तक इसकी धारा निरंतर प्रवाहित होती जा रही है। 
जेनरास की यह विशेपता है कि इसकी परंपरा एक सहस्त॒ वप से अविच्छिन्न 
बनी हुई है। जैनाचार्य अद्यापि लोकगीतो में व्यवद्धत राग-रागिनियों का 
आश्रय लेकर रास श्रोर रासान्वथी काव्य की रचना करते चले जा रहे हैं। 


तेरा पंथी के नवें थ्राचार्य श्री तुलसी ने संवत्‌ २००० वि० के समीप 


'“उदाइई राजा? के जीवन पर उपदेशप्रद रास की रचना की हैं। जिसका 
साराश इस प्रकार ढे---- 


१--युरु गोतिंद सिंद-झृष्णावतार-छद ५१० 
तल 72 | 9 2९ 
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राजा उदाई सिंध देश का सम्राट था। मगध--सम्रा८ उदयन से यह 
भिन्न था। जब भगवान्‌ महावीर उसके राज्य में पधारे तो उसने भगवान्‌ 
की बड़ी भक्ति की और स्वयं दीक्षित होने का विचार करने लगा। दीक्षा 
से पूर्व, राज्य की व्यवस्था करते समय उसने अपने पुत्र अभीचकुमार को 
राज्यशासन के कारण होने वाले अनेक पाप कर्मों से बचाने के लिए राज्य 
भार न देकर, अपने भानजे केशी कुमार को राज्याधिकारी बनाया। पिता 
का पवित्र उद्देश्य न समभने के कारण अभीचकुमार दुखी होकर अपने 
ननिहाल चला गया | मु 
कालांतर में उदाई एक दिन साधु-अवस्था में केशी की राजधानी में 
पहुँचे । केशी सशंक हुआ कि कहीं यह षड़यंत्र करके मुझ से राज्य छीन कर 
अपने पुत्र को देने तो नहीं आये हैं ? उसने नगर में घोषणा कर दी कि 
फोई नगर-निवासी किसी साधु को आश्रय न दे; फितु अपने प्राणो फो 
संकट में डालकर भी एक कुम्हार ने साधु उदाई फो स्थान दिया। 
इतना ही नहीं, उस भआवक ने साथु के रोग का उपचार भी एक वेद्य के द्वारा 
कराना प्रारंभ किया । राजा केशी ने वैद्य से बलात्कार औषधि में विष दिला 
दिया और उदाई मुनि का देहावसान हो गया | इस घटना से कुपित होकर 
एक देव ने अपनी देवशक्ति से सारे शहर को ध्वस्त कर दिया | केवल उस 
कुम्हार का घर ही श्रवशिष्ट रहा । 
अमीन्कुमार भी संयमी बना, पर पिता के प्रति उसका रोष शांत न 
हो सका । अंत समय में भी उसने अपने पिता उदाई के प्रति द्वेष भाव ही 
व्यक्त किया | अतः मृत्यु के उपरात वह निम्न श्रेणी का देव बना | 
जैन रासों की दूसरी काव्यगत विशेषता है--लोकसंगीत के साथ इनकी 
पूर्ण अन्विति | जैनाचार्यों ने लोकगीतों विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित राग 
रागिनियों के माध्यम से अपने काव्य को गेय अ्रथवा 
जैन रास और अभिनेय बनाने का सदा ध्यान रखा। यह क्रम 
लोक संगीत आज तक निरंतर चला जा रहा है। दिगंबर, 
श्वेतांबर, स्थानक वासी, मूर्ततिपूजक, तेरापंथी सभी 
आचाय॑ अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिए लोक गीतों की सहायता लेते रहे. 
हैं । इसो कारण जिन जैन रासो में काव्य छुठा धूमिल पड़ती दिखाई पड़ती 
है उनमें लोकगीत के द्वारा संगीत की सरसता अनायास ही आ जाती है 
और काब्य सप्राणु हो उठता है। इसी क्रम में आचाय॑ तुलसी का “उदाई 
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राजा? का रास मिलता है। यह रास आज दिन राजस्थान में स्थान स्थान 
पर निम्नलिखित लोकगीतो के आधार पर गाया जाता है। इस रास के 
बोल हैं--- 

डाल ११--राग--भंवर रो मन ले गईं सोनारी । 

पझंतरा ढात्व--राग--म्दौाँरी रख सेलड़ियाँ ॥ 

ढाल मुंल--राग--भेँवर रो मन ले गईं सोनारी ॥ 

ढाल ८--राग-म्दाँ रे निद्॒वा ले दो । 

ढाल ७--राग--सुद्दाग मॉगण चाल्नी ॥ 

डाल ६--राग--बना गहरो रंग रंग लाज्यो ॥ 

कथावस्तु फी दृष्टि से इस रास में काव्य-सोदय तो है ही, संगीत की 

सरसता आ जाने से सामाजिक पर इसका प्रभाव और भी गंभीर बन जाता 
है। इस रास की भाषा आधुनिक बोलचाल की जनमाषा है। उदाहरण के 
लिए. देखिए | अभीच का हृदय केशी को राज्य देने पर पिता के प्रति 
आक्रोश के कारण अशांत बना है-- 


उर बिच करुण कष्ट उम्रदायों । 
वज्राइतवत्‌ सुछां पायो। 

सबय मित्नी शिर सलित्र सिंचायो । 
चेत्तनता लट्टि दर्द दिखायो। 
तुलसी” धन्य खुगुरु पथ पायो ॥ 


इस रास की रचना-शैली से प्राचीन परंपरा का अनुमान लगाते हुए 

यह निर्श्रोत रूप से कहा जा सकता है कि जनभापा ओर लोकसंगीत के 

माध्यम के बल पर जनरुचि को परिमार्जित करने के पावन .उद्देश्य से एक 
सहख वर्ष तक जैन रास फी अ्रजस्त धारा प्रवाहित होती चली जा रही है । 

रास की शैली पर जैन ओर वैष्णव कवियों ने “व्याहुलो! की भी रचना 

की है | जैनाचाय भीखण स्वामी और प्रायः उनके समकालीन श्र्‌.बदासजी के 

“व्याहुले? का विवेचन करने से यह प्रतीत होता है 

व्याइुलो कि जहाँ जैनाचार्य व्याह को बंधन समझ कर उससे 

मुक्ति पाने का उपदेश दिया करते थे, वहाँ वैष्णव 

भक्त राधा-कृष्ण के व्याह का सुअवसर ह्रँढ़ा करते थे। भीखण स्वामी 

२३ 
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समाज में प्रचलित वैवाहिक .रीतियो के आधार पर विवाह-बंधन से मुक्त होने 
की शिक्षा देते हुए कहते हैं--- 


“अरब दूल्हा विचारा मायाजाल में पूर्णतया फेंस जाता है। उसे कन्या 
पक्ष के सामने हाथ जोड़कर चाकर की तरह खड़ा रहना पड़ता है । विषयांध 
दूल्हे फो यह विस्मृत हो जाता है कि इस मसायाजाल का दुष्परिणास उसे 
कितना भोगना पडेगा | उसे परिवार का संचालन करने को चोरी, हत्या, 
भूठ, दासता और चाहुकारिता के लिए वाध्य होकर अपना जीवन विनष्ट 
करना होगा? |-- 

घर चिन्ता ज्ञागी घणी, दिन करता जाय । 
अ्छ्ते छते तिरकतो, तरफे फॉँसी माँय। 
चोर छसाईं ऋण दुगों, फूठ गुलामी बेठ । 
इतरा बाना आदर, तोद नीठ भरीजे पेट ॥ 


विवाह के ऋण से उऋण होने के लिए नाना कष्टों का सामना करते हुए 
वर की दुर्दशा का चित्र खींचा गया है। व्याह-ऋण समाप्त होता ही नहीं 
तब तक पुनत्र-पुत्रियों की रुग्णावस्था के कारण ऋण-चिंता, उनकी शिक्षा 
आओर दीक्षा, उनके विवाह का भार, उत्सव के समय मित्रो एवं कुट्ंबियो फो 
भोज देने का व्यय सर पर आ पड़ता है ओर सारा जीवन दुखदायी बन 
जाता है। अतएव घर की सपत्ति गंवाकर मायाजाल मोल लेने वाले की 
मूखता को क्या कहा जाय । 


परण्यो जब उजम हुतो, अब गयो तन सोख । 
गले बाँधी कलेषणी, अरु रुपिया क्लीघा खोस ॥ 


इसके विपरीत घुवदास जी का “व्याहुला? सखियो के विनोद का परिणाम 
है। वे राधाऋष्ण के सेवारस में ऐसी पगी हुईं हैं कि इनके अतिरिक्त उन्हें 
ओर कुछ रुचता दी नहीं । राधा और कृष्ण मौर-मौरी पहन कर विवाह- 
वेदी पर आसीन हैं। उनकी शोभा का वर्णन करते हुए, श्र्‌ बदास कहते हैं--- 


नवसत्त सिंगारे अंग अंगनि रूलक तन की अति बढ़ी । 
मोर मौरी सीस सोहे मैन पानिप म्रुष चढी ॥ 

जल्ज झुमननि सेहरे रचि रतन दौरे जगमगे। 

देखि अद्भुत रूप मनसथ कोटि रति पाइन त्गे । 


१--भीखण स्वामी, न्याहुला, छृद ६८ 


( रेप .) 


जहाँ भीखण स्वामी ने मौर-मौरी, मेंहदी आदि को दुख का कारण 
बताया है वहाँ श्रुवदास जी ने राधा कृष्ण के संपर्क से इन पदार्थों का आनंद- 
द्ायक होना सिद्ध किया है-- 


सुरंग महदी रंग राचे चरन कर अति राजही | 
विविध रागनि क्िंकिनी श्ररु मधुर नूपुर बाजदी ॥ 


उस शोभा को देखकर--- 
धदिहिं समे सांप ललितादि द्वित सो देर प्रानन बारी | 
एक बैल खुभाव एके सहज जोरी सोहनी ।? 
भक्त भ्रुवदास प्रभ्प्रेम की डोरी को मुक्ति से अधिक भ्रेयस्कर मान कर 
कहते हैँ--. 
एक डोरी प्रेम की 'ध्रव” बंधे मोहन मोहनी?* 


यद्यपि स्थूल दृष्टि से देखने पर वैष्णव और जैन कवियो की साधना- 
पद्धति और काव्य-शैली में भेद दिखाई पड़ता है कितु सूक्ष्म दृष्टि से विचार 
करने पर दोनों को हम एक ही भूमिका पर पाते हैं । 


आत्मानुभूति की अजस्त धारा में देशकाल, जातिधर्म, स्व-पर का सेद- 
भाव विलीन हो जाता है। जब अनुभूति आत्मिक व्यापार का सहज परिणाम 
बन जाती है तो उसकी परिधि में प्रवेश पाने को सत्य, शिव और सौंदर्य 
लालायित हो उठते हैं। श्रल॑कार, छुंद, रख आदि काव्यगुश हाथ जोड़े' उत्त 
दिव्य दृष्टि की प्रतीक्षा करते हैँ । भक्त कवि की अनुभूति के अखंड' राज्य में 
, उन सबके उपयुक्त स्थान निर्द्धारित रहता है। वे स्वतः अपने अपने स्थान 
'पर विराजमान हो जाते हैं, भक्त कवि उन्हे आमंत्रित करने नहीं जाते । इसी 
कारण कहा जाता है कि 'समस्त काव्य शैलियो ओर काव्य स्वरुपों में अनुभूति 
'फी अखंड एकरूपता का अनवरत प्रवाह दिखाकर भारतीयों ने फाव्य की 
सावजनीनता श्र साथ भौमिकता सिद्ध की? । 


यह संभव दै कि कोई उपासक कवि अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति में 
पूर्णतः एकरूपता स्थापित न कर पाए, पर यदि उसकी अनुभूति परिपक्ष है 
तो उसकी अभिव्यक्ति में आदर्शमय साधन का अभाव भी उसकी रचना फो 
काव्यक्षेत्र से वहिष्कृत करने में समथ नहीं हो सकता । तथ्य तो यह है कि 


१ अ्ुबदास, व्यादलो, इस्तलिख़ित प्रति ( का० ना० प्र० स० ) एष्ठ २ 
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जिस अनुभूति में अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती वह अनुभूति न होकर 
कोरी इंद्रियता या मानसिक जमुहाई मात्र है।? 


जीवन के परमतत्त्व का संदेश विरले ही कवि सुन पाते हैं ओर उन्हें 
काव्यरस में संपृक्त करके वितरित करनेवाले तो ओर भी दुलंभ हैं। रास के 
कतिपय मेघावी कवि उन्हीं कवियों में परिगणित होने योग्य हैं जिनकी 
लेखनी से फाव्यकला धन्य बन गई | 


रास साहित्य की उपयोगिता 


१--समाज के ऐसे वर्ग का स्वाभाविक चरिज्रचित्रण “जिसने जीवन केः 
भोगो का सामना फरते हुए गुरुदीक्षा ओर तपसाधना के बल पर आमुष्मि- 
कता की ओर अपने मन को उन्मुख किया | उन तपस्वी मनीषियों को जिन- 
जिन बाधाओ एवं प्रलोभनों से युद्ध करना पड़ा, उनका मनोहारी आख्यान 
इन गंथो में अंकित मिलता है । सांसारिकता के पंक से पंकिल सूक्ष्म सानस,, 
काया अ्रध्यात्म-गंगा में स्नान फरने पर जिस प्रक्रिया द्वारा दिव्य एवं 
जगमंगलकारी बन सकती है उसकी व्याख्या हमें इन रासकाव्यों में मिलती 
डहै। अतः चरित्रविफास का क्रम समभने में ये रासकाव्य सहायक सिद्ध 
होते हैं । 

२--मभारतीय इतिहास-निर्माण मे राजा महाराजाओ के विजय-विलासो, 
अख्रशज्नो एवं सैन्यशक्तियो का ही योग माना जाता था किंतु जब से विद्वानों 
का ध्यान अपनी सभ्यता ओर संस्कृति के उथल-पुथल, सामाजिक गतिविधियो, 
धामिक आरदोलनों के उत्थान-पतन की ओर जाने लगा है तब से रास एवं 
रासान्वयी काव्यो के अनुशीशन की ओर शोध फर्ताओ का ध्यान आफर्षित 
हुआ है। अतः भारतीय चिंता-घारा की सम्यक्‌ ज्ञानोपलब्धि में इन रास 
काव्यो की उपादेयता मुक्तकंठ से स्वीकार को जाने लगी है। 


२े--ऐतिहासिकों ने शत््र-युद्ध के विजेता और विजित का विवरण तो 
इतिहास ग्रंथों में सुरक्षित रखा किंतु उन अ्रध्यात्म विजेताओं के जीवन फी 
उपेक्षा की बिन्होने स्वेच्छा से बड़ी से बड़ी विभूति फो ठुकरा दिया और 
चिन्हें जगत्‌ का भीषण से भीपण शत्रु कमी एक क्षण के लिए पराजित न 
कर सका। ऐसे योद्धाओ में भरतेश्वर बाहुबली जैसे सामंत, कुमारपाल वस्तु- 
पाल जैसे राजा, अंजनासती जैसी नारी, नेमिकुमार जैसे मुनि, बृद्धिविजक 


बज 
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गणि जेसे पंडित आदि विख्यात है। इन लोगों की जीवनगाथा का सत्य 
परिचय हमें इन रास ग्रंथों में उपलब्ध है जिन्हें उनकी शिषप्य-पर॑परा ने 
सुरक्षित रखा दर । कुपारपाल, वस्तुपाल, जगड आदि रास काव्यों में 


इस प्रकार के इतिहास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध हे | 


४-हमारे देश के इतिहास में जिस प्रकार राजवंश को कार्यावलियों को 
अखंड रखने की परिपाटी थी उसी प्रकार रासकाव्यों म॑ जैनाचार्यों की शिष्य 
परंपरा द्वारा उनके कृत्यों एवं विचारों को सुरक्षित रखने की दीर्च परंपरा चली 
आ रही है । इन आचार्य के विविध गच्छु थे जिनमें आगम गच्छ, उपकेश 
गच्छु, खरतर गच्छु, तपा गच्छु, रज्ञाकर गच्छु, श्रंचल गच्छु, इद्धतपा गच्छु, 
सागर गच्छु प्रश्नति प्रमुख गच्छी के अनेक आचार्यों के जीवन का क्रमबद्ध 
इतिहास प्राप्त होता हैं। इन आचारयो ने समाज के सदाचार-रक्षुणु एवं 
अध्यात्म-चितन में अपना तपोमय जीवन समर्पित कर दिया। अतः 
उनका जींवन-काव्य समाज के एक उपयोगी अंग का परिचय देने में 
सहायक सिद्ध होता हे । रा 
४--जिस प्रकार डा० फ्लीट आदि विद्वानों ने पोराशिक उपाख्यानों के 
आधार पर पोराणिक काल की सभ्यता एव संस्क्ृति, राजनैतिक एवं सामाजिक 
स्थितियों का विवरण प्रस्तुत किया है उसी प्रकार कई विद्वानों ने 
रासमाज्ना के आधार पर पश्चिमी भारत के सास्‍्कृतिक एवं राजनैतिक इतिहास 
का निर्माणु किया है। पद्टावलियों में जेनाचार्यों के काल' का यथातथ्य रूप में 
बणुन मिलता है। पद्दावीश आचार्यां की जन्मतिथि, शिक्षा-द्धक्षा 
आदि का संकेत प्रत्येक रास की प्रशस्ति अथवा कलश में विद्यमान हे। 
अतः इनके द्वारा मध्ययुगीन सांस्कृतिक चेतना का विकास समभने में 
सहायता मिलती है । 


६--जन सामान्य की बोधगम्यभापा एवं काव्य-शैली में मानवोपयोगी 
नीति नियमो, धार्मिक सिद्धांतों के उपदेश का खुत्य प्रयास रास काब्य में 
प्रायः सवंत्र परिलक्षित होता है | इस प्रयास से जन साधारण का मंगलमय 
इतिहास निर्मित हुआ दे। उस इतिहास की कॉकी देखकर जीवन को 
विकसित करने का सुश्रवसर प्राप्त होता है| रास काव्य की यह विलक्षुणता 
कि इसमें काव्य, इतिहास एवं धर्म-साधना की त्रिवेणी का एकत्र दशन 
होता है। 


( रेश्ण ) 


७-- रास काव्यों में कवियो के बुद्धि वैभव, फाव्य चमत्कार, अ्रलंकार-छुटा,. 
एवं कल्पनाविलास का जो निखरा सौंदर्य दिखाई पड़ता है वेह अति 
रमणीय एवं हुय है। अतः फाव्यरस की उपलब्धि के लिए यह साहित्य 
पठनीय हे । | 


८--आलोचको का एक वर्ग धार्मिक साहित्य फो रस-साहित्य में 
परिंगणित न कर कोरी उपदेशात्मक पद्यरचना मानना चाहता है। किंतु ऐसे 
अ्रालोचक रास साहित्य के उस प्रबल पक्ष की अबहेलना फर्‌ जाते हैं जिसका" 
प्रभाव परवर्ची भारतीय साहित्य पर स्पष्ट कलकता है। रास की छुंद-शेली 
कथावस्तु, प्रकृति-निरूपण, दाशनिक सिद्धात आदि विविध उपादानों एवं' 
विधानों का मध्यकालीन साहित्य पर प्रभाव स्पष्ट फभलकता है। यदि रास” 
फाव्यों में काव्य सोष्ठब नितात उपेक्षित भी होता तो भी यह साहित्य प्रभाव 
की दृष्टि से भी अध्येय होता फितु रास-साहित्य में रस की उपेक्षा 
कहाँ। उपदेशप्रद सिद्धांतो फो हृदयंगम कराने फी नवीन पद्धति का 
अनुसरण करते हुए फाव्यरस और अध्यात्मरस का जैसा मिश्रण रास 
साहित्य में देखने फो मिलता है वैसा कबोर, सूर, तुलसी के अतिरिक्त अन्यत्र 
कहों नहीं दिखाई पड़ता । इसी कारण डा० हजारीप्रसाद चंदवर॒दाई, कबीरः 
एवं सूर को दिंदी का सर्वश्रेष्ठ फवि स्वीकार फरते हैं। उनका मत है: 
कि “इधर जैन-अपभ्रंश-चरित-फाव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है. 
वह सिफ धार्मिक संप्रदाय के मुहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने थोग्य- 
नहीं है ।* “धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से 
अलग नहीं की जा सकती ।"* 'केवल नेतिक और धार्मिक या आध्यात्मिक 
उपदेशो को देखकर यदि हम ग्र॑र्थों फो साहित्य-सीमा से बाहर निकालने- 
लगेंगे तो हमें आदि फाव्य से भी हाथ धोना पडेगा |" 


६--रास काव्य के रचयिता प्रायः विरक्त साघु-महात्मा होते थे । उनके. 
समस्त जीवन का उद्देश्य आत्म-समपंण एवं परहित-चितन हुआ करता था 
जन सामान्य के जीवन फो विकासोन्मुख बनाने के विविध साधनों का वे 
निरंतर चिंतन करते ये। रास की गेय एवं अ्भिनेय पद्धति का. आविष्कार 
उनके इसी चिंतन का परिणाम है। श्रतः रास काव्यों के अध्ययन से उनका 
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मनीषियों की मोंलिक उद्धावना का ज्ञान ग्राप्त होता है, जिन्होंने अनिकेतन 
रहकर ग्हस्थोी का मंगलमय पथ द्ेंढ निकाला था | 


०--हिंदी साहित्य के श्रादिकाल की जिस विच्छिन्न शंखला फी ओर 
शुक्ल जी बारबार ध्यान दिलाते थे उसकी कड़ी फा ज्ञान इन रास काव्यों के 
द्वारा सरलता से हो जाता है । फबीर, तुलसी, सूर आदि महाकवियो ने पुरानी 
हिंदी फा जो साहित्य पेतृक-संपत्ति के रूप में प्राप्त किया था उसका अ्रनु- 
संधान इन रास का््यों के आधार पर किया जा रहा है। अतः इस दृष्टि से 
भी रास कार्व्यों का महत्त्व है । 


११--रास काव्यों फा सबसे श्रधिक महत्त्व भाषाविजश्ञान की दृष्टि से 
सिद्ध हुआ है। परवर्ची अपभ्रंश एवं मध्यकालीन हिंदी भाषा के मध्य जन 
सामान्य की व्यावहारिक भापा क्‍या थी इसका सबसे अधिक प्रामाणिक रूप 
रास कार्थ्यों में विद्यमान है। अतः न्यूनाधिक चार शताब्दियों तक समस्त 
उचर भारत के फोटि कोटि कंठों से गरंजरित होने वाली और उनके छुख-दुख, 
मिलन-विरह के क्षुणो फो रससिक्त करने वाली भाषा के लावण्य का मूल्याकन 
क्या कम महत्त्व का विषय है | तात्यय यह है कि भाषा-विज्ञान की दृष्टि से 
भी रास काव्यों का अनुशीलन साहित्य-शास्नियो के लिए अनिवार्य है। 


१२--मध्ययुग के सिद्धसंतो और प्राणों की आहुति देनेवाले सामंतो ने 
मानव में निहित देवत्व को जगाने का जो सामूहिक प्रयास किया उसकी 
अभिव्यक्ति इस रास साहित्य में विद्यमान है | अतः उस काल की घर्मसाधना 
की सामूहिक अ्रभिव्यंजना होने के फारण राससाहित्य का अध्ययन साहित्यिक 
दृष्टि से वाछुनीय ही नहीं अपितु अनिवार्य है। अन्यथा साहित्य केवल 
शिक्षित जनता की मनोवृतचिग्रों का दर्पण रह जायगा, “मानवसमाज के 
सामूहिक चित की अभिव्यक्ति? उसमें न हो पाएगी | 


कृषि परिचय 
जिनदन्तसूरि 


भारतीय साहित्य-शास्रियों में आचार्य हेमचंद्र का विशिष्ठ स्थान है। 
उनके प्रभाव से अपभ्रंश साहित्य मी प्रभावित हुआ । संस्कृत और प्राकृत 
भाषा के विद्वान आचार्य जनभाषा अपम्रंश में रचना जनहित के लिए 
आवश्यक समभने लगे थे। ऐसे ही समय सं० ११३२ वि में वाच्छिंग 
नामक आवक की पत्नी बाहड़ ( देवी ) के गर्भ से घोलका नामक स्थान में 
एक शिशु उत्पन्न हुआ । जिसका जन्मजात नाम ,सोमचंद्र था। सं० ११४१ 
वि० में- इसने धमदेवोपाध्याय से दीक्षा ग्रहण की और तत्कालीन प्रसिद्ध 
जैनाचारय जिनवल्लम सूरि के देहावसान होने पर चित्रकूट में संवत्‌ ११६६ 
वैशाख वदी छुट्ठ फो देवभद्गराचार्य से सूरि मंत्र लिया । और जिनदच सूरि के 
नाम से प्रख्यात हुए! । 
वागड़ देश में भ्रमण करते हुए आपने आचाय जिनवल्लम सूरि को 
स्तुति में २१ मात्रावाले कुंद छुंद में ४७-कड़ियो की रचना फी । तदुपरांत 
इन्होंने (उपदेश रखायन रास? फी रचना की जिसका परिचय रास के प्रारंभ में 
दिया गया है | 
इनके जन्मस्थान के विध्वंस के विषय में उल्लेख मिलता है कि सं० 
१२०० में राजा कुमारपाल के राज्य में एकबार दस्युदल का प्रबल प्रकोप 
फेला और संभवतः उसी फोपाम्मि में इनकी जन्मसूमि भव्मीभूत हो गईं। 
ऐसा प्रतीत होता है कि तदुपरांत उन्होंने अपने जन्मस्थान से स्वंथा संबंध- 
विच्छेद कर लिया | सं० ११७० वि० में उनके एक शिष्य जिनरक्षित ने 
पल्ह कवि विरचित एक संस्तुति की प्रतिलिपि घारा नगरी में प्रस्तुत की 
जिससे इस आचाये जिनदत्त सूरि की महा का अ्रनुमान लगाया जा 
सकता है--- 
व्याख्यायते तत्‌ परमतत्त्व॑ येन पाप॑ं प्रणइयति । 
आराध्यते खश वीरनाथः कदिपढ्दः प्रकाशयति ॥ 
घर्मं) स दयासंयुक्तः येन वरगति; प्राप्यते । 
चाप; स अ्खंडितकः य; वन्दित्वा सुलभ्यत्ते । 


( ३२६१ ) 

संवत्‌ १२११ की आपाढ़ सुदी एकादशी को अजयमेद में आप का 

देह्ववसान हो गया | 
अब्दुल रहमान 

संदेश रासक के रचयिता अद्ृदरहमाण ( श्रव्दुल रहमान ) की जन्म- 
तिथि अ्रमी तक अनिर्णीत दे | किंठु संदेशरासक -के अंतःसाक्ष्य के आधार 
पर मुनि जिन विजय ने कवि अब्दुल रहमान को अमीर खुसरो से पूर्वी 
सिद्ध किया दे ओर इनका जन्म १२ वीं शताब्दी में माना है | 

एक दूसरे इतिहास लेखक केशवराम काशीराम" शात्री का अनुमान 
है कि अ्रब्दुल रहमान का जन्म १५ वीं शताब्दी में हुआ होगा । शात्नी जी 
ने अपने मत का कोई प्रमाण नहीं दिया है। “संदेश रासक के छुंद तीन और 
चार के आधार पर इतना निश्रोत कहा जा सकता हैं कि भारत के पश्चिमी 
भाग में स्थित म्लेच्छ देश के श्रंतगंत मीरहुसेन के पुत्र के रूप में अब्दुल 
रहमान का जन्म हुश्रा जा प्राकृृत काव्य में निपुणु था | के० कण शात्नी 
का अनुमान दै कि पश्चिमी देश में भरच के समीप चेंपूर नामक एक नगर 
था जहाँ मुसलमानी राज्य स्थापित होने पर अब्दुल रहमान के पूर्वन्न ने किपी 

हिंदू कन्या से विवाह कर लिया ओर उठी वंश में अब्दुल रहमान का जन्म 

हुआ जिसने प्राकृत एवं अपश्रंश का अध्ययन किया और अपने अ्ंथ की 
रचना साहित्यिक अ्रपश्रश के स्थान पर ग्राम्य अपभ्रंश में की | 

इस कवि की अन्य कोई कृति उपलब्ध नहीं है। “संदेश रासक? की 
हस्तलिखित प्रति पाटणु के जैन मंडार में मिली दे । इससे ऐसा अनुमान 
लगाया जा सकता है कि किन्हीं कारणों से कवि पाठ्य में आकर बस गया 
होगा ओर दिंदुओं तथा जैनों के संपक में आने से उसने संस्क्रत-प्राकृत- 
अपभ्रंश का अभ्यास कर लिया होगा | इससे अधिक इस कवि का श्रोर 
कोई परिचय संभव नहीं | 


», घुमतिगणि का परिवय 


भलेमिनाथ रास? में रासफार सुमतिगणि ने अपने फो जिनपति झूरि का 
शिष्य बतलाया है | आपके जीवन का विशेष परिचय अ्रज्ञात हैं। श्री 
के >>चु बे शो ्छे अापकी दी क्षा 
भंवरलाल नाहटा का श्रनुमान हे कि आप राजस्थानी थे ओर शाप न 





१--फ्रेशवराम काशी रामशास्त्री-कविचरित, भाग १-४० १६-१७ 


( १६२ ) 


सं० १२६० आषाढ़ शुक्ल ६ को हुई थी। संमवतः आपका दीक्षा-संस्कार 
लवशणुखेटक अर्थात्‌ खेड़पुर में हुआ था । गुर्वावलि से यह ज्ञात होता है कि: 
संवत्‌ १२७३ में जिनपति सूरि श्रपने शिष्य वर्ग के साथ हरिद्वार में पधारे थे 
और वहाँ नगरकोठ के महाराज प्रथ्वीचंद के साथ फाश्मीरी राजपंडित 
मनोदानंद भी विद्यमान ये। पंडित मनोदानंद ने सूरिजी फो शाज्नार्थ के 
लिए. आमंत्रित किया | सूरि जी की आज्ञा से श्री जिनपालोपाध्याय ओर श्री 
सुमतिगणि शास््राथ में संमिलित हुए। इन लोगों ने फाश्मीरी पंडित को 
शास्त्राथ में पराजित किया । 


[ रचनाएँ-- 

इनकी कई रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख रचना “गणशधरसाधंशतक- 
वृत्ति? सं० १२६५ में विरचित हुई | १२१०५ श्लोक की टीका भी जो १५० 
गाथा के मूल पर लिखी गईं है आपके रचना-फोशल फी परिचायक है |. 
नेमिनाथ रास आपकी प्रारंभिक रचना प्रतीत होती है। आपकी विद्बचा के. 
संबंध में गुर्वावलि में इस प्रकार उद्धरण मिलता है, “तथा वाचनाचार्य 
सूरप्रभकीर्तिचन्द्रवीर प्रमगणि--सुमतिगरि नामानश्रत्वारः शिष्याः ' महा- 
प्रधानाविष्यज्नावर्तन्ते | येषामेकैको उप्याफाशस्य पततो घरणे क्षुम: |? 


प्रज्ञातिल्षक 


कच्छूली रास के रचयिता प्रश्ञातिलक सूरि का जीवन जृत्तात विशेष रूप सें 
उपलब्ध नहीं है। इन्होने फोरंटा नामक स्थान पर सं० १३६३ वि० में 
कच्छूली रास की रचना की | कच्छूली आबू के समीप एक ग्राम है जिसका 
वर्णन इस रास में किया गया है। किंठु चौदहवीं शताब्दी में ऐतिहासिकता 
को दृष्टि में रखकर रास की रचना इसकी विशेषता है। “धमविधिप्रफरण” के 
कर्ता विधि मार्गी श्रीप्रभसूरि के शिष्य - माणिक्यप्रमसूरि ने कच्छूली ग्राम में 
पाश्वेजिन भुवन की प्रतिष्ठा की थी। माणिक्यप्रभ सूरि ने अपने स्थान पर 
उदयसिंह सूरि फो स्थापित किया था । इसी उदयसिंह सूरि ने चड्डावलि 
( चंद्रावती ) के रावल धंघल देव के समक्ष मंत्रवाद से मंत्रवादी को पराजित 
किया था। उन्होने (पिंड विशुद्धि विवरण”, “धर्म विधि? (ज्त्ति) और “चैत्यवंदन 
की रचना फी थी। संवत्‌ १३१३ वि० में उनका स्वर्गवास हो गया था। 
तदुपरात उनके शिष्य कमल सूरि, प्रज्ञा सूरि, प्रशातिलक सूरि विख्यात हुए. | 
उसी शिष्य संप्रदाय में प्रशातिलक सूरि ने कच्छूली रास की रचना की। 


( देप्रे ) 
जिनपद्म सूरि 


जिनपद्म सूरि कृत 'स्थूलि मद्र फाशु” भाषा-साहित्य में उपलब्ध समस्त 
फागु काव्यो में द्वितीय रचना है | ( समय फी दृष्टि से ) इस कृति के रचयिता 
जिनपञ्म सूरि जैन श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत आये “खरतरगच्छु? के 
आचाय थें | इस खरतर गउ्छु की अनुक्रमणिका के अनुसार जिनप्म सूरि को 
सं० १३६० में आचाय॑ पद प्रास हुआ था। और सं० १४०० में इनफी 
मृत्यु हुई थी | इससे शञात होता है कि इस 'फाग? की रचना सं० १३६० से 
१४०० के बीच में हुईं होगी । 

इनकी रचना 'स्थूलि भद्र फाणु! एक लघुकाय काव्य है जिसमे 
२७ कड़ियाँ है। इसकी कथावस्तु जैन इतिहास में प्रसिद्ध है। 


राजशेखरपूरि 


धेमिनाथ फागु” के रचयिता 'राजशेखर सूरि? हषपुरीय गच्छु या मलबार 
गच्छु के आचाय ओर अपने समय के एक प्रसिद्ध विद्वान ये । इनका संस्कृत 
धप्रबंध कोश? एवं “चतुर्विशति प्रबंध” गुजरात के मध्यकालीन इतिहास को 
जानने के लिए प्रमुख साधन ग्रंथ है प्रबंध कोश? की रचना सं० १४०५ में 
हुई थी । इसके अतिरिक्त कई अन्य संस्कृत ग्रंथो की भी रचनायें इन्होंने को 
है जिनमें “न्याय कंदली? (विनोद-कथा-संग्रह” आदि है। विद्वानों के मतानुसार 
नेमिनाथ फागु की रचना भी प्रबंध कोश” की रचना के काल में ही 
हुईं होगी । 

नेमिनाथ फाग़ु के नायक नेमिनाय एक महान यादव थे जो विवाह नहीं 
करना चाहते थे । 


श्रीधर कवि 


'रणमल्ल छंद?! के रचयिता श्रीधर कवि अ्रवहद्ट भाषा के प्रमुख कवियों 
में परिगशित होते हैं| इन्होने अपने ग्रंथ रणमल्ल छुंद के प्रारंभिक ११ छुंदो 
में राजा रणमल्ल का परिचय दिया है फिंठु अपने जीवन के विषय में कुछ 
उल्लेख नहीं किया । इनफी तीन प्रमुख रचनायें 'रणमल्ल छुँदः भागवत , 
दशम स्कंघ! और “सप्तशती? ( श्रीघर छुंद ) मिलती हैं जिनमें छ द-वैविध्य 
पाया जाता है। इस ग्रंथ फी श्रवदृद्ट भाषा में अरबी-फारसी शब्दों फा भी 
ग्राय; प्रयोग दिखाई पड़ता है। शब्दों फो द्विच फरने की प्रवृति इसमें 


( ३१६४ ), 


पृथ्वीराज रासो और फीर्चिलता की शैली की स्मृति दिलाती है। रणमल्ल 
की वीरता का वर्शन कविने जिस ओजपूर्ण शैली में किया है वह वीररस 
साहित्य में विशेष सम्मान के योग्य है। ऐसे मेधावी कवि के जीवन इचांत 
का अभाव खटकता है। संभव है कि भविष्य में इनके जीवन के विषय में 
कुछ सामग्री उपलब्ध हो सके | किंतु अपनी रचनाओ में वें अपने जीवन 
वृत्तांत के विषय में सवंथा मौन हैं । 


ज्िनचंद सूरि 


“अकबर प्रतिचोध रास? के रचयिता जिनचंद सूरि अ्रकबर कालीन साघु- 
समाज में प्रमुख माने जाते थे । एक बार अकबर बादशाह को जैन समाज के 
सर्वश्रेष्ठ मुनि के दर्शन की अमिलाषा हुईं | उन्हें खरतर गच्छ के आचार्य 
जिनचंद सूरि का नास बताया गया। सम्राद ने उनको आगरे आमंत्रित 
किया किंठु उस समय वे स्तंभ तीथ ( खंभात ) में थे । श्रीष्म ऋतु में संदेश 
पाकर वे चल पडे और स्वर्शंगिरि ( जालौर ) में चतुर्मासा व्यतीत किया । 
दूसरा चतुर्मासा लाहौर में व्यतीत कर वे अकबर के राज-प्रासाद में विराजमान 
हुए. । उन्होंने मुसलमान शासको द्वारा द्वारका और शनत्रुंजय तीथ में स्थित 
जैन मंदिरों के विध्वंस की फरुणभरी घटना सुनाई और सम्राद ने उक्त तीर्थों 
की रक्षा के लिए आजमखों फो नियुक्त किया । 

अकबर इनकी साधुता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जिनचंद सूरि 
फो युगप्रधान ओर इनके शिष्य मानसिंह को आचाय॑ पद की उपाधि प्रदान 
की | एकबार जहॉगीर ने संवत्‌ १६६६ में जैनदशन साधुओ फो देश 
निर्वासित करने की आशा प्रदान की थी । किंतु युग-प्रधान मुनि जिनचंद सूरि 
पाटण से आगरे आए ओर जहॉगीर फो समभ्का कर उक्त आज्ञा रद्द करा दी | 
इस मुनि ने “अकबर प्रतिबोध! नामक रास लिखकर तत्कालीन सामाजिक, 
राज नेतिक एवं धार्मिक स्थितियों पर प्रर्याप्त प्रकाश डाला । 


नरसिंह महेतो 
नरसिंह महेतो फा जन्म सं० १४६६ या १४७० वि० के आसपास हुआ 
होगा । उन्होने अपने जन्मस्थान के विषय में स्वतः लिखा है-- 


“गाम तलाजा मां जन्म सारोथयो, भाभी ओर मूरख फही मेहेशुं दीघूं 
वचन वाग्युं श्रेंक अपूज शिव लिंगनु, वनमाहे जइ पूजन फीघुं? | नरसिंह 


( ३६५ ) 


महेतों वड़नगर के नागर ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए। इनके पिता का 
नाम कृष्णदास और पितामह का पुरुषोच्रम दास था। माता दयाकोर के * 
नाम से विख्यात थी | 
नरसिंह के माता-पिता की मृत्यु उनके शैशव में ही हो गई अतः उनके 
भाई मंगल जी के० जीवणुराम ने इनका पालन-पोपण किया | नरसिंह का मन 
विद्याध्यवयन में नही लगता था ओर वे वाल्यकाल से ही साधुओं की संगति में 
रहा करते थे | जनश्रुति दे कि ११ वें वर्ष में इनका विवाह संबंध होनेवाला 
था किंतु इनकों अरक्मश्य समकऋकर कन्या के पिता ने इनके साथ विवाह 
करना उचित नहीं समझा । आगे चलकर संवत्‌ १४८८ वि० में रघुनाथ- 
राम ने अपनी पुत्री माणेक वाई के साथ इनका विवाह कर दिया । विवाहो- 
परांत ये भाई के परिवार के साथ रहते थे किंतु धनोपाजन न करने के कारण 
इनकी भाभी इन्हें ताने दिया करती यथी। एक दिन इनके भाई भी इनपर 
क्रुद्ध हुए. श्रतः इन्होने चेतसुदी सप्तमी सोमवार को वन में तपस्या प्रारभ 
फर दी | शिवपूजन से महादेव प्रसन्न हुए, जिसका उल्लेख उन्होने स्वतः 
इस प्रकार किया है--- 
भोला चक्रत्रत्य प्रसन्‍न हुआ नि श्रावी मस्तक्य दीजि हाथ; 
सोल खसहसत्र गोपी घूंद रमतां रास देखाड्यो वैकुंदनाथ, 
द्वित जाणी पोताना मार मद्दादेव बोल्‍या वचन ते वारें; 
नरसिंघा, तू' ल्लीला गाजे, ये कीधी कृष्ण अवतार ॥ 


भगवान्‌ की कृपा से नरसिह के जीवन में अ्रपूर्व परिवर्चन आया और 
उनमे फवित्व शक्ति का स्फुण हुआ । उनका विश्वास था कि-- 
अनाथ हुंने सनाथ कीधो पाव॑ती ने नाथ, ४ 
है दिव्यचक्षु आप्यां मुजने, मस्तक मेल्यो हाथ । 


अब प्रभ्ुुभक्ति में मस्त रहनेवाले नरसिह जूनागढ में आकर बस गए 
और साधु सगति ओर हरिभजन में तल्‍लीन रहने लगे। जाति-पॉति का 
भेदभाव विलीन हो गया ओर प्रेम के साम्राज्य में उन्होंने सबको स्वीकार 
किया | इनके जीवन की श्रनेक चमत्कारपूर्णं घथनाओ्रो का उल्लेख 
मिलता है। 

काव्यक्षेत्र में इनके ऊपर जयदेव का प्रभाव परिलक्चित होता है। के० 
का० शात्नी ने प्रमाणो के द्वारा सिद्ध किया हैं कि-- 


( ३२६६ ) 


“नरसिंहे #ंग्।ररस पराकोटिश्रें गायो छे । तेना ऊपर तेमां ज्यदेव” नी 
डेंडी छाप छे। पोते कृष्णदी क्रीडाओं मां साथे होवानुं कवि प्रतिभा थी 
चीतरे छे, तेमाँ ते जयदेव ने पण सामेल्न राखे छे । अने ओ विशिष्टिनो दूत 
जनावे छे ।? 


हम पूर्व कह आए हैं कि वल्लभाचाय के समकालीन होने पर भी इनपर 
उस आचार्य का प्रमाव नहीं था । उस फाल में गुजरात-काठियावाड़ में एक 
भक्ति संप्रदाय प्रचलित था जिससे इनके काफा प्रभावित थे और उनका ही 
प्रमाव इनके ऊपर बचपन में पड़ा । सं० १३७१ में विरचित “समरा रासु? में” 
जूनागढ़ में दामोदर मंदिर की चर्चा है। इससे सिद्ध होता है कि उस स्थान 
पर विष्णुस्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाव से वैष्णव धर्म प्रचलित था । 
संभवतः १४३६ के आस पास इनका गोलोकवास हुआ ) 


अनंत्तदास्त 
अनंत नामक दो कवियों का उल्लेख मिलता है--एक हैं अनंत आचाये 
ओर दूसरे अनंतदास | अनंत आचाये गदाधर पंडित के शिष्य थे और 
अनंतदास जैतन्य चरिताम्त में अद्वैत आचाय की शिष्य पर॑परा में थे । 
अनंतदास फा नाम कानु पंडित ओर दासनारायण के साथ चैतन्य चरितामृत 
फी आदि लीला में मिलता है। अनंत आचाये गौरांग देव के समकालीन 
थे | ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका जन्म संवत्‌ १४५० से श्प्च८र 
वि० के मध्य हुआ होगा । 
कवि शेखर 


कवि शेखर का जन्मजात नाम देवकी नंदन सिंह था। इन्होंने संस्कृत में 
“गोपाल चरित”ः महाकाव्य और “गोपीनाथ विजय” नाटक लिखा है। 
“गोपाल विजय” नामक पौँचाली काव्य भी इनकी प्रमुख कृति है। इनके 
जीवन के विषय में विशेष सामग्री नहीं उपलब्ध होती | 

गोविंद दास 

गोविंददास मामक कई कवि हो गए हैं। आचाय गोविंददास श्री 
चैतन्यदेव के शिष्य ये और सं० १६६० में विद्यमान थे | दूसरे गोविंददास 
कमकार चैतन्य देव के सेवक के रूप में साथ रहते ये। तीसरे गोविंददास 
कविराज “उत्तम कोटि के कवि हो गए हैं। अनुमानतः इनका घखन्म सं० 
१५८७ वि० ओर मृत्युकाल सं० १६७० वि० माना जाता है। भक्तमाल के 


( ३६७ ) 


अनुसार अपने विरक्त भाई रामचद्र फविराज की प्रेरणा से गोविंद दास भी 
शाक्त से वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए | कतिपय विद्वानो का मत है कि इनका 
जन्म तेलियाबुधरी ग्राम में हुआ था ओर इनके पिता फा नाम चिरंजीव 
सेन था । 


प्रारंभ में यह विचार था कि “रास ओर रासान्वयी काव्य” के सभी 
कवियों का परिचय दे दिया जाय किंतु ग्रंथ का फलेवर अनुमान से अ्रत्यधिक 
बढ़ जाने के कारण चारों प्रकार की रास शैलियो के केवल दो-एक प्रमुख 
कवियों का संक्षित जीवन-परिचय देकर संतोष करना पड़ा। उस काल के 
साधु कवि प्रायः अपना जीवन - वृचांत नहीं लिखा करते थे। अतः सर्भी 
कवियो के जन्मकाल ओर शिक्षा-दीक्षा के संबंध में अनुमान लगाना पड़ता 
है| इन महात्मा कवियों का उद्देश्य था-आबाल बद्ध बनिताके हृदय को अपनी 
: रचना फी सुगंधि से सुरभित करना तथा काव्य सुधा-प्रवाह से मन को परिपुष्ट 
बनाना । अ्रतः वे अपने जीवन-चरित्र की अपेक्षा उच्च चरित्ररूपी मलयागिरि 
के वास्तविक श्रीखंड का सौरम विकीण करना तथा काव्यामृत से पाठक को 
अमरत्व प्रदान करना अधिक उपयोगी समझते थे । इसीलिए अमयदेव सूरि 
- ने लिखा है-- 
जयंति ते सत्कवयो यदुष्तूया बाक्ा अपि स्यथुः कविताप्रवीणा; । 
श्रीखडवासेन कृताधिवासाः श्रीघ्लंडतां यान्त्यपरेडपि वृक्षाः ॥ 
जयन्तु सवंडपि कवीश्वरास्ते यदीयसत्काव्य सुधाप्रवाहः । 
विकृणितताक्षेण सुहज्जनेन निपीयमानो उप्यतिपुष्पतीय ॥ 


गंगादशदरा, सं० २०१६ वि० | विनीत -- 
* मागरीप्रचारिणी सभा, वाराणसी दशरथ ओका 


उपदेशरसायनरास 


परिचय-- 

अपभ्रंश भापा मे विरचित इस रासग्रंथ का विशेप महत्त्व हैं। उपलब्ध 
राससाहित्य मे इसकी गणना प्राचीनतम रासों मे की जाती है। अपश्रंशमिश्रित 
देशी मापा मे जो रासग्रंथ वारहवी शताव्दी के उपरांत लिखे गए,उनकी काच्य- 
शेली पर इस ग्रंथ का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलज्नित होता है। रास-रचयिता 
कवियों ने प्रारम्म में वण्यं विषय और छुंदयोजना दोनो में इस रास की शैली 
का अनुसरण किया | वुद्धिरास पर तो इसका प्रभाव स्पष्ट ऋलकता है | 

इस रास के रचयिता जिनदच सूरि हैं जो परमप्रितामह ( बड़ा दादा ) 
नाम से शवेतावर जैनानुयायियों मे (खरतर गच्छीय में विशेषकर) प्रसिद्ध हैं । 
इनका व्यक्तिगत परिचय हम भूमिका में दे चुके हैं, अतः यहा प्रस्तुत रास का 
ही संक्षित विवरण देना आवश्यक प्रतीत होता हैं | 

इस रास में विशेष रूप से शावकों को सदाचरणु का उपदेश दिया गया 

| त्रिभ॒ुवन स्त्रामी जिनेश्वर ओर युगग्रवर अनेक शाखत्रवेत्ता निज गुरु जिन- 

वल्लभ सूरि की वंदना के उपरांत आचाय जिनदच .सूरि श्री गुरुवर को कवि 
मात्र", कालिदास" , भारवि आदि संस्कृत के महाकवियों से भी श्रेष्ठ कवि 
स्वीकार करते हैं । 

गुरुमहिमा-वर्शन के उपरान्त अ्रत्थिर एवं कुपथगामी पतित व्यक्तियों 
की दुदशा का विवरणु३ मिलता हैं। कवि ने जिस प्रकार संस्कारहीन 
व्यक्तियों की ढुबंशा का फाव्यमय विवेचन किया है उसी प्रकार सुपथगामी 
धर्मपरायण* व्यक्तियों का लक्षण और महत््व भी सुचारु रूपसे प्रदर्शित 
किया है | 

इस स्थल पर जिनदत्त सूरि ने तत्कालीन प्रचलित धार्मिक नाटकों पर 
अभिनव प्रक्राश डाला है। उन्होने कह कि धार्मिक पुरुष मरत-सगर वलराजदेत्र 
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दशाशंभद्ग आदि के चरित्र के आधार पर गायन; न्चेन एवं नाटक 
का अमिनय वाछुनीय ही नहीं आवश्यक है । 

अब क॒वि युगप्रधान गुरु३ एवं संघ" के लक्षणी का विवेचन करता है । 
विवाह और घनव्यय के संबंध में ज्ञातव्य विषयों का वर्शन करके कवि 
विधिपथ-अनुगासी साधु*-साध्वियो के सत्कार की चर्चा करता है। इसके 
उपरात धार्मिक अवसरो पर कृपणुता करने वाले कृपणों की सम्यक्त्वहीनता 
का वर्शन है। 

कवि की दृष्टि में लोौकिक अशौचनिवारण का भी महत्त्व कम नहीं है। 
आचाय का मत हैं कि जो लोग लोकिक' अशौचनिवारण की उपेक्षा 
करते हैं वे सम्यक्त्व-प्राप्ति नही कर सकते । 


अब आजचाये जिनदत सूरि उन पापप्रसक्त व्यक्तियो के दुराचरण का 
संक्षेप में विवेचन करते हैं, जिन्हें सदृदृष्टि'" ( सम्यक्त्व ) सदा दुलभ 
रहेगी । उनकी दृढ धारणा है कि श्रावक के छिंद्रान्वेषण, विकृत वचन 
एव असत्य भापण, परधन या परणस््री के अपहरण से मानव को कभी 


सम्यकत्व प्राप्ति नहीं हो सकती । 

इसके उपरात ग्रह १ *-कुटुंब-निर्वाह की समुचित पद्धति का अत्यंत संक्षेप 
में वन है। अंत में इस रास ग्रंथ का उपसंहार करते हुए कवि आशीर्वाद 
कप कप ० ९ ०__/८&७५ ल् 
देता है कि जो भी धार्मिक जन कण रूपी अंजलि से इस रास का रसपान 
करेंगे वे सभी अजर एवं अमर हो जायेगे | 
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उपदेश रसायन रास; 
जिनदत्त स्वरि 
( संबत्‌ ११७१ थि० ) 


पशणमह पास--वीरजिण भाविण 

तुम्हि. सव्बि जिव मुब्चहु पाविण। 
धरववहारि म त्ग्गा अच्छह 
खणि खणशि आउ गलंतड पिच्छह ॥ १॥ 


लद्ध. माणुसजम्मु स॒ हारह 
ञअप्पा भव-समु दि गउतारहु । 
अप्पु म अप्पहु. रायह रोसह 

करहु निहाणु म सव्वह दोसह।॥ २॥ 


दुलहड मणुयजमस्मु जो पत्तउ 
सहलउ करहु तुम्हि सुनिरुत्तउ। 
सुहगुरु--दंसण विशु सो सहलउ 

होइ न कीवइ वहलउ बहलड | ३॥ 


सुगुरु सु बुचचइ  सच्चड भासइ 
परपरिवायि--नियरु जसु नासइ | 
सव्वि जीव जिव अप्पड रक्ख ० 
मुक्ख--मग्गु पुच्छिययद ज्ुु अक्खइ।॥ ४॥ 


जो जिण-वयणु जहद्धिडउ जाणइ 
दुग्बु खित्त कालु वि परियाणइ। 
जो उस्समंगववाय वि कारइ 
उम्मग्गिण जसु जंतडद चारइ॥ ५॥ 


( ४ ) 


इह॒ विसमी गुरुगिरिहे समुद्दिय 
लोयपवाह--सरिय कुपइंडटिय । 

जसु गशुरुषपोड नत्यि सो निर्नइ 

तसु पवाहि. पडियड परिखिज्नइ॥ ६॥ 


सा घणुजड  परिपूरिय दुत्तर 
किव तंरति जे हुंति निरुत्तर १ 
विरला किवि तरंति जि सदुत्तर 
ते लहन्ति सुक््खइ उत्तरुत्तर॥ ७॥ 


गुरु-पवहरु निप्पुन्नि न लव्भइ 

तिशि पवाहि जछु पडियउ वुब्भइ | 
सा संसार-सझुद्ि पइद्ठी 

जहि. सुक्खह वत्ता वि पणट्ी॥८॥ 


तहिं. गय जण कुगगाहिहिं खज्महिं 
मयर-गरुयदाढग्यिहि मिज्ञहि । 
अप्पु न सुणहिं न परु परियाणहिं 
सुखलच्छि सुमिणें वि न माणहि ॥ ६ ॥ 


गुरु-पवहरणु जइ किए कु वि याणइ 
परडवयाररसिय मट्ठाणइ । 

ता गयचेयश ते जण पिच्छइ 

कियि सजीउ सो वित्त निच्छ३॥ १०॥ 


कट्ठिण कु वि जइ आरोविजइ 
तु॒ वि तिण नीसत्तिण रोविज्नइ। 
कच्छ ,ज दिज्लइ किर सोवंतह 


सा असुइहि भरियद पिच्छ॑तह॥ ११॥ 


धम्मु सु धरणु कु सकई कायरु ९ 
तहिं गुणु कवएणु चडावइ सायरु १। 
तस्रु सुहत्थु निव्बाणु कि संधइ ९ ५ 
मुक्ख कि करइ राह कि सु विंधई १ ॥ २२ ॥ 


ला, 


तसु फिंचय होइ सुनिव्वुइ-संगमु ? 
अथिरु जु जिब किक्काण' तुरंगमु। 
कृप्पहि पड॒इ न मभग्गि विलग्गइ 
वायह भरिठ  जहिच्छई वग्गइ॥ १३ ॥ 


खज़्इ सावएहि सुबहुत्तिहि 
भिज्जइ सामएणहिं. गुरुगत्तिहि | 
वग्घसंघध-भय॒ पड॒इ॒ सु खड्डह 
पडियठड होइ सु कूडठ हडुह॥ १७॥ 


( 


तेण जम्मु इहु नियउ निरत्थड 
'नियमत्थइ देविणु पुल्हत्थउ । 

जइ किर तिशण कुलि जम्मु वि पाविड 
जाइजुत्तु तुबिगुण न सु दाविड ॥ १४॥ 


जइ फिर वरिससयाउ वि होई 
पाउ इक्कु परिसंचइ सोई। 
कह वि सो वि. जिण॒दिक्खेख पवज्जइ 
तह विन सावज्जइ  परिवज्जइ ॥ १६॥ 


गज्जइ॒ मुद्धहर लोअह अग्गइ 
लक्खण तकक  वियारण. लग्गइ । 
भणइई जिणशागमु सहु वक्‍खाणुउ 
त॑ पि वियारमिं जं लुककाणउ-॥ २७॥ 


अद्धमास चउमासह पारइ 

मलु. अवज्मितरु बाहिरि धारइ। 

कहइ. उस्मुत्त--उम्ममापयाई' 
पड्डिक्कमणय--बंद्णयगयाईं ॥ १८॥ 


पर न मुणईइ तथत्थु जो अच्छइ 
लोयपवाहि पडिडई सु वि गच्छइ। 
जइ गीयत्थु को वि त॑ वारइ 
ता त॑ उठ्ठिवि लडठडइ. मारइ॥ १६ ॥' 


(: ६) 


धम्मिय. जणु सत्येण . वियारइ 

सु बि ते धम्मिय सत्यि वियारइ। 
तव्विहलोइहि,. सो परियरियड 

तउ गीयत्थिह सो परिहरियड ॥ २०॥, 


जो गीयत्थु सु करइन मच्छरु 
सुबवि जीवंतु न मिल्लर मच्छरु। 
सुछ॒इ धम्मि जु लग्गइई विरलड 

संधि सु बज्छु कहिज्जह जबलउ ॥ २१॥ 


पइ पईइ पारिड _व्सु वाहिज्जइ 
उबसमि थक्‍कु सो वि वाहिज्जइ। 
तस्सावय सावय जिव लग्गहिं 
धम्मिय लोयह च्छिड॒इ॒ मग्गहि ॥ २२॥ 


विहिचेईेंहरि अविहिकरेवइर 
करहि जबाय बहुत्ति ति लेबइ। 


जइ विहिजिणहरि अविहि पयटूइ 


(4. 


ता घिड सत्तयमज्कि पलुद्नइ ॥ २३ ॥ 
जइ किर नरबइ कि वि दूसमवस 

ताहि वि अप्पहि विहिचेइय दस। 

तह वि न धम्सिय विहि विशु झंगडहिं 

जइ ते सव्वि वि उद्धहि लगुडिहि॥ २४ ॥ 


निश्ु॒ वि सुगुरु-देवपयभत्तह 
पशुपरमिद्धि सरंतह संतह। 
सासणसुर पसन्न॒ ते भव्वईं 
धम्मिय कज्ञ पसाहहि, सव्बई॥ २४ ॥ 


धम्मिउ धम्मुकज्जु . साहंतड 
परु मारइ कीवइ जुज्कतठ | 
तु वि तसु धम्मु अत्थि न हु नासइ 
परमपइ निवसइ सो सासइ॥ २६॥ 


( ७ ) 


सावय विहिधम्मह अहिगारिय 
जिज न॒ हुंति दीहसंसारिय | 
अबिहि करिंति न सुहगुरुवारिय 
जिण्संबंधिय घरहि. न दारिय.॥ २७ || 


जइ किर फुज्ञ३ लब्सइ मुल्लिण 
तो वाडिय न करहि सहु कूविण । 
थावर घर-हट््/ न करावहि 
जिणधणु: संगहु करि न वद्धारहि || *८ ॥ 


जइ किर कु वि मरंतु घर-हट्टइ 
देश त लिजहि. लहणावटूइ । 
अह कु वि भत्तिहे देश त लिजहि 
तव्माडयधरशि जि पूइजहि ॥ २६॥ 


दिंत न सावय ते वारिज्वहिं 
धम्मिकजि ते उच्छाहिजलहि | 
घरवावा[रु सव्वु जिव मिन्नहि 
जिव न कसाइहि ते पिक्षिज्वहिं॥ ३० ॥ 


तिव तिंव धम्मु कहिंति सयाणा 
जिव ते मरिवि हुंति सुरराणा। 
चित्तातोाय. करंत  ट्वाहिय 
जणु तहि कय ह॒वंति नद्ठाहिय ॥ ३१॥ 


जिब कल्लाणय पुद्धिहि किज्नहिं 
तिब करिंति सावय जहसत्तिहि। 
जा लहुडी सा नच्चाविजञइ 
वड्डी सुगुरुवयणि आखिल्नइ ॥ ३२॥ 


जोव्वणुस्थ जा नचइई दारी 
सा लग्गइ सावयह वियारी । 
तिहि. निमित्त सावयसुय फट्ठहिं 
जंतिहिं. दिवसिह्धिं धम्मह फिट्टहिं || ३३ ॥ 


( ८ 9 


बहय लोय रायंध स॒ पिन्छदि 
जिशमुह-पंकउ॒विरला वंछहि। 
जग जिणभवर्णि सुहत्थु जु आयड 
मरइ सु तिक्ल॒कडक्खिहि घायड ॥ ३४ ॥ 


शाग विरुद्धा नवि गाइजहि 
हियइ धरंतिहि जिणएगुण गिलञहि । 
पाड वि न हु अजुत्त वाइलहि 


लइयुडिडउंडि-पमुह वारिज्नञहि ॥ ३४ || 


उचिय थुत्ति-थुयपाढ पढिज्ञहिं 
जे सिद्धंतिहि सहुसंधिल्नहि 
तालारासु वि दिति न स्यशिदि 
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दिवसि वि लख्डारसु सहुं पुरिसिहि ॥ ३६॥ 


घधम्मिय. नाडय पर नचिज्ञहि 


भरह--सगरनिक्खमण कहिज्दि | 
चक्षवष्टि-चल-रायह, चरियईं 


नन्चिवि अंति हंति पब्चइयइईं || ३७॥ 


हास खि्ड हुडडु वि. वजिज्वहिं 

सह पुरिसेहि वि कलि न किज्ञहि। 
रत्तिहि जुवइपवेसु निवारहि 

न्हवज़ु नंदि न पइठई करावहि ॥ ३८॥। 
माहमाल-जलकी लंदो लय 

ति वि अजुत्त न करंति गुणालय। 

बलि अत्थमियद्ट दिणयरि न धरहिं 
घरकज्जईं पुण जिशण॒हरि न करहिं॥ ३६॥ 


सूरि ति विहिजिणहरि वक्‍खाशहि 

तहि जे अविहि उस्मुत्त न आशहि। 
नंदि-पहदुह त्ते अहिगारिय 

सूरि वि जे तद॒वरि ते वारिय॥ ४० ॥ 


( ६) 


एगु जुगप्पहागु गुरु मन्नहिं 
जो जिण गणिशुरू पवयणि वन्नहि। 
तासु. सीसि गुणसिगु समुद्ठइ 
पवयर[ु-कज्जु जु साहइइ लट्ठ३ ॥ 9१॥ 


सो छज्मत्थु वि जाणइ सब्बह 
जिण-गुरु-समइपसाइण सव्वइ | 

चलइ न पाइण तेण ज्ु दिद्वड 

जं॑ जि निकाइड त परि विणट्ठउ ॥ ४२॥ 


जिशपवयणभत्तठ जो सककुषि तसु 

पयचिंत करइ बहु [व ] क्कु वि जसु । 

न कसाइहिं. मशु  पीडिज्जइ 

तेणश सु देविहिे वि इडेडिज्जइ | ४३॥ 


सुगुरूआण मणि सह जसु निवसइ 

जसु तत्तत्थि चित्त पुणु पविसइ। 

जो नाइण कु वि जिशवि न सककइ 

जो परवाइ-भइरण नोसक्कइ ।। ४४ ॥। 


जसु .चरिदष्ण गुणिवित्तू, चमकइ 
तसु जु न सहई सु दूरि निलुझइ 
जसु॒ परिचिंत करहि जे देवय 
तसु समचित्त ति थोंवा सेवय ॥ ४५॥ 


तसु निसि दिवसि चित इह (य ) वद्ठइ 

कहिं. वि ठावि जिणुपवयणु फिट्टइ | 

भूरि भवंता दीसहि बोडा 

जे सु॒पसंसहि ते परि थोडा॥ ४६॥ 


पिच्छहि ते तसु पह्ट पद पारिड 

तसु असंतु दुहु ढोयहिं. आरिउ'। 
घम्मपमसाइण. सो परि छुट्टइ । 
सव्वत्थ. वि सुहकज्जि पयद्टइ || ४७ || 


( १० ) 
वि हु ताहि वि सो नवि रूसइ 
न सु भिनल्लनर नवि ते दूसइ। 
ति वि आवहि तो संसासइ 
जुत्त ठद॒ुत्तू वि निमुणिवि तूसइ॥ ४८॥ 
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अप्पु अशुप्पु वि न सु वहु मन्नइ 
थोवशुरु वि परु पिच्छवि वन्नइ। 
एड्ू वि जद तरंति भसवसायरू 
ता अगुवत्तव निच्चु वि सायरु॥ ४६॥ 


जुगुपहाग गुरु इंडउ परि चित 
तं-मूलि वि तं-मण सु निर्कितइ | 
लोड लोयवत्ताणशइ.. _भग्गड 
तासु न दंसणु पिच्छइ नग्गड॥ ४०॥ 


इह शुरू केहि वि लोइहि वज्निड 

तु वि अम्हारइ संधि न मन्निउ। 
अम्हि. केस इसु पुद्धिदि लग्गह ९ 
अज्विहदे जिव किव नियशुरु मिक्कलह १॥ ४१ ॥ 


#७ ४७ ४७ 


पारतंत-विहिविसइ-विमुक्कउ 

जरु इड बुल्लई मग्गह चुकंड।" 
तिशि जणु विहिधम्मिहे सह भंगडइ 

इह परलोइ वि अप्पा रगडइ॥ ४५२॥ 


तु वि अविलक्खु विवाउ करतड 

किवइ न थक्कह विहि. असहंत्तड। 

जो जिशभासिड विहि सु कि तुद्द३ ९ 

सो भगडंतु. लोड परिफिट्टइ॥ ५३ ॥| 


दुप्पसहंतु चरशु ज॑ वबुतच्तड 

त॑ विहि विशु किव होइ निरुत्तड १। 

इक सूरि इक्का वि स अज्जी 

इक्कु देस जि इक वि देसज्जी॥ ५४४॥ 


( ११ ) 


तह वीरह तु वि तित्थु पयद्ठइ 
त॑ दस-वीसह अज्जु कि तुट्टई १। 


नाण-चरण-दंसणगुणसंठिड 
संथवु सु बुचचर जिशिधि जहद्विउ॥ ५४॥ 
दव्व-खिन्त-काल - थिई बद्द्हू 


गुणखि-मच्छछ करंतु न निहद्ढइ । 
गुणविहृरु संघाउ कहिज्जइ 
लोअपवाहनईए जो. निज्जइ ॥ ४६॥ 
जुत्ताजुततं वियार न हुचइ 

जसु॒ ज॑ं भावइ त॑ तिण वुचइ। 
अविवेइहिं. सु वि संघु भशिज्जइ 


[#».] 


परं॑ गीयत्थिहि. किव मन्निज्जइ १॥ ४७॥ 


विशु कारणि सिद्धंति निसिद्धउ 
वंदणाइकरणु वि जु पसिद्धज। 
तसु॒ गीयत्थ केम कारण विश 


पहदिरु मिलहिं. करहिं. पयवंदरणु ॥ ४८ ॥ 
जो असंथु सो संधु पयासइ 

जु ज्लि संघु तसु दूरिण नासइ। 

जिव रायंध जुबइदेहंगिहि 

चंद कुंद अणहंति वि लक्खहिं ॥ ४६ ॥ 


तिव दंसणरायंध. निरिक्खहि 

ज॑ न अत्थि त॑ वत्थु विवकक्‍खहि। 

ते विवरीयदिद्धि.. सिवसुक्खइ 
पाविषहि सुमिणिण वि कह पदच्चवखइ || ६० ॥ 


दम्म लिति साहम्मिय--संतिय 
अवरुप्परु भगडंति नर्दिति य। 
ते विहिधम्मह खिंस महंति य 
लोयमज्मि झंगडंति करंति य॥ ६१॥ 


( १३ ) 


जिशुपवयणु--अपभावण वही 
तउ सम्मत्तह वत्त वि बुड़ी। 
जुत्तिहे देवदब्यु॒त॑ भजाइ 
हुंतउ' मग्गइ तोवि न दिजइ॥ ६२॥ 


वेद्टठा बेटी परिणाविज्जहिं 
तेवि समाशधम्म-घरि दिज्जहि। 
विसमधम्म-धघरि. जइ वीवाहइ 
तो सम (मम ) त्तू सु निच्छइ वाहइ॥ ६३ ॥ 


थोडइ॒ धरि संसारियकज्जइ 
साहिब्जद सवठ्बदइ सावज्जइ | 
विहिधम्मत्थि अत्थु विव्विज्जइ 
जेण सु अप्पु निव्युइ निज्जइ॥ ६४॥ 


सावय वसहिं जेहि फिर ठावहि 
साहुणि साहु तित्थु जशइ आवहि। 
भत्त वत्थ फासुय जल आस 
वसहि वि दिंति य पावपणासण ॥ ६४॥ 


जश्ति वि कालुच्िय-गुणि वह्टहिं 
अप्पा परु वि धरहि विहिवट्ठहि । 
जिए  गुरुवेयावद्यच॒ करेबड 
इज सिद्धंतिड3: वयणु सरेवउ॥ ६६॥ 


घणमाणुसु॒ कुडंबु निव्वाहइ 
धघम्मवार पर हिद्वउः बाहइ। 
तिशि सम्मत्त-जलंजलि दिजल्नी 
तघ्ठु भवभ्मणि। न मइ निव्विज्ञी॥ ६७॥ 


सधरु सजाइ जु ज्जि तसु भत्तउ 
अन्नह सहिद्विहि वि विरत्तड। 
जे जिणसासणि हुंति पवन्ना . 
ते सबि बंधव  नेहपवन्ना ॥ ६८॥ 


( ९३ ) 


तसु संमत्त होइ किव मु 

जा नवि वयणि बिल्ग्गइ बु 

ताभ चया* छुत्तो्दश रकखइ 
सज्जि सरावी लग्गइ लिक्ख३ || ६६ ॥ 


हुंति य च्छुत्ति जल ( पवः) ट्वइ सेच्छइ 
सा घर-धम्मह आवइ निच्छ३। 
छुत्तिनग घर छट्टईं देवय 
सासणसुर मिल्लाह विहिसेवय || ७० ॥ 


पडिकमणुइई वंदणइ . आउजउऊल्ली 
चित्त धरंति करेइ अजसुल्ली | 
मणह मज्मि नवकारु वि ज्कायइ 
तासु सुद्च॒ सम्मत्ु वि रायइ॥ ७१॥ 


सावउ सावयलिदरं मग्गइ 
पतिणि सहु॒ जुज्मइ धणवलि बग्गइ | 
अलिउ वि अप्पाणुठड सच्चावइ 

सो समत्त न केमइ पावइ॥ ७छ२॥ 


[.] 


विकियवयण] वुल्लइ मिल्लइ 
पर पमणुंतु वि सच्चउ' पिल्लइ 
अधद्ठच मयद्वाणिहिं बट्ट॑तउ 

सो सदिध्ठि न होइ न सन्तड ॥ ७३ ॥ 


ड्‌ 
| 


पर अणत्थि बक्षतु न संकद 
परधणु-धणिय जु लेयण घंखइ 
अहियपरिग्गह-पावपसत्तड 

सो संमत्तिण दूरिण चत्तड॥ ७४॥ 


जो सिद्ध॑त्तियजुत्तिहि नियघरु 
वाहि न जाणुइ करइ विसंवरु। 
कु वि कंणइ कसायपूरियमणु 
बसइ कुडंबि ज॑ माणुसचण ॥ ७५ ॥। 


( १४ 2 


तसु सरूवु मुशि अशुवत्तिज्जइ 

कु वि दाशिण कुवि वयरिण लिजइ । 
कुषि भणण करि पाणु घरिज्जद 
सगुरु जिद्ठ सो पइ ठाविज्जइ ॥ ७६॥ 


जुद्ाट. घिठद्ठह न य॒पत्तिज्जइ 
जो असत्त तसुवरि दृइ किज्जइ। 
अप्पा परह न लक्खाविज्जद 
नप्पा विशु कारशि खाविज्जइ || ७७ || 


माय-पियर जे धम्मि विभिन्ना 
ति वि अणुवित्तिय हुंति ति घन्ना । 
जे किर हुंति, दीहसंसारिय 
ते बुल्लंत न ठंति निवारिय ॥ ७८॥ 


ताहि वि कौरइ इह अखुवत्तण 
भोयणु--वस्थ-पयाणुपयत्तिणु । 

तह बुक्लंततू नवि रूसिज्जइ 

तेहि. समाणु विवाउ न किज्जइ ॥ ७६॥ 


इय जिणदतु वण्सरसायरु 
इह-परलोयह सुक्खह भायरु । 
कण्णंजलिहि पियंतिजि भव्वइ' 
ते हवंति अजरामर सव्बइ'॥८०॥ 


उपदेशरसायन समाप्तम्‌ || 


कर 


चंचरा 


हु 


'परिचय--- 


दृत्य-संगीत-सहित एक लोक-नाथ्थ चर्चरी कहलाता था, जिसका 
अभिनय प्रायः वसन्‍्तोंत्सव के अवसर पर होता। ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
चर्चरी रासक के समान प्रारंभ में एक दृत्यप्रकार था जो विकसित होकर 
डब्य काव्य की स्थिति तक पहुँच गया । एक आचाये का मत है कि नटों 
का वह नचन, जिसमें 'तेति गिध! शब्दों का उच्चारण करते हुए ताल 
सहित चार आवर्चन ( चकर ) लगाया जाय, चर्चरी* कहलाता है | - 

चर्चरी-दृत्य कालातर में शंगाररस की कथावस्तु के श्राधार पर 
अभिनेय गीति-नाय्य वन गया जिसका प्रमाण भूमिका मे विस्तार के साथ 
दिया जा चुका है| 

प्रस्तुत चर्चरी इस बात का प्रमाण हे कि कुछ जैन-चेत्यग्रह भी »ंगार- 
रसपूर्ण रास और चर्चरियों से इतने अधिक गुजरित होने लगे थे कि धम- 
समाज-सुधारको को इस प्रचलित प्रथा के विरुद्ध आदोलन करना पड़ा | 
यह तथ्य इस चचरी के साराश से स्पष्ट हो जायगा | 

इस चर्चरी के रचयिता आचाय जिनदत्तसूरि हैं जिनकी कतियों के 
विपय में पूव पाठ में संकेत किया जा चुका है। इस चचरी के प्रारम्भ मे 
धमजिन-स्तुति ओर जिनवल्लभसूरि की स्व॒ति के उपरांत ७ पदों मे 
आचायंवर के पाडित्य* का निरूपणु मिलता है। दसवे पद में दुः संत्र ओर 
सुरंब का अंतर दिखाया गया है। तदुपरांत उत्सूत्र-भाषियों के त्याग एवं 
लोकप्रवाह में पडे हुए कुतूहल-प्रिय प्राणियों द्वारा चेत्यण्ह के अपमानद्योतक 
गीत, वाद्य, क्रीड़ा, कोंठुक का निपेघ ३ वर्णित है | 





१२. तेति गिध इति शब्देन नर्तन रास तालतः। 
अथवा चर्सरी. _तालाचहतुरावर्तने्नटे । 
क्रियते नत्तन तत्स्याच्च्चंरी नत्तेन वरम्‌॥ वेद. । 
२, चर्चरी छुद ११-१३ 
३, जिनवल्लभसूरि को काव्व-रचना-चातुरी में कालिदास माव अन्ृति कवियों 
से श्रेष्ठ पद प्रदान किया गया है। 


( १६ 2) 


अब आचाय प्रवर जिनवल्लभसूरि प्रदर्शित चैत्यग़ह के विधि-विधान 
का विवरण देते हैं। उनका कथन है कि रात्रि में चेत्यएद्द में साथ्वियों का 
प्रवेश, धार्मिक जनपीड़ा एवं निदित कम, एवं विलासिनी-छृत्य निपिद्ध ह। 
निपिद्ध कर्मो की विस्तृत सूची में राजि में रथश्रमश, लकुट-रास-प्रद्शन जिन- 
गुरु के अनुपयुक्त गायन, तांबूल-मद्षण, उपानह-बारणं, प्रहरण-दुष्ट-जल्पन,, 
शिरोवेध्टन घारण, शह-चिंता-अहण, मलिन वस्त्र-धारणु कर जिनवर पूजन, 
आ्राविका का मूल प्रतिमा-स्र्श, आत्मग्रशंसा एवं परवृपण-कथन भी 
सम्मिलित है | 

आगे चलकर चेत्ययृह के प्रवधकों की अ्रपव्ययता का दुष्परिणाम और 
आगम के अनुसार आचरण करनेवाले १ज्य व्यक्तियों के सम्मान का वर्णन 
है । अंत के सात पदो में जिनत्रक्लमसूरि की महिमा का उल्लेख है । 

उपयुक्त विवरण इस तथ्य का द्योतक प्रतीत होता है कि चेत्यगहो में 
लकुट-रास खेला जाता था, तभी तो उसके निषेध की आवश्यकता पड़ी । 


९ 


चचरा 


जिनदत्त छ्रि 


नभिवि जिशेसरधम्भमह तिहुयशुसामियह्‌ 
पायकमलु ससिनिम्मलु सिवगयगामियह । 
करिमसि जह॒ट्ठियगुणथुद्ड सिरिजिशवल्लहह 
जुगपबरागमसूरिह.._ गुणिगणदुल्लहह ॥ १॥ 


जो अपमाणु पमाणइ छदरिसण तणइ 
जाणुइ जिव नियनाम्ुु न तिशणु जिव कुषि घणइ । 
परपरिवाइगइंदवियारणपंचमुहु 

तसु गुणबन्न तु करण कु सक्‍कइ इक्कमुहु१ ॥ २॥ 


जो बायररणु वियाणइ सुहलक्खणनिलड 
सद्द असद वियार्‌इ सुवियक्खणतिलड। 
सु च्छंदिण वक्‍खाणुइ छंदु जु सुजइमउ 
गुरु लहु लहि पइठावइ नरहिड विजयमड॥ ३ ॥ 


कव्यु अउव्यु जु विर्यइ नवरसभरसहिड 
लड्धपस्िद्धिह सुकइहिं सायरू जो महिड। 
सुकइ माहु ति पसंसहि जे तसु सुहगुरुहु 
साहु न मुणहि अयाशुय मइजियसुरगुरुहु ॥ ४ ॥ 


कालियासु कइ आसि जु लोइहिं वज्ञियइ 
ताव जाब जिशवज्लहु कइ नाअन्नियई | 
अप्यु चित्त परियाण॒हि तंपि विसुद्ध न य 
ते वि चित्तकइराय भ्रणिज्जहि मुद्धनय॥ ५४।॥ 


सुकइंविसेसियवयशु ज्ु वष्पइराउकइ 
सुवि जिशवल्लहपुरठ न पावइ किन्ति कइ। 


( र८ ) 
अवरि अशेयविणेयहि झुकइ पसंसियहि 
तककव्वामयलुद्धिदं निच्चु नमंसियहि ॥ ६॥ 


जिश कय नाणा चित्तदइ' चित्त हरन्ति लहु 
तसु दंसरु विरु पुन्निहि कउ लब्भइ दुलहु | 
सारइं वहु थुइ-थुक्तर३ चित्तई जेण कय 
तसु पयकमलु जि पशुमहि ते जण कयसुकय।॥ ७॥। 


जो सिद्धंतु वियाणइ जिशवयसुब्भविड 

तसु नामु वि सुणि तूसइ होइ ज्ु इहु भविउ । 
पारतंतु जिशि पयडिउ विहिविसइदिं कल्िउ 

सहि ! जस्तु जसु पसरं॑तु न केणुइ पडिखलिउ ॥८॥ 


जो किर सुतु वियाणुई कहइ जु कारवइ 

करइ जिशेहि जु भासिड सिवपहु दक्खबह । 

खबइ पावु पुण्वज्जिउ पर--अप्पह तणुड' 

तासु अदंसण सगुणहिं ज्कूरिज्जइ घणउ ॥ ६ ॥ 
परिहरि लोयपवाहु पयद्विउ विहिविसड 
पारतंति सहु जेण निहोडि कुमग्गसड | 
दंसिड जेण  दुसंघ-सुसंघह  अंतरड 
वद्धमाणजिएतित्यह कियड निरंतरठ ॥ १०७ 


जे उस्सुत्त पयंपहि दूरि ति परिहरइ 
जा उ सुनाण-सुदंसएण--किरिय वि आयरइ | 
गड्डरि गासपवाहपबित्ति वि संवरिय 
जिणए गीयत्थायरियदइ सब्बईइ संभरिय ॥ ११॥ 


चेईेहरि अणुचियई जि गीयईं वाइयइ 
तह पिच्छण--थुइ--थुत्तईं खिड्डइ कोउयइ 
विरहंकिण किर तित्थु ति सव्वि निवारियह 
तेहिं कइहिं आसायण तेण न कारियइ ॥ १२॥ 


लोयपबाहपयद्टिहि कोऊहलपिइहि 
कीरन्तइ फुडदोसइ. संसयविरहियहि। 


( १६ ) 


ताईं वि समइनिसिद्धइ समइकयत्थियहि । 
धम्मत्थीहि वि कीरहिं वहुजशपत्थियहि॥ १३ )। 


जुगपवरागमु सन्निडः सिरिहरिभदपहु 
पडिहयकुमयसमूहु. पयासियमुत्तिपहु । 
जुगपहाणसिद्धंतिण सिरिजिणवल्लहिण 
पयडिड पयडपयाविण॒ विहिपहु दुल्लहिण । १४ ॥ 


विहिचेईेहरू कारिड ,कहिड तसाययगु 
तमिह अशिस्साचेइड कयनिव्युइनयर | 
विहि पुण तत्थ निवेइ्य सिवपावणश पउण 
ज॑ निसुणेविरु रंजिय जिशपवयणनिडण ॥ १४ ॥ 


जहि उस्सुत्तजण॒क्कमु कु वि किर लोयणिहि 

कीरंतउ नवि दीसइ सुविहिपलोयणिहिं। 

निसि न खहाणु न पइटड न साहुहि साहुणिहि 

निसि जुबइहिं न पवेसु न नट्टू विलासिणिहि ॥ १६॥ 


जाइ नाइ न कयरगहु मन्नई जिणवयरु 
कुणइ न निंदियकंमु न पीडड धम्मियणु । 
विदिजिशहरि अहिगारिउ सो किर सलहियइ 
सुद्धउ धम्म्रु सुनिम्मलि जसु निवसइ हियइ ॥ १७॥ 


जित्थु ति-वउरसुसावयदिद्धिउ दृव्बव॒उ 
निसिहिं न नंदि करावि कुवि किर लेइ वड 

बलि द्णियरि अत्थभियइ जहि न हु जिशपुरठ 
दीसइ धरिड न सुत्तइ जहि जणि तूररउ ॥ १८ ॥ 


जहिं रयणिहि रहमसरणु कयाइ न कारियइ 
लजडारसु जहिं पुरिसु वि दिंतठ वारियइ। 
जहि. जलकीडंदोलण हुंति न देवयह 
माहमाल न निसिद्धी कय्अद्बाहियह ॥ १६ ॥ 


( २० ) 


जहि सावय जिशुपडिमह करिहि पइद्ठ न य॑ 
इच्छाच्छ॑ंद न दीसहि जहि मुद्धंभिनय | 
जहि उस्सुत्तपयट्रह वयरु न निमुणियह 
जहि अज्जुत्त जिण-गुरुह वि गेउ न गाइयइ ॥ २० ॥ 


जहि सावय तंबोलुन भक्खहि लिंति न य 

जहि पाणुहि य धरंते न सावय सुद्धनय | 

जहि भोयणु न य सयणु न अगुतिड वइसणुउ 

सह पहर्राणु न पवेसु न दुद्धड बुल्लणड ॥ २१॥ 


जहि न हासु न वि हुड्ड न खिड्ड न रूसशुउ 
कित्तिनिमित्त न निज्जइ जहिं धरु अप्पएणउ । 

करहि जि वहु आसायण जहिं ति न मेलियहि 

मिलिय ति केलि करंति समाएु महेलियहिं ॥ २० | 


जहिं संकंति न गहरु न साहि न संडलउ 
जहिं सावयसिरि दीसई कियड न विंटलड | 


ण्वणयार जए मिल्लिवि जहि न विभूसणशुड । 
सावयजणिहि न कीरइ जहि गिहचिन्तशुउ ॥ २४ | 


जहि न सलिणचेलंगिहि जिणवरु पूइयइ 
मूलपडिम सुइभूइ वि छिवइ न सावियइ। 
आरत्तिड उत्तारिड ज॑ किर जिणशुवरह 
तं पिन उत्तारिज्जइ बीयजिणे सरह ॥ २४७ ॥ 


जहि फुल्लइ निम्मलु न अक्खय वणहलइ 
मडिसंडशभूसणशईं न चेलइ निम्मलइ | 
जित्थु न जइहि ममत्तु न जित्थु वि तव्वसग 
जहि न अत्थि गुरुदंसियनीइहि पम्हसरा ॥ २४ | 


जहि पुच्छिय सुसावय सुहगुरुलक्खणइ 
भशणिहि गशुशज्लय सच्चय पत्चक्खह तणुइ 


८ २१ ) 


जहि इक्कुत्त वि कौरइ निच्छइई सगुणउ 
'समयजुत्ति विहडंतु न वहुलोयह [| त ] ण॒उ ॥ २६ ॥ 


जहि न अप्पु वन्चिज्द, परु वि न दूसियइह 

जहि सग्गुगु वन्निज्जइ विशुरु उवहियइ 

जहि किर बत्थधु-वियारणि कसुवि न वीहियइ 

जहि जिशवयगणुत्तिन्ञ न कह वि परयंपिय३ ॥ २७ ॥ 


इय बहुविह उस्सुत्तर जेश निसेहियइ 
विहिजिएहरि सुपसत्थिहि लिहियि निदंसियइ | 
जुगपहाणु जिशवल्लहु सो कि न मन्नियइ ९ 

सुगुरु जासु सन्नारु सुनिउणिहि वन्नियह ॥ २८ ॥ 


लवमित्त वि उस्समुत्त जु इत्थु पर्यपियइ्‌ 
तसु विवाउ अइथोउ बि केवलि दंसियइ । 


ताइईं जि जे उस्मुत्तईं कियइ निरंतरइ 
ताह दुकख जे हुंतिति भूरि भवंतरइ॥ २६॥ 


अपरिक्खियप्तुयनिहसिहिं, नियमइगव्वियहि 
लोयपवाहपयट्टिहँ नामिण सुविहियई । 
अवरुप्परमच्छरिण  निंदंसिय सगुणिहि 
पूआविज्नइ अप्पड जिशु जिव निग्धिणिहिं ॥ ३० ॥ 


इह अशुसतोयपयट्रह संख न कु बि करइ 
भवसायरि ति पड॑ंति न इक्कु वि उत्तर३ | 
जे पडिघोय पयद्गहि अप्प वि जिय धरह 
अवसय सामिय हुति ति निव्वुइ पुरबरह ॥ ३१॥ 


ज॑ आगम-आयरणिहि सहुं न विसंवयइ 
भणहि त वयणु निरुत्त न सग्गुणु ज॑ चयइ 
ते बंसति गिहिगेहि वि होइ तमाययाएएु 
गइहि तित्थु लहु लब्भइ मुत्तिड सुहरयणु ॥ ३२॥ 


पासत्याइविदोहिय. केइ जि सावयइ 
कारावहि. जिशएमंदिस तंमइभावियई । 


[३२ 


त॑ किर. निस्साचेइड अववायिण भखिड 
तिहि-पव्विहि तहि कीरइ वंदशु कारशिउ॥ ३३ ॥ 
जहि लिंगिय जिण॒मंदिरि जिशद्‌व्विण कयईं 
मढ़ि वसन्ति आसायणु करहिं महंतियद | 
त॑ पकष्पि परिवजन्निड साहस्मियथलिय 
जहिं गय वंद्णकज्िण न सुदंसण मिलिय ॥ ३४ ॥ 


ओहनिजुत्तावस्तयपयरणुदंसियउ 

तमणाययशु जु॒ दावइ दुकख पसंसियउ। 

तहिं कारणि वि न जुत्तज सावयजणुगमण]ु 

तहि वस्तति जे लिंगिय ताहि वि पयनमणु ॥ ३५॥ 


जाइजइ तहिं वावि(ठाणि ति नमियहिं इत्थु जइ 

गय नमंतजण पावहिं गुणगणबुद्धि जइ | 

गइहि तत्थु ति नमंतिहिं पाउ जु पावियद 

गमएु नमणु तहिं निच्छइ सगुझिहि वारियइ ॥ ३६ ॥ 
वसहिहिं वसहि बहुत्त उसुत्तपयंपिरइ 
करहिं किरिय जणरंजण निच्चु वि दुककरय। 

परि. सस्मततविहीण ति हीणिहि सेवियहिं 

तिहि सहु दंसरु सग्गुण कुशहि न पावियहिं।॥ ३७॥ 
उस्सग्गिण विहिचेइडई पढमु पयासियड 
निस्साकडु अववाइणश  दुइठड निरदंसियउ। 

जहि किर लिगिय निवसहि तमिह अणाययरा 

तहि निसिद्ध सिद्धंति वि धम्मियजणगमणु ॥ ३८ ॥ 


विशु कारशि तहि गमशुन कुणहि जि सुविहियईं 
तिविहु जु चेइटठ कहइ सु साहु वि मंनियइ। 
त॑ पुण ढुविहु कहेइ जु सो अवगन्नियइ 
तंणु लोड इंह सयलु वि भोलड घुंधियइई॥ ३६ ॥ 


इय निप्पुन्नहई दुल्लः सिरिजिशवल्लहिण 
तिविहु निवेइडई चेइड सिवसिरिवल्लहिण । 
उस्सुत्तत वारंतिश सुत्त कहंतइशण 
इंह नव॑ व जिणसासरु दंसिड सुम्मइण | ४ 


( ३ ) 


इकबयणु जिणवल्लहु पहु वयणद  घणुईं 
कि व जंपिवि जस़ु सकद सक्‍क दि जद मुणद | 
तसु पयभत्तहद सत्तद सत्तहद भवभयह 
हाइ अंतु मुनिरुत्तड ' तब्वयग़ुल्वयह ॥ 2१ ॥ 


इक्ककालु जसु॒ विज्ञ असेस वि वयणि ठिय 

द्वि वि वंदहि. क्रिकरमावद्धिय । 

ठावि ( णि)विहिपक्खु वि शिए अप्पडिखलिउ 
पयडिड निकवडिण पद अप्पयड ऋलिउ ॥ 9०२॥ 


तम्र॒ पयर्षकयद॒ पुन्निद्दि पाविद्र जणु-ममरु 
सुद्धनाण-महुपाणु करंतद हु अमर | 
शव 


2! 


सत्थु हुतु सो जाणुइ सत्थ सपत्थ सहि 


्कन्‍्की, 


कहि अग्रुवमु ज्वमिजइ केण समाणु सहि ! ? ॥ ४३ ॥ 


वद्धमाणपरिसीमु जिणेसर सूरिवरु 

ताम्ु सी. जिणुचंदजइंसरू जगपवरू । 
बिक ४ + ४. / ७. 

अभयद उम्र शुनाह नवगह वात्तिकर 


तसु॒ पयपंकय - भसत्ुु.॒ सलक्खग़ुब्चरणकरु || 2४ || 


सिरिजिणवल्लहु ठुलह निमुन्नई॑ जणहं 


्छ 


हुई न अंतु परियाणत अहु जणु | तग्गुणद । 
सुद्धधम्मि हुई ठाबिद्र जुगपबरागमिण 


एड वि मई परियाणखिद्र तग्गुण-लंकमिण ॥ 2४ ॥ 


भमि्र भूरिमबसायरि तह वि न पत्त मद 
सुगरुरयणा  जिशवजहु ठुल्लहु सुद्धमइ । 
पाविय तेश न निव्वुद्द इठ पारत्तियइ 
परिभव पत्त वहुत्त न हुय पारत्तियदइ ॥ ४६॥ 


०] 609 


२ 


इय जुगपवरह सूरिद्दे सिरिजिणवत्षदह 
नायसमयपरसत्थह व्ुजणटु जहह | 


तमु॒ गुणशुदइ वहुमाणिण सिरिजिणदत्तगुरु 
करई झु निरुत॒मु पावद पड जिखदत्तगुरु ॥ ४७॥ 


॥ इति चर्चरी समाप्र ॥ 


मन्देश-रासक 


सन्देश-रासक की हस्तलिखस्नित प्रतियाँ मुनिजिनविजय को पाठन- 
भंडार में सन्‌ १९१२-१३ मे प्राप्त हुई। सवप्रथम उन्हे जो प्रति प्राप्त 
हुईं उसमें संस्कृत अवचूरिका या टिप्पश का पता नहीं था । सन्‌ १६१८ ई० 
में पूना के भंडारकर--ओ्रोरियंटलरिसचंइस्ट्स्यट में उन्हें एक ऐसी 
हस्तलिखित प्रति मिली जिसमे सस्क्रत भाषा में श्रवचूरिका विद्यमान थीं। 
मुनि जिनविजय जी ने विविध प्रतियों मे पाठभेद दखकर यह परिणाम 
निकाला कि इस रासक में देश-काल-भेद के फारण पाठातर होता गया | 
जनप्रिय होनेके कारण भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों के विद्वान्‌ स्थानीय शब्दों को 
इसमे सन्निविष्ट करते गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि इसके पाठमेद 
उत्तरोत्तर बढते ही गये । 


देशी भाषा-मिश्रित इस अपभ्रश ग्रन्थ की महत्ता के अनेक कारण 
हैं । इसकी उब्रसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहास को दृष्टि से यह सबसे 
प्राचीन धर्मेतर रास रचना अबतक उपलब्ध हुई है। इसके पूर्व विरचित 
रास जेंनधम सम्बन्धी ग्रंथ हैं, जिनकी रचना जनावलंबियो को ध्यान मे 
रखकर को गईं थी । लोक-प्रचलित प्रेम-कथा के आधार पर झुद्ध लोकिक 
प्रेमकी व्याख्या करनेवाला यह प्रथम प्राप्य रासक ग्रंथ है । 


इसकी दूसरी विशेपता यह हैं कि इसका रचथिता अब्दुल रहमान ऐसा 
उदार अहिदू है, जिसने बड़ी सहानुभूति के साथ विजित हिंदुओ की 
धार्मिक एवं साहित्यिक परम्परा को हृदय से स्वीकार किया और उनके सुख- 
दुखकी गाथाका गान उन्ही के शब्दों ओर उन्हीं की शेली मे गाकर विजेता 
और विजित के मध्य विद्यमान कद्धता के निवारण का प्रयास किया | 


भाषा-शेैली 


इस ग्रंथ की भाषा मूल पथ्वीराजरासो की भाधा से प्रायः साम्य रखती 
है। इस रासक में भी “य? के स्थान पर 'इ? अथवा “इ”? के स्थान पर या 
प्रयुक्त हुआ है, 'वियोगी? शब्द “विउयह? हो गया है। इस प्रकार फा 
परिवत्तन दोहा-कोश और प्राचीन बेँँगला में भी पाया जाता है । 


( २५ ) 


ध आऔर “व का भेद प्रायः प्रतियों मे नहीं पाया जाता। जैसे--- 
उलाहक! का वलाहय” “अत्रवीत”! का वोलंत” “बरहिणी? का प्वरदिणी! 
शअ्रादि रूप पाये जाते हैं । 

इसी प्रकार ए? का ३? थी? का 'उ!। जेसे--'पेक्लइ! का पिक्खइ? 
+ज्योत्सना? का “जुन्ह! | 


रचनाकाल -- 


आश्रय का विपय है कि इतने मनोदर काव्य का उल्लेख किसी ग्रंथ में 

नहा मिज्ञता | सिद्धराज और कुमारताल के राजत्वकाल में व्यवसाय का 

प्रसार देखकर और इस रासक के कथानक से तत्कालीन परिस्थिति की 

तुलना करने पर यह निष्कर्ष निकला जा सकता ह कि यह रासक बारहबी 

शताब्दी के उच्तराध मे रचा गया होगा। श्री मुनिजिनविजय ने अपना 
ही मत प्रकट किया हे । 


छनन्‍्द-योजना-- 

इस रासक में अ्रपश्रंश के विविध छुंदो का प्रयोग किया गया हैं। 
यद्यपि रासा छुंदो की संख्या अधिक है तथापि गाहा, रड्डा, पद्धडिया, दो 
चउठपइया, वत्थु, अडिल्ला, मडिल्ला आदि अपशभ्रंश छुदो की संख्या भी 
कम कहीं है | 
कथावस्तु-- 

कवि ने प्रारम्म में विश्वरचयिता की बंदना के उपरात अपने तंतुवाब 
( जुलाह्य ) कुल का परिचय दिया हैं | तदुपरात अपने पूववर्ची उन कवियों 
को, जिन्होंने अ्रवहृष्द, संस्कृत, प्राकृत श्रार पेशाची भाषाओं मे काव्यरचना 
की, श्रद्धाजलि समर्पित फी। कब श्रत्पज्ञता के कारण अपनी साधारण 
क्ति के लिए विद्वानों से. कज्ञमा-याचना करत हुए कहता हैं कि 
यदि गगा की वड़ी महिसा हैं तो सामान्य नदियों की अर्नी उपयोगिता 
वह अपने काव्यकों विद्वन्मंडली श्रथत्रा मूहमडली के अनुप्युक्त समझता दे 
ओर आशा करता हे कि मध्यमवर्ग का पाठक इसे अपनाएगा | द्वितीय 
प्क्रम में मल कथा इत्त प्रकार प्रारम्भ होती हे। विजयनगर ( विक्र म- 
पुर ) मे राहुगस्त चंद्रमा के समान मुखवाली एक ग्रोपित-पतिका नायिका 
अपने पति के आगमन का माग जोहती हुई नेत्री से निरंतर श्रश्न वा कर 
रही है। वियोग-संतप्ता नायिका समीप के ही एक मार्गपर जाते हुए पाथक 


( २६ ) 


से रोते रोते उसके गंतव्य स्थान का नाम पूछती दे) पथिक अपना परिचय 
देते हुए फहता हैं कि में मलस्थान (सामोर ) से आ रहा हैं ओर अपने 
स्वामी का संदेश लेकर स्तंभतीथ जा रहा हूँ । स्तंमतीय नगर का नाम 
सुनते ही वह नायिका विकंपित हो उठी। कारण यह था कि उसका पति 
विरकाल से परिणीता की सुधि भूलकर उसे विरहाग्नि में तथा रहा था। 
पथिक ने उसके पति के लिए जब्र संदेश मोगा तो उसने कहा कि जो ह्ृृदव- 
हीन व्यक्ति धन के अजन मे अपनी भ्रिया को विस्मृत कर जाता है उसे 
क्या संदेश दूँ । 

इसी प्रकार दोनो में वार्ताज्ञाप होता रहा। नायिका ने  ग्रीष्म से 
प्रारम कर वसंत तक आनेवाली अपनी विपदाओ का उल्लेख किया । 
काम वाण से विद्ध वाला ने अंत में पथिक से विनय की कि यदि पतिदेब के 
संबध में मुझसे अ्रविनय हो गई हो तो आप उन शब्दों का उल्लेख न 
करें | 

पथिक फो विदा कर गण को लोटते 
देखा उसे प्रवासी पतिदेग पथपर आते दि 
हो उठी । 


शी उसने दक्षिण दिशा में 
। वह आनंद से विभोर 


सन्देश-रासक 
अब्दुरहमान 
[१९वीं शत्ती का अन्त] 


रयणायरधरगिरितरुवराई गयशंगशणंमि रिक्‍्खाईं। 
जेण5ज़ सयल सिरियं सो ब्रुहयण वो सिं देड ॥ १॥ 
माणुस्सदिव्वविज्ञाहरेहिं, शहमग्गि सूर-ससि-बिंबे । 
आएहिं जो शमिजइ ते शयरे शमह कच्तारं॥ २॥ 
पतच्चाएसि पहूओ पुव्बपसिद्धों य मिच्छदेसों त्यि। 
तह विसए. संभूओ आरदो मीरसेणस्स ॥ ३॥ 
तह तणुओ कुलकमलों पाइयकव्वेसु गीयबिसयेसु । 
अदृहमाणपसिद्धों संनेहयरासयं रइय॑ ॥| ४ ॥ 
पुव्बच्छेयाण ण॒ुमों सुकश्ण य सदसत्थकुसलाण । 
तियलोए सुच्छंद॑ जेहि, कय्य जेहि णिद्दिद्द ॥ ५ ॥ 
अवहट्य-सकय - पाइयंसि पेसाइयंमि._ भासाए। 
लक्खणुछन्दाहरणे.. सुकइनत्त॑ भूसिय जेहिं॥ ६॥ 
ताणअ्णु कईण अम्हारिसाण  सुइसइसत्थरहियाण । 
लक्खणुल॑दपमुक्क॑  कुकवितं. को पसंसेइ॥ ७॥ 
अहवा शु इत्थ दोसों ज३ उइयं ससहरेण णिसि समए | 
वा कि श॒ हु जोइजइ भुअणे रयणीसु जोइक्खं। ८॥ 
जइ परहुएहिं रडियं सरसं सुमणोहरं च तरुसिहरे। 
ता कि आुवणारूढा मा काया करकरायन्तु ॥ ६ ॥ 
तंतीवार्य शिसुर्यं जइ॒किरि करपज्नवेहि अइमहुरं। 
ता मदलकरडिरवं मा सुम्मण रामरमणेसु ॥ १०॥ 
जइ मयगलु मउ भरए कमलद्लव्बहलगंधदुप्पिच्छो । 
जइ अइरावइ मत्तो ता सेसगया म मचंतु ॥ ११॥ 
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जइ अत्थि पारिजाओ बहुविह गंघड़ु कुसुम आमोओ | 
फुछइ३ सुरिदभुवुणे ता सेसतरु म फुन्नतु ॥ १९॥ 
जइ अत्थि शुई गंगा तियलोए णित्चनपयडियपहावा | 
वच्चई सायरसमुहा ता सेससरी म बचंतु ॥ १३॥ 
जइ सरवरंमि विमले सूरे उद्यंभि विश्रसिआणलिणी । 
तार्फि वाडिविलग्गा मा विश्रसउ तुंविणी कहवि॥ १४ ॥ 
जइ भरहभावछंदे शणुक्न३ शुवरंग चंगिमा तरुणी। 
ता ऊफि गामगहिल्ली तालीसदे णु णच्चेइ ॥ १४॥ 
जइ वहुलदुद्धसंगमीलिया य उल्ललइ तंदुला खीरी। 
ता कशुकुकसससहिआ रख्यडिया मा दुडव्वडठ॥ १६॥ 
जा जस्स कव्वसत्ती सा तेश अलज्िरेश भणियव्या । 
जइ चहुमुहेण भणियं ता सेसा मा भणिज्ञंतु ॥ १७॥। 
णत्थि तिहुयणि ज॑ च णहु दिद्द , 
तुम्देहिं विज॑ न सुड विअडबन्धु सुच्छंदु सरसड। 
शिसुणेविणु को रहइ, ललियहीणु मुक्खाह फरसड | 
तो दुग्गच्चिय छेअरिहिं पत्तहि अलहंतेहि । 
आसासिजजइ कह कह वि सइवत्ती रसिएहिं॥ १८॥ 
शिञ्रकवित्तह विज्ञ माहप्प , 
पंडित्तपवित्थरणु मणुजणंमि कोलियपयासिछ | 
कोऊहलि भासिञअ॒ई सरलभाइ  सनेहरासडउ ॥ 
त॑ं जाणिबि णिमिसिद्ध्ु खशु बुहयण करवि सरोहु । 
पामरजणथूलक्खरहे ज॑ रइयड. णिसुणहु ॥ १६॥ 
[ रहुच्छुन्दः ] 
संपडिउ जु सिक्‍्खइ कुई समत्धु, तसु कहड विदवुह संगहवि हत्थु । 
पंडित्तह मुक्खह मुण॒हि भेड, तिह पुर॒ड पढिव्बड शु हु वि एड॥ २०॥ 
णहु रहइ बुहा कुकवित्तरेसि, अबुहत्तरि! अबुह॒ह शणहु पवेसि। 
जि णुमुक्ख णु पंडिय सज्कयार, तिह पुरउठ पढ़िव्वड सब्यवार ॥ २९॥ 
[पद्धडी छंद] 
अरुराइयरयहरू कामियमणह्‌5ह;, मयणमणह पहदीवयरो। 
विरहशिमइरद्धउ सुशहु विसुद्धअब, रसियह्‌ रससंजीवयरो ॥ २२ ॥ 


( २६ ) 


अइणुेहिण भासिड र्‌इमइ वासिउ, सवण सकुलियह अमियसरों। 
लइ लिहइ वियक्खगु, अत्यह लक्खगा, सुरइ संगि जु विअड़ नरो॥२३॥ 
[इमिला छुंद ] 


द्वितीय ग्रक्रमः 
विजयनयरहु कावि वररमशि 


उत्तंगथिरथोरथरि, विरुडलक्क धयरहपउहर । 
दीणाणण पहु णिहइ, जत्पवाह पवहंति दीहर ।॥। 
विरहग्गिहि कणयंगित्तरु तह सामलिमपवन्नु । 
शुल्मइ राहि विडंविञ् ताराहिवइ सउन्‍्नु ॥ २४७ | 


फुसइ लोयण रुवबइ दुक्खत्त, ध 
धम्मिल्लउसुकमुह,  विज्ञंभई अरु अंगु मोडइ | 
विरहानलि संतवित्र, ससइ दीह करसाह तोडइ । 

इम मुद्धह विलबंतियह महि चलणेहि हिहंतु । 
अदूधुड्दीणउ तिरि पहिंड पहि जोयउ पवहंतु ॥ २४ ॥(रड०) 
त॑ जि पहिय पिक्खेविशु पिलरउक्कखिरिय, 
मंथरगय सरताइवि उत्तावल्लि चलिय। 

तह मंणहर चल्लंतिय चंचलरमणमभरि, 
छुडवि खिसिय रसणावल्ति किंकिणिरवपसरि ॥ २६ ॥ 
त॑ ज॑ मेहल ठवइ गंठि णिद्द॒ र सुहय, 
तुडिय. ताब थूलावलि णवसरहारलय । 

सा तिवि किवि संवरिति चइवि किवि संचरिय, 

णेवर चरण विलग्गिबि तह पहि पंखुडिय ॥ श्प ॥ 
पडि उद्धचिय सविलक्ख सलज्जिर संकसिय, 

तउ सिय सच्छ णियंसण मुद्धह विवलसिय। 


( रे० 2 


त॑ संबरि आअशुसरिय पहियपावयशमण, 
फुडबि शित्त कुप्पास विलगिय दर सिहण ॥ र८॥ 


छायंती कह कह व सलजिए णियकरहि, 
कशयकलस. झंपंती  णं इंदीवरहि | 
तो आसन्न पहुत्त सगग्गिरगिर वयणि, 
कियउ सदूठु सविलासु करुण दीहरनयणि॥ २६ ॥ 


ठाठि ठाहि णिमिसिद्धु सुथिरु अवहारि मर, 
शिसुणि कि पि ज॑जंपउ' हिंयइ पसिज्ि खगु । 
एय. वयण  आधयज्नि पहिड  कोऊहलिउ, 
णेय णिअ्त्तउ ता सु कमद्धु वि णहु चलिउ | १० ॥ 
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कुर[ुमसराउह्‌ रूवशिद्दि विहि शिम्मविय गरिद्ध। 

त॑ पिक्खेविशु पहियणिहि गाहा भणिया अठ्ठ ॥ ३१ ॥ 
पहिड भणइ विधि दोहा तसु सु वियड्डपरि। 

इकु मशि विंधभउ थियउ कि रूविशिं पिक्तखि करि॥ 

कि नु पयावइई अंधलड अहबि वियड्धलु आहि। 

जिशि एरिसि तिय शिस्मविय ठविय न अप्पह पाहि ॥ 
अइकुडिलमाइपिहुणा विविहतरंगिणिसु सलिलकल्लोला । 
किसणत्तणएंसमि अलया अलिउलसालव्ब रेहंति ॥ ३२॥ 


रयणीतसविदृवणो अभिय॑करणों सपुएणसोसों य । 

अकलंक माई वयण वासरणाहस्स पडिविबं ॥ ३३ ॥ 
लोयणजुर्यं च ण्ज३ रविंददूल दीहरं च॑ राइल्लं! 
पिंडीरकुसुमपुंज तरुणिकवोला कलिज्ञंति ॥ ३४ ॥ 
कोमल मुणालणल्॒य अमर्सरुप्पन्न॒ बाहुजुयलं से । 
ताणंते करकसले खुल्नइ दोहाइयं पउसं ॥ ३४५॥ 
सिहणा सुयण-खल्रा इव थड्डा निच्चुत्नया य मुहरहिया । 
संगमि सुयणशसरिच्छा आसासहि बे वि अंगाईं॥ ३६॥ 
गिरिणइ समआवत्तं जोइजइ शाहिमंडलं युहिरं। 
सज्कम॑ मचसु्ह॑ मिव  तुच्छ॑ तरलग्गईंहरणं ॥ ३७॥ 


( ई१ ) 


जालंधरिश्॑ंभजिया ऊरू रेहंति तास अइरम्मा। 
बढ़ा थ णाइदीह्दय सरसा सुमणोहरा जंबा॥ 2८ ॥ 
[ क्षेपक् ] 
रेहंंति पड्मराइ व चलरांगुलि फलिहकुद्टि णहपंती | 
तुच्छ॑ रांसतरंग॑ उन्चिन्त कुसुमनलणसु ॥ ३६ |॥ 
सयलज्न सिरविश पयडियाईँ अंगाई तीय सबिसेसं। 
को कवियणाण दूसइ, सिद्ध विहिणा वि पुणुरूत्त ॥ 2० ॥ 
गाहा तं॑ निमुणेत्रत रायमरालगइ । 
चलणांगुद्धि.. घरत्ति सलज्ििर उल्लिह् ॥ 
तड पंथिड कणयंगि वत्थ. बोलावियज। 
कहिजाइसि हिच पहिय क्रह व तुह आइयउ || ४१ ॥ 


णुयरणामु सामोरु सरोरुददलनयणि । 
शायरजण  संपुन्ठ हरिस ससिहरवचणि | 
धवलतुंगपायारिदि तिचरिहि मंडियड | 


णहु दीसइ छुद सुक्खु सबल् जग॒ु पंडियद ॥ ४२॥ 


विविहविश्रक्खण. सत्थिहि. जह पवसिइ णिरु। 
सुम्मःर छंदु. मणाहरुू पायड महुरयरू ॥| 
कह व ठाइ चडबइंहि बेड पयासियइ | 
कह वहु रूवि खिवद्धड राखड आसियइ॥ ४३ ॥ 
कह व ठाइ सुदयवच्छ कत्थ व नलचरिड | 
कत्थ व विविहविणोइहि भारह उच्चरिड | 
कह व ठाइ आसीसिय  चाइहि दयवरिहि, 
रामायतु अहिएण वियआइ कत्थ वि कयबरिंहिं॥ ४५ ॥ 


के आइज्निदि वंसरवीण॒ुकाहलमुरउ । 
कह पयवणणएणिवद्धआईआ झ॒ुम्मह गीयरड॥ 
आयर्णद्दि झुसमत्थ पीण॒उन्नयथणिय | 


चल्ञहि.. चल्ल करंतिय कत्थ वि णद्ठणिय ॥ ४५ ॥ 


नर॒ अउ्ब विंभविय विविहनडनाडइ्िं, 
मुच्छिजहि, पव्िसंत य वंसावाडइहि | 


( श्र 2 


भमहिं का वि मयविंधल शुरुकरिचएामरि, 
अन्न रयणताडंकिहे.. परिषोलिस्सवणि ॥ ४६ ॥ 


अवर कह व॒ शिवडव्भरपणु तुंगत्थरिहिं 
भरिणु मज्क़ खहु तुद्आू ता विभिड मणिहिं | 
का वि केण सम दर हसइ नियकों अशिहि। 
छित्ततुच्छ तामिच्छ  तिरच्छिय लोयशिहि ॥ ४७ ॥ 


[8] 


अवबर का वि सुविअक्खण विंहसंती विमलि, 
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शं॑ ससिसूर णिवेंसिय रेहइ गंडयलि | 
मयण बढ्ू मिअणाहिण कस्स व पंक्षियड, 
अन्नह भालु तुरक्षि तिलइ आलंकियउठ ॥ ४८॥ 


हारु कस वि थूलावलि णिद्दुर रयण भरि, 
लुलइ मग्गु_ अलहंतद थणवद्वह सिहरि। 
गुहिर शाहि विवरंतरु कस्स वि कुंडलिउ, 
तिवल तरंग पसंगिहि, रेहहइ मंडलिउ ॥ ४६ ॥। 


रमण भार गुरु वियडड का कटद्ठिहि धरइ, 
अइ मल्हि रड चमक तुरियठ गणाहु सरइ। 
जंपंती महुरक्खर. कस्स व कामिशिहि, 
हीरपंति सारिच्छझ डसण मसुरास्शिहि ॥ ४० ॥ 
अवबर कह व वरसुद्ध हंसतिय अहरयलु, 
सोहालड कर कमलु सरलु बाहह ज़ुयलु। 
अजन्नह तरुशि कर गुलिणह उज्जल विमल,; 
अवर कवोल कलिज्नहि दाडिम कुसुम दल ॥ ४१॥ 
भमुह जुयल सन्नद्धऊधं कस्स व्‌ भाइयइ, 
णाइ कोइ कोयंड अणंगि चडाइयइ। 
इक्तह णेवर जुयलय सुस्म३ रड घणड, 
अन्नह र्यण निबद्धधं मेहल रुणकुणउ ॥ ५२॥ 
चिकणुरठ चंबाइहिं लीलंतिय पचरु 
शुवसर आगसि शुक्लन्श सारसि रसिउ सरु। 


( हे३ ) 


पंचमु कह व ऋ्रणंतिय कीण5द महुस्यरु, 
णाय॑ तुंबरि सन्नितर सुरपिक्खणइ सर ॥ ४३ || 


इम इकिकह  तत्थ रूबु जोयंतयह, 
मसु रिंग पथ खलहि पहिय पवहतयह। 
अह वाहिरि परिभमणि कोइ जइ नीसरइ, 
पिक्िखित्रि विविह उल्नारु भुवणु तहि वीसरइ।॥ ४४ ॥ 
[ अ्रथ वनस्पति नामानि--- ] 
ढक्क झुंद सयवत्तिय कत्थ व रत्तवत्न, 
कह व ठाइ वर मालइ मालिय तह विमल । 
जूही खटड्टण वालू चंचा वउल घण, 
केवइ तह कंदुद्रयः अगुरता सयण | ४४ ॥ 


माउलिंग मालूर मोय मायंद मुर, 
दकख भंग इखोंड पीण आरु सियर | 
तरुणताल तंमाल तरुण तुंबर खयर, 
संजिय सइबत्तिय सिरीस सीसम अयर ॥ ४६ | 
पिप्पल पाडल पुयय पलास घणसारबण, 
मणहर तुज् दिरन्न भुज्ज धय वंसवण | 
नालिएरनिवोय निर्विजिय निंच वड, 
ढक्क चूय अंबविलिय कणयचंदण निवड ॥ ४७॥ 
आमरुय गुक्लर महय आमलि अभय, 
नायवलि मंजिद्न पसरि दह दिसह गय।॥ ४८॥ 
मंदार जाइ तह. सिंह॒वार | 
महमहइ , सु वालड अतिट्ठि फार॥ 
हे [| रासा छंद ] 
किंकिल्नि कुंज कुकुम कबोल, 
सुरयार सरल सल्लइ सलोल। 
वायंतवर. निंब निंवू. चिनार, 
सिमि साय सरल सिय देवदार ॥ ४६॥ 

[ परद्धडी | 


( ३२ ) 


भमहिं का वि मयर्विभल गुरूुकरिंवरगसणि, 
अन्न रयणताडंकिहे. परिधोलिस्सवणि ॥ ४६॥ 
अवर कह व णशिवडव्भरघण तुंगत्थणिहि 
भरिण मज्क़र णहु तुझ्ह ता विभिड समणिहिं। 
का वि केणु सम दर हसइ नियकों अखिहि । 
छित्ततुच्ल तामिच्छ  तिरच्छिय लोयशिहि ॥ ४७ ॥ 
अवबर का वि सुविअ्क्खण विहसंती विमलि, 
णं॑ ससिसूर णिवसिय रेहइ गंडयलि। 
मयण वह्टू मिञ्रणाहिण कस्स व पंकियड, 
अजन्नह भालु तुरक्कि तिलइ आलंकियय ॥ ४८॥ 


हारु कस वि थूलावलि खि्दर रयण भरि, 
लुलइ मग्झु अलहंतड थणावद्वह सिहरि। 
गृहिर णाहि विवरंतरु कस्स वि झुंडलिड, 

[कप ७ 9 ८५ # हक ०४. 

तिवल तरंग पसंगिहि रेहइ मंडलिउ ॥ ४६ ॥ 


रमण भार गुरु वियड॒उ का कट्ठिहि धरइ, 
अइ सल्हि रड चमक्कड तुरियड णाहु सरइ। 
जंपंती महुस्क्वर कस्स व कामिणिहि, 
हीरपंति सारिच्छ डसण भसुरासरणिहि ॥ ४० ॥ 
अवर कह व वरमुद्ध हंसतिय अहरयलु, 
सोहालड कर कसलु सरलु बाहह जुयलु। 
अन्नह तरुशि कर गुलिणह उज्जल विमल, 
अबर कवोल कलिज्हि दाडिम कुसुम दल ॥ ५१॥ 
भम्र॒ह जुयल सन्नद्ध: कस्स व भाइयइ, 
णाइ कोइ कोयंड अणंगि चडाइयइ | 
इकह शेवर जुयलय सुम्महइ र॒ड घणाड, 
अज्नह र्यण निबद्धधं मेहल  रुणकुणाड ॥ ४२ ॥ 
चिक्रृशरठ चंबाइहिं लीलंतिय. पवरु 
णुबसर आगमि शुह्नइ सारसि रसिड सरू। 


( रे३े ) 


पंचमु कह व कुणंतिय मकीणुठ महुर्यरु, 
णायं तुंबरि सज्जिउ सुरपिक्खणुद सरू ॥ ४३ || 


इम इकिकह तत्थ रूबु 'जोयंतयह, 

मसु रपिंग पत्र खलहि पहिय पवहतयह । 
[० 0 [4 4 हक 

अह वाहिरि परिभमणि कोइ जइ नौसरइ, 


/ ५ ८ 


पिक्खिवि विविह उज्ञारु भुवरणु तहि वीसरइ।॥ ४७ ॥ 


[ झ्रथ वनस्पति नामानि--- ] 
ढक कुंद सयवत्तिय कत्थ व रत्तवल, 
कह व ठाइ वर मालइ मालिय तह विमल | 
जूही खट्टण वालू चंवा वउल धण, 
केवइ तह कंदुट्या अगुरता सयण ॥ ४४५ ॥ 


माउलिंग मालूर मोय मायंद मुर, 
दकक्‍्ख भंभ इंखोड पीण आरु सियर | 
तरुणताल  तंमाल तरुण तुंवर खयर, 
संजिय सइवत्तिय सिरीस सीसम अयर ॥ ४६ ॥ 
पिप्पल पाडल पुय पलास घणसारबण, 
मणहर तुज्ज हिरन्न भुज् धय वंसवण | 
नालिएर निंवोय निर्विजिय निव बड़, 
ढक्क चूय अंविलिय कशयचंद्ण निवड ॥ ५७॥ 
आमरुय गुल्लर मह॒य आमलि अभय, 
नायवेलि मंजिद्ेन पसरि दृह दिसह गय।॥ ४८॥ 
मंदार जाइ तह. सिंद॒वार। 
महमहइई , सु वालड अतिहि फार॥ 
[ रासा छंद ] 
किंकिल्लि कुंज कुंकुम कवोल, 
सुरयार सरल सल्लइ सलोल। 
वायंब निंब निंवू चिनार, 
सिमि साय सरल सिय देवदार ॥ ५६॥ 

[ पद्धडी ] 


( ४ ) 


लेसूड एल लंबिय लवंग, कणयार कइर कुखय खतंग | 
अंविलिय कर्यब विभीय चोय, रक्तंजण जंदवुय गुरु असोय ॥६०॥ 


जंबीर सुहंजण नायरंग, विजठरिय अयरुय पौयरंग। 
नंदण जिम सोहइ रत्तसाल, जिह पक्षव दीसइ जरा पवाल ॥६९॥ 


आरिट्विय दमणुय गिद्‌ चीड, जिह आलइ दीसइ सडउणि भीड 
खज्जरि वेरि भाहुण सयाईं, बोहेय डवण तुल्लसीयत्ाई ॥६०॥ 


नाएसरि मोडिम पूगमाल, सहमहई छम्म मरुअइ विसाल ॥६३॥ 
( अरद्धम ) 
अन्नय सेस महीरुह अत्यथि जि ससिवयणशि, 
मुणइ णाम्मु तह कवणु सरोरूहद्लनयणि । 
अह सबव्बइ संखेबिरु निवड निरंतरिश 
जोयण दूस गंमिजइ तरुलछ्लायंतरिण ॥ ६४ ॥ 


[ पुरठ सुवित्थरु वन्नचर अद्धड जइवि, 
करि अज्जु गमऱु महु भगा धू अत्थवयि रवि ॥ ] 


तव॒ण तित्थु चाउदिसि मियच्छि वाणियइ, 
मूलत्थारु सुपसिद्धअं महियलि जाणियइ। 
तिह हुंतवठः हड इकिण लेहउ पेसियड, 
खंभाइत्तई बच्चउं पहुआएसियहु ॥ ६५॥ 


एय चयण  आयन्नवि सिंधुव्भववयणि, 
ससिवि सासु दीहुन्हउ सल्निलब्भवनयणि 
तोडि करंगुलि ,करुण सगग्गिर गिरपसरु, 
जालंधरि व समीरिण मुंध थरहरिय चिरु॥ ६६॥ 


रुइवि खणुद्ध फुसवि नयणु पुण वज्मरिड, 
खंभाइत्तह णामि पहिय तरु जज्जरिड । 
तह मह -अच्छई णाहु विरहउल्हावयरु, 
अहिय कालु गम्मियय णु आयउ शिहयरू ॥ ६७॥ 


पउ मोडवि निमिसिद्ध पहिय जइ दय करहि, 
कहरऊउं॑ किपि संदेसठ पिय तुच्छक्खरहि। 


५. बैक.) 


पहिउ भणुइई कणयंगि कहह कि छरुन्नयण, 
भिज्नंती शिरु दीसहि उत्विन्नमियनयणु ॥ ६८ 
जसु णिग्गमि रेशुकरडि, कीआ ण॒ विरहदवेण | 
किम दिलइ संदेसडड, तसु णखिटतठुरइ मणेण ॥ ६६ ॥ 
[ पाणी तणई विउइ, कादमही छुद्द३ हि । 
जइ इम माणसु हो, नेहु त साचउ 'जाणीयइ 
कंतु कहिव्वड भंति विशु, धू पंथिय जाणाईं। 
इ जीविड कंत विशु, तिणि संदेसइ काइं। | 


जसु पवसंत ण॒ पव्सिआ, मसुइझ विश्ञॉइ ण॒ जासु | 
लजिज्जद संदेसडड,  दिती पहिंय वपियासु ॥ ७० || 
लञ्ञवि पंथिय जइ रह, हियड न धरणड जाइ। 
गाह पढिजस इक्कत पिय, कर लेविशु मन्नाइ॥ ७१॥ 
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तुह विरहपहरसंचूरिआईं हरसंचूरिआई | _बिह॒डंति हंडंति ज॑ न अंगाई। 

ते अजकल्लसंघडण आओआसहे णाह तग्गंति॥ ७२॥ 

ऊसासडड न मिल्हवउठ, दज्मण अंग भणण। 

जिम हड मुक्कती वह्लदइ, तिम सा मुक्क जमसेण ॥ ७३ || 
वि इय गाह पंथिय, मन्नाएवि पिछ। 

दोहा पंच. कहिजसु, शुरुविणएण सड ॥ ७४॥ 

पिशल्वविरहानलसंतविश्र, जइ वच्चड सुरतोइ | 

ठुआ छड्डिवि हियअटद्वियह, त॑ परिवाडि ण॒ होइ॥ ७५ ॥ 

कंत जु तद हिअ्यद्धियह, विरह विडंबइ काड। 

सप्पुरिसदह मरणाअहिड, परपरिहव संताउ ॥ ७६॥ 

गरुअउ परिहयु कि न सहउ, पह पोरिस निलएण । 

जिहि अंगिहि तूं विलसियड, ते दुद्धा विरहेण ॥ ७७ ॥ 

विरह परिग्गह छावडई, पहराविउड निरवक्खि । 

तुट्टी देह ण॒ हुड हियड, तुआ संमाणिय पिक्खि॥ ७८ 
मह णु समत्थिम विरह सड, ता अच्छ्ड विलवंति । 

पाली रूझआ पमाण पर, धण सामिहि घुम्मंति ॥ ७६ ॥ 


( १२६ )2 


संदेसदद सवित्थरठ,  हड _कहणह असमत्थ। 
भण पिय इकत्ति वलियड॒इ, वे £वि समाणा ह॒त्थ ॥ ८० ॥ 


संदेसडड सबित्थरठ, पर मइ कहरु न जाइ। 
जो कालंगुलि मूदडठ, सो वाहडी समाइ॥ ८१॥ 


तुरिय शियगमररु इच्छंतु तत्तक्खणे, 
दोहया सुशवि साहेइ सुवियक्खणे | 
कहसु अह अहिड जे किंपि जंपिव्व॒ड, 
मग्गु अइदुग्शु मइ मुंधि जाइव्वड ॥ ८२॥ 


वयण शिसुणेवि मणमत्थसरवद्दिया, 
मयउसरमुक्क णूं हरिणि उत्तद्दिया। 
मुक दीउन्ह।/ नीसास उससंतिया, 
पढिय इय गाह णियणयणि वरसंतिया | ८३॥ 


अशियत्ततणं जलवरिह॒णेण लज्जंति नयण नहु घिट्ठा । 
खंडवबणुजलणं विय विरहग्गी तबइ अहिययर॥ ८७ ॥ 


पढवि इय गाहू मभियनयण उव्विन्निया, 
भणुई पहियस्स अइकरुणदुक्खिन्निया । 
कढिशुनीसास रइआससुहविग्पिणे, 
बविन्नि चडपइय पश्रणिज्षन तसु निग्धिणे ॥ ८५॥ 


तुय समरंत समाहि मोहु विसस ट्ियड, 
तह खणि खुबइ कबालु न वामकरटद्ठियउ | 
सिज्ञासश5उ॒ न मिल्हउ खण खट्टंग लय, 
कावालिय कावालिरि तुय विरहेश किय ॥ ८६॥ 


ल्हसिउ अंसु उद्धसिंउ अंगु विलुलिय अलय, 
हुय उव्यबिंबिरवयण खलिय विवरीय गय । 
कुंकुमकशयसरिच्छ कति कसिशावरिय; 
हुइय मुंध तुय विरहि शिसायर शिसियरिय ॥ ८७ )) 


तुहु पुण्॒ कज्ि हिआवलउ, लिहिबि न सक्कउ लेहु । 
दोहा गाहू कहिज्ज पिय, पंथिय करिवि सशेहु ॥ ८फ ।! 


( ३७ ) 


पाइय पिय वडवानलहु,  विरहन्गिद्दि अप्पत्ति। 
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ज॑ सित्ततच थोरंसयहि, जलइ पडिल्ली कतति॥ ८5६ ॥ 


सोसिज्ल॑ंत विवज्ञई सासे दीउन्हएदहि पसयच्छी | 
निव्डंत वाहभर लोयणाइ घृमइण सिच्च॑ति ॥ ६० ॥ 


पहिद भणइ पडिउंजि जाड ससिहरवयणि, 
अहवा कियि कहणिज्ञ सु महु कहु मियनयणि | 
कहउ पहिय कि णु कहड कहिसु कि कहिययण, 
'जिशु क्रिय एह अवत्थ णेहरइरहिययण ॥ ६१ ॥| 
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जिशि हउड विरहह छुदरि एवं करि घक्षिया, 
अत्थ लोहि अकयत्थि इकल्लिय मिल्हिया | 
संदेसदद सवित्यदह तुहु उत्तावलड, 
कहिय पहिय पिय गाह वत्थु तह डोमिलड ॥ ६२॥ 


तइया निवड्ंत शिवसियाईं संगमइ जत्थ णहु हारो | 
इन्हि सायर-सरिया-गिरि-तरू-ठुग्गाईं अंतरिया ॥ ६३ ॥ 


णियद्‌इयह उक्कखिरिय किवि विरहावलिय, 
पियथआसंगि पहुतिय तु संगमि वाउलिय । 
ते पावहि झुबिणंतरि घन्नद पियतणुफरमसु, 
आलिंगस़ु अवलोयगु चुंबरा चबगु सुरयरसु | 
इस कहिय पहिय तमु खिदयह्‌ जडय कालि प्रसियउ तुह्ु 


| 
तसु लइघ मइ तणि शणिद् णहु को पुणु खुविणइ संगसुह्ु ॥ ६४॥ 
( पदूवदम,) 
पियविरहविश्रोण, संगमसोए, दिवसरयणि क्ूरंत मरणे, 
शिरु अंगु सुसंतह, वाह फुसंतह अप्पह णिद्वय कि पि भरे 
तघु सुयण निवेसिय भाइण पेसिय, मोहबसरण बोलंत खणे ॥ 
मह साइय वक्‍खरू, हरि गठउ तक्खरु, जाझ सरणि कझछु पहिय भणु ॥६५॥ 


भ्भे 


इहु डोमिलड भणेविशु निशि ( सि ) तमहर वयणि, 
हुइय णिमिस सिप्फं॥.! सरोसरुहदतलनयाँण | 


णहु किहु कह ण॒ पिक्खइ ज॑ पुणु अवरू जगु; 


चित्ति मित्ति एूँ लिहिय मुंध सब्विय खगणशु ॥ ६६॥। 


( रे८ ) 


ओसासंभमरुद्धसास उसरुन्नमुह, वम्महसरपडिभिन्न सरवि पियसंगसुह। 
दर तिरच्छि तरलच्छि पहिउ ज॑ जोइयउ, ण॒ गुणुसद उत्तद्वि कुरंगि 
पलोइयउ ॥| ६७॥ 


पहिउ भणइ थिरु होहि 'धीरु आसासि खरु, 
लइवि वरक्षियः ससिसउन्नु फंसहि वयरातु। 
तसस वयग़ु आयज्नि विरहभर भज्मरिय, 
लइ अंचलु मुहु पुंछिउ तह व सलज्जरिय ॥ €्८॥ 


पहिय ण्‌ सिज्मइ किरि वलु मह कंदप्पसउ, 
रत्तत ज॑च विरत्तड निदोसे य पिउ। 
णेय सुशिय परवेयण निन्नेहह चलह, 
मालिणिवित्त कहिव्यदड इक्तई तह खलह ॥ ६६ ॥ 


जइ वि रइविरामे णइसोहो मुणुंती, 
सुहय॒ तइय राओ जउग्गिलंतो_ सिशेहो। 
भरवि नवयरंगे इक्त ऊुंभो धरंती, 


रु 


हियड तह पढिल्लो बोलियंतो विरत्तों ॥ १०० ॥ 


रे 


जइ अंबरु उग्गिलद राय पुणि रंगियइ, 
अह निन्नेहत्न अंगु होइ आमंगियइ,। 
अह हारिज्जइ दविणु जिशिवि पुणु भिद्ठटियइ, 
पिय विरत्त हुई चित्त पहिय किम वष्टियइ ॥ १०१ ॥ 


पाहेडउ भणइ पसयच्छि धीरि मरु पंथि घर, 
सवार शुरू लोयण॒ह वहंतउ नीरू भरु। 
पावासुय बहुकज्नि गसहि तहि परिसमइ, 
अणकियइ णियइ पडयशि सुंदरि | णहु वलइ || १०२ ॥ 


ते य विएसि .,फिरंतय वम्महसरपहय, 
णखियघरणिय सुमरंत विरह ,सबसेय कय। 
दिविसरयंरि खियदइंय सोय असहंत भरू, 
जिम तुम्हिहि तिम मुंधि पहिय मिज्म॑ति शिरु | १०३ ॥ 


ते 


( ३६ ) 


एय. वयण आयन्निवि दीहदरलोयशिहिं, 
पढिय अडिल्ल ' वियसेवित्तु सयगणुक्कोयशिहि। 

( अरद्धम | ) 
जड् मइ ण॒त्थि णेहु ताक तहं, पंथिय कन्नु साहि मह कंतहं । 
ज॑ विर्हगि मज्क णुक्कंतह, हियउ हवेइ मज्क शुक्कंतह ॥| १०४॥ 

[ अ्रडिब्लच्छुन्दः ] 
कहि णु सवित्थरद सक्ठड सयणाउहबहिय, 
इय अवत्थ अम्हारिय कंतह सिद्र कहिय। 
अंगभंगि शिरु अणुरइ उज्जगठ णशिकसिहि, 
विहलंधत्न गय मंग्ग चलंतिहि आलसिहि॥ १०४॥ 
धम्मिलह संवरणु न घरु कुसमिहे रइउ, 
कजलु गलइ कवोलिधहि ज॑ नयणिहि घरिड। 
ज॑ पियआससंगिहि अंगिहिं. पल्ुु चडइ, 
विरह हुयासि कलक्िउ, त॑ पडिलिउ मडइ ॥ १०६ ॥ 
आसजलसंसित्त विरहउन्हत. जलंतिय, 
णुह्ठु जीवउ णहु मरड पहिय | अच्छड घुक्खंतिय । 
इत्थ॑ंत्तरि पुण पुणवि तेणि पहिय धरेवि मरणु, 
फुल्लड भशणियड दीहरच्छि णियणयण फुसेविणु ॥ १०७॥ 
सुन्नारह जिम मह हियउ, पिय उर्क्रिख करेइ। 
विरह॒हुयासि दहेवि करि, आसाजलि सिंचेइ॥ १०८॥ 
पहिल भणुद पहि जंत अमंगलु मह म॑ करि, 
रुयवि रुयवि पुणरुत्त, वाह संवरिवि धरि। 
पहिय | होड तुह इच्छ अज्ज सिज्कड गमसु, 
मइ न रुन्नु विरहग्गिधूम लोयणुसवरा ॥ १०६॥ 
पहिड भणुई पसयच्छि ! तुरियड कि वज्जरहि, 
रवि दिणसेसि पहुत्त पडुंजहि दूय करहि। 
जाहि. पहिय | तुह मंगलु होड पुणुन्नवउ, 


[4».. [2] 


पियह कहिय हिच इक्त मिल अन्नु चुडिलड॥ ११०॥ 


तग़॒ु दीउन्हसासि सोसिज्जइ, अंसुजलोहु णेय सो सिज्जइ । 


हियउ पउक्क पडिउ दीवंतरि, णाइ पतंगु पडिडदीवंतरि॥१११॥ 


( ४० ) 


उत्तरायणि बड्डिहि दिवस, शिसि दक्िखिण इहु पुन्ब शिउ॒इंड 
दुच्चिय वडुहि जत्थ पिय, इहु तीयउ विरहायरा] होइयउ ॥ ११९ ॥ 
गयउ दिवस थिउ सेसु पहिय | गमु मिल्हियइ, 

शिसि अत्थमु बोलेवि दिवसि पुरु चल्लियइ | 

विंवाहरि दिए बिंव जुन्ह गोसिदि वलइ, 

तो जाइअइ अ कलज्नि मइ अइआवलइ, 

जइ न रहहि इंशि ठाइ पहिय ! इच्छाहि गमणु, 

चूडिल्ल+ खडहडड पियह गाहाई भगणु॥ ११३॥ 

फलु विरहगिग पवासि तुआ, पाइड अम्हिहि जाई पियह भर | 
चिरु जीव॑_ तउ लद्धु बरु, हुअउ संवच्छरतुल्लड इक दिशु ॥११७॥ 


जइ पिम्मविओय विसुंठलयं हिययं, 

जइ अंगु अणंगसरेहि हय॑ खिहुय॑ । 

जइ वाहजलोह कवोलरय णयणं, 

जइ शित्च मणंसि वियंभिययं मयणं ॥ १९४॥ 


ता पहिय | केम शिसि समए पाविज्ञइ निवइ य तह णिदद 
जीविजइ ज॑ पियविरहणीहि दि्वसाइ त॑ चुजह्ने॥ ११६॥ 


पहिउ भणइ कणयंति ! सयलु जं तुम्हि कहिड, 
अन्नर ज॑ मइ दिद्दू पयासिसु त॑ अहिंड। 
पउमद्लच्छि पत्नट्टेिहि इच्छहि. णियश्ुवएणु, 
हु पुणि मग्गि पयद्टड भ्रजि स मह गमर्‌ु। 
पुव्वदिसिद्दि तम्ु पसरिउ, रवि अत्थमणि गउ। 
शिसि कट्ठिहे गम्मियइ, मग्गु दुग्गमु सभउ॥ ११७॥ 


पहियवयण आयश्निवि पिस्मविओोइरिय, 

ससि उसासु दीहुन्हड पुण खामोयरिय, 

अंसुकणोहु कवोलि जु किम्मइ कुइ रहइ, 

णं विद्दुमपुंजोवरि मुत्तिउ सुई सहइ। 

कहइ रुबइ विलवंती पियपावासहइ । 

भणइ कहिय तह पियह इक खंधहु दुबई ॥ ११८॥ 
सह हियय॑ रयणनिही, महिय॑ गुरुमद्रेण त॑ शित्न॑ । 
उम्मूलियं असेसं, सुहरयणं कड्डियं च तुह पिम्मे ॥ ११६॥ 


( ४१ ) 


सयणुससीरविहुय विरह।/णुल दिद्ठिफुलिगशिव्भरों; 
ठुसह फुरंत तिव्व मह हियइ निरंतर माल दुद्धरों। 
अणरइछारुछिति पच्चिज्ल तज्इ ताम दद॒ए, 
इहु अच्चरिड तुज्क उद्कंठि सरोरुह अम्ह बडुए॥ १२० ॥ 


खंधर दुवइ सुणेवि अंगु रोमंचियड, 
णेय पिम्म परिवडिद पहिड मणि रंजियड | 
तह पय जंपइ सियनयणि सुशिहि धीरि खरा, 
फिंहु पु्छठ ससिवयणि पयासहि फुड बयणु ॥ १०२१॥ 


णुवधणरेहविशणग्गय निम्मल फुरद करू, 
सरय रयणि पत्रक्खु मरंतठ अमियभरु । 
तह चंदह जिणशुणत्थु पियह संजणिय मुह, 
कइयलग्गि विरहग्गिधूमि मपियड मुहु ॥ १२२ ॥ 
वंककडक्खिहि तिक्खिहि मयणाकोयणिहि, 
भणु वद्ृहि कइ दियहि भ्ुरंतिहे लोयखणिहिं। 
जालंधरि व सकोमलु अंग सोसंतियह, 
हंससरिस सरलयबि गयहि लीलंतियह ॥ १२३ | 


इम दुकखह तरलच्छि कांइ तइ अप्पियइ, 
दुस्तह विरहकरवत्तिहे अंगु करप्वियइ | 
हरिसुयवाणुखुरप्पिदि कइ दिए मणु पहउ, 
भरणु कइ कालि पडुत्तड सुंदरि तुआ सुहड ॥ १२४ || 
पहियवयण  आइज्निवि दीहरलोयशिहि । 
पढियठ गाहचउक्कतई मयणाकोायणिहि ॥ १२४॥ 

( अर्द्धम्‌ कुलक पश्चमिः । ) 
आएहि पहिय कि पुच्छिरण मह पियपवासदियहेण | 
हरिऊझण जत्थ सुक्खे लड़ दुकखाण पडिवद्ट || १२६॥ 


ता कहसु तेश कि सुमरिणएण विच्छेयजालजलणेण । 
जं॑ गओ खणद्धमत्तों णशाम॑मा तस्स दियहस्स ॥ १२७॥ 


( ४२९ ) 


जत्थ गओ सो सुहओ तदिह द्विसाउ अस्ह अणखियत्ती । 
शणिच्छठ हियए पंथिय कालो कालु व्व परिणमइ ॥ १९८॥ 


मुक्का5हं जत्थ पिए डज्कड गिम्हानलेण सो गिम्हों । 
मलयगिरिसोसणेश य सोसिज्वड सोसिया जेण ॥ १२६ ॥ 


वृतीयः प्रक्रम: 


[ अतो ग्रीष्म बर्शनम्‌ | ] 


शुवगिम्हागसि पहिय शाहु ज॑  पवसियड, 
करवि करंजुलि सुहसमूह मह सिवसियड। 
तसु अगुअंधि पलुट्टि विरहृह॒वितविय तगुए, 
वलिबि पत्त शियभुयण्ि विसंठुल विहलमरु ॥| १३० ॥ 


तह अणरइ रणरणड असुहु असहंतियहं, 
दुस्सहु मलयसमीरण . मयणाकंतियहं । 
विसमराल भमलकंत जलंतिय तिव्व॒यर, 
महियलि वबणशतिणद्हण तवबंति य तरशणिकर ॥ १३९ ॥ 


जमजीहह णूं चंचलु णुहयलु लहलहइ, 
तडतडयड घर ' तिड॒इ णु तेयहु भरु सहइ। 
अइउन्हउड वोमयलि पहंजणु ज॑ वह, 
त॑ मंखरू विरहिशिहि अंगु फरिसिउ दहइ ॥ १३२ ॥ 
पिउ चावइहि भशणिज्नदइ नववण कंखिरिहिं, 
सलिलनिवहु तुच्छच्छठ सरइ तरंगणिहिं। 
फलहारिण उन्नमियद ,अइसच्छयइ सु्ि, 
कुजरसवणसरिच्छ 'पहल्लिर गंधवहि ५ १३३ ॥ 


तह पतिहि संसग्गिहिः चूयाकंखिरिय, 
कौरपंति परिवसतइ शिवड णिएरंतरिय। 


( ४३ ) 


लइ पत्चव ऊ्ुन्नंति समुद्रिय करुणकुणि, 
हउ किय शिस्साहार पहिय साहारबरणि ॥ १३४ || 
( युग्मम्‌ ) 
हरियंदरु सिसिरत्थु उबरि ज॑ लेवियड, 
त॑ सिहण॒ह परितवदर अहिउड अहिसेवियउ | 
ठविय विविह विलब॑तिय अह तह हारलय, 
कुसुममाल तिबि मुयइ झाल तडउ हुईं सभय ॥ १३४ | 


शिसि सयरिह ज॑ं खित्तु सरीरह सुहजणणु, 
विउणुड करइ  उबेड कमलदलसत्थरगु | 
इस सिज्नह उद्धव पडंत  सलज्निरिहि, 
पढिउ व॒त्थु तह दोहड पहिय सगग्गिरिहि॥ १३१६ ॥ 


वियसाधथिय रवियरहि तविहिं अरबिय तबणि, 

अभियमयूहु ण॒ सुह जणइ दहुई विसजम्मगुणि | 

दसिउ दसणिहिं भुअंगे अंगु चंदरसु खयहि, 

खिवइ हारू खारुव्भवु कुसुमसरच्छयहि ॥ 

राइईव चंदु चंदरु रयण सिसिए भणित्रि जगि संसियहि | 
उल्हवइ णु केणुइ विरहज्मल पुण वि अंग परीहिसियहि ॥१९३७॥ 


तरु घणसारिण चंद्शिण अलिउ जि क्रिवि चन्न॑ति। 
पुण वि पिएणए व उल्हवइ पियविरहग्गि निभंति ॥॥ १३८॥ 


[ ञ्थ वर्षा वर्शनम्‌ ] 


इम तबियड बहु गिंसु कह वि मइ बवोलियउ; 
पहिय पत्तु पुण पाउसु घिटठ्ठ ण पतु पिड । 
चडदिसि घोरंधारू पवन्नईऊ गरुयमरू, 
गयणि शुहिरु घुरुरइई सरोसउ अंबुहरु ॥ १३६ ॥ 


पउदंडड पेसिजद भझाल भल्कंतियइ, 
सयभेसिय अइरावइ गयशि खिवंतियइ। 
रसहि सरस वव्वीहिय णिरू तिप्प॑ति जलि, 
बगृह रेह श॒हि रेहइ णुबंधघण जंति तलि॥ १४०,॥ 


( ४४ 2 


गिंभ तविण खर ताविय बहु किरणुक्करिहिं, 
पड पडंतु पुक्खरहु ण॒ मावइ पुक्खरिहिं। 
पयहत्थिण किय॑ पहिय पयहि पवहंतयह, 
पइ पद पेसइ करलड गयरि खिवंतयह॥ १४१ ॥ 


णिवडलहरि धणअंतरि संगिहिं दुत्तरिहिं 
करि. करयलु कल्लोलिहि गज्जिउ वरसरिहिं। 
दिसि पावासुय थक्तिय शियकलज्जागमिहि, 
गमियइ णाविहिं मग्गु पहिय-णु तुरंगमिहि ॥ १४२॥ 


कदमलुल॒ धवलंग विहाविह सज्मरिषहि, 
तडिनए वि. पयभारिण अलक्ख सलज्जरिहि । 
हुईड॒तारायणु अलखु वियंधिड तसपसरु, 
छन्नद इंदोएहि निरंतद धर सिहरू ॥ १४३ ॥ 
[ क्षेषक्त १ 
बगु मिल्हवि सलिलद॒हु तरुसिहरिहि चडिउ, 
तंडवु करिवि सिहंडिहि वरसिहरिहि रडिउ। 
सलिलिहि वर सालूरिहि फरसिड रसिउ सरि, 
कलयलु कियड कलयंठिहि चडि चूयह सिहरि ॥ १४४७॥ ' 


णाय शिवड पह रुद्ध फर्णिदिहिं दह दिसिहिं, 
हुइय असंचर मग्ग महंत महाविसिहि। 
पाडलद्लपरिखंड रु नीरतरंगभरि: 
उरुन्नउऊ गिरिसिहरिहि हंसिहि करुणसरि॥ १४४५ ॥ 
मच्छर्मय संचडिड रपज्नि गोयंगणिहि, 
मणहर रमियइ नाहु रंगे गोयंगणिहि। 
हरियाउलु धरवलड कयंबिण महमहिउ, 
कियउ भंगु अंगंगि अणंगिण मह अहिड॥ १४६॥ 
विसमसिज्विलुलंतिय अइदुक्खिन्नयइ, 
अलिउज्ञमाल विणुगय सर पडिभिन्नियइ । 
अशिमिसनयणुव्विनश्चिय शिसि जागंतियहइ; 
वत्थु गाह किड दोहड खिद्र अलहंतियइ ॥ १४७ ॥ 


( ४४ ) 


मंपवि तम वदलिण दसह दिसि छायउ अंवरु, 
उन्नवियड घुरहुरइ घोरु घणणु किसणाडवरू । 
णुहहमग्गि णुहवल्लिय तरल तडयडि वि तडकडइ, 
दददुररडरा रजदूठु सदूदु कृषि सहवि ण॒ सक्कइ । द 
निवड निरंतर नीरहर दुद्धर धरधारोहभरु, 
किम सहउ पहिय सिहरद्धियद ठुसहड कोइल-रसइ-सरु ॥२४८॥ 


उल्हवियं गिम्हहवी धारानिवहेण पाउसे पत्ते | 
अचरिये मह हियए विरहर्गी तबइ अहिय | य ] रो ॥ १४७६ ॥ 


गुणणिहि जलविंदुव्भवहि, णु-गलत्थिय लज्ञंति | 
पहिय ज॑ं थोरंसुइहि, थण थड्डा डज्मंति॥ १४० ॥ 


दोहड एड पढेविशु, विरहरखेआलसीइ, 
उ£ अग्गइ अइखिन्नी मोहपरावसीइ | 
सुविशंतरि चिरु पवसिड जं जोइअडउ पिड, 
संजाशिवि कर गहिवि मइ भणिडउ इहु॥ १४१॥ 


कि जुत्त सुकुलग्गयाण मुत्तणु ज॑ व इह समए, 
तडतडणतिव्व-धणघडशण[संकुले दृश्य बच्च॑ति ॥ १४२ ॥ 


शुबवमेहमालमालिय शहम्मि सुरचाव रत्तदिसि पसरों। 
घरणुछन्नछम्म इंदोइएहि. पिय पावर्स दुसहं ॥ १४३ ॥ 


रायरुद्ध कंठग्गि विउद्धी ज॑ सिवणि, 
कह हड्ं कह पिउ पत्थरंगि ज॑ न मुइय खणि | 
जइ शहु शिर्गड जीड पावबंधहिं जडिंड, 
हियउ न किण किरि ६फुट्टड णूं वज्निहि घडिउ ॥ १५४ ॥ 


इंसरसरि. सालूरिव छुणंती करुशसरि | 
इहु दोहड मइ पढियड निसह पच्छिमपहरि | १४५६॥ 


जामिणि ज॑ वयरिज्ञज तुआ, त॑ तिहुयणि णहु माइ। 
दुक्खिहि होइ चडग्गणी, मिल्नइ सुहसंगाइ।॥ १४६ ॥ 


( ४६ ) 
[ श्रथ शरद्‌ वंर्णनम्‌ ] 


इम विलवंती कहव दिण पाइड, गेड गिरंत पढेंतह पाइड। 
पियञणुराइ रयण्ित्न रमणीयब, गिज्जइ पहिय मुणिय अरमणीयव ॥ १५ण। 


जामिशि गमियइ इम जग्गंतह, पहिय पियागर्मि अस तगंतह | 
गोसुयरंत मिल्हि सिज्ञासरु, मणि सुमरंत विरहणिज्नासरतु ॥ १४८॥ 


दृक्खिण मग्गु णियंतह भत्तिहिं, दिद्_अइत्थिरिसिड मइ भत्तिहिं । 
मुशियउ सु पाउसु परिगमिआउ, पिउ परएसि रहिउ णहु रमिअउ ॥२४५६॥ 


गय. विदरवि वलाहय गयणिहि, 
सणहर रिक्ख. पलोइय  रयणिहि। 
हुयठवासु छल्मयलि फर्िंदह, 

फुरिय जुन्ह निसि निम्मल चंद्ह॥ १६० ॥ 


सोहइ सलिलु सारिहे सयवत्तिहि, 
विविहतरंग. तरंगिशि जंतिहि। 

जं॑ हय हीय गिश्नि णुबवसरयह, 

त॑ पुण सोह चडी श॒व॒ सरयह ॥ १६१ ॥ 


हंसिहि कहुद्ठिहि घुट्टिवि रखु, 

फियड' कलयलु - सुमणोहरु सुरसु। 
उच्छलि भुवण मरिय सयवत्तिहिं; 

गय जलरिज्षि पडिक्षिय तित्यिहि॥ १६२॥ 


धवलिय धवलसंखसंकासिहि, | 
सोहहि सरह तीर संकासिहि । 
णिम्मलणीरसरिहिं पवहंतिहि, 
तड॒रेहंति '' विहंगमपंतिहि ॥ १६३ ॥ 


पडिबिंबउ दरसिज्जइ विमलिहि; कदम भारु पमुक्किउ सलिलिहिं ।' 
“सहमि ण॒ कुंजसद सरयागमि; मरमि मरालागमि णहु तग्गसि ॥ १६४ ॥ 


( ४७ ) 


भिज्मउ पहिय जलिहि भिज्मंतिहि, 

खिल खज्जोयहिं. खज्न॑तिहि। 

सारस सरसु रसहिं कि सारसि, 

मह चिर जिएएदुक्खु कि सारसि ॥ १६४५ ॥ 

खिट॒ठुर करुणु सद मणमहि लव, दड़ा महिल होइ गयमहिलव । 

इस इक्तिकह करुएण भणुंतह, पहिय णशु कुइ घधीरवइ खणुंतह ॥ २६६॥ 
अच्छिहि जिह सन्निह घर कंतय, रच्छिहि रमिहि ति रासु रमंतय | 

करिबि सिंगारु विविह आहरशिहिं, चित्तविचित्तइ तगुपंगुरणिहिं ॥ १६७॥ 
तिलड भालयकि तुरक्कि तिल्किवि, कुंकुमि चंदरणि तरु चच्चंकिवि | 
सोरंडहिं करि लियहि फिरंतिहि, दिव्वमणोहरु गेड गिरंतिहि ॥१६८॥ 


धूव दिंति गुरुभज्ति सइत्तिहे, गोआसशिहि तुरंगचलत्थिहि । 
त॑ं जोइपि हुं शियय उव्विन्निय, णेय सहिय मह इच्छा पुन्निय ॥ १६६ ॥ 


( युग्गम्‌ ) 
तउ पिक्खिय दिसि अहिय विचित्तिय, णाय हुआसणि जग पक्खित्तिय । 


मणि पज्जलिय विरह मालावलि, नंदणि गाह भणिय भमरावलि ॥२७०॥ 
सकसाय शुबव्मिस सुद्धणले, घयरद-रहंग रसंति जले। 
गयदंति चमकरिएं पवरं, सरयासरि णेवर भीणसर ॥ १७१ ॥ 
आसोए सरय महासरीए पयखलिर वेयवियडाए। 

सारसि रसिऊण ' सर पुणरुत्त र॒ुयाविया दुकखे॥ १७२॥ 
ससिजुन्ह निसासु सुसोहिययं धवलं, वरतुंगपयार मणोहर्यं अमलं। 
पियवज्निय सिज्न लुलंत पमुक्करण, जमकुट्टसरिच्छ वहारगए सरए॥१७३॥ 
अच्छिहिं जिह नारिहिं नर रमिरइ, सोहइ सरह तीरि तिह भमिरइ । 
बालय वर जुवाणु खिल्लंतय, दीसइ घरि घरि पडह्‌ वज्नंतय ॥ १७४ ॥ 
दारय छुंडबाल तंडव कर, भगम्हि रच्छि वायंतय सुंदर । 
सोहहि सिज्न तरुशि जशुसत्थिहि, घरि घरि रमियइ रेह पलित्थिहि॥१७५।॥ 
दितिय शिसति दीवालिय दीवय, ण॒ुवससिरेहसरिस करि लीअय | 

मंडिय भुवण तरुण जोइक्खिहि, महिलिय दिंति सलाइय अक्खिहिं॥१७६॥ 
कसिशुंवरिहिं विहाविह भंगिहिं, कड्डिय कुडिल अणेगतरंगिहि । 
मयणाहिण मयवद्ट मणोहर, चच्चिय चक्कावट्ट पयोहर ॥ १७७॥ 


( ४८ ) 


अंगि अंगि घर घुसिणु विलत्तड, णु कंदप्पि सरिदि विसु खित्तड । 

सज्निउ कुसुममारु सीसोवरि, एं चंद कसिण घणुगोावरि ॥ २७८ | 
भसुरु कपूर बहुलु मुहि छुठ्छ, णुं पच्चूसिहि दिणपहु बुद्ध । 
रहसच्छलि कीरइ पासाहणु, वरर॒य किकिणीहिं सिजासण || १७६॥ 
इम किवि केलि करहि संपुन्निय, मद पुरु रयणि गमिय उव्विन्निय । 
अच्छइ घरि. धरि गीड रबन्नउ, एगु इकट्ठ कट्ट मह्‌ दिज्लड॥ १८० ॥ 
पुण पिउ समरिड पहिय | चिरुगउठ, शियमणि जाणि तह वि सूरग्गउ 
घण जलवाहु वहुल्ल मिल्हेविरु, पढिय अडिल्ल मइ वत्थु तहेवि णु ॥१८१॥ 
शिसि पहरद्ध णेय खुंदीयइ, पियकह जंपिरी उणुंंदीयइ 
रयणिमिसिद्ध अद्ध एं दीयइ, विद्धी कामतति णूं दीयइ॥ १८२ ॥ 


कि तहि देसि णहु फुरइ जुन्ह णिसि णिम्मलचंद्ह, 

अह कलरड न कुणंति हंस फलसेवि रविंद्ह । 

अह पायड शुहु पढ्‌इ कोइ सुललिय पुण राइण, 

अह पंचउ शहु कुणइ कोइ कावालिय भाइण। 

महमहइ अहव पच्चूसि शहु ओससिल घएु कुसमभरु। 

अह मुणिउ पहिय | अणरसिल पिउ सरइ समइ जु न सरइधरु 

॥ १८३ ॥ 

[ ञथ हेमंत वर्णनम्‌ । ] 

सुरहिगंधु रमणीड सरड इम बोलियउ, 

पावासुय अइधिटष्ठि ण॒ खलि घरू संभरिड । 

इम अच्छठ जं करुण मयशपडिभमिन्नसरि, 

अवलोइय. धवलहर सेयतुस्सारभरि ॥ १८४ ॥ 

जलिउ पहिय सब्वंगु विरहअग्गिण तडयडवि, 

सर पम्ुुक्क कंदप्प दृष्पि घर कडयडवि। 

त॑ सिज्नहि दुक्खिज्नि णु आयउ चित्तहरु, 

परमंडलु हिडंतु कवालिड खलु सवरु ॥ १८४ ॥ 

तह' कंखिरि अशियत्ति णियंती दिसि पसरु, 

लइ ढुकउ कोसिल्लि हिमतु तुसार भरु। 

हुइयअणायर सीयल भुवरशिहि पहिय जल, 

ऊसारिय संत्थहहु सयल  कंदुद्टदल ॥ १८६॥। 


सेरंधिहँ घशसारु ण॒ चंदणु पीसियइ, 
अहरकओलालंकरणि मयशु संमीसियइ | 
सीहडिहिं वज्जियउ घुसिशु तणि लेवियइ, 
चंपएलु मियणाहिण सरिसउ सेवियइ ॥ १८७ ॥ 


णुहु दुलियइ कप्पूरसरिसु जाईहलह, 

दिल्लइ केवइवासु ण॒ पयड॒ड फोफलह । 
भुवशुप्परु परिहरवि पसुप्पह जामिणिहि, 

उयार्‌इ पह्नंध विच्छाइय कामिशिहि ॥ १८८ 
धूइजइ तह अगरु घुसिशु तशणि लाइयइ | 

गाढड निवडालिंगरु अंगि सुहाइयइ । 

अन्नह द्वसह सन्निहि अंगुलमत्त हुय, 

महु इक्तह परि पहिय णिवेहिय बम्हजुय || १८६ ॥ 
बिलवंती अलहंत निंद निसि दीहरिहि, 

पढिय व॒त्थु तह पंथिय इकल्लिय घरिहि ॥ १६० ॥ 
दृहिउसासिहि दीहरयणशि मह गइय णिरक्‍्खर, 
आइ ण॒ शिद्॒य रिंद तुज्क सुयरंतिय तक्खर | 
अंगिहि तुह अलहंत घधिट्ट करयलफरिसु, 
संसोसिउ तरु हिमिण हाम हेमह सरिसु । 

हेम॑ति कंत विलव॑तियह, जइ पलुट्टि नासासिहसि । 
त॑ तइय मुक्ख खल पाइ मई, मुइय विज्ज कि आविहसि ॥१६१॥ 


८ 6. ९ 
[ अथ शिशिखशणुनम्‌ । ] 
इम कहिहिं मइ गमिउ*पहिय हेमंतरिड, 
सिसिर पहुत्तउ धुत्तु णाहु दूरंतरिउ । 
उद्धिउ फखडु गयणि खरफरसु पवर्ि हय, 
तिणि सूडिय कडि करि असेस तहि तरुय गय ॥ १६९॥ 
छाय फुल्ल फल रहिय असेविय सडशियण, 
तिमिरंतरिय दिसा य तुदिण धृइण भरिण | 
मग्ग भग्ग पंथियह ण्‌ पवसिहि हिमडरिण, 
जज्जाणहं ढंखर इम सोसिय कुसुमवण ॥ १६३ ॥ 
है. 


( ४० ) 


तरुशिहि कंत पमुक्षिय खिय केलीहरिहि, 
सिसिर भइणि किउ जलरा सरग[ अग्गीहरिहि, 
आवाणशिय केलीरसु अ्रव्मितरभुयण, 


उज्जाणह दुम्मिहि वि णु कीरइ किवि सयण ॥ १६७ 


मत्तमुक संठविउ विवहगंधछरिसु, 

पिज्जइ अद्भावट्टड रसियहि इक्खरसु । 

कुंदवउत्थि वरच्छणि पीरुन्नयथरणिय, 
शियसत्थरिं पल्लुटंति केवि सीमंतिशिय ॥ १६५॥ 


केवि दिंति रिडणाहह उप्पत्तिहिं दिशिहि, 
शियवल्लह कर केलि जंति सिज्जासणिहि | 
इत्थ॑तरि पुण पठिय सिज्ज इक्कलियइ ॥ १६६ ॥ 

मइ जाशिउ पिड आखि मज्क संतोसिहइ, 

णुहु सुणिअउ खलु थिट्टू सो वि सहु मिल्हिह्‌इ । 

पिंड णाविड इहु दूड गहिबि तत्थ वि रह्विउ ॥ 

सच्चु हियड महु दुक्ख भारि पूरिड अहिउ ॥ १६७ ॥ 


ण॒द्द मूलु पित्नसंगि लाहु इच्छ॑तियह, 
शखिसुणि पहिय ज पढिउ व॒त्थु विज्ञवंतियड ॥ १६८ ॥ 


[ अद्धम ] 


मइ घर दुक्खु सहप्पि मुणवि मशु पेसिउ दूअउ, 

णाहु ण्‌ु आणिउ तेण सु पुणु तत्थव रय हुआड । 

एम भमंतह सुन्नहियय ज॑ं रयशि विहाशिय, 

अशिरइ कीयइ कम्मि अवसु मणि पच्छुत्ताणिय ॥ 

सह द्न्ति हियउ णहु पत्तु पिउ, हुईं उबम इहु कहु कबण । 
सिगत्थि गइय उवाडयणि, पिक्ख हराविय णिकआ्र सवण ॥ १६६ ॥ 


[ अथ वसन्तवर्णनम्‌ | ] 


गयडउ सिसिरु वणतिश दहंतु, महु मास मणोहरु इत्थ पत। - 
गिरि मलय समीरण णिएरु सरंतु, मयणग्गि विडयह विप्कुरंतु ॥९२००॥ 


(५१ ) 


स॑ केबइ जएणइ सुहं विआआसु, विअसंतु रवन्नउ द॒ह दिसासु । 
णुवकुसुमपत्त हुय विविहवेसि, अइ रेहए श॒वसरइ विसेसि ॥२०१॥ 


वहु विविहराइ घण मणहेरहि, सियसावस्तपुप्फंवरेहि । 
पंगुरणिहिं चब्चिउ तर विचित्तु, मिलि सहीयहि गेउ गिरंत्ति णित्त॥२०२॥ 


महमहिड अंगि बहु गंधमोउ, णं तरणि पमनुक्कउ सिसिर सो । 
त॑ पिखिवि मइ मज्कमहि सहीण, 
लंकोडड पढियड नववल्लहीण ॥ २०३ ॥ 


गयहु गिम्हु अइदुसहु वरिसु उव्विन्नियइ, 
सरउ गयउ अइकट्ठि हिमंतु पवन्नियई। 
सिसिर फरसु व॒ुज्लीणु कहव॒रोवंतियइ, 
दुकरु गभियद एहु णाहु सुमरंतियइ ॥ २०४ ॥ 


बाहिज्जद नवकिसलयकरेहिं, महुमास लच्छि ण्‌ तरुवरेहिं । 
रुणऊ्ुुण करेंहि वणि भमरु छुड्ठ, केवयकलीहि रसगंघलुद्ध ॥२०४॥ 


विज्मंति परुप्पर तरू लिहंति, कंटग्ग तिक्ख ते णहु गणंति । 
तग़ु दिज्जइ रसियह रसह लोहि, 
शहु पाहु गणिज्जइ पिम्ममोहि ॥ २०६ ॥ 


महु पिक्खियि विभिउ मणिहि हूउ । 
सुणि पहिय कहिड रवणिज्ज रूड ॥ २०७ ॥ 


[ अद्धम्‌ ] 


पज्जलंत विरहग्गि तिव्व मालाउलं; 
मयरद्धउ वि गज्जंतु लहरि घण भाउल॑ । 


सहवि दुसहु दुत्तर विचिरिज्जइ सब्भयं, 
मह णेहह किवि दुः्गु वशिज्जइ शिव्भयं | २०८॥ 


किसुयइ कसिण घणरत्तवास, पत्चक्ख पलासइ घुय पलास । 
सवि दुसहु हूय पहंजणेण, संजशिड असुहु वि सुहंजणेण ॥ २०३ ॥ 


( २ ) 


# ४५६ 


निवर्डंत रेशु धरपिंजरीहि, अहिययर तविय श॒वमंजरीहि । 

मरु सियलु बाइ महि सीयलंतु, 

णह्ठ जणइ सीड ण॑ खिचइ तंतु॥ २१० ॥ सर 

जसु नाम अलिक्कठ कह लोड, णुह्दु हरइ खणुद्धु असोउ सोड । 
कंदप्प दृष्पि संतविय अंगि, साहारइ णाहु ण॒ सहार अंगि ॥२११॥ 


लहि छिद्दु वियंभिउ विरह घोरु, करि तंडउ सुणिउ रडंत मोरु ॥ 
सिहि चडिउ पिक्िखि मायंद्साह, 
सुणि पंथिय ज॑ मइ पढिय गाहू ॥ २१२॥ 


दुइज्जड दूइय वरहिणीहिं कयहरिस शट्ट्वरहम्मि | 
गयरणों पसरियणुवदुम धणभंती मुखिय पुण दुम्म ॥ २१३ ॥ 


इय गाह पढिवि उद्धिय रुवंत, चिर जुन्न दुक्ख मणि संभरंत । 
विरहग्गिकाल पठजलिअ अंगि, 
जज्जरिड बाणिहि तशु अणंगि ॥ २१४ ॥ 
खगर्‌ मुखिड दुसहु जमकालपासु, 

४५. ८७ ८ ४ 
बर कुसुमिहि सोहिड दस दिसासु | 
गय णिवड णिरंतर गयणि चूय, श॒बमंजरि तत्थ बसत हूय ॥२१४॥ 
तहि सिहरि सुरत्तय कसिण काय, उच्चरहि भरहु जरुर विविह भाय । 
अइ मणहरु पत्तु मणोह रीउ, उच्चरहिं सरसु महुयर क्रुणीउ ॥२१६॥ 
कारंड करहि तह कौर भाई, कारुनन पउक्कउ तह कुणाइ । 
अइ एरिस सयणुपरव्वसीउ, कह कहव घरंती कट्टि जीउ ॥ २१७ ॥ 
जलरहिय मेह संतविञ्॒ काइ, किम कोइल कलरउ सहण जाई । 
स्मणीयण रत्यिहि परिभमति, तूरारबि तिहुयणश बहिरयंति ॥२१८॥ 
चच्चरिंहि गेड ऊऋुणि करिवि तालु, नश्चीयइ अउब्ब वसंतकालु। 
घण निविड हार परिखिक्लरीहि, 
र्णछ्ण ए्‌ रउ मेहलकिकिणीहिं ॥ २१६ ॥ 
गज्जंति तरुणि ण॒वजुव्वरणीहिं, 
सुणि पढिय गाह पिञकंखरीहि ॥ २२० ॥ 


[ अरद्धम्‌ _] 


( ५४३ ) 


एआरिसंमि समए घणदिणरहसोयरंमि लोयंसि । 
अच्चहिय॑ मह हियए कंदप्पों खिबइ सरजालं ॥ २०१ ॥ 


जइ अणुक्खरू कहिउ सइ पहिय | 
घणदुक्खाउन्नियह्‌ मयणुअग्गि विरहिशि पल्ितिहि, 
त॑ फरसड मिल्हि तुहु विशुयमग्गि पमणिज्ज रतिहि । 
तिम मंपिय जिम कुबइ शहु तं पत्रणशिय ज॑ जुत्त, 
आसिसिवि वरकामिशिहि वहाऊ पडिउत्त ॥ २०२॥ 
तं पडुंजिवि चलिय दीहच्लि, 

तुरिय, इत्थंतरिय दिसि दक्खिण तिशि जाम द्रसिय, 
आसन्न पहावरिड दिद्ध णाहु विशि मत्ति हरांसय । 
जेम अचितिउ कज्जु तसु सिद्धु खणद्धि महंतु, 
तेम पढंत सुणंतुयह जयउ अणाइ अखणंतु ॥ *र३ ॥ 


भरतेश्वर बाहुबलि घोर रास 


परिचय 


धसदेश रासक' के उपरात “भरतेश्वर बराहुबलि घोर रास? सबसे प्राचीन 
है। इस रचना को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री अगरचंद नाहटा फो है, 
जिन्हे सवंप्रथम इसकी एक प्रति जैसलमेर के खरतरगच्छीय पंचायती भंडार 
में प्रात्त हुई । 
नामकरण का कारण 
नाहटाजी का मत है कि इस रास में मरत और वाहुबलि के धोर युद्ध 
का वशुन प्रधान है, अतः इस रास का नाम भी “भरतेश्वर वाहुबलि घोर! 
रास रखा गया | 
जैनियो के प्रथम तीथंड्डर ऋषमदेव के भरत, बाहुबलि आदि सौ पुत्र 
थे। आयु के अंतिम दिनो में उन्होने अपना राज्य अपने पुत्रों में बॉट कर 
स्वयं तपस्वी जीवन बिताना प्रारंभ किया। भरत 
कथा वस्तु अपने भूभाग से असंतुष्ट होकर एक चक्रवर्ती राज्य 
स्थापित करने का प्रयास करने लगे । उन्होंने क्रमशः 
अपने सभी श्राताओं का राज्य अपहृत कर लिया, केवल वाहुवलि का राज्य 
अवशिष्ट रह गया | बाहुबलि के अतिरिक्त अन्य भ्राता तो पिता के परामश 
से आत्म-साधना के पथिक बन गए,, किंतु बाहुत्नलि ने भरत का खुला विरोध 
किया । दोनो भाइयो में मछ-युद्ध होने लगा । भरत के मुष्टि प्रहार को सह 
कर बाहुबलि ज्येष्ठ श्राता ( मरत ) के ऊपर प्रहार करते समय रुक गए | 
उनके मनमे यह आत्मग्लानि हुई कि राज्य के लोभ से मैं सत्यथ से पतित हो 
रहा हूँ । उन्होंने अपने मनमें संकल्प किया कि “मुझे उसी पर प्रहार करना 
चाहिए, जिसने भाई पर प्रह्मर करने के लिए मुझे प्रेरित किया |? इस संकल्प- 
सिद्धि के लिए. बाहुबलि ने मुनित्रत ले लिया ओर आत्म-शत्रुओ को पराजित 
करने के लिए बन के एक कोने में ध्यानावस्थित दशा में साधना करने लगे । 
साधना करते-करते संपूर्ण मनोबिकारों पर विजय प्राप्त करने पर भी उनके 
मन से अहंकार नहीं गया । अंत में ऋषभदेव के उपदेश से वह भी दोष 
निकल गया और उन्हें कैवल्य-यद की प्राप्ति हुईं । 
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इसी कथानक के आधार पर प्राकृत भापा में ११ हजार ब्लॉफो का एक 

विस्तृत ग्रंथ लिखा मिलता दे। भरतेश्वर-बाहुबलि-रास की कथा-वस्ठु भी यही 
है । इसके संबंध में आगे विवेचन किया जायगा | 

इस रास के पतद्माक २६ मे ग्रंथकार ने अपना नाम बच्नसेन सूरि अपने 

गुरु का नाम देवसूरि लिखा है। देवसूरि का स्वगंवास सं० १२२६ वि० में 

हुआ | यदि बज््सेन सूरि ने निज गुरु के जीवनकाल 

रचना-काल म यह ग्रंथ लिखा तो इसका रचना-काल 

सं० १२२५ माना जा सकता है | नाहठाजी का मत 

है कि भरतेश्वर बाहुवलि रास? से इसकी भाषा प्राचीनतर प्रतीत होती हे, 

अत; इसका रचना-काल सं० १२२५ वि० के आस-पास संभव जान पड़ता है | 


भरतेश्वर बाहुबलिघोर-रास 


वज्नसेन स्रि रचित [ सं० १९२४ के आसपास ] 


पहिलउ' रिसह जिणांदु नमावे भाँवियहु | निशुणह रालु धर्रोव॥ 
बाहूबॉलि करड वबिजड ॥ १॥ 

सयलह पुत्तह राणिव देवि। भरहेसरू निय पाटि ठवें वि॥ 

रिसहेसरि सिंजमि थियड॥ २॥ 
वरिसु जाउ दिशि दिशि उपवासु । मूनिहे थाकउ वरिस सहासु ॥ 
इब रिसहेसारें, तपु कियड ॥ ३॥ 

तो जुगाइ-देवह सुपहारु | उप्पन्नं वर केवल-नागु ॥ 

चंक्कु रयणु भर हेसरह | ४ ॥ 
किक 

भर हेसरू जिण बंदण जाइ। रिद्धि नियंती अंगि न माई ॥ 
मरु-देवी केचलु लहइ ॥ ५॥ 

तो थक्‍की दिगु-विजड करेवि। भरहेसरू राणा मेलेवि ॥ 
अवम्ा-नयरिहे आइयछड ॥ ६॥ 

तो सेशावइ कहिय॑ देव ! तत्जड आउह-सालह ओब | 
चक्‍कु रयरशु नउ पइसरइ ॥ ७॥ 

भरहु भणहु कुन मन्न३ आण। देवबन्धु सबि खंध सवाण ॥ 
बाहुबलि पुण आगलउ ॥ ८ ॥ 

बन्घु बाहु ! तुम्हि आजु-इ आजु। करड आश कय छंडउ शजु ॥ 
भरहि दूथ पठाबियड ॥ ६॥ 

तो बंधव गय तापह पासि। सब्बे केवलि हुय गुण रांसि ॥ 
राहू बलि संडिउ थियय ॥ १० ॥ 

पहु भर हेसर ओव, बाहु बलिद्दि कहा वियउ। 

बहु मन्नहि सेव, तो प्रवश॒उ संग्रामि थिउ ॥ ११ ॥ 
गरूया अकइ नांव, दूवोलिहिं गंजण वडिय। 
सो बाहुबल तांव, दूअड गलइ लियावियड।| १२॥ 


( ४७ ) 


सो बाहुवलि वाणि, संभलेबवि अवमह गयउ। 
भरह तणइ अत्थाणि परणमेविरु दूअठ भणइ ॥ १३॥ 
पणमेविणु 
मई लाध॑ तहि ठासि, मउंडि महेसरू ज॑ करइ | 
अवरूईं सांभलि सामि वाहु वलिहिं कहावियड ॥१४। 
खंतह गांगह तीरि. दडड जेब उच्छालियड | 
२३ # [पे ८४ 0 

बाउ भ होंड सरीरि पडत उदय करिमालियड ॥९१४॥ 
त॑ वीसरियं आजु, भरहेसरू मय भिमलउ। 
जइ करि लाधड राजु तकि अम्ह सेव मना विस्थइ ॥१६। 
गंग सिंधु दुइ रांड अनु जइ नाहल साहिया। 

३ # । ८5 ० 
अं तीणुइ छठ खाड जांतर्ड मानइ भाभटउ ॥१७॥ 
ओरिस वयगुसुशेवि त्रिलि-विलि हुँतिन गोहडिय। 
अंगूठइ टेरेबि वाह॒वलि वाहा-बलिहि ॥१८/॥ 
ओअत्थ॑ तरि नह गामि आवबे विशुनार उभणइ। 
तलि महियलि अरूसागि नउ थी वाहुबलि संबउ ॥१६॥ 
कोबानल  पज्जलिड ताव भरहेसरू जंपइ । 

8 की [पे ४ ९ 
रेरे दियहु पियाणु ठाक जिम्ठु महियलु कंपईं ॥२८॥ 
गुलु गुलंत चालिया हाथि न॑ गिरवर जंगम । 
हिंसा-रवि जहि रिय दियंत हल्लिय तुरंगय ॥२१॥ 
धर डोलइ खलभलइ सेनु दिणियरू छाइज्जइ | 
भर हेसरू चालियड कटकि कस्सु ऊपम दीजइ ॥२२॥ 
त॑ निसुणे विशु वाहुवबलिण सीबह गय शुडिया | 
रिणुरहसि हिच उरंग दलिहि वेड पासा जुडिया ॥२३॥ 
अति चाविड पाडरं होइ अति ताशिउ ब्ूटइ। 

[4 [4० 380. [] ] न 
आंत माथय होइ कालकूट अति भरिय॑ फूटइ ॥२४॥ 
मंडलियड बाहूबलि मणइ मन मरइ अखूटइ । 
जा मुयदंडह पडइ३ पाखि सो किमुइ न छूटइ ॥रश॥ 
देव-सूरि पणमेत्रि सयलुतिय-ज्ञॉंय बदीतड। 

है [३ ९ ७, 
वयरसंण सार भणुई अहु रण रंगुज्ु बींतड ॥२६॥ 
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तापहिलइ रिण-रंगि अनलु वेगु तहि भूमियड | 
पडियउ भंगो-मंगि आगि वाणि भरहह तणुई ॥२ण॥। 
काहँ लूया कूच काहँ साथा मूंडिया। 
केवि किया खर छूच विज्ञा हरि विज्ञा बलिहि ॥२८।॥ 
इणु परिजउ भडवाउ मउड वधा ऊतारियड। 

तडउ भरथेसरू राउ आपशि ऊट वणिय, करइ ॥२६।॥ 
तान्नह विज्जु पथ्थंडु अनलबेगु नह-यलि गयड। 
मोडिवि तिरु धय-दंडु भरहेसरू विलखड कियड ॥३०॥ 
चक्तिहें छिंदइई सीसु भरहेसरू विज्ञा हरह। 

इणु रण रंगिजु वीतु देवा ह३ई नइवीसरइं ॥३ १॥ 
तो बहु जीव संहारू देखेविणु वाहु बलिण। 
भणिय॑ पर-बल सारू मुज्कुवि तुज्कवि लागठइ ॥३२॥ 
जइ बूफसि तउ वूक्ति काईं मांडलिओ मारिओ | 
पहरण पाखइ भूकु अंगों अंगिहि कीजिसइ ॥३३॥ 
तड॒ धुरि जोवंताह शखिहि पाशिड आइयड। 
बादहि बोलंतांह भरथहि पाडिऊततरू नहि ॥३४॥ 
भझु वि भुआअ-दंडेहि मज्ल'मकुतहिं निम्मियं। 
मूठिहिं अरू दंडहि भरहु जीतु बाहू बलिहिं ॥३५॥ 
तो चिंतइस-विसाउ जो दाइयहं दूबलड | 

तहि कहियउ राड चक्कत रयणु तह सुमरियं ॥३६॥ 
करियलि चक्‍कु धरेवि जाल-फुलिंगा मेल्हतउं है 
मूकर्ड बॉस अक्खेबि प्रवहइ नाहई गोत्रियह | ३७॥ 
तावहू॑ भणइ हसेवि बाहुबलि भरहेसरह। 
ओकह छू मर देवि, चक्त-रयणि सं निदूदलउ' ॥१८॥ 
पुणु त॑ भट्ट पयंतु तठ सईं मूफठ जीवतउ। 
सइ पुरु किड सामंतु पंचह मूठिहि लोचु किउ ॥३६॥ 
तो पाओ लागेबचि भर हेसरि मन्नावियड । 
बंधव ! मुज्कु खमेहि तईं जीतउ मईं हारियड ॥|४०॥ 


( ५४६ ), 


उतरू ताव न देइ वाहुबलि भरहेसरह। 

राणे सरिसड ताव भरहेसरू धरि आइयउ ॥४१॥ 

पहु भरिहेसरि राइ' रिसह जिणुसरू पूछियडं। 

ह वाहबव॒लि भाई सामिय काईं हरावियउ ॥४२॥ 

तउ महुरक्खर वाणि(आओ) रिसिहनाहु पहु वज्जरइ । 

कारणु अबरू म जाणि(ओ) पुव्व-कियं परि परिणामइ ॥४३॥ 
पंचपूत अम्हि आसि(ओ)वयरसेण तित्थंकरह । 

राजु करि वि तहिं पासि(ओं)तपु किउ अम्हि निम्मलड ॥४४॥ 
मइ' तहिं तित्थयरत्तओ) तइ' पुणु बाधर्ड भोग-फलु । 

मुणिहिं. मलेबिणु गातु(ओ) * 'वाहूबलिहि ॥४४॥ 

बंभी सुंदरि बेवि(ओंमायाकरि हुई जुबई। 

भवियहु इहु जाणेवि(ओ)माया दूरिं परिहरड ॥४६॥ 
वाहूबलि हू नाण(ओं)माशि पणुडइ” तउ हुयउं । 

अवरुम करिसड माणु(अ)वयरसेश सुरि वज्जरइ ॥४७॥ 

भावण तिंव भावेड जिंव भावी भरहेसरिहिं। 

तड केवल पाबेहु(अ)राजु करंता तेश जिंब ॥४८॥ 


इति भरहेसर-बाहूबलि घोर समाप्त 


भरतेश्वर बाहु-बलि-रास 
परिचय 


देशी भाषा के उपलब्ध रास-पग्रंथो में 'भरतेश्वर-बाहु-बअलि” की गणना 
प्राचीनतम रास के रूप में की जाती है। इसके रचयिता शालिभद्र सूरि 
राजगच्छु नामक आम्नाय के प्रमुख आचाये थे । 
इसकी रचना सं० १९४१ वि० के फाब्गुन मास की पंचमी तिथि को 
समाप्त हुई । इस रास को स्व प्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय श्री मुनिजिन 
विजय जी को हे, जिन्होंने सन्‌ १६१४ ई० में बड़ोंदा 
रना-काल हेमचंद्रयुग के पाटण जैन-भडार का सुव्यवस्थित रूप से 
निरीक्षण करके अनेक दुलभ ग्रंथों को प्रकाश मे 
लाने के लिए. अकथ श्रम किया | उन्होंने सन्‌ १६१४ ई० में गुजराती- 
साहित्य-परिषरद्‌ के निमित्त एक विस्तृत निबंध प्रस्तुत किया, जिसमें पाठण- 
जैन-मंडार से प्राप्त अपश्रंश ग्रन्थों पर अभिनव प्रकाश डाला । 
मुनिजिन विजय के शोधकाय से पूर्व विद्वानों की धारणा थी कि महेंद्रसूरि, 
के शिष्य धर्म नामक विद्वान्‌ द्वारा विरचित 'जंबू स्वामिरास! प्राचीनतम 
रासग्रथ है, किन्तु अब तो सर्व सम्मति से यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि 
इससे भी २५ वर्ष पूर्व भरतेश्वर बाहु-बलि रास की रचना हो चुकी थी । 
रासकर्ता आचाये शालिमद्र सूरि ने अपने स्थान का कहीं भी संकेत नहीं 
किया है, किंतु मुनि जिनविजय की ऐसी धारणा है कि वे प्रायः पाग्ण में 
ही निवास करते थे । इस ग्रंथ की ' रचना के दस वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य 
हेमचंद्र का स्वगंवास हो चुका था। किंतु उनकी प्रमा का आलोक वर्षों तक 
विद्वानों का पथ-प्रद्शक बना रहा | इसी फारण श्री मुनि जिन विजय इस 
रास को हेमचंद्र युग की श्रेष्ठ ऊृतियों में परिगणित करते हैं। 
इस रास की एकमात्र प्राचीन प्रति बड़ौदा में अवस्थित श्री कातिविजय 
जी के शास्त्र संग्रहालय से प्राप्त हुई। इस प्रति में १९३ और ४३ ई० की 
साइज के ६ पन्नें हैं। इस प्रति पर कहीं भी प्रति- 
सबसे प्राचीन प्रति लिपि-काल का उल्लेख नहीं मिलता, किंतु अनु- 
मानतः यह ४०० अथवा ४५०० वर्ष पुरानी प्रति 
होगी। इस प्रति'की लेखशेली में एकरूपता का अभाव है। विशेषकर 
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इकार-उकार, इस्व-दीत्र का कोई नियम नहीं। एक शब्द एक स्थान पर 
हस्व “इ? से लिखा मिलता हे, किन्तु वही शब्द दूसरे स्थान पर दी ई? 
से | इसी प्रकार एक ही शब्द में 'उकार! और “ऊकार? दोनों पाए जाते हैं । 
इतना ही नहीं, 'इकार! ओर “उकार” में भी भेद नहीं पाया जाता | उठाहरण 
के लिये “हवे” शब्द लीजिए, | इसके अनेक रूप हिव॑ं, हिवु, हिवड, हिवि, 
हिवइ, हवि, हव आदि पाए जाते हैं । इस चुटि के कारणो पर भूमिका मे 
प्रकाश डाला जा चुका है 
इस रास की भाषा का वही स्वरूप मिलता है जो १३ वी शताब्दी मे 
विरचित “जंवृस्वामिरास”, 'रेबंत-गिरिरास”, तथा “आबू गिरिरास! मे 
पाया जाता है। इसकी छुंद-योजना भा प्रायः उस 
भाषा युग के अन्य रासो के सहृश ही है। इसमे दोहा, 
वस्तु और चठपइ आदि छुंद मिलते ह। 
( ढालवाला ) ढाव्यवाला राग में गाया जानें वाला रासा छुद भी पाया 
जाता है। प्रत्यक ठवणि के उपरात छुंदवाली पंक्ति ( कढ़िओ ) को प्रथक्‌- 
पृथक्‌ रागो में गाया जाता था । यही रासा छुंद की विशेषता थी | 
इस रासग्रंथ फी कथा-वस्तु जैन-साहित्य की एक अ्रति प्रचलित 
घटना है। युगादि पुरुष भगवान ऋषम देव के दो पृत्र ये--भरत 
ओर वाहुबलि । इन दोनो मे राज्याधिकार के 
कथा वस्तु निमित्त संघ्र्प छिंड गया। दोनो में घोर युद्ध 
हुआ | उस युद्ध के अंतिम परिणाम का वन 
बड़े ही नावकीय ढंग से किया गया है। 


शालिभद्रसरिक्रत 
भरतेश्वर-बाहुबली रास 


( एक प्राचीनतम-पत्रकृति ) 
॥ नमो हे डूब) ॥ 
ध 


रिसह जिशेसर पय पणुमेवी, सरसति सामिणि मनि समरेवी; 
नसवि निरंतर गुरुचलणा ॥। 
भरह नरिंदह तगं चरित्तो, ज॑ जुगी वसहांवलय बदीतो; 
बार बरिस विहुं वंधवहं॥ 
हुं हिच पा्शिसु रासह्‌ छंदिहिं, त॑ जनसमनहर मन आखणंदिहिं; 
भाविदि भवीयण | संभलेड ॥ 
जंबुदीवि उवम्काउरि नयरो, धणिए करि! कंचरि| रयणिहि पवरो; 
अवर, पवर किरि अमर परो॥ 
करइ राज तहि रिसह जिशेसर, पावतिमिर भयहरण दिशेसर; 
तेजि तरणि कर तहिं तपइ ए ॥ 
नाभि सुनंद सुमंगल देवि, राय रिसहेसर राणी बे वि; 
रूव रेहि रति प्रीति जित॥ 
बिवि बेटी जनसी सुनंदन, तेह जि तिहयण मन-आनंदन; 
भरह सुमंगल-देवि तगा।॥। 
देवि सुनंदन नंदन बाहूबलि, भंजदइ मिउड सहाभड भूयबलिः 
अवर कुमर वर वीर घर॥ 
पूरब लाख तेणि तेयासी, राजतर्णी परि पुहवि पयासी; 
जुगि जुग मारग दाषीड ए॥ 
उवमापुरि भरहेसर थापीय, तक्षशिल्रा बाहुबलि आपीय; 
अवबर अठाणुं वर नयर ॥ 
दान दियई जिणुवर संवत्सर, विसयविसर्त वह संजमभर; 
सुर असुर नरि सेबीड एण॥ 


१२१ 
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परमतालपुरि केवलनाएुं, तस अऊपन्नू प्रगट प्रमारां: 
जाण हवुं भरहेसरह ॥ 


१२ 


तिणि दिणि आउधसालहं चक्को, आवीय अरीयण पडिय प्रसक्को; 


भरह विमासद गहगहीड || 
धनु धनु हुं धर-मंडलि राउ, आज पढम जिशणवर मुम्त वाउ; 
केवललच्छि अलंकीयड ॥ 
पहिलुं ताय-पाय पणमेसों, राजरिद्धि राशिम-फल लेसो; 
चक्तरयण तब अगुसरडं॥ 
ध्ड 


चस्तु--चलीय गयबर, चल्लीय गयवर, गडीय गज्नंत, 
हूं पत्तद रोसभरि, हिश॒हिणंत हय थट्ट हल्लीय | 
रह भय भरि टलटलीय सेरु, सेसु मणि. मडड खिल्लीय । 
सिउ मरुदेविहिं संचरीय, कुंजरी चडिउ नरिंद्‌। 
समोसरणि सुरवरि सहिय, वंदिय पढम जिद ॥ 
पढम जिणुवर, पढम जिणुवर-पाय परणमेवि, 
आशणांंदिहिं उच्छव॑ करीय, चक्तकरयण वलिवलिय पुल्इ | 
गडयडंत गजकेसरीय, गरुय नद्दि गजमेह गज । 
बहिरीय अंबर तूर-रवि, वलिउ नीसाणे घाउ। 
रोमंचिय रिडरायवरि, सिरि भरहेसर राड॥ 


ध्ड 
ठवरणि १. प्रहि उगमि पूरवदिसिहिं, पहिलउ' चालीय चक्क तु। 
धूजीय धरयल थरहर ए, चलीय कुलाचल-चक्क तु ॥ 
पूठि पीयाणुं तउ द्यिए, भूयबलि भरह नरिंद तु। 
पिडि पंचायण परदलहं, इलियलि अवर सुरिंद तु॥ 
वज्जीय समहरि संचरीय, सेनापति सामंत तु । 
मिलीय महाधर मंडलीय, गाढिम गुण गज्जंत तु। 
गडयडंतु गयबर गुडीय, जंगम जिम गिरिश्ग तु। 
सुंडारंड चिर चालवइ', वेलइं अंगिहिं अंग तु॥ 


१३ 


१२४ 


२५ 


१२६ 


१७ 


श्प 


१६ 


२१ 


( द४ड ) 
गंजइ' फिरि फिरि गिरि सिहरि, भंजइ' तरुअर डालि तु । 
अकस-वसि आवइ' नहीं य, करइ' अपार अणालि तु ॥ 
हीसइईं हसमिसि हणहशइं ए, तरवर तार तोपार तु । 
खूंदुज खुरलईं खेडबीय, मन मानईं असुवार तु ॥ 
पाखर पंखि कि पंखरू य, ऊडा[ऊडिहि जाइ तु । 
हुंफईं तलपई ससई घसईं, जडई जकीरीय धाईं तु ॥ 
फिरई फेकारई फोरणुइं, फुड फेशाउलि फार तु । 
तरणि तुरंगम सम तुलईं, तेजीय तरल ततार तु ॥ 
घडहडंत धर द्रमद्रमीय, रह रूंघईं रहवाट तु । 
रव-भरि गणईं न गिरि गहण, थिर थोभई रहथाट तु ॥ 
चसरचिंध घज लहलहई ए, मिल्हई मयगल माग तु। 
बेगि वहंता तीहं तशइईं ए, पायल न ज्ञह; लाग तु ॥ 
दडबर्डंत दृह दिसि दुसह्‌ ए, पसरीय पायक-चक्क तु । 
अंगोअंगिई अंगमईं, अरीयशि असरि अणंत तु ॥ 
ताकई तलपई तालि मिलिईं, हणि हणि हरि पनणंत तु । 
आगलि कोइ न अछट्ट मलु ए, जे साहमु जूमत तड ॥ 
दिसि दिसि दारक संचरीय, वेसर वह३ अपार तु। 
संघ न लाभइं सेन-तर्णी, कोइ न लहईं सुधि सार तु ॥ 
बंधव बंधवि नवि मिलईं, न बेटा मिलइईं न बाप तु । 
सामि न सेवक सारबइईं, आपिहिं आप विआप तु ॥ 
गयवडि चडीउ चक्कघधरो, पिडि पयंड भूयदंड तु । 
चालीय चिहु' दिसि चलचलीय, दिईं देसाहिब दंड तु ॥ 
वज्जीय समहरि द्रमद्रसीय, घणु-निनाद नीसाण तु । 
संकीय सुरवरि सग्गि सबे, अवरहं कसण प्रमाण तु ॥ 
ढाक ढूक त्रंबक तणई ए, गाजीय गयण निहाण तु । 
घट षंडह षंडाहिवहं, चालतु चमकीय भाण तु ॥ 
भेरीय रव भर तिहु' भूयरि सहित किमईं न माइ तु। 
कंपिय पय भरि शेष रहिउ, विण साहीउ न जाइ तु॥ 


रा 
कप 


३० 


३१ 


३३ 


रे 


रे 


( ६५ ) 


सिर डोलावइ धरणिहिं ए, टूंक टोल शिरिश्व'ग तु । 
सायर सयल वि झलमलीय, गहल्लीय गंग तुरंग तु ! 
खर रवि पूंदीय मेहरवि, महियलि मेहंधार तु । 
उजूआलइ आउध तणईं, चालईं रायखंधार तु ॥ 
मंडिय मंडलवइ न मुहे, ससि न कबइं सामंत तु। 
राउत राउतबट रहीय, मनि मू कई सतिवंत तु ॥ 
कटक न कवशिहि भर तगुं, भाजइ भेडि भडंत तु । 
रेलईं रयणायर जमले, राणोरारिए नमंत तु ॥ 

साठि सहस संवच्छरहं, भरहूस भरह खंड तु। 
,समरंगणि साधइ सघर, वरतइ आशण अखंड तु ॥ 
वार वरिस नमि विनमसि, भड मिडीय सनावीय आण तु। 
आवाठी तडि गंग तणइ, पामइ नवह निहाण तु ॥ 
छत्रीस सहस मउडुध सिउं, चऊद रयण संपत्त तु । 
आविड गंग भोगवीय, एक सहस वरसाउ तु ॥ 


ध 
ठवणि २ 


तउ तिहिं आउधसाल, आवइ आउधराउ नवि । 
तिशि खिशि मणि भूपाल, भरह भयह लोलावडओ॥। 
बाहिरि बहूय अणालि, अलूआरीय अहनिसि करइ ए। 
अति उतपात अकाक्ति; दाणुव दल वरि दापवद ए॥ 
मतिसागर किणि काजि, चक्त त (न) पुरि परवेस करइ । 
] [० धोरी ८ [ 
तइ जि अम्हार्‌इ राजि, घोरीय घर घरीड घरहं ॥ 
देव कि थंभीउ एय, कवरणि कि दानव मानविहिं | 
एड आखि न मुझ भेड, वयरीय वार न लाइइ ए ॥ 
बोलइ मंत्रिमयंक, सांभलि सामीय चक्कघरों । 
अवर नही कोइ बंकु, चक्करयण रहवा तणशुउ ॥ 
* ध्‌ 
ह दि 


३६ 


३७ 


४१ 


२ 


४३ 


४४ 


४४५ 


४६ 


( ६६ 9) 


संकीय सुरवर सामि, भरहेसर तूंथ भूय भवणे । 


: नासईं ति सुणीय नामि, दानव मानव कह्दि कवशि ॥ 


न 


नवि मानईं तूंथ आण, बाहूबलि विहुं बाहुब॒ले । 


० “चीरह बयर विनाणु, विसमा विहडई वीरवरों ॥ 


तीणि कारणि नरदेव, चक्त न आबइ नीय नयरे । 
विश बंधव तूँय सेव, सहू कोइ सामीय साचवइ ए॥ 
त॑ ति सुणीय तीणइ तालि, ऊठीउ राउ सरोसभरे | 
(० ७ लि 9 / 

भमइ चडावीय भालि, पभणइ मोडबि मूछि मुहे ॥ 
जु न मानइ मर आण, कवण सु कहीइ वाहुवले । 
लीलहं लेसु ए राण, भंजउ' भुज भारिहिं भिडीय ॥ 
स मतिसागर संति, वलि वसुहाहिव वीनवइ। 

[७ [० ०४०० । 4 ० जे 
नवि मनि कीजइ खंति, बंधव सिउ' कहि कवबण वलो ॥ 
दूत पठावीयइ देव, पहिलर्ड वात जणावीइ ए। 

हे 
जु नवि आवइ देव, तु नरवर कटकई करउ ॥ 
तं मनि मानीय राउ, वेगि सुवेगहं आइसइ ए। 
जईय सुनंदाजाड, आण मनाबे आपणीय ॥ 
जां रथ जोत्रीय जाइ, सु जि आएसिहिं नरवरहं । 
फिरि फिरि साहमु थाई; वाम तुरीय वाहणि तशुउ ॥ 
काजलकाल , बिराल, आवीय आडिहिं ऊतरइ ए। 
जिमणउ जम विकराल, खरु खु-रव ऊछलीय ॥ 
सूकीय बाउल डालि, देवि बइंठीय सुर करइ ए। 
भंपीय काल समालि, घूक पोकार्‌इ दाहिणएओ ॥ 


, जिमशइई' गसइ' विषादि, फिरीय शिव फे करइ ए | 


डावीय डगलइ सादि, भयरव भैरव रबु करइ ए ॥ 
वड जखनइ' कालीयार, एकऊ बेहुं ऊतरइ ए। 
नींजलीउ अंगार, संचरतां साहमु हुई ए॥ 

काल भुयंगस काल, दंतीय दंसण दाखबह ए। 
आज अखूटउ काल, षूटडउ रहि रहि इस भणइ ए ॥ 


।०। 
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भरे 


भरे 


बे 
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ध्६्‌ 


६० 


६१ 


( ६७ ) 
जाइ जाणी दूत, जीवह जोषि आंगमइ ए। 
जेम भमंतड भूत, गिणुइई न गिरि ग़ुह वण गइण ॥ 
ईड नेसमि बेस, न गिणुइ नइ दृह नींकरण। 
*_/6 ७ कप कप 
लंबघीय देस असेस, गास नयर पुर पाटणुह॥ 
वाहरि वहूय आराम, सुरवर नइ ता नीमरण | 
मणि तोरण अभिराम, रेहद धवलीय धवलहरो ॥ 
पोयणपुर दीसंति, दूत सुबेग सु गहगहीड। 
व्यवहारीया वसंतिं, धरि कशणि कंचरि मणि पवरो ॥ 
धरणशि तरणि ताडंक, जेम तुंग त्रिगढुं लह॒इ ए । 
एह कि अभिनव लंक, सिरि कोसीमां कशुयमय ॥ 
पोढा पोलि पगार, पाडा पार न पीमाइ' ए। 
संख न सीहदूंयार, दीसइ' देउल दह दिसिई' ॥ 
पेखवि पुरह प्रवेखु, दूत पहूतड रायहरे। 
भी. 2 कि 
सिउं प्रतिहार प्रवंछु, पामीय नरवर पय नमइ ए ॥ 
चडकीय माणिक थंभ, माहि वईंठड वाहुवले । 
रूपिहिं जिसीय रंभ, चमरहारि चालइ' चमर | 
मंडीय मणिमइ दंड, मेघाडंवर सिरि धरिय | 
जस पयडे भूयुदंडि, जयबंती जयसिरि वसइ' ए॥ 
जिम उदयाचलि सूर, तिम सिरि सोहइ मणिमुकुटों | 
कसतुरीय कुसुम कपूर, कुचूंवरि महमहइ ए॥ 
» मलकइ ए कुंडल कानि, रवि शशि मंडीय किरि. अवर | 
' गंगाजल गजदानि, गाढिम गुण गज गुड्अडई ए ॥ 
_ डरबरि मोतीय हार, बीरवलय करि भलहलइ ए। 
तवल अंगि सिशुगार, खल़क ए टोडर वाम [इ]०॥ 
| पहिरणि जादर चीर, कंकोलइ करिमाल करे। 
गुरूड गुणि गंभीर, दीठउ अवर कि चक्कघर ॥ 


रंजिड चित्ति सु दूत, देधीय राणिम तसु तणीय । 
धन रिसहेरपृतर, जयबंतु जुगि वाहुबले ॥ 


७१ 


उन 


७३ 


७७ 


७८ 


( ६८ ) 


बाहुवलि पूछेइ कुषण, काजि तुम्हि आबीया ए। 
दूत भणइ निज काजि, भरहेसरि अम्हि पाठव्या ए ॥ ७६ 


र्कड 


वस्तु 


राउ जंपइ, राउ ज॑पइ, सुणि न सुणि दूतः 
, भरहखंड भूमीसरहं, भरह राउ अम्ह सहोयर | 
सवाकोडि कुमरिहिं सहीय, सूरकुमर तहिं अवर नरव॒र | 
मंति महाधर मंडलिय, अंतेउरि परिवारि । 
* सामंतह सीमाड सह, कहि न कुसल सविवार |! ७७ 


दूत पभणुइ, दूत पभ्रणुइ, बाहुबलि राउ; 

भरहेसर चक्ृघर, कहि न कवणि दृहवणह किजइ । 
जिहु लहु बंधव तूँय, सरिस गडयडंत गज भीम गज्नइ । 
जइ अंधारइ रवि किरण, भड भंजइ वर वीर | 

तु भरहेसर समर भरि, जिप्पइ माहरी धीर ॥ 


|] 


203 


उप्रणि ३ 
वेगि सुवेग सु बुह्कइ, संभलि बाहूबलि । 
राउत कोइ तुह तुल्लइ, इेणिईं अछइ रवितलि ॥ ७६ 


जां तव बंधव भरह नरिंदो, जसु झुईं कंपइ सगिगि सुरिंदो । 

जीणइं जीता भरह छ घंड, स्लेच्छ मनाव्या आणु अखंड ॥ घ० 
भडि भडंत न भूयबति भाजइ, गडयडंतु गढि गाढिम गाजइ | 

सहस बतीस मउडाधा राय, तूंथ बंधव सवि सेवईं पाय ॥ ८१ 
चझुूद रयण धरि नवइं निहाण, संख न गयघड जसु केकाण । ह 
हूय हुव॒डां पाटह अभिषेको; तूँग नवि आवीय कवरण विवेको ॥_ ८रे 


( ६९ ) 

, विण बंधव सवि संपय ऊणो, जिम विण लवण रसाइ अली । 

तुम्ह दंसण उत्तकंठिउ राउ, नितु नितु- वाट जोइ तुह भाउ ॥ परे 
वबडउ सहोयर अनईं वड वीर, देव ज प्रणमइईं साहस धीर ! 

एक सीह अनईं पाखरीउ, भरहेसर नइ' तइ' परवरीड ॥ /-2॥ 


बह 


उत्रणि ४७ 


तु बाहूबलि जंपइ, कहि वयण म काचु । 

भरहेसर भय कंपइ, ज॑ जग तुं साचुं ॥ 4 
समरंगणि तिणि सिउं कुण काछइ, जीह बंधव मइ' सरिसउ पाछइ । 
जावंत जंबुदीबि तसु आण, तां अम्ह कहीइ कव॒ण ए राण ॥ ८६ 
जिम जिम सु जि गढ गाढिम गाढउ, हय गय रह वरि करीय सनाढु | 
तस अरघासण आपइ इ'दो, तिम तिम अम्ह मनि परमाणंदो ॥ . ८७ 
जु न आव्या अभिषेकह वार, तु तिशि अम्ह नवि कीधा सार। 

बडउ रा अम्ह वडउ जि भाई, जहिं भावइ तिहां मिलिसिड जाई ॥ ८८ 
अम्ह ओलगनी वाट न जोई, भड भरहेसर विकर न होइ । 

मर बंधव नवि फीटइ कीमई३, लोभीया लोक भणुइई लख इंम्हई ॥| 5६ 


र्घड 


ठवशि ५ 
चालि म लाइसि वार, बंधव भेटीजइ । 
चूकि भ चींति विचार, मूय वयण सुलीजइ ॥ ६० 
वयण अम्हारुं तूय मनि मानि, भरह नरेसर गणि गजदानि। 
संतूठउ दिइ कंचण भार, गयधड तेजीय तुरल तुषार | ६१ 
गास नयर पुर पाटण आपइ, देसाहिबव थिर थोभीय थापइ । 
देय अदेय न॑ देतु विमासइ, सगपरिए कह नवि किंपि विणासइ॥ ६३ 


जा ण॒ राउ ओलगिड जाण॒इ, माणण हार विरोषिई' मारइ। 
प्रतिपन्नजं॑ प्रगट प्रतिपालइ, प्रारथिउ नवि घडी विमरालइ ॥। ६३ 


(४94...) 


तिणि सिर्ड देव न कीजइ ताडउ, सु जि मनाविइ माँड म आडड | 
हुँ हितकारणि कहूँ सुजाण, कूड कहू तु भरहंसर आण ।| श्छ 


ड़ 


वस्तु 


राइ जंपइ, राउ ज॑पइ, सुणि न सुणि दूत; 

त विहदि लहीउ भालहलि, त॑ं जि लोय भवि भविहि पामइ । 

इसइ नीसत नर ति ( नि ) शुण, उत्तमांग जण जणुह नामइ। 

बंस पुरंदर सुर असुर, तीह न लंघइ काइ। 

लव्भइ अधिक न ऊुणु पणि, भरहेसर कुण होइ || ६५ 
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ठवणि ६ 
नेसि निवेसि देखि घरि मंदिरि, जलि थलि जंगलि गिरि गुह कंदरि। 
द्सि दिसि देसि देसि दीपंतरिं, लहीउं लाभइ जुगि सचराचरि।| ६६ 


अरिरि दूत सुणि देवन दानव, महिमंडलि मंडल वेमानव । 
कोइ न लंघइ लहीया लीह, लाभइ अधिक न उछा दीह || ६७ 


धण कण कंचण नवइ निहाण, गय घड तेजीय तरल केकाण । 
सिर सरवस सपत्तंग गमीजइ, तोइ नीसत्त पणइ न नमीजइ॥ . ध्८ 


ध 


व्वणि ७ 
दूत भणइ एहु भाई, पुन्निहं पामीजइ । 
पइ लागीजइ भाई, अम्ह कहीउ कीजइ॥ ६६ 


अचर अटारां जु जई पहिलं , मिलसिईं तु तुक मिलिड न सयलुं। 
कहि बिलंब कुण कारणि कीजइ, माम स नीगमि वार वल्लीजइ ॥। १०० 


( ७१ ) 
वार बरापह करसण फलीजइ ईंशि कारणि जई 'वहिला मिलीइ । 
जोइ न मन सिर वात विमासी, आगईइ वारूअ वाव विणासी ।। १०१ 
मिलिउ न किहां कटक मेलावइ; तउ भरहेसर तईं तेडावइ । 
जाण रघषे कोइ मूक करेसिइ, सहू कोइ भरह जि हियडइ घरेसिइ ॥१०२ 
गाजंता गाढिम गज भीम, ते सवि देसह लीधा सीम । | 
भरह अछइ भाई भोलावउ, तउ तिशि सिर न करीजइ दावड॥ . १०३ 


रथ 


वस्तु 
तव सु जंपइ, तब सु जुंपइ, बाहुबलि राउ; 
अप्पह बाह भजां न बल, परह आस कहई कब॒ण कीजइ । 
सु जि मूरष अजाण पुण, अवर देषि बरवयइ ति गज्जइ | 
हुं एकल्लउ समर भरि, भड भरहेसर घाइ । 
भंजउ' मुजबल्ि रे मिडिय, भाह्‌ न मेडि न थाइ ॥ १०४ 


वह 


ब्शणि ८ 
जइ रिसहेसर केरा पूत, अवर जि अम्ह सहोयर दूत । पु 
[पे मेल्हईं ] श* ३ (०५ /“. 
ते मनि सान न मेल्हईं कीमईं, आलईयाण म॒ मंषिसि इम्हह ॥|. ९०४ 
परह आस किशि कारणशि कीजइ, साहस सइंवर सिद्धि वरीजइ । 


हीउ' अनइ हाथ हत्थीयार, एह जि वीर तणुड परिवार ॥ १०६ 
जइ कीरि सीह सीयालईं खाजइ, तु बाहुबलि भूयबलि भाजइ | 
जु गाईं वाधिणि६षाई जई, अरे दूत तु भरह जि जीपइ ॥ १०७ 
40० 
खणि & 


जु नवि मन्नसि आए, बरबह बाहूबलि । 
लेसिइ तु तूं प्राण, भरहेसर भूयबलि ॥। १०८ 


( ७२ ) 


जस छन्नवइ कोडि छईं पायक, कोडि बहुत्तरि फरकइ फारक । 
[0 8 

नर नरवर कुण पामइ पारो, ससी न सकीइ सेनाभारों ॥ १०६ 
जीव॑ता विहि सहू संपाडइ, जु तुडि चडिसि तु चडिउ पवाडइ | 

गिरि कंदरि अरि छपिउ न छूटइ, तूं वाहुबलि मरि मे अखूटइ ।। . ११० 
गय गदृह हय हड जिम अंतर, सीह सीयाल जिसिउ पटंतर । 

भरहेसर अज्नइ तूँय विहरउ, छूटिसि किम्हइ करंत न निहरू।।. ९११ 
सरवसु सुंपि मनावि न भाई, कहि कुणि कूडी कुमति विलाई । 

मूंकिध स मूरष सरि स गसार, पय पशसीय करि करि न समार॥ ११२ 
गढ गंजिउ भड भंजिउ प्राणि, तइं हिव सारइ प्राण विनाणि | 


अरे दूत बोली नवि जाण, तुंह आव्या जमह प्राण ॥ ११३ 
कहि रे भरहेसर कुण कहीइ, मइं सिर रणि सुरि असुरि न रहीइ । 

जे चक्किईं चक्रवृत्ति विचार, अम्ह नगरि कूंमार अपार ॥ ११० 
आपसणि गंगातीरि रमंता, घसमस धूंघलि पडीय धसंता । 

तइईं ऊत्तालीय गयणि पडंतउ, करुणा करीय वली मालंतठ॥ . ११४ 


ते परि कांड गमार वीसार, जु तुडि चडिसि तु जाणिसि सार। 
जड मउडुधा मउड ऊतारउ', रुहिरु रिल्लि जु न हय गय तारड' ॥ १९६ 
जड न मारउ भरहेसर राउ, तउ लाजइ रिसहेसर ताउ | 


भढ भरहेसर जई जणावे, हय गय रह वर वेगि चलावे ॥ ११७ 
ध्ड 
वस्तु 


दूत जंपइई; दूत जंपइ, सुणि न सुणि राज; 

तेह दिवस परि मे न गिशसि, गंगतीरि खिल्लंत जिणि दिशि । 
चल्लंतईं दल भारि जसु,; सेससीस सलसलइ फशिमणि। 

इमई याण स मानि रणि, भरहेसर छह दूरि। 

आपांपूं बेढिउ' गणे, कालि ऊगंतईं सूरि ॥ ११८ 
दूत चल्लिउ, दूत चल्लिउ, कहीय इम जाम; 

मंतीसरि चिंतविउ, तु पसाउ दूतह दिवारइ। 


( छह ) 


अचर अठाणू कुमर वर, बाइ सोइ पहतु पचारह | 
न सॉनठ आवउ, वाले सरहसार पासि । 
अखइ य सांमय सावत्रत्न, वधवांसिर्ड से विमांसि | १९६ 


,₹९, 
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तडठ कीपिहिं कल्कलीड काल के' ' 'य कलानल, 

कंकोरइ कोरंचीयड करमाल महावल । 

कालह कलयरि| कलगलंत मड॒डाधा मिलीया, 

कलह तणुइ कारणि कराल कोपिहिं परजलीया ॥ १०० 


हऊड कोलाहड गहगहा[दि गयणशुंगणि गज्िय, 
संचरिया सामंत सुह8 सामहणीय सल्नीय । 


गडयडंत गय गडीय गेलि गिरिवर सिर ढालइ 
गूगलाया गुलणुइ चलंत कारेय ऊलाताइ ॥ १०१ 


जुडइ भडइ३ भमडहडई खाद खडखडइ खडाखाड, 

धाणीय धूंणीय धोसबइ' ढंतूसलि दोत [तडा| डि। 

खुरतलि खोणि खणुंति खेदि तेजीय दृस्वरिया, 

समई धसईं धसमसइं सादि पय सई पापरिया ॥ श्श्र 


कंधग्गल केकाण कवी करड़ईं कडीयाली, 

रणुणुइ' रवि रण बखर सखर घण घावरीयाला | 

सींचाणा वरि सरइ' फिरद' सेलइ' फोकारइ', 

ऊछडद' आइउइ' अंगरि रंगि असवार विचारइ | १ 


६ 
बा ६५) 


धलि घासद धइहडई धरणि रथि सारथणि गाढा | 

जडीय जोध जडजोंड जरद सन्नाहि सनाढा । 

पसरिय पायल पूर कि पुण रलीया रयणार । 

लोह लहर वरवीर वयर वहवटिद अवायर ॥। १२७ 


रणुणीय रवि रण तूर तार त्रंवक त्रदत्रहीया, 
ढाक दूक ढम ढसीय ढोल राउत रहरहीया । 


( ७४ ') 


नेच नीसाण निनादि नींकरण निरंभीय, 
रणमेरी भुंकारि भारि भूयबलिहिं वियंभीय॥ - १शश्‌ 


चल चमाल करिमाल कु'त कब्तल कोड, 

मलकइ' साबल सबल सेल हल मसल पयंड । 

सीगिणशि गुण टंकार सहित वाणावलि ताणइ ; 

परशु उल्लालइ' करि धरइ' भाला उऊलालई ।॥ १२६ 


तीरीय तोमर भिंडमाल डबतर कसबंध, 

सांगे सकति तरुआरि छुरीय अनु नागतिवंध, 

हय खर रवि ऊछलीय खेह छाईय रविमंडल, 

धर घूजइ कलकलीय कोल कोपिड काहडुल ॥ १२७ 


टलटलीया गिरिटंक टोल खेचर खलभलीया, 

कंडडीय कूरम कंघसंधि सायर कलहलीया । 

कडडीय कूरम कंघसुंधि सायर घलहलीया। 

चल्लीय समहारि सेससीसु सलसलीय न सक्तइ, ३ 
कंचणुगिरि कंघार भारि कमकमीय कसकइई ॥ श्य्र 


कंपीय किंनर कोडि पडीय, हरगण हड॒हडीया; 

संकिय सुरवर सग्गि सयल दाणुव दृडबडोया । 

'अतिप्रलंब लहकइ' प्रलंच चलर्विंध चिहु द्सि, 

संचरीया सामंत सीस सीकिरिहिं कसाकसि ॥ १२६ 


जोईय भरह नरिंद्‌ कटक मू छह बल घल्लइ', 

'कुण बाहूबलि जे उ बरव मई सिर बल बुक्कइ । 

जद गिरि कंदरि विचरि वीर पइसंतु न छूटइ, 

जइ थल्ली जंगलि जाइ किम्हइ तु मरइ अषूटइ ॥ ' १३० 


गज साहरणशि संचरीय महु शर बेढीय पोयणपुर । 

'बाजीय बूंब न बहकीयउ बाहूबलि नरवर । 

तसु मंतीसारि भरह राउ संभालीउ साचुं; 

ए अविसांसिडं की काइ' आज जि तइ' काच! ॥ ,. १३१ 


“( ७५ ) का 


बंधव सिर नरवीर कांइ' इस अंतर देषइ, 

लहु बंधव नीय जीव जेम कहि कांइ' न लेखइ । 

तउ मनि चिंतइ राय किसिड एय कोइ पराटीउ, 

ओसरी उवनि वीर राउ रहीउ अवाठीउ ॥ १३२ 


गय आगलीया गलगलंत दीजइ' हय लास, 

हुईं हसमस**" ' भरहराय केरा आवास | 

एकि निरंतर वहई नीर एकि इघण आशणुइ', 

एक आलसिइ' परतरा पांगु आशिउं तूण ताणइ' ॥ १३३ 


एकि ऊतारा करीय तुरीय तलसारे बांधइ", 

इकि भरडइ' केकाण खाण इकि चारे रांधइ' । 

इकि भीलीय नय नीरि तीरि तेतीय बोलाबइ', 

एकि वारू असवार सार साहण वेलावइ' ॥ १३४ 


एकि आकुल्लीया तापि तरल तडि चडीय मंपाव३*, 
एकि गूडर सावाण सुहड चडरा द्विराव३' । 
सारीय सामि सनामि आंद्जिण पूज पयासईं; 
, कसतूरोय कुंकुम कपूरि चंदनि वनवासईं ॥ १३४५ 


पूज करीउ चक्रर्यण राउ बइठड भूँ जाई; 
वाजीय संख असंख राउ आठव्या सवि धाईं । 
मंडलवइ मउडुध मु ( सु ९) हड जौमई सामंतह, 


' सईं हत्थि दियई तंबोल कशणुय कंकण भलकतह ॥ १३६ 
8 
क श् 


दूत चली, दूत चलीउ, बाहुबलि पासिः 

भणइ भूर नरबर निसुणि, भरह राउ पयसेव कीजइ | 

भारिहिं भीम न कवणि रणि, एड मि्डंत भूय भारि भज्जई । 

जइ नवि मूरष एह तणी, सिर्वरि आण वहेसि । 

सिर परिकरिईं समर भरि; सहूइ सयरि सहेसि ॥। १३७ 


( ७६ ) 


राउ बुल्लइ, राउ बुज्ञ३, सुणि न सुरणि दूत; 

ताय पाय परणमंतय, मुझ बंधव अति खरडउ लज्जइ | 

तु भरहेसर तसतणीय, कहि न कीम अम्हि सेव किज्जइ । 

भारिईं भूयबलि जु न मिड, भुज भंजु भडिवाउ | 

तड लज्जइ तिहयण धर्णी, सिरि रिसहेसर ताउ | ११८ 


8 
उवणि ११ 


चलीय दूत भरहेसरहं तेय वात जणाबवइ, 

कोपानलि परजलीय बीर साहण पलणावइ । 

लागी व ल्ागि निनादि वादि आरति असवार, 

बाहूबलि रणि रहिउ रोसि मांडिउ तिशि बार | १३६ 


ऊड कंडोरण रणंत सर वेसर फूटईं, 

अंतरालि आवइं ई याण तीहं अंत अखूटईं । 

राउत-राउति योध-योधि पायक-परायक्निहिं, 

रहवर-रहवरि वीर-वीरि नायक-नायक्षिईं ॥| १७४० 


बेढिक विढ॒इ' विरामि सामि नामिहिं नरनरीया, 

मारइ' मुरडीय मूंछ मेच्छ सनि मच्छर भरीया । 

ससइ हसईइ धसमसइ' वीरघधड वड नरि नाचइ*, 

राषस री रा रव करंति रुहिरे सबि राचइ' ॥ १४१ 
चांपीय चुरइ' नरकरोडि भूयबलि भय भिरड३', 

विण हथीयार कि वार एक दांतिहि दुल्त करडइ' | 

चाल३' चालि चम्माल चाल करमाल ति ताक३', 

पडइ' चिघ भकूकर कबंध सिरि समहरि हाक३' ॥ १४२ 
रुहिर रज्षि तहिं तरइ' तुरंग गय गुडीय अमू झा, 

राउत रण रसि रहित बुद्धि समरंगणि सूकई' । 

पहिलइ दिशि इस भूक ह॒वुं सेनह मुखसंडण, 

संध्या समइ ति बारणु ए करइ' भट विहु' रण ॥ १७३ 


ड़ 


( ७७, ) 
ठवरणि १२, हिव॑ सरस्वती धठल-- 
तड तहिं वीजए दिशि सुविहाणि, ऊठ्रीड एक जि अनलबेगो, 
सडव॒ड समहरे वरसए वाणि, छयल सुत छलीयए छावडु ए। 
अरीयण अंगम$ अंगोअंगि, राउतो रामति रणि रमई' ए, 
लडसड लाडउ चडीय चउरंगि, आरेयणि सयंवर वरइ' ए॥ ९४४ 
(2/5; 


त्रूठक 
वर वरइ' स्यंवर वीर, आरेणि साहस धीर | 
मंडलीय मिलिया जान, हय हीस मंगल गान | 
हय हीस मंगल गानि गाजीय, गयण गिरि गुह गुमगुमई', 
धमधमीय घरयल ससीय न सकइ, सेस कुलगिरि कमकमइ' | 
घसधसीय धायइ' धारधा व॒लि, धीर वीर विहंडए, 
सामंत समहरि, समु न लहइ', मंडलीक न मंडए | १४५४५ 


8 


धउत् 


मंडए माथए महीयलि राउ, गाढिम गय घड टोलवए, 
पिडि पर परवतत प्राय, भडघड नरवण नाचवइ ए। । 
काल कंकोलए करि करमाल, कामए भूमिहिं भलहलइए, 
भांजए भड घड जिम जम जाल, पंचायण गिरि गडयडए।॥ १४६ 
६8 
त्रूटक 
गडयडइ' गजदलि सीहु, आरेणि अकल अबीह । 
धसमसीय हयदल घाइ, भड॒हडई' भय भडियवाइ 
भड॒हडईं भय भडबाइ भुयत्रलि, भरीय हुइ जिम भींभरी, 
तहिं चंद्रचूडह पुत्र परवलि, अपिड नर॒वइ नर नरतरी । 
वसमतीय नंदण वीर विसमूं, सेल सर म्‌'दिखाडए, 
रहु रहु रे हणि हणि, ... . भ्रणंतू, अपड पायक पाडए॥ २१ 
20० 


( ७८ ) 
घउठल 


पाडीय सुखेय सेशावए दंत, पूंठिहिं निहणीय रणरणीय, 

सूर कुमारह राउ पेखंत. मिरडए भूयदंड बेड. ... .. | 

नयशिहिं निरषीय कुपीयउ राउ, चक्रयण तडउ संभर 

'मेल्हइए तेह प्रति अति सकसाउ, अनलवंगो वहिं चिंतवइ ए ॥ १४८ 


(4 
त्रूटक 
चिंतवईय सुहडह राउ, जो अईं उपूटउ' आउ। 
हिच मरण एह जि सीम, र॑जईंआ चक्रवृत्ति जीम ॥ 
रंजवइय चक्रव॒ति जीम इस, भणि चकु सुद्दविहि पडषली, 
संचरिउ सूरउ सूरमंडलि, चकु पुहचइ तहिं वली । 
घडघडीड नंदण चंद्रचूडह, चंद्रमंडल मोहए, 
भलहलीय मालि ममालि तुद्विहिं, चक्त तहिं तहिं रोहए॥ . १९४६ 
्छ 


वउस 


रोहीउ राउत जाइ पातालि, विज्ञाहर विज्ञाबलिहिं, 
चक्क पहुचए पूठि तीणि तालि, बोलए बलवीय सहसजखो | 
रे २े रहि रहि कुपीउ राड, जित्थु जाइसि तित्थु सारिवु ए, 
तिहूयणि कोइ न अछइ अपाय, जय जोषिम जीणइ जीवीइ ए॥१४० 
ध्छ 
त्रूटक 
जीविवा छंडीय मोह, मनि मरणि सेल्हीय थोह, 
समरीय तु तीणि ठामि, इकु आदि जिणवर सामि। 
इकु आदि जिणवर साम्ि समरीय, वज्मपंजर अणसरइ, 
नरनरीउ पाषलि फिरीउ तस सिरु, चक्क लेई संचर 
पयकमल पुजइ भरह भूपति, बाहुबलि बल खलभलइ, 
“चक्रपाणि चमकीय चींति कलयलि, कलह कारणशि किलगिलइ॥ १२४१ 
204 २ 


( ७९ ) 


वउल 
ऋलगिल३ चक्रधर सेन संग्रामि, बोलए कबण सु बाहवले, 


तउ पायणुपुर करउ सांस, वरवह दांसए दस गरणु ए। 


. कवण सो चक्क रे कवण सो जाख, कवण सु कहीइ ए भरह राउ | 


सेन संहारीय सोधउ' साप, आज मल्हावउ' रिसहवंसो॥ १४२ 


. ठझ््रणि १३, हि चठपई- 
चंद्रचूड विज्ञाहर राउ, तिशि बातई' मनि विहीय विसाउ। 
हा कुलमंडण हा कुलवीर, हा समरंगणि साहसधीर ॥ १४३ 
कहीइ कहि न३' किसिउ' घरुं, कलु न लजाबविउ' तइ' आपणउ' | 
तइ पुण भरह भलाबिउ आप, भलु भणाविउ तिहयरिए बापु ॥ १५४ 
सु जि बोलइ बाहूबलि पासि, देव म दोहिलुंइ हीइ विमांसि । 
कहि कुण ऊपरि कीजइ रोसु, एह जि देवहं दीजइ दोसु ॥ १५४ 


सामीय विसम्ु करम विपाड, कोइ न छूटइ रंक न राउ | 
कोइ न भांजइ लिहिया लीह, पामइ अधिक न ओछा दीह।। १४६ 


' भंजउ' भूयबलि भरह नरिद, मइ' सिउ' रणि न रहई सुरिंद | 


इम भरि बरबीय बावन वीर, सेलइ समहरि साहस धीर ॥ १४७ 


धसमस धीर धप्तई घृडहड३', गाजइ गजद्लि गिरि गडयडइ | 
जसु भुइ भडहुड हडइ भडक, दल दडवडइ जि चंड चडक || १४८ 


; भार्‌इ दार्‌इ खल दल खणइ, हेड हणाहाश हयदल हणइ, 

' अनलवंग कुण कूखइ' अछइ, इम पचारीय पाडह पछइ॥ १४६ 
, नर निरुव३ नरनर्‌इ निनादि, वीर विणासइ वादि विवादि। 

' तिन्नि मास एकल्लड भिडइ, तउ पुण पूरं चक्तह चडइ ॥ १६० 


चऊद्‌ कोडि विद्याधर सामि, तउ झूरइ रतनारी नामि। 

दल दंदोलिडं दुउढ़ वरीस, तउ चक्किई' तसु छेदीय सीस॥ १६१ 
रतनचूड विद्याधर धसइ, गंजइ गयघड हीयडई हसइ | 

पवनजय भड भरहु नरिंद, सु जि संहारीय हसइ सुरिद ॥ १६९२ 
बहुलीक भरहेसरतर], भड भांजणीय भिडीउ घर । 


' सुरसारी बाहूबलिजाउड, भडिउ तेश तहि फेडीय ठाउ ॥ १६३ 


पा, 


अमितकेत विद्याधर सार. जस पामीह न पौरुष पार | 
चल्लीउ चक्रधर वाजइ अंगि, चूरिड चक्रिहिं चडिउ चउरंगि | १६४ 


समरबंध अनइ वीरह्‌ बंध, मिलीउ समहरि बिहुं सिउं बंध । 

सात मास रहीया रणि बेड, गईं गहगहीया अपछरा लेड ॥ १६५ 
सिरताली दुरीताली नामि, मिडई महामड बेड संग्रामि | 

आदउ्या वरवहं बाथोवाथि, परभवि पुहता सरसा साथि॥ . १६६ 
महेन्द्रवूड रथचूड नरिद, कूमाई हडहड हसईं सुरिंद । 

हाकईं ताकई तुलपइईं तुलईं, आठि मासि जई जिमपुरि मिलई ॥१३७ 
दंड लेई धसीड युरदादि, भरतपूत नरनर्‌इ निनादि | | 
गंजीड बलि वाहूवलितण॒उ, वंस मल्हाविड तीणि आपर]ु ॥ १६८ 
सिंहरथ ऊठीड हाकंत, अमितगति मंपिड आवबंत । 

तिजन्नि मास घड धूजिडं जास, मरह्‌ राउ मनि वसिड वासु ॥ १६६ 
अमिततेज पअ्तपइ तहि तेजिं, सिउ' सारंगिइं मिलिउ हेजि । 

धाइईं धीर हुणइईं बे वाशि, एक मासि नीवड्या नीयाशि ॥ . १७० 
कुंडरीक भरहेसरजाउ, जस भड भडत न पाछउ पाउ | 

द्रठढीय दलि बाहूर्बान्ष राय, तउ पययंकइ प्रशमीय ताय ॥ १७१ 
सूरिजसोम समर हाकंत, मिलिया तालि तोमर ताकंत | 

पांच बरिस भर भेलीय घाइ, नीय नीय ठामि लिवारिआ राइ ॥१७२ 
इकि चूर्‌३ इकि चंपई पाय, एकि डार्‌इ एकि मारइं घाइ। 
भलमलंत भूमड्‌ सेयंस, धनु धनु रिसहेसरलुं वंस ॥ १७३ 
सकमारी भरहेसरजाउ, रण रसि रोपइ पहिलउ पाउ | 

गिणइ न गांठइ गजदल हणइ, रणरसि घीर घणावइ घणुइ ॥ १७४ 
वीस कोडि विद्याघर मिली, ऊठिउ सुगति नाम किलिगिली । 
सिबनंदनि सिउं मिलीउ तालि, बासठि द्विसि बिहू जम जालि ॥१४४ 
कोपि चडिड चक्लिउ चक्रपाशि, मारउं बयरी बाणविनाणि | 

मंडी रहिउ बाहूबलि राउ, भंजड सणुइ भरह्‌ सडिवाड ॥. १७६ 


बिहुँ दलि वाजी रणि काहली, खलद्ल खोणि खे खलभली । 
धूजईं घसकीय धड थरहरहइं, वीर बीर सिर्ड सयंवर वरइं । १७७ 


( ८१ ) 


अडीय खेह न सूभइ सूर, नवि जाणीइ सवार असूर | 

पड सुहंड धड धायई धसी, हणइईं हणोहरणि हाकईं हसी ॥ १ 

गडडई गयघड ढींचा ढलइ, सूनासमा तुरंग मल तुलईं । 

बाजईं धणुढ्दी तणा धोकार, भाजई भिडत न भेडीगार ॥ २७६ 

वहईं रुहिर-नइ सिरवर तर्‌इं, री-रीयाट रणि रापस करईं। 

हयदल हाकइईं भरह नरिद, तु साहसु लहइ सग्गि सुरिंद ॥ १८० 

भरहजाउ सरभु संग्रामि, गांजइ गजदुल आगलि सामि | 

वि+ पक प ८७ 4७ ४.५ 

तेर दिवस भड पडीड घा३, धूणी सीस बाहुवलि राइ ॥ १०१ 

तीह प्रति जंपइ सुरवर सार, देपी एवडु भडसंहार । 

कांइं मरावउ तम्हि इस जीव, पडसिड नरकि करंता रीव ॥ १८२ 

गज ऊतारीय वंधव बेउ, मानिडं वयण सुरिंद्ह तेउ । 

पसईं माल्ाखाडइ वीर, गिरिवर-पाहिइ' सबल शरीर ।. (८३ 

वचनमभूमि भड भरहु न जिणइ, दृष्टिकूमिक हारिउं कुणअणइ । 

दंडिकूमिि भड मंपीय पडइ, वाहु पासि पडिउ तडफडइ ॥ . १८४ 

गूडासमउ धरणि-मम्मारि, गिउ वाहूबलि मुष्टिप्रहारि । 

भरह सवल तइ' तीणुइ' घाइ, कंठसमाणुठ भूमिहि जाइ॥ १८४ 

कुपीउ भरह्‌ छ-खंडह धणी, चक्र पठावइ भाई भरणी | 

पाखलि फिरी सु वलीडं जाम, करि वाहूबलि घरिड ताम ॥_ (८६ 

बोलइ बाहुब॒लि वलवंत, लोहखंडि तडं गरवीउ हंत । 

चक्रसरीसउ चूनउ करउ', सयतहं गोत्रह कुल सहरउ ॥ १८७ 
८ ढ आप भाई: 42 

तु भरहेसर चिंतइ३ चीति, मइ' पुण लोपीय भाई-रोति। 

जाणुउ' चक्र न गोत्री हणइ) माम महारी हिव कुण गिणंइ ॥ (८८ 

तु बोलइ वाहूबलि राय(उ), भाईय ! मनि मं म्‌ धरसि विसाउ | हु 

तइं जीतउ' मइ' हारड' भा३, अम्ह शरण रिसहेसर-पाय ॥ ८ 

६ 


८ 
है । 


ठवांणि १४ 
तउ तिहिं ए चिंतइ राउ, चडिउ संवेगिद' बह । 
दृहविउ ए मइ' बडु भाय, अविमांसिइ' अविवेकबंति ॥ 
६ 


१६० 


( ८२ ) 


घिग घिग |! ए एय संसार, धिग घिग ! राणिम राजरिद्धि । 


एबडु ए जीवसंहार, कीधड कुण विरोधवसि १॥ १६१ 
कीजइ ए कहि कुण काजि, जउ पुण बंधव आवरइ ए। 

काज न ए इशइईं राजि, घरि पुरि नयरि न मंदिरिहिं ॥ १६२ 
सिरिवरि ए लोच करेइ; कासगि रहीउ बाहुबले । 

अंसूउ ए. अंखि भरेउ, तस पय पणमए भरह भडो ॥ १६३ 
बांघद ए कांइ न बोल, ए अविमांसि् मई” कीउ' ए। 

मेल्हिम ए भाई निटोल, रेणि भवि हुँ हिब एकलु ए। १६४ 
कीजई ए आजु पसाउ, छंडि न छंडि न छयल छल । 

हीयडइ ए म धरि विसाउ, भाई य अस्हे व्रिरांसीया ए॥. १६४ 
मानई ए नवि मुनिराउ, मोन न मेल्हइ मन्नवीय। 

मुकई ए नहु नीय माणं, वरस द्विस निरसण रहीय ॥ १६६ 
बंभीड ए उुंदरि बेठ, आवीय बंधव बूकबइ ए। 

ऊतरि ए माणगयंद, त्‌ करवॉलसिरि अणुसरइ ए ॥ १६७ 
ऊपनूं ए केवल नाणु, तु विहर्‌इ रिसहेस सिउ'। 

आवीउ ए भरह नरिंद, सिउ' परगहि अवभापुरी ए ॥ श्श्प 
हरिषीया ए ही ३ सुरिद, आपण प३' उच्छव करइ' ए। 

वाजई ए ताल कंसाल, पडह पत्राउज गमगमई ए ॥ १६६ 

आवई ए आयुधसाल, चक्क रयण तड रंगभरे | 

संख न ए जस केकाण, गयघड रहवर राशणिमहं || २०० 

दूस दिसि ए बरत३' आण, भड भरहेसर गहगहइ ए। 

“रायह? ए धच्छ” सिण॒गार, 'वयरसेण सूरि' पाटथरों ॥ . २०१ 

गुणगणह ए तगु भंडार, 'सालिभद्र सूरि! जाणीइ ए। 

कीधर््ड ए तीणि चरित, भरहनरेसर राड छ॑दि ० ॥ २०२ 


जो पढइ ए वस॒ह वदीत, सो नरो नित नव निहि लहइ ए। 
संवत ए 'वार! १ * “कएताल'** फारुणु पंचमिई एड कीउ ए॥ २०३ 


रथ 


| इति भरतेश्वर--बाहुब॒लि रास श्रीसालिभद्रसूरिक्ृतसमाप्त३ || 


बुद्धिरास 
परिचय 


६३ कड़ियो का यह एक रास ग्रंथ है। इसके भी रचयिता शालिभद्ग- 
सूरि हैं। आचाय कवि ने इस रास में भरतेब्वर-वाहुवलि के समान अपना 
एवं गच्छ-गुरु श्रादि का नामोब्लेख नहीं किया | अग्रतः सवंथा निश्चित रूप 
से यह नहीं कहा जा सकता कि यह रास भी भरतेश्वर-वाहुवलि के रचयिता 
शालिभद्र सूरि का ही है। शालिभद्र सूरि नाम के एक दो ओर भी ग्रंथकार 
हो गए हैं ओर उन्होने भी “रास? की रचना की हैं। किंतु प्रस्तुत बुद्धिरास 
को भाषा का सूक्ष्म अवलोकन करने पर यही विशेष संभव जान पड़ता दे कि 
भरतेश्वर-बाहुबलि के रचविता शालिमद्र सूरि की ही यह भी रचना है | 

इसमे प्रथम तो स्वंसाधारण के जीवनोपयोगी--सामान्यतः आचरण के 
योग्य--अ्रत्यल्व शब्दों में वोध-बचन गुंथे हुए हैं ओर अंत में शिक्षाप्रद उप- 
देश भ्ुख्यतः श्रावक वर्ग के आचरण के लिए, दिए गए हैं । ये सब बोध- 
वचन संक्षेप में सृत्न रूप से सरल भाषा मे कंठ करने योग्य प्रतीत होते हैं । 

भंडारों के अनुसंधान से ज्ञात होता हैं कि यह रास गत ७०० वर्षा में 
भलीविधि जनग्रिय हो गया था। सैकड़ो नरनारी इसको केवल कंठस्थ ही नहीं 
प्रत्युत निरंतर वाचन-मनन भी करते थे। फल-स्वरूप प्राचीन मंडारो में 
इसकी अनेकानेक प्रतिया यत्र-तत्र प्राप्त हो जाती हैं । विविध प्रतियों मे 
पाठ-मेद इस बात का प्रमाण है कि दीवंकाल तक जनश्रिय होने के कारण 
देशकालानुरूप भाषा का समावेश होता गया | 

सबसे प्राचीन प्रति के आधार पर यहा पाठ दिया जा रहा हैं। अधिकाश 
प्रतियो में यही पाठ मिलता है और भाषा का जो सबसे अधिक प्रचलित 
स्वरूप मिलता है वही यहाँ दिया जा रहा हैं। कही-कहीं पाठ-मेद भी 
टिप्पणी में दे दिया गया है। पाठ-भेद के पर्यवेज्षण से यह निष्कर्प निकाला 
जा सकता है कि शब्द-योजना एवं भाषा-शैली में समय समय पर परिवर्चन 
होने से किस प्रकार हिंदी का रूप बदलता गया | 


इस रास की शैली के अनुकरण पर कालांतर में सारशिखामणु रास, 


( ८४ ) 


हेतशिक्षारास” आदि कितनी ही छोणी बड़ी रचनायें मिली हैं जिनसे इस 
सकी विशेषता स्पष्ट हो जाती है । 

इसमे “उपदेश-रसासयन रास? की शेली पर कत्तंव्याकतंव्य का विचार 
कैया गया है। प्रारंभ में अंबा-देवी की बंदना के उपरात सदुगुरु-अचन- 
ग्रह और लोक में उन बचनो के प्रचार पर विचार किया गया हैं। 
चाय की थाज्ञा है कि जिस पर-णह में एकाकिनी” स्ली का निवास हो 
समें प्रवेश वर्जित है। मानवधम है कि वह पर-त्ली को भगिनी* तुल्य 
मझे । न तो कभी किसी को अ्रपमान जनक उत्तर दे ओर न शिक्षा देनेवाले 
र आक्रोश दिखलाए । 

गहस्थधर्म की व्याख्या करते हुए. कवि दान-महिमा पर बल देता है। 
उसका विश्वास है कि पाचों उगलियों से जो दान करता है उसे मानव- 
पन्म का फल मिल जाता है। आचाय जीवन को पतनोन्‍्पुख करनेवाली 
गधारण से साधारण वात पर मी विचार करते हैं। उनका कथन है कि 
ज्जन से अधिक विवाद, किसी के शून्यग्रह, अ्रथवा नदी-सरोवर के जल में 
वेश वर्जित है। जुआरी की भैत्री, सुजन से कलह, बिना फंठ फा गान; 
[रु-विहीन शिक्षा एवं धन-बिना ग्रभिमान व्यर्थ है ।* 

श्रावक धर्म का विवेचन करते हुए. आचाय ऐसे पुर में निवास वर्जित 
बताते हैं जहां देवालय अयवा पौसाल5 न हो। मातृ पितृ-भक्ति पर बड़ा 
पल दियां गया है। सदाचार और दुराचार-वर्शन फा उपसंहार करते हुए 
प्राचाय इसे स्वीकार करते हैं कि गुरु के उपदेश अनंत है। इनका वर्शुन 
पम्भव नहीं | अंत में वे आशीव॑चन देते हैं कि जो लोग मेरे उपदेश वचनो 
को हृदय में धारण करेंगे उनका जीवन सफल हो जाएगा । 





१. बुद्धिरास छुंद ५ । 

२, न 9 ९) 

रे, न 99 *ै४ | | 
डे, १9 9 १८ । 

हर 99 9 २९१-रे३े । 
६. १० 29 ४७ । 


| की 
बुद्धि रास 
शालिभद्रस्रिकरत 
पणमवि दवि अंबाई, पंचाइण गामिणी ! 


समरांव देवे सीधाई, जिण सासण सामिणि ॥ १ 


पशुमिउ गणहरू गोयम स्वामि, दुरिउ पशासइ जेहनइ नामिईं | 
सुहृगुरु बयणे संग्रह कीजई, भोलां लोक सीपामण दीजइ॥ २ 
केई वोल जि लोक प्रसिद्धा, गुरुईबणसिईं केई लीड । 

ते उपदेश सुशउ सबि रूडा, कुणह्‌इ आल म देयो कूडा ॥ ३ 


जाणीउ धरमु म जीव विशासु, अणशुजाणिइ घरि स करिसि वासु । 
चोरी [के / ७ 6 ९७ 
कारु चड॒इ अणुलीधी, वस्तु सु किमइ सम लेसि अदीवी | ४ 


परि घरि गोठि किमइ म जाइसि, कूडरं आलु ठुं मुहियां पामिस । 


जे घरि हुई एकली नारि, किमईं म जाइसि तेह घरबारि ॥ | 
घरपच्छोकडि रापे छीडी, वरजे नारि जि बाहिरि हीडी। 
परस्री बहिनि भणीनइ साने, परस्री वयण सम धरजे काने ॥। ६ 


मइ एकलउ मारगि जाए, अणुजाशिउ फल किमइं म पाए । 
जिमतां माणस द्रेठी म देजे, अकहि परि घरि किंपि म लेजे ॥ 
वर्डां ऊतर किमइं न दीजइं, सीष देयंतां रोस न कीजइ । 

हि] [पे है | [प शे 
आलछइ वासि म वसिजे कीमइं, धरमहीरु भव जासिइ इमइ | 
छोरू वीटी ज हुई नारि, तड सीषामण देजे सारी । 
अति अंधारइ नइ आगासईइं, डाहड कोइ न जिमवा वइसइं ॥ ६ 
सौपि म पिसुनपणु अनु चाडी, वचनि स दूमिसि तू निय माडी । 
मरम पीयारु प्रगट न कीज३, अधिक लेइ नवि ऊद्'चें दीज३॥| १० 


७6 


है है| 


विसहरु जात पाय म चापे, आविइ मरणि स हीयडइ कांपे । 
अहणा पाषइं व्याजि म देजे, अएपूछिश घरि नीर म पीजे ॥ ११ 


( ८६ ) 


कहिसि म कुशहनीय घरि गूक्ो, मोटा सिउ स मांडिसि भूजों | 


अशणविमास्यां म करिसि काज, त॑ न करेव॑ जिणि हुई लाज ॥ 
जणि वारितउ गामि म जाए; त॑ वाले ज॑ पुण निरवाहे | 


पातु कांइ हींडि म मांगे, पाछिम राति बहिलु जागे ॥ 


हियडइ समरि न कुल आचारो, गणि न असार एह संसारो । 
ला आंगुलि [। ० न] 
पांचे आंगुलि ज॑ धन दीज३, परभवि तेहतगुं फलु लीजइ ॥ 


ध्ड 
ठवणि १ 

मरम म॒ वोलिसि वीरु, कुणहइ केरउ कुतिगिहिं । 
जलनिहि जिम गंभीरु, पुहविइ पुरुष प्रसंसी३इ ए ॥ 
उछिनु धनु लेड, त्यागि भोगि जे वीद्रबइ ए । 
पवहणि तड्डि पशु देड, जाणें सो साइरि पडइ ए ॥ 
एक कन्हइ लिइ व्याजि, बीजाहनइं व्याजि दीयए। 
सो नर जीविय काजि, विस वह्नि वन संचरइ ए" | 
ऊुडइ जलि म न पहुसि, अधिक म बोलिसि सुयणुस्युं । 
सुनइ घरि स न पइसि, चउह॒टइ स विढिसि नारिस्युं ॥ 
बोल विच्यारिय बोलि, अविचारीय घांघल पडइ ५ | 
मूरष मर्‌इ निटोल, जे धण जोवण वाउला ए ॥ 
बल ऊपहरऊ कोपु, बल ऊपहरी चेढि पुण । 
म्‌ करिसि थापणि लोप, कूडओं किसइ सम विवहरसे ॥ 
म करिस जूयारी मित्र, म करिसि कलि धन सांपडए । 
घएं लडाबि म॒ पुत्र, कलह स करिले सुयण सिउ' तु ॥ 
घनु ऊपजतर्ड देषि, बाप तणी निंदा म करे । 
म गमु जन्मु अलेषि, घरम विहू्णां घामीयहं ॥ 
कंठ विहूरणुं गानु, गुरु विहूणुउ पाढ पुण । 
गरथ विहूणुं अभिमान, ० त्रिहृई असुहामणा ए ॥ 

डे 
१ प्राचीन प्रतिमे 'विसवेलि विष संहरइ ए? पाठ हैं । 
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( ८७ ) 
ठवणि २ 


हासउं स॒ करिसि कंठइ' कूया, गरथि मूढ म खेलि जूया, 
सम भरिसि कूडी साथि किहइं |. २७ 
गांठि सारि विशज चलावे, त॑ आरंभी ज॑ निरवाहे* । 


निय नारी संतोष करे ॥ २४ 
मोटइ सरिसुं बयर न कीज३', बडां माणस बितड न दीजइ | 

बइसि म गोठि फलहणीया" ।। २६ 
शुरुयां उपरि रीस न कीजइ,? सीष पूछ॑तां कुसीप म देजे | 

विणुउ करंतां दोप नवि ॥ 7७ 
मे करिसि संगति वेशासरसी, धण कण कूड करी साहरसी । 

मित्री नीचिए सिं म करे ॥ रद 

9. थो ३ 9 जज 6९ होजे 

डामाहि थोडेरु' दंजे, वल्ा लाधी ऋृपरु म हांजे | 

गरव मे करीजे गरथतगणु ॥ २६ 
व्याधि शत्रु ऊठतां बारड, पाय ऊपरि कोइ म॒ पचारु । 

सतु क छंडिसि दुहि पडीउ॥ ३० 
अजाण्यारहि पढ़ू म थाए, साजुण पीड्यां वाहर धाए। 

मंत्र म पूछिसि स्त्री कन्हए ॥ ३१ 
अजाणि कुलि म करि विवाहो, पाछइ होसिइ' हीयडइ दाहो । 

८४ € ५ ्र 

कन्या गराथइ म वोकशस ॥ ३२ 
(देव म भेटिसि ठालइ हाथि, अणुउलपीतां म जाइसि साथिइं । 

गूक म कहिजे महिलीयह ।। ३३ 
'परहुणुईं आव्य३ आदर कीजइं, जूनुं ढोर न कापड लीजई । 

हूत्३ हाथ न खांची३ए॥ ३४ 


5 टी 2 कलम 
१ पाठान्तर-'जु हियइ सुद्ाए! | 
२ पा० विठवदएण! | 
३ पाठान्तर-“गरुआसिउ श्रमिमान न कीजउ? | 


( ८८ ) 
पगाढईं घाईं ढोर म मारड, मातइ कलहि स पइसि निवारु । 
पर घरि मां जिससि जा सकूया ॥ ३५ 
भगति म चूकीसि बापह मायी, जूठउ चपल म छंडिसि भाई | 
गुरवु म करि गुरु सुहासिणी य ॥ २६ 
नीपन३ धानि म जाइसि भूषिड, गांठि गरथि म जीविसि लूपउ । 


मोटां पातक परहरड ए ॥ ३७ 
गिउ देशांतरि सूयसि म॒ रातिइ, तिम न करेवुं जिम टल पांतिई । 

तृष्णा ताशिउ मे न बहसे ॥ शेप 
धरणि फीट३ विवसाई लागे, आंचल उडी म साजण मागे । 

कुणहइ कोइ न ऊघरीड॥ ३६ 
[ *जीवतरणा जीवि रापीज३इ, सविहु' नइ उपगार करीजइ । 

सार संसारह एत्तलु ॥ ] ४० 
माणसि करिवा सवि व्यवहारु, पापी घरि म न लेजे आहार । 

म करिस पूत्र पडीगणु ए ॥ ४१ 
जइ करिवुं तो आगइ सम मार्गिं; गांधीसिर्ड न करेवर्ं भागि | 

मरतां अरथु स लेसि पुण ॥ छ२ 
उसढ स॒ करिसि रोग अजाणिइं, कुणह शुरथु म लेसि पराणि। 

सिरज्यां पापइ अरथ नवि॥ ४७३ 
धरमि पडीगे दुत्थित श्रवण, अनि आवतुं जाणे मरण | 

माणस घरम करावीइ ए ॥ (222 
इसि परि वइद॒ह पाप न लागइं, अनइ जसवाउ भत्नेरठ जागइ । 

राषे लोभिइं अंतरीड । ४४ 

ध्ड 
ठवणि ३ 

हिंच श्रावकना नंदनह, बोलसु केई बोल । 


अवघड मारंगि हींडंतां ए, विशसई घरम नीटोल ॥ ४६ 


'' दूसरी प्रतियो में ये कड़ियाँ आगे पीछे लिखी मिलती हैं। 


# कुछ प्रतियो में य कड़ियाँ नही मिलती अतः क्षेपक प्रतीत होती हैं । 


( ८६ ) 
तिण पुरि निवसे जिए हवए, देवालड पोसात | 
भुष्यां त्रिस्यां गोरूयहं, छोरू करि न संभाल || 
तिर्हिवार जिश पूज करे, सामायक' वे वार | 
/ हि] हे ० 
माय वाप गुरु भक्ति करे, जाणी धरम विचारु ॥| 
करमबंध हुई जिए वयरि[, ते तडं वोलि म वोलि | 
[० अ. 50 शिया ७ ४. ५ ८ 
आवक ऊशोु मापुले,” कुडड किसइ स तालि ॥ 
अधिक म लेसि मापुलइ', उच्छे किमइ मे देसि। 
एकह जीहव कारणिहि, केतां पाप करेसि ॥ 
जिणवर पूटिड' म न बससे, मराखे सिवनी द्रेठि । 
राउलि आगलिः म॒ न वससे, वद्अ पाडेसिइ' बठि ॥ 
रापे घरि वि! वारणां ए, रथत रापे नारि। 
इंवणि कातरि जलवहरणि, होंड सहंदाचारि ॥ 
पटकसाल पांचइ तणीय, जयणा भल्ली कराबि | 
आठमि चडदसि पूनीमिहि, धोयणि गारि बराबि ॥ 
[+ अशगल जल म न वावरू ए, जोड तेहनड व्याप । 
आहेडी मांछी तरां ए, एक चलु' ते पाप ॥ 
लोह मीण लप धाहडी य, गली य चरम विचारि। 
एहू सबिनूं विवहरणु, निश्चउ करीय निवारि।॥ 
सुइमुहि जेतु' चांपी३ ए, जीव अनंता जाणि । 
कंद मूल सवि परहरु ए, धरम म न करइ हाणि ॥ 
रयणी भोजन म॒ न करिसि, वहूय जीब सिंहार । 
सो नर निश्चर नरयफल, होसिइ पाप प्रमाणि ॥ ] 
जांत्र जोच्र ऊपल मुशल, आपि म हल हथीयार । 
सइ' हथि आगि न आपीइ ए, नाच गीत घरवबारि ॥ 


१ दसरी प्रति में 'पंडिकमणु” शब्द है | 
ति में कायलेऊ! शब्द हैं | 


“हेठलि' शब्द है | 


( ६० 9) 


पाटा पेढी म न करसे, करसण नई अधिकारि । 


न्‍्याइ' रीतिइ विवहरु ए, श्रावक एह आचार ॥ घ््ह्‌ 
वाच म घालिसि कुपुरसह, फूटइ मुहि महसेसि । 
चहुरि म आस पिराइह, बहु ऊधारि म देसि ॥ ६० 
वइ्द्‌ विलासरशि दूइडीय, सुइझआशणीसु संगु | 
रापे बहिनर बेटडी य, जिम हुई शील न भंगु ॥ ६१ 
गुरु उपदेसिइ अति घणा ०, कहूं तु लहु' न पार । 
एह बोल हीयडइ धरीड, सफल करे संसार ॥ दर 
पसालिभद्रगुरु' संकुलीय, सिविहूं गुर उपदेसि । 

पढ़इ गुणइ जे संभलहिं, ताहइ विध्न टलेसि ॥ ६३ 


॥ इति बुद्धिरास समाप्तमिति ॥ 





+ इस फोष्ठक की ४ फड़ियों दूसरी प्रति मे नही मिलती । 


जीवदयारास 


परिचय 

जीवदया रास के रचयिता आसिग ( आसग़ु ) कवि-विरचित एक नथा 
रास ओर प्राप्त हुआ है । इस रास का नाम है “चन्दनवाला रास! | इस 
रास की रचना भी संभवतः सं० १२५४७ के आसपास हुई थी | प्रमाणो द्वारा 
यह सिद्ध हुआ है कि इन दोनो रासों की रचना राजस्थान में हुई थी। 
इन दोनो रासो को भाषा गुजरात देश में विरचित प्राचीन रासग्रथो की 
भाषा से सबथा साम्य रखती है | इससे डा० टार्सियरी का यह मत निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता है कि प्राचीनकाल में गुजराती और राजस्थानी में कोई भेद 
नहीं था । 

इस रास में श्रावक धर्म निरूपित किया गया है। प्रारंभ में पुस्तक- 
धारिणी सरस्वती की बंदना है । तदुपरात कवि मानव-जन्म को सफल बनाने 
वाले जिनवर धर्म की व्याख्या इस प्रकार प्रारम फरता है-- 

जीव दया का पालन करो और माता-पिता तथा गुरु की आराधना 
करो । जो जन देवभक्ति ओर गुरु-भक्ति में जीवन विताते हैं, वे यम-पाश से 
मुक्त रहते हैं । जलाशय के सद्दश परोपकार करो । जिस प्रकार बन में दावाग्नि 
लगने पर हरिणी व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य इस संसार रूपी बन 
में महान्‌ संकयो में पढ़ा रहता है। कवि कहता है “अरे मनुध्यो, मन में ऐसा 
चिंतन करके धरम का पालन करो, क्योकि मनुष्य-जन्म बडा ही दुलंभ दे ।?? 

इस संसार मे न फोई किसी का पुत्र है न कोई माता-पिता-सुता 
संबंधी, भाई । पुत्र-कल्नत्र तो क्रुमित्र के समान खाते पीते हैं और अंत में 
धोका दे जाते हैं । 

जिस प्रकार एंद्रजालिक चछ्णमात्र के लिए बिना बादल के ही आफाश 
से वर्षा कर देता है उसी प्रकार संसार में लोगो का प्रेम क्षणिक होता है। 
अरे मनुष्य, मन को बॉधकर स्वाधीन रख । इस प्रकार जीवित रहकर योवन 
का लाभ प्राप्त कर | 

कभी अलीक भाषण न करो | झुद्ध भाव से दान करो । धम-सरोवर के 
विमल जल में स्नान करो । यह शरीर दस-पाच दिन के लिए तरुण होता 
है | इसके उपरात प्राण निकल जाने पर सूने मदिर के समान हो जाता है । 
जब आयु के दिवस ओर महीने पूरे हो जाते हैं तो चाहे बृद्ध हो या बाल 
वह यमराज से बच नहीं सफता | संसार से प्रस्थान करते समय केवल धर्म 
ही संत्रल रूप से जाता है। धम ही गुशु-प्रवर-सजन है। धरम ही से मब- 


कल्निजित-। 





जीवदया रास---छुँद---७ 


( धर ) 


सागर तरा जाता है। धर्म ही राज्य और रत्न का मंडार है। धम ही से 
मनुष्य सुख प्राप्त करता हैं, धर्म से ही भवसागर से पार होता है। धरम से 
ही <ंगार सुशोमभित होता है 

धर्म से ही रेशमी वस्त्र धारण होता है, धर्म से ही चावल ओर दाल में 
घी मिलता हैं, धम से ही पान का वीड़ा ओर तांबूल मिलता है। प्रत्येक 
व्यक्ति को एक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे नरक द्वार पर किवाड़ 
में ताला बंद हो जाता है। अपने चंचल, मन को स्थिर करो ओर क्रोध, 
लोभ, मद और मोह का निवारण करो । पंचवाण कामदेव को जीत लेने से 
तुम शुद्ध सिद्धिमा्ग पा जाओगे | 

तीसवे छुंद के उपरात कवि आसिंग कलियुग की दशा का वरशन करते 
है। वे कहते है कि संसार मे समानता है ही नही। कितने लोग पेंदल परि- 
भ्रमण करते हैं कितने हाथी और घोडे पर सुखासन बनाते हैं | कितने तिर पर 
काठ ढोते हैं कितने राजसिंहासन पर बेठते हैं। कितने अपने घर में चावल- 
दाल बना कर उसमें खूब घी डालकर खाते हैं | कितने आदमी भूख से दुखित 
दूसरे के घर मजदूरी करते हुए दिखाई पडते हं । कितने ही जीवित मनुष्य 
( दुख के कारण ) मृतक के समान हैं । 

अब कवि आसिग संसार की नश्वरता पर विचार करते हुए कहते हैं 
कि बलि और बाहुवलि जैसे वली राजा चले गए। धर्म के लिए डोम के 
धर पानी भरनवाले राजा हरिस्वंद्र भी चले गए। राजा दशरथ आर 
( उनके प्रतापी पुत्र ) राम-लक्ष्मण भी चले गए.। वह रावण भी चला 
गया जिसके घर को वायु बुहारता था। चक्र-घुरंधर भरतेश्वर, माधाता, नल, 
सगर, कोरव-पाडब चले गए.। जिस छृष्णु ने जरासघध, केशी, कंस, चाणूर 
आदि को मारा और नेमि-कुमार की स्थापना की, वे भी चले गए | सत्यवादी 
स्थूलभद्र चले गए. | इस असार ससार को घिक्कार है। हे जीव, तू एक जिन 
धर्म को अपना परिवार बना । 

कवि कहता हैं कि अणहिल पुरी फा जैसलराज चला गया जिसने प्रथ्वी 
समाज का उद्धार किया | कलियुग का कुवर-नरेद्र भी गया जिसने सब 
जीवो को श्रमय दान दिया । ४४ वे छुंद के आगे २८ ,ऋषियो, स्वामी 
आदि जिन नेमिकुमार इत्यादि धार्मिक महात्माओ की वंदना की गई है 
जो पाप रूपी अंधकार को विनष्ट करनेवाले हैं। अन्त में कवि इस ग्ंथ का 
रचना-काल और स्थान का वर्णन करता है| 


जं॑ के दे 
जावदयारास 
कति आसिंग विरचित 
( सं० १२४७ के आसपास ) 
[ अ्रपश्नंश मिश्रित हिंदी की एक प्राचीनतर पद्मकति ] 


डार सरसते आसिगु भणुइ, नवउ रासु जीवदया-सारु । 
कंनु धांशव निछुणहु जण, दुत्तरु जेम तरहु संसारु ॥ 


जय जय जय पणुमउ सरसत्ती | जय जय जय खिवि पुत्थाहत्थी । 
कसमीरह मुखमंडरशिय, तईं तुदट्टी हड रयउ कहाणई। 

जालडउरड कवि वज्जरइ, देहा सरवरि हंसु वखाणउं | 

पहिलड अक्खउं जिशुवरधम्मु । जिम सफलउ हुई माणुसजंमु । 
जीवद्या परिपालिजए, साय वप्पु गुरु आराहिजए | 

सव्वह तित्थह तरुवर ठविजई३, ( जिम ९) छाही फलु पावीजइ ॥। 


देवभत्ति गरुभत्ति अराहहु | हियडइ अंखि धरेविशु चाहहु । 
धरु वचहु जिश॒वर भवरणि, खाहु पियहु नर वंधहु आसा । 
कायागढ तारुण भरि, ज॑ न पडहिं जमदवहं पासा ॥ 

सारय सजल सरिसु परवधंधड | नालिड लोड न पेखइ अंधड । 
डुंगरि लग्गइ दृव हरणि, तिम मागुसु वहु दुक्खहं आलउड | 
डज्जइ अबगण दोसडइ, जिम हिम वणि वणगहणाु विसालड ॥ 
नालिंउ अप्पड अप्पद्‌ दक्खइ। पायहं दिद्धि वलंतु न पिक्खइ | 


गणिया लव्भहिं दिवसडइं, जंजि मरेब॒ड त॑ वीसरियड | 

दाखु न दिन तपु न किउ, जाखंतों वि जीउ छेतरियड ॥ 

आरि जिय यउ चिंतिवि किरि धंमु । वलि वलि दुलहु माणुसजंमु । 
नत्थि कोइ कासु वि तणुउं, माय ताय सुय सज्जण भाय । 

पुत्त कलत कुमित्त जिम, खाइ पियइ सदर पच्छइ थाइ ॥ 

धरणि मिलियइ बहु मग्ग जणु हार | कि तसु जणणिहि कि महतार | 
कि केतड सागइ घरणि पुत्र, होइ प्राणी ऐोेइ लेसइ | 

विहव शण्‌ वारहं पत्तगहं, बोलाबिउ को साथु न देसइ । 


कपडे 


जी 


( दैं४ ) 


'जण॒णि भणुइ म४ उयरहं धरियउ | वप्पु भणुइ सहु घरि अवतरियउ | 
अशणखाइय महिलिय भणुइ, पातग तणइ' न सारगि जाउ। 
जरथु धरमु विहंचिवि लियडं वि, दिनत्थी पतु घडसइ नहाउ ॥ . ६ 


यड चिंतिवि निय सणिहि धरिवज्नई । कुडी साखि न कासु वि दिजई। 
आलिं दि नइ आलसउ जउ, अजु हूवउ कालु न हांसइ | 


अनु चितंतहे अनु हुई; धंधएह्‌ पडियड जीउ मरेसइ ॥॥ १० 
पुड॒इ निपंन जेम जलबिंदु॥ तिम संसारु असारु समुंदु । 


इंदियालु नडपिखणुउ जिस, अंबरि जलु वरिसइ मेहु । 
पंच दिवस मणि छोहलउ, तिम थहु प्रियतम सरिसउ नेहु ॥ १९ 


अरि जिय परतंह पालि वंधिजइ । जीविय जांवण लाहउ लीजइ । 
अलियउ कह वि न बोलिजइ, सुद्धइ भाविहि दिलाई दारु । 
धम्म सरोवर विमल जलु, कुंडपाउ नियमणि यउ जाग॒ ॥ १२ 


पंच द्विस होसइ तारुन्नु | झडइ देह जिम मंदिर सुन्नु । 
जाशणंतो विय जाणइ, दिक्खांता हुईं होइ पयाणुउ । 
वद्दहं संवलु नहु लयउ, आगइ जीव किसउ परिमाणु ॥ १३ 


दिवसे मासे पूजइ कालु। जीड न छूटइ विरधु न वालु । 
छडड पयाणउ जीव तुहु, साजमु सितु बोलाबि बलेसइ | 
धम्मु परतह संवलओ, जंता सरिसउ त॑ जि ब्रलेसइ ॥ १४ 


आरे जिय जइ बूक्काह ता बूक्‍्कु। वलि वलि साख कु दौसई तृक्कू। 
वारि ससाशिहि चिय वलइ, कुडि दाउं ती गंधि न आवइ। 


पावकूव भिंतरि पडिउ तिणि, जिणुधम्मु कियड नवि भावड़ ॥ १४ 


जिम छुंभारिं घडियउ भंडू। तिम माणुसु कारिसउ करंडु | 
करतारह निप्पाइयड, अट्ट त्तरसल बाहिसयाइ' । 


जिम पसुपालह खीरहरु, पुदट्टिहिं लग्गड हिंडइ ता १६ 


देहा सरवर मज्मिहिं कमलु। तहि बहस हंसा घुरि घवलो । 
कालु भमरु उपरि भ्म॒इ, अउ़खछ रस गंधु वि लेसइ । 
अणखूटइ नहु जिउ अरब, ख़ूटां उपर घरी न दीसइ ॥ 49 


( ९५ ) 


नयर पुक्क आया वशिजारा । जणणि समाणु अरिहिं परिवारा । 
धम्म फयाणउं ववहरहु, पावतणी भंडसाल निवारह । 
जीवह लोहु समग्गलड कुमारग जणु अंतड बारहु ॥ 


एगिंदिय रे जीव सुशिज्नइ। बेइंदिय नवि आसा किज्नइ। 
तेइंदिय नवि संभलइ, चजरिंदिय महिमंडलि वासु । 

पंचिदिय तुहुं करहिं दय, जिशधम्मिहि कज्जइ अहिलासु ॥ 
धम्मिहि गय घड तुरियहं घट्ट । भयमिंभल कंचण कसवद्ट । 
धम्मिहि सज्ञण ग़ुण॒पवर, धम्मिहिं रज्ज॑ रयणु भंडार | 
धम्मफलिण सुकलत्त घरि, वे पक्खसुद्ध सीलसिंगार ॥ 

धम्मिहिं मुक्खसुक्ख पाविज्वइ । धम्मिहि भवसंसारु तरीजइ । 
धम्मिहि धणु कर संपडईं, धम्मिहि कंचण आभरणा३' । 
नालिय जीउ न जाएइ य, एहि धम्महं तणु फलाइ' ॥ 

धम्मिहि संपज्नइ सिश॒गारों | करि कंकण एकावलि हारु। 
धम्मि पटोला पहिरिजहि, धम्मिहि सालि दालि घिड घोलु । 
धम्मि फलिण वितसा ( रु? ) लिय३', धम्मिहिं पानवीड तंवोलु ॥ 
अरि जिय धम्मु इक्कु परिपालहु | नरयबारि किवाडइ” तालहु । 
सणु चंचलु अविचलु वरहु, कोहु लोहु मय मोह निवारहु । 
पंचवाण कामहिं जिणहु जिम, सुह सिद्धिमग्गु तुम्हि पावहु । 
सिद्धिनामि सिद्धि वरसारु | एकाएकि कहहु विचार | 
चउरासी लक्ख जोशि, जीवह जो घल्लेसइ घाड | 

अंतकालि संमरइ अंगि, कोइ तसु होइ हु दाहु ॥ 

अरु जीव३' अस्संखइ मार्‌इ' | मारोमारि करइ मारावइ | 
मुच्छाविय धरणिहि पड३, जीउ विणासिवि जीतउ मानइ | 
मच्छगिलिग्गिलि पुणु वि पुरु, दुख सहइ ऊथलियइ पंनइ॥ 
पन्नउ जड जगु छन्नउं मंनउ' | कूवह संसारिहि उप्पंनड । 

पुन म॒ सारिहि कलिजुगिहि, ढीलइ ज॑ लीजइ ववहारु । 

एकहं जीवहं कारणिण, सहसलक्ख जीवहं संहारु ॥ 

वरिसा सउ आऊघउ लोए | अ्रसी वरिस नहु जीवहड़ कोइ | 
कडी कलि आसिगु भणइ, दयारीजि नय नय अवतारु । 

धंमु चलिउ पाडलिय पुरे, एक्रा कालु कलिहि संचारु ॥ 


२५ 


२६ 


( ९६ ) 


माय भशेविशु विणउ न कीजह्‌ । वहिरि भणिवि पावडसु न कौजइ। 
लहुड बढ़ाई हा'''तिय मुक्की, लाज स सभुद मरजाद । 
घरचरिणिहिं वीया पियईं, पिय हत्थि थोबावइ पाय " श्दः 


सासुव बहुब न चलणे लग्गइ । इह छाह३ पाडडठणुइ मागइ | 
ससुरा जिठठह नवि टलइ) राजि करती लाज न भाव । 
मेलाबइ साजण तणइ', सिरि उम्घाडइ वाहिरि धावह । हे 


मित्तिहि मुका मित्ताचारि | एकहि घरणिहिं हुई रखवाला। 
जे साजण ते खेलत गिईं, गोती क॒का गोताचारा । 
हाणि विधि वदट्टावण३, विहुरहि वार करहिं नहु सारा ॥ ३० 


कवि आसिग कलिअंतरु जाइ। एक समाण न दीसई कोइ। 
| ॥ पे परिभभहि रे चंडति च 
के नरि पाला , के गय तुरि चंडति सुखासणि | 
केई नर कठा बहहि, के नर वइसहि रायसिंहासरि ॥ ३१ 


के नर साल्ि दालि झुंजता | घिय घलहलु मज्फे विलहंता । 
के नर भूषा ( खा ) दूषि (खि ) यइ' दीसहिं परघरि कमुं करंता ॥ 
जीवता वि सुया गणिय, अच्छहि वाहिरि भूमि रुलंता॥ ३२ 


के नर तंबोलु वि संभाणहिं । विविह भोय रमशिहिं सउ माणहि। 
के वि अपुनइ' वप्पुडइ', अग॒ु हु तइ दोहला करंता | 
दाणु न दिनिउ अन॑ भवि, ते नर परघर कंमु करंता ॥ ३३ 


आसेवंता जीव न जाश॒हि। अप्पहि अप्पाउ नहु परियाण॒हि । 
चंचलु जीविड घूय मरण, बिहि विद्धाता वल इड सीसइ । 
मूढ धम्मु परजालियइ, अजरू अमरु कलि कोइ ना दीसइ | ३४ 


नव निधान जसु हु'ता वारि। सो बलिराय गयड संसारि | 
बाहूर्बाल बलवंत गउ, धण कण जोयण करहु म गारहु । 
डुबंह घर पाणिउ भरिड, पुहविदि गयड सु हरिचंदु राउ ॥ श्ध्‌ 


गड द्सरधु गठ लक्खणु रामु | हिडइ धरड म कोइ संविसाउ। 
बार बरसि वरु सेवियउ, लंका राहवि किय संहारु । 
गइय स सीय महासइय, पिक्खाहु इंदियालु संसारु ॥ डेदृ्‌ 


( ६७ ) 


जसु घरि जम्मु पाणशिउ आणेईं । फुल्लतरु जसुबणसइ देई। 
पवर बुहारइ जसु ज्वहि, करइ तलारडउ चाम्ुड माया | 
खूटइ सो रावशु गयडउ, जिणि गह बद्धा खाटहं पाए ॥ 


गउ भरथेसरूु चककधुरंधरु। जिशि अट्टावए ठविय जिणेसरु । 
मंधाता नलु सगरु गओ, गउ कयरव-पंडव परिवारों । 

हक [० पिन &प चडेवि 40४५. ८७ 

सेतुजा सिहरिहि चडेवि जिशणि, जिशुम्वण कियउ उद्धारु । 


जिशि रणि जरासिधु विद्दारिउ । आहि दाणवु वलबंतउ मारिड। 
कंस केसि चाणुरु, जिशि ठवियड नेमिकुमारु । 
वारवई नयरिय घणिड कहहि, सु हरि गोविहि मत्तारु ॥ 


जिशु चडबीसमु वंदिउ वीरू । कहृहि सु सेशिउ साहस धीरू। 
जिणुसासण समुद्धरणु, विहलिय जण वंदिय सद्धारु । 
रायग्गिह नयरियहं, बुद्धिमंतु गड अभयकुमारु ॥ 


पाउ पणासइ मुशिवर नामि | वयरसाभि तह गोयमसामि । 
4, 4 ८ + लक 

सालिभइ संसारि गड, मंगलकलस सुद्रिसण सारो। 

थूलभद्दू सतवंतु गवो थिगु, धिगु यह संसारु असारू ॥ 


गउ हलधरु संजमसणुगारु । गयसुकुमालु वि मेहकुमारु । 

जंबुसामि गणुहरु गयउ, गउ धन्नह ढंढणह कुमारु । 
चितिवि # / | ३ ० _ कप 9 

जडउ चितिवि रे जीव तुहुं, करि जिशाधंमु इक्कु परिवारों ॥ 


जिशि संवचरु महि अंत्राविड । अंबरि चंद्हि नामु लिहाविउ । 
ऊरिणि की पिरिथिमि सयल, अर पालिउ जिसु धम्मु पवित्त । 
उज्जेशीनयरी घणशिउ कह, अजरमकर विबकमदीतु ।॥ 


गड अणहिलपुरि जेसलु राउ । जिणि उद्धरियलि पुहवि सयाउड। 
कलिजुग कुमरनरिदु गउ, जिणि सब जीवहं अभउ दि्याविड । 
उवएसिहि हेमसूरि गुरु, अहिणव 'कुमरविहारुः कराविउ ॥ 
इत्थंतरि ज़ण निसुणहु भाविं । करहु धम्मु जिम सुच्चहु पावि । 
इहि संसारि समुद्जलि, तरण तरंड सयल तित्थाई । 
बंदृहु पूयहु भविय जण, जे तियलोह जिशभवणाईं ॥ 

की 
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( ९८ ) 


अद्वावइ रिसहेसरू वंदहु | कोडि दिवालिय जिम चिरु नंदहु । 
सित्तज्जहं सिहरिहिं चडिवि. अच्च्ं साभिड आदिजिशिदु । 
आवुद पशमउ पढमजिसु, उस्मुलइ भवतरुवरकंढु ॥ 


उज्जिलि वंदहु नेमिकुमार | नव भव तिहुयणि तरहि संसारु | 
अंबाइय पणुमेहु जण, अवलोयण सिहरि पिक्खेहू 
विसम तठुंग अंबर रययणा, वंदहु संचु पद्'ुनइ चंड ॥ 


थुशुउ वीरू सच्चउरहं मंडरु । पावतिमिर दुहकम विहंडणु | 
बंदउ मोढेरानयरि, चडाचलिलि पुरि वंदउ देड । 
जे दिट्ृउ ते वंदियड, विमलभावि दुइ करजोडि ॥ 


वाणारसि महुरह जिणचंदु | थंभरिं जाइबि नमहु जिशिंदु । 
संखेसरि चारोप पुरि, नागदृहि फलवद्धि ठुवारि। 
वंद्‌हु सामिउठ पासजिएु, जालउरा गिरि 'कुमरविहारुः ॥ 


कास वि देह हडइ दालिहु | कासु वि तोडइ पावह कंहु | 
कासु वि दे निम्मल नयण, खासु सासु खेयशु फेडेई । 
जसु तूसइ पहु पासजिणु । तासु घरि नव निधान दरिसेइ ॥ 


वाला मंत्रि तणइ पाछोपइ | वहल महिनंदन सहिरोपइ। 
तसु सखह कुलचंद फलु, तसु काल आसाइतु अच्छ॑तु । 
तसु वलहिय पल्लीपवर, कवि आसिशु वहुगुण संजुत्त ॥ 


सा तउपरिया कवि जालउरड | भाउसालि सुंमइ सीयलरउ । 
आसीद वदोही वयण, कवि आसिशु जालउरह आयउ | 
सहजिगपुरि पासहं भवरिष, नवउ रासु इहु तिरि निप्पाइड | 
संवतु बारह सय सत्तावन्नई | विक्कृमकालि गयइ पडियुंनइ | 
आसोयहं सिय सत्तमिहि, हत्थों ह॒त्थिंजिशु निष्पायड। 
संतिसूरि पयभ्त्तयारेयं, रयउ रासु भवियहं मणमोहर ॥ 


9 


४६ 


द० 


श्र 


धरे 


रे 


श्री नेमिनाथ रास 
परिचय 


इस रास के रचयिता सुमतिगणि हैं जिनके जीवन का परितवय प्रारंभ में 
दिया जा चुका है। यहाँ पाठकों की सुविधा के लिए. इस रास का साराश 
संक्षेप में दिया जा रहा है | 

प्रारंभ में कवि श्रुतशान रूपी रत्न से विभूषित सरस्वती द्वेवी को प्रणाम 
करके नेमिनाथ का रास वर्शन करता है। सौरीपुर नाम का एक प्रसिद्ध 
नगर है जिसका वर्शुन इहस्पति मी नहीं फर सकते। इस सुरपुर के सहृश 
नगरी के महाराज समुद्रविजय ओर उनकी रानी शिवादेवी थी । उस नवरूपा 
नवयोवना मृगनयनी रानी की कुक्ति मे प्तंत का जीव देवलोक से चलकर 
कार्त्तिक कृष्णा द्वादशी को अ्रवतीर्ण हुआ | नियत समय आने पर श्रावण 
शुक्ला पंचमी को रात्रि वेला में दसो दिशाओ को प्रकाशित करनेवाले सूय 
के सहश नेमिनाथ का जन्म हुआ | 

जन्मकाल में ५६ दिकक्‍्कुमारियो ने रानी की परिचर्या की और चौसठ 

देवेंद्र और सुरगण मेरुगिरि पर एकत्रित हुए । इन्द्र ने शिवादेवी को अवस्वा- 
पिनी निद्रा में मग्न किया ओर श्री नेमिनाथ को मेरु शिखर पर ले जाकर 
अभिषेक करके माता के पास पुनः पहुँचा दिया। भगवान नेमिनाथ ने 
गर्भावस्‍था में श्री अरिश्नेमि का दशन किया था; अतः भगवान्‌ का नाम भी 
अरिशध्नेमि पड़ गया | 

उस समय जरासध के आतंक से यादवगण सोरीपुर त्याग कर समुद्र तट 
पर चले गए ओर द्वारावती में रहने लगे। श्री कृष्ण के प्रताप से देवताओं 
ने द्वारावती नगरी को खूब समृद्ध बनाया | 

नेमिकुमार अनुदिन विचरण करते हुए एक दिन कृष्ण की आयुधशाला 
भें गए और लीलावश उन्होंने उनका ( कृष्ण का ) शंख बजाया । शंखध्वनि 
से निभुवन क्षुब्ध हो गया । कृष्ण भी भयभीत होकर बलराम से पूछने लगे 
कि फिसने मेरा शंख बजाया | लोगो ने जिनेश्व र का बल असंख्य (अपरिमित) 
बताया तो कृष्ण ने भयेभीत होकर बलराम से कहा “भाई, इस स्थान पर 
वास संभव नही, हाय | नेमिकुमार यह राज्य ले लेगा !? बलराम ने कहा 
“न में विश्वास करिए। परमेश्वर नेमिनाथ मोक्ष सुख के आकाकी हैं। 
जो मूर् राज्य-सुख की वाछा करता है वह निश्चय घोर नरक में पड़ता है । 
विषय-सुख नरक फा द्वार है ओर संयम अनंत सुख का भंडार |? 


( २०० ) 


श्री कृष्ण ने एक दिन नेमिकुमार से कहा कि हम दोनों भाई बाहुयुद्ध 
द्वारा बल-परीक्षा कर ले। नेमिकुमार ने उत्तर दिया---/ है जनादन, युद्ध 
व्यर्थ हैं| में अपना हाथ पसारता हैँ, आप इसे झुका दें । श्री कृष्ण नेमिनाय 
की भुजाओ पर बंदर के समान झलते रहे, पर भगवान नेमिनाथ का हाथ 
तिलमात्र भी न झुका सके | कृष्ण मन में चुब्ध होते हुए भी भगवान के 
बल की प्रशंसा करने लगे। वह बोले--ें धन्य हूँ कि मेरे भाई में 
इतना बल हे ।* 

( एकबार ) यादवो ने महाराज समुद्रविजय के संतोष के लिए नेमिकुमारः 
के विवाह का प्रसंग उठाया | श्री कृष्ण ने भी मगवान नेमिकुमार से किसी: 
सुंदर बाला के साथ विवाह करने का अनुरोध किया । इस बार भगवान के 
मौन धारण करने से उनकी सम्मति जान उग्रनसेन की अ्रति लावण्यमयी कन्या 
राजिमती के साथ उनका सगाई कर दी गईं | जब विवाह के लिए बरात गई 
और वरातियों के सत्कार के लिए. लाये गये अनेक पशु-पक्तियों का करुण- 
क्रंदन नेमिनाथ को सुनाई पड़ा तो उन्होने अ्रपना रथ बिना व्याह किये ही 
लौटा लिया | उन्हें घोर वैराग्य हो गया शोर उन्होने ३०० वर्ष तक कुमार 
अवस्था में रहकर एक सहख राजाओशो के साथ संसार का त्याग किया। 
पालकी में बैठकर श्रावश श्री छठ को वे गिरनार पर्वत पर पहुँचे ओरं 
प्रत्नाजत हो गये । 

राजिमती ने आराध्यदेव नेमिकुमार के प्रत्नजन का समाचार सुनकर 
मन में विचार किया कि इस ससार को घिक्कार है। जो देवता सुररमणियों 
को भी दुलभ हैं वे मुक्त मुग्धा के साथ प्रणय कैसे स्वीकार करते | वे मुझे भले 
ही छोड़ जाएँ पर मैं ती सदा उनके चरणो का अनुसरण करूँगी। 

भगवान नेमिनाथ ने द्वारका में पयंग्न करते हुए परमान्न से पारण 
किया और ५४ दिन के उपरांत आसोज ( आश्विन ) अ्रमावस्या को केवल 
शान की प्राप्ति की । राजिमती ने भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली और 
नेमिकुमार से पूव ही वह सिद्धि प्राप्ति की अधिकारिणी वन गई। भगवान 
नेमिनाथ का निर्वाण आषाढ़ शुक्ला अष्टमी को हो गया । 

अंत में कवि अपने का जिनपति सूरि का शिष्य संबोधित कर मंगल 
कामना करता है कि शासनदेवी अंबा इस नेमिनाथ का रास देने वालों का 
विष्न शीघ्र दूर करें। 


क्‍ श्री नेमिनाथ रास 


श्री सुमीतगणि कृत 


पणमवि सरसइ देवी सुय रयण विभूसिय । 
0 मे पे बिक 
प्षणिसु नेमि सुरासों जण निमुणउ तूसिय ॥१॥ 


धूयउ 

अत्थि पसिद्धु नयरि सोरियपुरु, जंवन्नेवि न सक्‍कई सुरशुरु। 
जहिं पंडुर.रेहहिं जिण मंद्रि, नावइ हिमगिरि कूड़ समुद्धर ॥ २॥ 
हड सक्खा जिण जम्मण भूमी, तुहु पुरुु जिनवर चवणण दूसी | 
इया हसइव ज॑ पवरुद्धय मिसि सुरपुरि निव्भय उब्मिय भूय ॥ ३ ॥ 
तहिं नरव्‌इ बइरिहि अवराउ, नामि समुद्द विजउ विक्खाड | 
दूस दसार जो पढम दसारू, जायव कुल सयलह विज्भु सारू ॥ ४ ॥ 
तस्सय नवरूवा नव जुच्वण, नव गुण पुन्निविशिय गयव्वण। 
राणी इयणि यर सम बयणी सिवदेवित्ति हरिण बहु नयणी॥ ४ ॥ 

रायह' तीई पियाए विसयईं सेवंतह । 

अइगउ कित्तिउ कालो जिम्ब सग्गि सुरिंद्ह ॥ ६ ॥ 
संखजीव -अहदेउड चवित्तु अवराइय कंप्पाड पवित्तु। 
कत्तिय किएह दुवालसि कुच्छिहिं, उप्पन्नज सिवदेविमयच्छिदि || ७ ॥ 
ते सापिच्छिवि चउद्स सुमिणइं, हट्ठ तुद्ठ उद्धिबि पिउ पमणइ । 
सामिय सुशिमइ सुमिणा दिद्ढ, चउद्स सुंदर गुणिहिं विसिद्ठ ॥ ८॥ 
राउ भणइ तुह सुंदरि नंदणशु, होसइ जणमण नयणा शांदग] | 
इय भणिया सा पमणइ राइणी, इय महु होस्यउ तुज्क पसाइण ॥ ६ ॥ 
अह सावशणसिय पंचमि रतिहि, सुहतिहि सुह नक्खत्त मुहुत्तिहिं । 
दस दि्सि उज्जोअंतउ कंतिहि, रवि जिंव तमहरु भुवण भरंतिहि ॥| १० ॥ 

तिहि नाणिहि संजुत्तो ज॑ जिणवरु जायउ। 

मायर पियरह ताम्व सरि हरिसु न मायड॥ ११॥ 


( १०२ ) 


तक्खिणि दिसि कुमारिय छपन्ना, सई कम्मु निम्मवर्हिं सुपन्ना। 
ताम्बहि जाशिवि हरि चडउसटद्ठि, करि समुद॒उ निम्मल तरदिद्ठि ॥ १२ ॥ 
ते गयमण सम वेगिं सुगिरि सिहरुप्परि। 
जाइ नमिवि जिणु माया सहरिसु जंपइ हरि ॥ १३ ॥ 
धन्न पुन्न सुकयत्थिय सामिणि, तुह जीविउ सहल्उ सिव गामिणि | 
जीइ उञरि धरियउ गुण गामिणि, तित्थु नाहु तिहुयण चूडामणि ॥ १४ ॥ 
देवि नमुत्थु महिए तुह तिहुयण लच्छिहिं। 
जगमभूषण उप्पन्नो जिशथक जसु कुच्छिहि ॥ १४ ॥ 


धूबउ 


जिम्ब निसि सोहइ पूनमियं का, जिम्ब सरसि रेहद्‌ कमलंका । 
रयणायर घर रयणशिहि जेम्ब, तुहु जिणवरि करि सोहसि तेम्व ॥ १६॥ 


अहू अवसोयणि देवी देविंहिं देविंदु। 
मेरु गिरम्मि रम्मी गउ गहिय जिणंदु ॥ १७॥ 


धूत्रउ 


तहिं अइ पंडुक॑ बल सिल उप्परि, चउसद्ठिवि हरिगिरि जिशवरु धरि। 
भूरि भत्ति मर निब्भर भाविण, पक्खालहिं पहु सहुनिय पाविण ॥ ८ ॥ 
सुबसम कुसुम माल समलंकिउ, वर विलेव कलियउ अकलंकिउ | 
कप्पदुम्मु विहिक संकप्पिड, देवि दिणजिरु जण॒रिए समप्पिड॥ १६॥ 
गज्भत्थह जणणीए सरणि रिटह नेमि। 
दिद्दव त किउ नाम्ठु जिणवरू रिट्वनेमि ॥| २०॥ 
सो सोहाग निहाणु जिशेसरु रुवरेह जिय मयण मुणीसरु। 
सुरगिरि कंदरि चयड जेम्व वद्धह नेमि सुहंसुद्दी तेम्ब ॥२१॥ 
तहिं जिकालि राया जरसिंघु, तसु भय जायव गय सवि सिन्धु । 
बारवई धण कशिहिं समिद्धि, कशह पुन्नि देविहिं करि रिद्धि॥ २२॥ 
तहिं चसंति जायव ऊुल कोड़िहिं हसहिं रमहिं कौलहिं चड़ि घोडिहिं । 
सग्गपुरी इन्दुव सब कालु, गयउ न जाणइ कितिउ कालू॥ २३ ॥ 


( १०३ ) 


नेमिकुमरू अन दियहिं रमंतठ, गउहरि आउह सात समंतत। .' 
संखु लेबि लीलइ बाएई, संख सद्दि तिहुयण॒ खोमेई ॥ २७॥ 

तंसुणि पभणइ करहों किए वायउ संखु। 

भशिड जणेण नरिंदों जिण बलुज असंखु ॥ २४॥ 

धूबउ 
तो भयभी उ भणइ हरि रामह भांउ नहिय वासु इह ठावह। 
लेसइ नेमिकुमरू तह रज्जू, हाहा हियइ धसकइ अज्जु ॥ २६॥ 
जसु बालस्सवि जसउं महाबलु, कित्तिय मित्त तासु इहु महवलु । 
राम भणइ मन करइ विसाऊ, रज्जु न लेसइ तुह कवि भाउ ॥ २७॥ 

इहु संसारु बिरत्त जिणेसरू, मुक्ख सुक्ख कंखिउ परमेसरु । 
रज्जु सुक्ख करि मुद्धु जुवंछइ, घोर नर्‌इ सो निवड़्इ निच्छ३॥ २८ ॥ 
पुणवि भणइ हरि रामह अग्गइ, बंधव गय इह पुहवि समग्गई | 
अतुल परिकमु नेमिकुमारू, लेसइ रज्जु न फिणइ सहारू ॥ २६ ॥ 
रामु जणदरु पड़िबोहेई कुग्गइ कारण रज्जु कु लेई। 
मुद्ध जु बुद्धिबंतु कुषि होइ, अमिड सुल॒हि किम्ब विसु मक्खेइ ॥ ३० ॥ 
तो निस्संकु हुअउ गाविंदू, भुंज३इ भोग सुहई सच्छंदू। 
नेमिकुमारू विनमिंउ सुरिंदहिं, रमइ जहिच्छइ हलि गोविंदिहि ॥ ३१ ॥ 
अन्न दियहि जायविहि मिलेवि, भणिउ कुसरु पड़िबंधु कदेवि। 
परिणशिकुमार मणोरबह पूरि पियरह जिम हुई सुक्खु सरीरि॥ ३२ ॥ 


बुल्लइ नेमिकुमारों मिललहि असगाहू। 
कशह माय पिय तुम्हि इड भणिउ न साहू ॥ ३३ ॥ 


धूबड 


विसय सुक्खु कहि नरय दुवारू, कहि अनंत सुहु संजम मारु । 
भलउ बुरड जाणंतु विचारइ, कागिशि कारणि फोडि कु हारइ ॥ ३४ ॥ 


पुरण भणइई हरिगाह करेबी, नेमिकुमारह पय लग्गेवी। 
सामिय इक्कु पसाउ करिज्नड, बालिय काविसरूव परणिज्ञउ ॥ ३५ ॥ 


( १०४ ) 


जिरु बोज्कु जणीयन जंपइ, हरि जाशिउ हे सन्निउ संपइ 
क्रवण स होसइ धन्निय नारी, जा अणुहारिसइ नेमिकुमारे ॥ ३६॥ 
हू जाणुड मईं अच्छइ बाली, राममईं बहु गुणिहिं विसाली। 
उग्गसेण रायं गहि जाइय, रूब सुहाग खाशि विक्खाइय ॥ ३७॥ 
जसु धणुकेस कलाबु लुल्नंतठ, नीलु किरण जालुव्ब फुरतउ | 
दीसइ दीहर नयण ॒ सहंती, न॑ निलुप्पल लील हसंति ॥ ३८॥ 
वयरु कमलु न॑ छण ससि मंडरु, दिक्खवि भुल्लइ धूआ खंडलु। 
भशणहरु धणहरु सु मोहई, कंचन कलसह लौह न देई॥ ३६॥ 
सरत्ञ बाहु लय कंति विगिज्ञिय, न॑ चंपय लयगयबणि लज्जिय | 
जसु सरूयु पत्तिण उत्तासिय नर्‌इ गइयस कत्थ विनासिय ॥ ४० ॥ 
इय चिणुवशु करिह सा बाल वराविय। ' 
नेमिकुमारह देसि ( जुपत्थिय ) जायब मेलाविय ॥ ४१ ५ 
धूवउ 
तुद्डल रायमई कहवि न माई हलप्फल घरि हिंडई धाई। 
हउ पर धन्न इक्त सुकयत्थिय नेमि कुमारह रेसि जु॒ पत्थिय ॥ ४७२-॥ 
ए सुमिणंवि सणोरह नासी, जं महु नेमि कुमरु बरु होसी। 
नेमि कुमरु पुणु जाशिवि समऊ, लोगंतिय पढ़ि बोहिड अमऊ ॥ ४३ ॥ 
तिजन्नि बरिस सय रहि कुमरत्तिहिं, संवच्छरु ज्ं देविशु दत्तिहि । 
राय सहस परिवुडु गुश गुढ़ड, उत्तर कुरु सिवयहि आरूढड ॥ ४७॥ 
उज्जल सिहरि चडेबि वज्िवि सावज्जइ। 
सावण सिय छट्ठी ए पवज्न पवज्जनइ ॥ ४५ ॥ 
त॑ निसुणे बिशु रायमई चितइ, धिगु 'घिशु एहु संसारू । 
निच्छय जाशिउ हेव मई न परणई नेमि कुमारु॥ ७६॥ 
जा विहुयण रूपिण करि घडियउं, ज॑ वन्नंतु कुरति लडखडिड | 
सुर रमणी हवि जो किर दुल्लुहु, सो किम्ब हुई महु मुद्धिय वल्लहु ॥ ४७ ॥। 
उुणुरावि ' चिंतइ रायमई जइ हु नेमिकुमारिण , मुक्ति। . 
तठ॒वि तमु अज्नवि पयसरणु इहु मणि निच्छड लोयएु थक्कि ॥ ४८॥ 


अह जिशवर बारबइ भमंश॒ह परमन्निण पाराविय संतह। 
दिण चउपन्नह अंति असोअह मांस केवल हुयड असोयह ॥ ४६ ॥ 


( १०४ ) 
तो मुण साहुणि सावय साविय, गुणमणि रोहण जिणमय भावियं। 
इहु पहुचड विहु॒तित्थु पवित्तड, नाग चरण दंसिशिहि पवित्तड | ४० ॥| 
रायमई पहु पाय नमेविशु नेमि पासि पवज्न लहेविशु | 
परम महासई सील समिद्धिय नेमिकुमारह पहिल् सिद्धिय ॥ ४१॥ 
नेमि जिणुवि भवियरु पडिवोहिवि, सूरूुं जेम्ब महि मंडलु सोहिबि । 
आसाढट्मि सुद्धि मुणिसरू, संपत्तद सिद्धिहेँ परसेसरु॥ ५२॥ 
सिरि जिणवइ गुरू सीसिंइ इहु मण हर मासु । 
नेमिकुमारह रहड गणि सुमइण राखु॥ ४३ ॥ 
सासगण देवी अंबाई इहु रासु दियंतह । 
विग्धु हरउ सिग्धू संघह गुणवंतह ॥ ४४ ॥ 


इति श्री नेमिकुमार रासक । पंडित सुमति गणि विरचितः ॥ 


रेबंतगिरिशास 
परिचय ४ 


कवि विजयसेन सूरि कहते हैं कि में परमेश्वर तीथंश्वर को प्रणाम कर 
ओर अंबिका देवी को स्मरण करके रेवंतगिरिरास का वर्णुन करूँगा | पश्चिम 
दिशा में मनोहर देव-भूमि के समान सुंदर गाव, पुर, बन, सरिता, तालाब! 
आदि से सुशोमित सोरठ देश हैं। वहाँ मरकत-मणि के मुकुट के समान 
शोभायमान रेवत गिरि ( गिरिनार ) शोमा देता है जहाँ निमल यादव कुल 
के तिलक के समान स्वासी नेमि कुमार का निवास है। 

गुजर धरा की घुरी रूप घोलका में वीर घचलदेव के राज्य में पोरवाड़ 
कुल के मंडन ओर आसाराज के नंदन वरमंत्री वस्तुपाल ओर तेजपाल दो 
भाई थे। आचाय विजयसेन सूरि फा उपदेश पाकर दोनो नररत्नो ने धर्म 
में हृढ़भाव धारण किया । तेजपाल ने गिरनार फी तलहदी में प्याऊ, ग्रह 
एवं उपवन से सुसजित तेजलपुर बसाया। उसने इस नगर के आसाराजः 
विहार में श्रपनी माता के नाम पर कुमर सरोवर निर्मित कराया । 

गिरनार के द्वार पर स्वर्ण रेखा नदी के तीर एक विशाल वनराजि थी 
जिसमें अ्रगुण, अंजन, आम्बली, अगर, अशोक, कडाह, कदम्ब, कदली, बकुलः 
बड, सहकार, सागवान इत्यादि अनेक प्रफार के दक्ष लहरा रहे थे | वहां 
घोर वर्षाकाल में वरमंत्री वस्तुपाल ने संघ्र की कठिन यात्रा बुलाकर एकत्र की. 
आर मानसहित वापस भेजा । 

द्वितीय कडवक में गुजर देश के भूगाल कुमारपाल का वर्णन है जिसने 
श्रीमाल कुंड में उत्तन्न ऑबड़ को सोरठ का दंडनायक नियुक्त किया | 
दडनायक ने गिरनार पर विशाल सोपान-पंक्ति बनवाई। सोपान द्वारा 
ज्यो-ज्यो भक्त गिरनार के शिखर पर चढ़ता ज्ञाता है त्यो-त्यो सासारिक 
बासनाओ से दूर हणता जाता हैं। ज्यो-ज्यो उसके अंगो पर निर्भर का जल 
बहता है त्यो-त्यो कलियुग का मल घटता जाता है। अब कवि गिरनार के 
शिखर का वर्शन करता है। भेघजाल एवं नि्मर से रमणीय यह शिखर 
अमर अथवा कज्जल सम इयामल है। यहाँ विविध धातुओं से सुवर्शमय 
मेदिनी जाज्वल्यमान हो रही है और दिव्य औषधियाँ ( वनस्पतियों ) 
प्रकाशमान हैं। विविध पुष्पों से परिपूर्ण भूमि दसो दिशाओं में तारामंडल 
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के समान दीख पड़ती है। यहां प्रफुछ लवली कुछुमदल से प्रकाशित, 
सुरमहिला ( अप्सरा ) समूह के ललित चरणुतल से ताड़ित, गलित स्थल 
कमल के मकरंद जल से कोमल, विपुल व्यामल शिलाउद्र शोमित हैं। बहों 
मनोहर गहन वन में किन्नर किलकारी करते हुए हँसते हैँ और नेमिजिनेश्वर 
का गीत गाते हैं। जिस भूमि के ऊपर स्वामी नेमिक्रुमार का पदपंकज पडा 
हुआ है वह भूमि धन्य है। इस पवित्र भूमि का दशन उन्हीं को होता 
है जो अन्न एवं स्वर्ण के दान से कर्म की ग्रन्थि क्षय कर डालते हैं | 

गुर्जर धरा में अमरेश्वर जेंसे श्री जयसिंहदेव ने सोरठ के राव खंगार को 
पराजित कर वहां का दंडनायक साजन को बनाया । उसने नेमिजिनेन्द्र का 
अभिनव भवन बनवाया | 

उत्तर दिशा मे कश्मीर देश है| वहाँ से नेमिकरुमार के दशनाथ अजित 
ओर रत्न नामक दो वंधु संघाधिप होकर आए । उन्होंने कलश भर कर 
ज्योंही नेमिप्रतिमा को स्नान कराया त्यों ही प्रतिमा गल गईं । दोनों भाइयों 
को परम संताप हुआ ओर उन्होने आहार-त्याग का नियम ग्रहण किया | 
इक्कीस अनशन के उपरात अभ्विका देवी आई” | उन्होंने मशिमय नेमि- 
प्रतिमा प्रदान कर देवस्यापन की आज्ञा दी | दोनो भाइयो ने पश्चिम दिशा 
में एक भवन का निर्माण किय्रा ओर इस प्रकार अपने जन्म-जन्मातर के 
दुखो को विनष्ट कर डाला । 

इस शिखर पर मंत्रिवर वस्तुपाल ने ऋपषमेश्वर का मंदिर बनवाया ओर 
विशाल इंद्र मंडप का देपाल मंत्री ने उद्धार कराया | यहां गयंदम कुंड, 
गगन गंगा, सहस्वाराम आम्रवन अत्यंत शोमायमान हैं | यहां अ्रम्बिका देवी 
का रमणीय स्थान हैे। जो जन अवलोकन शिखर, व्यामकुमार, प्रद्युम्न 
गशपद नंदीश्वर का दशन करता हैं उसको रेबंत शिखर के दशन का फल 
प्राप्त होता है। कवि कहता है कि ग्रदगण में सूर्य का एवं पव॑तो में मेर॑गिरि 
का जो स्थान है वही स्थान त्रिभुवन के तीर्थो' मे रेबंतगिरि का हैं। जो भक्त 
नेमिजिनेश्वर के उत्तम मंदिर में धवल घ्यज, चमर, मंगल-प्रदीप, तिलक, 
मुकुट, हार, छुत्र आदि प्रदान करते हैं वे इस संसार के भोग भोग कर दूसरे 
जन्म में तीथँश्वर श्री का पद प्राप्त करते हैं । 

इसके उपरात इस गिरि के दर्शन फी महिमा का वर्शुन है। जो लोग 
विंजयसेन सूरि का रचा हुआ यह रास रंग से रमते हैं 'उनके ऊपर नेमिजिन 
प्रसन्‍न होते हैं। उनके मन की इच्छायें अ्रम्बिका पूर्ण करती दें । 


रेवं | 4 
तगिरि-रासु 
विजयसेन सूरिक्ृत सं० १२८७ 
प्रथम कडबस्‌ 
'परमेसर-तित्थेसरह, पय-पंकय पणमेवि । 
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भणिसु रासु-रेवतगिरे, अंबिक-दिवि सुमरेवि || 
गासागर-पुर-वण-गहणु-७ सरि-सरबरि सु-पण्सु। 
देव-भूमि दिसि-पच्छिमह, मणहरु सोरठ-देसु ॥ 
जिसु ( जणु ) तहि मंडल-मंडशऊ, मरगय-सउड-संहतु । 
'निम्मल-सामल-सिहर-भरे, रेहइ गिरि रेबंतु ॥ 
तसु-सिरि सामिउ सामलउ, सोहग-सुंदर-सारु । 
जाइव निम्मल-कुल-तिलड, निवसइ नेमि-कुसारु ॥ 
तसु मुह-दंसणु दस-द्सि वि, देस-देसंतरु संघ। 
आवइ भाव-रसाल-भण, उहत्ति ( ९) रंग-तरंग | 
पोरुयाड-कुल-मंडणउ, नंदणु आसाराय । 
वस्तुपाल वर-मंति तहिं, तेजपालु ठुइ भाय ॥ 
गुरजर-धर घुरि धवलकि ( ९), वीरधवलदेव-राजि । 
बिह्ुु बंधवि अवयारिउ, सू (स ) सु दूसम-माकि ॥ 
नायल-गच्छह मंडशुउ, विजयसेण-सूरिराउ | । 
उबएसिहि बिहु नर-पवरे, धम्मि धरिड दिलु भाड ॥ 
तेजपालि गिरनार-तले, तेजलपुरु निय-नामि । , 
कारिउ गढ-सढ-पव-पवरु, मणुहरु धरि आरामि ॥ 
तहि पु-रि सोहिड पास-जिशु, आसाराय-विहारु । 
निम्सिउ नामिहि निज-जण॒णि, कुमर-सरोबरू फारु ॥। 
तहि नयरह पूरव-द्सिहि, उम्रसेश-गढ-दुग्गु ! 
आदिजिंणेसर-पमुह-जिण-,-मंद्रि भरिड समग्णु ॥ 
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वाहिरि-गढ दाहिण-दिसिहि, चडरिउ-वेहि-विसालु । 
डुकलह ( ९ ) हिय-ओरडीय, तडि पसु-ठाइ ( ९) करालु ॥ १४ 
तहि नयरह उत्तर-दिसिहि, साल-थंभ-संभार । 


मंडणु-महि-मंडल-सयल, संडप दसह उसार | १३ 
जोइंड जोइड भविय ( य ) ण, पेमिं गिरिहि दयारि। 

दासांदरु हार पंचम, सुवन्नरह-नइ-पारि ॥ १७9 
अगुण ( १ ) अंजण अंविलीय, अंवाडय अंकुल्लु | 

उंवरु अंवरु आसलीय, अगरु असोय अहल्लु ॥ १४ 
करवर करपट करुणतर ( ९ ), करवंदी करवीर । 

कुडा कडाह कयंव कड करब कद्लि कंपीर ॥ १६ 
वेयलु बंजलु वउल वडो, बेडस बरण विडंग | 

वासंती वीरिणि विरह, वंलियालि वण बंग ॥ १७ 
सींसमि सिवलि सिर ( स ) समि, सिंधुवारि सिरखंड। 

सरल सार साहार सय, सागु सिगु (९) सिण दंड ॥ १८. 
पह्चव-फुल्ल-फलुल्लसिय, रेहइ ताहि (९) वण॒राइ 

तहि उज्जिल-तलि धसम्मियह, उल्लदु अंगि न माइ ॥ १६ 
चोलावी संघह तणीय कालमेघन्तर-पंथि (१) | 

मेल्हविय (९ ) तहिं दिढ धणीय, वस्तपाल वर-मंति ॥ २० 


द्वितीय कडवस्‌ 


दु ( ह ) विहि गुज्जर-देसे रिउ-राय-विहंडए[, 

कुमरपालु भूपालु जिए-लासण-मंडर | 

तेशणु संठाविआओ सुरठ-दंडाहिवो, अंबओ सिरे-सिरिमाल-कुल-संभवा ॥ 
पाज सुविसाल तिश्ि नठिय (९) अंतरे धवल पुरु परव मराविय ॥ 
धनु सु धवलह भाउ जिणि (१) पाग पयासिय, 

वार-विसोतर-वरसे जसु जसि दिसि वासिय 
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जिम जिस चडइ तडि कडणि गिरनारह/ 

तिम तिम्र ऊडई जण भवशणुसंसारह ॥ 

जिम जिम सेउ-जलु अग्गि पालाट ८, 

तिम तिम कलिमलु (९) सयत्रु ओहडट्ट ए॥ 
जिम जिम वायइ वाउं तहि निज्कर-सीयलु, 
तिम तिम भव दुह दाहों तरकरशि तुद्ृद निच्चलु 


कोइल-कलयलों मोर-केकारवो, सुंमण महुयरमहुरु गुंजारबो ॥! 

पाज चंडतह्‌ सावयालोयणी, लाखारामु ( ९ ) दिसि दीसए दाहिणी ॥ 
जलद-जाल-वंबाले नीकरणि रमाउलु, 

रेहइ उज्िल-सिहरु अलि-कल्लल-सामलु ॥। 


वहल-बुहु (१) धातु-रस-भेडणी, जत्थ उलदलइ सोवन्नमइ मेउणी ॥। 
जत्थ दिप्पंति दिवोसही सुंदरा, गुहिर वर गरुय गंभीर गिरि-कंदरा ॥। 
जाइ-ऊुदुं-विहसन्तो जं कुसुमिहि संकुलु, 

दीसइ द्स-दिसि दिवसों किरि तारा-मंडलु ॥ 


मिल्निय-नवलवलि-दुल कुसुम-मलहालिया, 
लल्तिय-सुरमहिवलय-चलणु-तल-तालिया ॥ 
गलिय-थलकमल-मयरंद-जल-कोमला, 

विउल सिल-बट्ट सोहंति तहि संमला ॥॥ 
मणहर-घण चण-गहरणे रसिर-हसिय-किनरा, 
गेड मुहुरु गायतो सिरि-नेमि-जिणेसरा ॥ 


जत्थ सिरि-नेमि-जिशु अच्छप अच्छरा, 
असुर-सुर-उरग-किनरय-विज्ञाहरा ॥ 
मउड-मणि-किरिण-पिंजरिय-गिरि-सेहरा, 
हरसि आवंति बहु-भमत्ति-भर-निव्मरा ॥ 
सामिय-नेमि-कुमार-पय-पंकय-लंबिउ, 
धर-घूल विजिण घन्न सन पूरइ बंछिउ (? ) 


जो भव कोडाकोडिड ( ९) अनु सोवन्न धर दाशु जड़ दिव्वए ॥ 
सेव जड-कम्मघरणा-गंठि जड तिज्जए 


तड (९ ) उज्जितसिहरु पाविज्ञए ॥ 


( १११ ) 


जम्मरु जोब जाबिय तसु तहि कयत्थू 

जे नर उल्जिंत-सिहरू पेरकइ वरतित्थू 

आसि गुरजर-घरय ( ९) जेण अमरेसरु, 

सिरि-जयसिघ-देउ ( ९ ) पवर-पुहवीसरु ॥ 

हणवि सोरठु तिशि राउ खंगारठ, ठविड साजण (उ ) दंडाहिब॑ सारड ॥ 
अहिणवुनेमि-जिशिंद तिशिभवरु कराव्रिउ, 
निम्मलु चंद्रु बिबे निय-नाउं लिहाविड ॥ 5 
थोर-विरकंभ वाय॑ भ-रमाउलं, ललिय-पुत्तलिय कलस-कुल-संकुलं || 

मंडपु दंड घर तुंगतर तोरणं, 

धवलिय वज्मि रुणभणिरि किंकशि-घराुं ॥ 

इककारसय सहीउ पंचासीय बच्छरि, 

नेमि भुयरु उद्धरिउ साजणि नर-सेहरि ॥ & 


मालव-मंडल-गुह-मुह-मंडर॒ु-भावड-साहु दालिधु खंडरु ॥ 
आमलसार सोवन्नु तिशि कारिउ, 

'किरि गयणुगण-सूरु अवयारिड | 

अवर-सिहर-वर कलस मलहलइई मणोहर, 

नेमि-भुयणि तिणि दिट्टई दुह गलइ निरंतर ॥ 


तृतीय कडवम्‌ 
दिसि उत्तर कसमीर-देसु नेमिहि उम्माहिय, 
अजिउ रतन दुइ बंध गरुय संपाहिव आविय | 
हरसवसिण घणु-कलस भरिवि ति ( ह ) न्हवरणशु करंतह, 
गल्िउ लेवमु नेमि-बिंबु जलधार पडंतह 
संघाहिवु संघेश सहिउ निय मणि संतबिड, 
हा हा धिगु धिगु मह विमलकुलगंजरु आविड 
सामिय-सामल-घीर-चरण मह सरणशि भवंत्तरि, 
इम परिहरि आहार नियमु लइउ संघ-धुरंधरि 


( ११२ ) 


एकवीसि उपवासि तासु अंबिक-दिवि आविय, 

पभणुइ सपसन्न दवि जयजय सद्दाविय 

उद्वेविरु सिरि-नेमि-बिबुतुलिड ( १ ) तुरंतउ, . , 

पच्छलु मन जोएसि वच्छ तु भवणि वल्लंतड ॥ 

णुइवि अंबि ( क-देवि ) कंचण-वलाणइ, 

( सिरि नेमि ) बिह्ु मशिसउ तहि आणइ ॥ 

पढम भवरशि देहलिहि देउ छुडिपुड आरोविउ;, ु 
संघाविहि हरिसेण तम दि्सि पच्छलु जोइडउ ॥ 7 


ठिउ निच्चलु देहलिहि देवु सिरि-नेमि-कुमारो, 
कुसुम-वुदिठमिल्हेवि देवि किउ जइजइकारो 
वइसाही-पुंनिमह पुंनवरतिण जिशु थप्पिउ, 

पच्छिम दिसि निम्मविउ भवरु भव दुह तरु कप्पिड। 
न्हवणु-विलेवण-तणीय वंछ भवियणु-जण पूरिय, 
संघाहिव सिरि-अजितु रतनु निय-देसि पराइय ॥ 
सयल विपत्ति कलि-कालि-काल-कलुसे जाणवि छाहिउ, 
मलहंलति ससणि-बिंब-कंति अंबि कुरु आइय ॥ 


समुद्विजय-सिवद््‌वि-पुत्त जायव कुल-मंडरु जरासिध-दल 
मलरु मयणु मसयणु-भड-माणु-विहंडर। 
राइमइ-मण हरणु रसरुसिव-र॒सरणि मणाहरु, 
पुनवंत पणमंति नेमि-जिणु सोहग-सुंदरु । 
वस्तपालि बरमंति भूयरा कारिउ रिसहेसरू; 
अद्वावय-संमेयसिहर-वरमंडपु मणहरु । 
कडडि-जक्खु' मरुदेवि दुह वितुंगु पासाइल; 
धम्मिय सिरु धूणंति देव वलिबि (९) पलोइंड | 
तेजपालि निम्मविउ तत्थ तिहुयणु-जणु-रंजरु 
कल्याणुउ-तउ-तुंगु-भुयणु लंधिउ-गयशंगरा । 
दीसइ दिसि दिसि कुंडि कुंडि नीमरण जमाला, 
इद्रमंडपु देपालि मंत्रि उद्धरिउ विसालो । 
अइरावएु-गयराय-पाय-मुद्दा-ससटंकिउ, 


दर 


१, पाठा०-जरकु । 


( ११३ ) 
दिठठु गयंदमु (९ ) कुंड विसमलु निज्कर-समलंकिउ । 
गउशुगंग ज॑ सयल-तित्थ-अवयारु भणिज्जइ, 
पक्खा लिवि तहि अंगु ठुक्ख'* जल-अंजलि दिज्वई | 
सिदुवार-मंदार-कुरचक ( ? ) झुंंदिहि झुंदरु; 
जाइ-जूह-सयवत्ति-विन्निफलेहि ( १ ) निरंतरु ॥ 
दिट्ठ य छत्रसिल-कडणि अंववण सहसारामु, 
नेमि-जिशेसर-दिक्ख ३-नाणु-निव्वाणहठासु ॥ ३११९ 


५ 
चतुर्थ कडबम्‌ 
( गिरि ) गरुया ( ए ) सिहरि चडेवि, अंब-जंबाहिं वंत्रालिउं ए। 


संभिणि (९) (णि)ए अंबिकदेवि, देउलु दीठु रम्माउलं ए॥॥| . १ 
बज्जइ एताल कंसाल. बज्नइ मदल गुहिर-सर । 


रंगिदि नच्चइ वाल, पेखिवि अंबिक-मुह कमलु ॥ श्‌ 
सुभ-करू एक ठविड उछ॑ंगि, विभकरों नंदशु पासिक (१) ० ।। 

सोहइ एऊजिलि-सिंगि, सामिणि सीह सिघासणी ए॥ ३ 
दावइ ए दुक्खहं* भंगु, पुरइ ए वंछिउ भवियजण | 

रकखइ" ए उविहु संघु सामिणि सीह-सिघासणी ए॥ ४ 
दस दिसि ए. नेमि-कुमारि, आरोही अवलोइ ( य्‌) उंए। 

दीजइ ए तहि गिरनारि, गयणांगगणु ( ९? ) अवलोण-सिहरों ॥ ्‌ 
पहिलइ ए सांब-कुमारु, वीजइ सिहरि पड्जून पुण । 

पणुमईं ए पामईं पारु, भवियण भीसणु-भव-भमण ॥ ६ 
ठामि ( हि ) ए ठामि ( रयश ) सोबन्न ब्रिंवं जिणेसर तहिं ठविय | 
पणुमइ ए ते नर धन्‍न, जे न कलि-कालि मल-मयलिय ए ॥ ७ 


१, पाठा० परका । २, पाठा० दुरक | ३, पाठा० दिरक | 
४. पाठा० दुरकह । ५, पाठा० ररकइ | 
पड 


( ११४ ) 


ज॑ फलु ए सिहर-समेय, अठठावय-नंदीसरिहिं | 

तं फलु ए भवि पामेइ, पेखेविशु रेबंत-सिहरो ॥ 

गह-गण-ए माहि (१) जिम भागु-पव्वय-साहि जिम सेरंगिरि। 
त्रिहु भुयणे तेम पहाशु तित्थ॑-माहि रेबंतगिरि ॥ 

धवत्न धय चमर भिगार, आरत्ति संगल पईंव । 

तिल्य मजड कुंडल हार, मेघाडंबर जाबिय (९) ए॥ 

दियहिं नर जो ( पवर ) चंद्रोय, नेमि-जिणेसर-वरभुयरि । 
इह-भवि ए झुंजवि भोय, सो तित्थेसर-सिरि लहइ ए ॥ 
चउ-विहु ए संघु करेइ, जो आवइ उल्जित-गिरि। 

द्विस बहू (९) रागु करेइ, सो मुंचइ चउगइ-ामणि ॥ 
अठ-विह ए ज्ञय (९ ) करंति, अद्गाई जो तहि करइ ए। 
अठ-विह एकरम हरणंति सो, अद्ठ-भावि सिज्काइ (१)॥ 
अंबिल ए जो उपवास, एगासण नीवी करइं ए | 

तसु मणि ए अच्छईं आस, इह-भव पर-भव विहव-परे ॥ 
पेमिहि मुणि-जण अन्न ( ह ) दारु धम्सियवच्छलु करइं ए। 
तसु कही नहीं उपमारु, परभाति सरण तिण॒उ ( ९) ॥ 
आवइ ए जे न जज्िंति, घर-धरइ घंघोलिया ए। 


१४ 


१४ 


आधविही ए हीयह न ज॑ ( ? सं ) ति, निफ्फलु जीविउ सास तशुउ'॥ १६ 


जीविउ ए सो जि परि धन्‍न्नु, तासु समच्छर निच्छरु ए। 


सो परि ए मासु परि ( ९ ) धन्लु, वलि हीजइ नहि वासर (९) ए। १७ 


ज (जि) ही जिशु ए उज्िल-ठामि, सोहग-सुदर सामलु ( ०)। 
दीसइ ए तिहूण-सामि, नयणु-सलूणशुउ' नेमि-जिसु ॥ 

नीमकर ( णु ) ए चमर ढलंति, समेघाडंबर सिरि घरीईं । 

तित्थह्‌ ए. सउ रेवंदि, सिहासरि जयइ नेमि-जिण ॥ 

रंगिहि ए रमइ जो रासु, ( सिरि ) विजयसेश-सूरि निंमबिड ए। 
नेमि-जिशु तूसइ तासु, अंबिक पूरइ मणि रली ए ॥ 


॥ समत्त रेबंतगिरि-रासु ॥ 
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१६ 


२०_ 


गयजुकुमात रास 


परिचय 


इस रास के रचयिता श्री देल्हड़ ब्वेताम्बर-श्रावक प्रतीत होते हैं। 
रचयिता ने श्री देवेन्द्र सूरि के वचनानुसार इसकी रचना की । श्री देंवेन्द्रसूरिं 
सम्भवतः तपागच्छ के संस्थापक जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य थे | जगचन्द्रसूरि का 
समय सं० १३०० वि० के सन्निकट है | अ्रतः इस रास का रचना काल १३१ वी 
श॒ताव्दी माना जा सकता है | 


रा 


इस रास में गजसुकुमार मुनिका चरित्र वर्शित है। कवि प्रारम्भ में 
रत्न-विभूपित श्रुतदेवी को प्रणाम करता है जिनके हाथ में पुस्तक और कमल 
हैं ओर जो कमलासन संस्थिता है। अरब कवि समुद्र के उपकंठ में वसी 
स्वण एवं रत्नो से सजी द्वाराबती नगरी का वशुन करता है| उस नगरी 
पर छकृष्णुनरेन्द्र का राज्य हैं जो इन्द्र के समान शोभायमान हो रहे हैं। 
जिन्होने नराधिप कंस का संहार किया जिन्होंने मल्ल श्रोर चाणूर को विदीण 
किया । जरासिन्धु को जिन्होंने पछाड़ा | उनके पिता वहुदेव वररूप के निधान 
थे और उनकी माता देवकी गुण से परिपू् थीं | उनको देवता भी मस्तक 
झुक्काते थे। वे नित्य मन्दिर जाती थी जहाँ जुगल मुनि आते | जुगल मुनि 
के समान पुत्र की देवकी को इच्छा हुई। वह नेमिकुमार के पास चली 
गई ओर उनसे अपनी मनोकामना प्रकट को । मुनि नेमिकुमार के झाशी- 
वाद से उनको पुत्ररत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम गय सुकुमाल रखा गया | 
गयसुकुमाल के जन्म से सारे लोक में आनन्द छा गया | किन्तु वाल्यकाल 
में ही गयसुकुमाल विरक्त हों गया। जिन वर नेमिकुमार को स्मरण कर 
गयसुकुमार ने कार्योत्सगं किया और द्वारावती के बाहर एक उद्यान में तप 
करने लगे | जिस प्रकार खरपवन से सुरगिरि हिल नहीं सकता उसी प्रकार 
संसार की किसी बात से मुनि का ध्यान नही विचलित होता | तप करते करते 
अन्त में उनकी शुभ शिव का स्थान प्राप्त हो गया | 

गजठुकुमाल मुनि का चरित्र प्राचीन जैनागम अंतगडदसा सूत्र में पाया 
जाता है। उसी के आधार पर यह फाव्य विरचित प्रतीत होता है | 


( ११६ ) 


[ इस रास के रहस्य को भली प्रकार समभकने के लिये द्वारिका में घटित 
होने वाली एक घटना को समझ लेना चाहिए.। माता देवकी के एक ही 
पुत्र कृष्ण था। एफ बार अरिष्टनेमी मुनि द्वारका पधारे और उन्होने कृष्ण 
के ६ भाइयों फो जो मुनिकुमार हो गए, थे, दो दो की ठोली में माता देवफी 
के पास मिक्षा्थ भेजा। वे मुनिकुमार रूप में एक दूसरे से इतना साम्य 
रखते थे कि माता देवफी ने उन्हें एक ही समझा | अ्रतः उन्हे शका हुई कि 
अरिश्नेमी मुनि बार-बार इन्ही दोनो साधुओं को भिक्षा लेने के निर्मित मेरे 
पास क्यो भेजते हैं। अरिएनेमी के पास जाकर वे शंका निवारण के लिए 
पूछने लगी--“भगवन्‌, ये दोनों साधु बार-बार एकही घर में भिक्षा के 
लिए. क्यो आते हैं १? भगवान ने यह रहस्योद्धाटय किया कि एक समान 
रूपवाले ये छुवो भाई तुम्हारे पुत्र हैं। देवफी ने अपना दुख प्रकट किया 
कि में ७ पुत्रों की जननी हुई, पर मै एक पुत्र फी भी बाल-क्रीड़ा न देख 
सकी | मेरी अमिलाषा है कि एक पुत्र की बाल--लीला देखने का सुख मुझे 
प्रात्त दो । मुनि के आशीर्वाद से कृष्ण का लघु श्राता उत्पन्न हुआ । हाथी 
के तलवे के सदश सुकुमार होने से उसका नाम गजसुकुमार रखा गया | वह 
बालक बाल्यथावस्था में ही अरिष्ट मुनि रे दीक्षा लेकर साधु बन गया । ] 


गयसुकुमाल रास 


देवेन्द्रसुरिक्षति स॑ं० १३०० वि० के आसपास. 


पणमेविरु सुयदेवी सुयरयणु-विमूसिय । 
पुत्थय कमल-करीए कसलासरि संठिय ॥ १॥ 
पभ्मणुर्ड गयसुमार---चरित्त 
पुव्विं भरह--खित्ति ज॑ वित्त। 
ज्ु उलजिल पुत्न-पएसू ॥ २ ॥ 
तह सायर-उवकंठ वारवइ पसिद्धिय । 
बर कंचण धण धन्नि वर रयणु समिद्धिय ॥ ३ ॥ 
बारह जोयण जसु वित्थारू 
निवसइ सुन्दरु गुणिहि विसालू। 
वाहत्तरि कुल काडि विशिद्धो । 
० 0 # 
अन्नवि सुहड रणुंगणि दिद्वो ॥ ४ ॥ 
नयरिहि रज्जु करेई तहि कन्हु नरिंदू | 
नरबइ मंति सणाहों जिब सुरगणि इंदू ॥ ५ ॥ 
संख चकक गय पहरण धारा 
कंस नराहिब कय संहारा | 
जिशि चाणुउरि सलल्‍्लु वियारिउ 
जरासिंधु बल़बंतउ घाडिउ ॥ ६ ॥ 
तासु जण॒उ चसुदेवों वर रूब निहाणू। 
महियलि पयड पयावो रिड भड तस भाणू ॥ ७ ॥ 
जणणिहि देव३ गुण संपुन्निय 
नावइ सुरलोयह उत्तिन्निय | 
सा निय मसंदिरि अच्छइ जाम्व 
तिन्नि ज्ुयल मुणि आइय ताम्व ॥ ८ ॥ 
सिरिवच्छकिय वच्छे रूवि विक्खाया | 
चविंतइ धन्निय नारी जसु एरिस जाया ॥ ६ ॥ 


( ११८ ) 


मुणिवर सुंदर लक्खण सहिया 

महसुय कंसि कयच्छि गहिया । 

बारवई मुणि विंभउ इच्त्थू 

कहि वलिवलि मुणि आयड इत्त्थू ।। १०॥ 
पूछइ देवइता पंभण॒हि मुनिवर । 

ताम्वा ( अम्ह ) सम रूव सहोयर ॥ ११ ॥ 


सुलस सराविय कुक्खि धरिया 
जुन्बणु विसय पिसाईं नडिया। 
सुमरिउ जिणवरु नेमिकुमारू 
तसु पय मूलि लयउ वय भारू ॥ १२॥ 
पुत्तसिणेहि ताम्वा देवइ डुल्लइ मर । 
जसु करि ककण होईं तसु कयसु संदष्पणु | १३ | 
जाइवि पुच्छइ नेमिकुमारू, 
संसउ तोडइ तिहुयण सारू | 
पुष्बि छच्च रयणु तइ हरिया, 
विशि कारणि तुह सुय अवहरिया ॥ १४ ॥ 
कंसु वि होइ निमित्त वर करह करेई । 
सुलस सराविय ताम्बा सुरु अल्लइ नेई ॥ १४ ॥ 
देवइ मुशिवर वंद्‌इ जाम्ब, 
हरिस विसाउ धरइ मणि ताम्ब । 
सुलस सधन्निय जसु घारि तहिय, 
हु पुणु बाल विउदहि दृद्धिय ॥ १६॥ 
रहु वालाविउ ता 20085 
रिसिय नारी पिच्छइ काई।॥ १७॥ 
खिल्लावइ मल्हावइ जाम्ब, 
देवइ मण दुम्मण हुई ताम्व । 
ते पिक्खिय अहिय परं॑ सूरइ, 
चासुदेउ मण वंछिउ पूरइ ॥-१८ ॥ 


सुभर्‌इ अमर नरिंदो महु देहि सहोयरू होयरू | 
सयल गुणेहिं जुत्तो निय.जणणि मणोहरू ॥ १६ ॥ 


( ११९ ) 


वुजइ सुरु सुरलोयह चविसी, 

देवइ कुक्खि सो संभविसी । 

जायउ सुन्द्रु गुणिहिं विसालू, 

नामु ठविड तस गयसुकुमालू || २० ॥ 

साहिय सहिय कलाड सतुद्ठड लोयह । 

जुब्बणु समय पहुत्तो नवि इच्छइ घूयद ॥६२१६॥ 
सोम मरूव धूव परिणाविय, 

जायदि तहि जन्नतह आविय । 

नच्चइ हरिसिय वजहिं तूरा, 

देवइ ताम्ब मणोरह पूरा ॥ २९॥ 

तावह गयसुकुमालों संसार-विरत्तड । 

निहणिवि मोह-गइंदों जिण-पासि,पहुत्तउ ॥ २३॥ 
पणमिवि तिन्नि पयाहियण देई; 

धँमु सुणइ सो करु जोडेइं । 

पुण पडिवोहिड नेमि जिरिंदं, 

जायवकुल नहयल जयनंद॥ २४ ॥ 

काम गइंद महंदो सिवदेविहि नंद । 

देसण करइ जिशिंदों सिवपुर पह संदणु ॥ २४ ॥ 
मोह महागिरि चूरण वज्जू, 

भव तरुवर उस्मूलण गज्जू | 

सुमरिवि जिणवरु नेमिकुमारू, 

गयसुकुमारु लेइ' '" * 'वय भारू॥ २६॥। 


ठिउ काउसग्गिं ताम्व जाएवि मसाणे । 
बारवई नयरीण वाहिर उज्जाणे ॥ २७ ॥ 

तंमि सु दियवरु कुवियड पेक्खइ, 

तहिरिय जल पज्ञालिड दिक्‍्खइ | 

अम्ह धुय विनडिय परिणिय जेगु, 

अशभिनड तसु फलु कर खणेण ॥ *८ ॥ 
तावह गयसुकुमाला सिरि पालि क्रेई | 
दारुण खयर अंगारा सिरि पूरणले ३ ॥ २६ ॥ 


( १२० ) 


डज्मइ सुखिवरु गयसुकुमालू, 

अहिणउ दिक्खउ गुणिहि विसालू। 

जिव खर पवशण न सुरगिरि हल्लइ, 

तिव खरा इक्कु न काणह चल्लइ ॥ ३० ॥ 
अवराहेसु गुणेस्‌ किर होइ निमित्त। 


#+< 


सहजिय पुव्व कयाइ हुय इवि थिर चित्त॥ ३१॥ 


एण्ड 
अहिया सइ मुणि गयसुकुमालूः 
निहुंर॒ डज्कइ कम्मह जालू। 
अंतगर्डिबि उप्पाडिउ नाखू: 
पाविड सासय सिव-सुह ठाणू॥ ३२॥ 
सिरि देविंदसूरिंदह वयणे, 
खमि उवसमि सहियउ । 
गयसुकुमाल चरित्त, 
सिरि देल्हरशि रइयउ ॥ ३३॥ 
एहु रासु सुहडेयह जाई। 
रकक्‍्खउ सयलु संघु अंबाई। 
एहु रासु जो दंसी गणिसी, 
सो सासय सिव-सुक्खईं लहिसी ।॥। ३४ ॥ 


॥ गयसुकुमाल रास समाप्त ॥ 


आबू रास 

परिचय 

[ गुर्जर देश में अनेक वापी सरोवर आदि से विभूषित चन्द्राववी नगर 
है। वहाँ सोम नाम का राजा राज्य करता है। उसके राज्य में पुण्यमय 
आचू नामका गिरिवर है। वही अ्चलेश्वर श्री मासा ऋषभ जिनेन्द्र स्वामिनी 
अम्बा देवी का स्थान है। वह विसल मंत्री धन्य हैं जिसने यह मन्दिर 
बनवाया | 

गुजरात देश में लबणु प्रसाद नाम का राणा था। उसका पुत्र नीरथवल 
श॒त्रु-राजाओं के उर के लिए शब्य था। उसके मंत्री तेजपाल ने आवबू पर 
मन्दिर बनवाने का निश्चय किया ओर राजा सोम से आबू में मन्दिर- 
निर्माण की आज्ञा मॉँगी | सोम ने आज्ञा प्रदान फी ओर वस्तुपाल और 
तेजपाल ने ठाकुर ऊदल को चन्द्रावती भेजा। वह महाजनों को लेकर 
बेलवाडे पहुँचा और मन्दिर के लिए स्थान दे ढने लगा । उसने विमल के 
मन्दिर के उत्तर की ओर मन्दिर वबनवाया। सोमन देव इसका सृत्रधार 
( 37007766७6 ) था| ] 


आदू-रास 


॥ तेरहवीं शताब्दी की प्राचीन कृति ॥ 


पणमेविशु सामिणि वाअओसरि 
अभिनवु कवितु रय॑ परमेसरि 
नंदीवर धनु जासु निवासो 
पसणुउ नेमि जिशंदह रासो ॥ 
गूजर देसह मज्मि पहाएं 
चंद्रवती नयरि वक्‍्खारां 
वावि सरोवर सुरहि सुणीजइ 
बहु यारामिहि ऊपम दीजइ ॥ 
त्रिग चाचरि चउहट्ट विथारा 
पढमंद्रि धवव्छहर पगारा 
छत्तिस राजकुष्ठी निवसेई 

धनु धनु धम्सिड लोकु वसेई॥ 


राजु करइ तह सोम नरिंदो 
निम्मव्ठ सोछ कला जिम चंदो 
हिव वण्णुउ' गिरि पुहवि पसिद्धों- 
बहुयह लोयहं तशुड जु तीथो ॥ 
घण वणरायहं सजकु सुठाउ' 

तहिं गिरिवर पुणु आबू नाउं 

तसु सिरि बारह गाम निवासों 
राठी गू गुलिया तहि तपसी ॥ 


तसु सिरि पहिलउ देस सुणीजइए 
अचलेसरू तसुु ऊपमु दीजइ 

तहि छइ देवत बाछ्) कुमारी 

सिरि मा सामिणी कहउ विचारी ॥। 


( ११३ ) 


विमलहिं ठवियड पाव निकंदो 
तहि छट सामिड रिसह जिशिंदो 
सानिधु संघह करइ सखेवी 

तहि छईइ सामिणि अंबा देवी ॥ 
पुरूव पछ्िम धम्मिय तहिं आवहिं 
उतर दखिण संघु जिशवरु न्हावहिं 
पेखहि संदिरु रिसह रव॒न्ना ॥ 

धनु घनु विमव्)ठ जेणि कराविड 
ससि मडक्ठि जिशि नाउ लिहाबिउ 
विहुंसइ वरिसइ अंतरू मुणीजइ 
वीज्ञउ नेसिहि भुवणु सुशीजइ ॥ 


उवशणि 


नमिवि चिराणुउ थुशि नमिवि वीजा मंद्रि निवेसु 
पुहविद्दि माहि जो सलहिजओ उत्तिम गूजरू देस ॥ 
सोलंकिय कुल संभमिउ सूरठ जगि जसु वाउ 
गूजरात घुर समुधरणु राणउ लूशपसाड | 
परिवलु दलु जो ओडव्ओ जिणि पेलिउ सुरतारु 
राज करइ अन्नय तणओ जासु अगंजिड मारणु ॥ 
लुण-सा पुत्त ज्ु विर्धवलो राणउ अरडकमललु 
चोर चराड़िहि आगलओ रिपुरायह उर सल्‍्लु ॥ 


भासा 


वस्तपालु तसु तणुद सहँतड 

सहु परु तेजपाल उद्यंतउ 
अभिणवु मंदिर जेश कराविय 
ठावि ठावि जिण बिंब भराविय ॥ 
महि मंडज्ति किय जहि उद्धारा 
नीर निवाणिहि सत्तू कारा 


१० 


११ 


श्र 


१३ 


१४ 


( १२४ ) 


सेच्ुंज सिहरि तब्ठावु खिणाबिड 

अणुपम-सरु तसु नांसु दियाविउ ॥ १४ 
नितु नितु सुर संघ पूजा कीजइ 

छहि दरिसणि घरि दासुव दीजइ 

संघ पुरिस पुहविहि सलहीजइ ह 

राजु बघेला बहु मनि कीजई ॥& रा १६ 
अन दिवसि निय मणि चिंतीजइ 

महतइ तेजपालि पमणीजइ 

आबू भण्ि जइ तीथहं ठांड | 

जइ जिणु-मंदिरु तह नीपावउ ॥ १७ 
ठाकुरु ऊदल ताव हकारिड 

कहिय वात कान्हई वइसारिड 

आबू रिखभह मंदिरु आछइ 


महतउ तेजपालु इम पूछ३इ ॥ अल 

बीज ३ नेमिहिं भुवण करेसहं 

पह्तउ सोम नरिंदु पूछिजइ 

जइ जिएमंदिर थाहर लहिसह 

कटक माहि. जाइवि विनवीजइ ॥ ह १६ 
उ्वणि 

महि तिहि जायवि भेटियड धावल देवि मल्लार 

कड कोडेविशु वीनतओ सोम नरिंद प्रमारु ॥ रे 

विनती अम्ह तहं तणिय सामिय तुहु अवधारि 

मांगउ थाहर मंद्रिह्‌ आब्ुय गिरिहि मम्मारि ॥ २१ 

तूठ३ थांवल देवि तशड आगइ कहियड ओहु | 

विमलह मंदिर आसनऊउं विजड करावहु देव ॥ ब्र 

अम्हि धरि गोठिय आबुयह आगे उछह निवारण 

करिज मंदिर तेजपाल तुहं हियय म घरिजहु काणि ॥ २३ 





& पाठान्तर--मानोजइ । 


( शरृप ) 
सासा 


दिसइ आयसु तह सोम नरिदो 

बस्तपालु तेजपालु अणुंदो 

लिण संमिय मंदिरु वेगि निपज्जओ 

आयसु रोपु दिव ऊदल दीजओ।॥ २9 
अइसि उदललु चंदावति आवञअ 

सयव्य महाजनु घरि तेडावओ 

चालहु हिव आवबुइ जाअसहं 

जिशु मदिर थाहर भूमि जोअसहं ॥ न 


चलिउ उद॒ललु महाजनि सइतडं 
आधदुय देवल-बाड़इ पहुतड 

ठमि ठमि मंदिर भूमि जायंतओं 

मिलिड मेलावओ आवुय लोयहं ॥ २६ 


मंदिर थादर नवि आयेसहं 
प्राणिहिं भुवररु करण नवि देसहं 

आगओ विमल मंदिर निपन्नओं ४ 

सिरया भूमिहि दीनठ दानआओं ॥ २७ 


ठवरणि 


ऊदल्लू, तित्थु पसीय वहु परि मनावइ 
राडीवर गू गुलिया वास्तईं पहिरावइ ॥ श्र 


भामा 


अस्हि धुरि गोठिय दिव नेमिनाहा 

जिण भूमि खापहु तेइ सुवाहा 

विमल मंदिरु-ऊतरदिसि जाम 

लइय भूमि तेजपालु वधाविड ॥ २६ 
महतइ तेजपाल पम्णीजइ 

सोभनद्‌उ सुत-हार तेडीजइ 


( १२६ ) 


जाइज आबुइ तुहं कमठाओ 
वेंगिहि जिशमंदिर नीपाओ ॥ 
चालिउ पइठ करिड सुतहारो 
भूमि सुबण इक वार अहारो 
सोभनदेउ वेगि आबुइ आवइ 
कमठा मोहुतु आरंभु करावइ ॥ 


डवरणि 


मूव्ठग्ग पायार घर पूजिड कुरू म प्रवेसु रे 
भरिड गडारउ तहि ज पुरे खरसिल हुयड 
आसनन्‍्नी तहि ऊघडिय पाथर केरिय खारि 
निपणि नु गडारड मूलिगओ देवलु चडिउ प्रमाणि ॥ 
रूपा सरिसउ सम तुलओ द्सहिद्सावर जाइ 
पाहुणए तहिं आरासण॒उ आणिउ तहिं कमठाइ ॥ 
सरवरु घादु जो नीपजशे मंदिर बहु विस्तारि 

नेमि 
अतिसइ दीसइ रूवडृउ नेमि जिरिंद्‌ पयारु ॥ 


साप्ता 


सोभन देउ सुतहारो कमठाउ करावइ्‌ 
सइतऊ मंत्रि तेजपालो जिशु बिंब भरावइ 
_ खंभायति वर नयरि बिंब निप्पजओ 
रयणु मउ नेमि जिसरु उपस दीजशे ॥ 
दिसंति कंति रमणु कंति सामत्ठ धीरा 
वहु पंकति बहु सकति जाइ सरीरा 
निवसओ बिंबु जो सालह संठिओं 
विजयसेण सूरि गुरि पढम पतीटिओ ॥ 
निपुनु परिषूरनु सामल-देड 

धर तेजपालु जिणि आबुय नेओ 
घवल सुत सुरहि युत ठविय तहि रहवरे 
खडइ सुहडा सुमुहु आबुय गिरवरे ॥ 


३० 


३१ 


_ ३१४ 


३५ 


३६ 


३७ 


( १२७ ) 


नयर वर गामह माहिहि आवशओ 
सइतभविय हो जिण पहेरावओ 
आधदुय तब्ठबटे रत्थ पहुत्तओं 
तशियड वरणिय पाज चडंतओ ॥ 
थड उ थडइ रहु पाज विसमी खरी 
वेगि संपत्त अंविक वर अछरि 
सानिध अंबाइय रत्थु चडंतओ 
देवलवाडइ दिशि छठ पहुत्तओं ॥ 


ठवरणि 


हि ० हि. हि # 
आधदुय सिहरि संपत्त दे पहु नेमि जिणेसरु 
वशुसइ सवि विहसणहं लग्ग आइय तित्थेसरू ॥ 
उच्छ॑गिहि जुगादि जिशु जिशु पहिल टठविज्ञइ 
की] पु ८ कि कप 
तुह्ं गरुयउ नेमिनाथ विंव तेजपालिहिं कीजइ ॥ 
हक्कारहु वर जोइसिय पइठह दिगु जोयहु 
4 ३ 3 ० 
तेड़ावहु चडउवियहे संघ पुर पाटण गायहं ॥ 
वार संवलरि छियासओ परमेसरु संठड 
९५ [०  प ७ /४ / 8८ 
चेत्रह तीजह किसिण पक्खि नेमि भुवरणहि संठिउ | 
बहु आयरिहि पयद्ट किय वहु भाउ धर॑तह 
रागु न वद्धइसमविय जणहं नेमि तित्थ नमंतह | 
श्रावेहंडायडा तणे जिशु पहिलउ नहवियड 
पालइ न्हवियउ सयत्न संधि तुम्हि पशुमुह भवियहु ॥ 
रिसभ चित्र अद्वमि जि नम्मु तासु कल्याणि कु कीजइ 
४ ३ ५ मंगी 
दुसमि तित्थु नेमि जात रेसि संघ पास मंगीजड ॥ 
संघ रहिउ जिणि जात करिवि नमि भुवण विसाला 
पूरि मणोरह वस्तुपाल मंती तजपाला ॥ 


मूरति वपु असराज तणी कुमरादेवि माया 
काराविय नेमि भुवण माहि विहु निम्मल काया ॥ 


रे६्‌ 


2० 


४३ 


४७ 


४४ 


४६ 


छ्७ 


86 


( श्श८ ) 


कराविड नेमि भुवरणु फलु लय संसारे 
निसु ण॒ह चरितु न दत्त तेणि धंघूय प्रसारे ॥ 
रिखभ मंद्रि सासणि जाए 

घंधुय द्ननिड डक्कड वाशिउ गा 

तिशि सु मसीहि उजालिउ नाउं॥ 

नेमिहि दिननु उबाणिड गाउ' ॥ 


अनेक संघपति आबुइ आवहिं 
कनक कपड़ नेमि जिशु पहिरावहिं 
पूंजहि माशिक मोतीयउ हूले 
किवि पूजहि सोगांधिदि फूले ॥ 
केवि हु हियड़य भावण भावहिं 
केवि हु म॑ नीणइ आराहहि 

केवि चडावब्दि नेमि नमीजइ 

अ सु-वयणु पाल्हण पुज् कीजइ ॥ 


बार संवछरि नवमासीओ 
वसंत मासु रंभाउलु दीहे 
ओहु राहु बिसतारिहि जाओे 
राखइ सयल संघ अंबाओ ॥ 


राखइ जाखु जु आछइ खेडइ 
राखइ ब्रह्म संति मूढेरइ ॥ 


प्‌८ 


४२ 


श्दे 


थे 


4 


| 4 
जिनवंदसूरि फाम 
( स० १३४१ के आसपास ) 
परिचय 
फाब्गुन के महीने मे वसन्तागमन के अवसर पर गायाजानेवाला यह 
काव्य-प्रकार शताब्दियों से प्रचलित रहा है। फागु शब्द की उत्पत्ति फाब्गुन 
इ प्रतीत होती है | फाग्ु दो प्रकार के पाए जाते ह---जेन फाशु एवं 
जैनेतर फागु | जैन फागुओझो में वसन्‍त की शोभा का लघु वर्णन मिलता है 
स्‍त ० (९ / से बे न 
नायिका के सोन्दर्य का व्णशुन मनोहारी अवश्य होता दहै। अन्त में काम पर 
विजग्र पाने का प्रयत्न पाया जाता है | 
जिनचंदसूरि फागु सब-प्रथम-उपलब्ध फाशु माना जाता है। डा» 


भोगीलाल ज० साडेसरा का भी यहीं मत हे । इससे पूव-रचित फाग अभी- 
तक किपी शोबकर्ता को सम्मवतः उपलब्ध नहीं हुआ है । 


प्रारम्म में १६ व तीर्थंकर स्वामी संतजी को प्रणाम किया गया है। 
कवि कहता दे कि रतिपतिनाथ ( कामदेव ) ने सबके छद॒य को संतत्त कर 
दिया है ओर वह राजा के रूप में सबको अपने 
सारांश अधिकार में बुला रहा है। अरी गोरागी (नायिका), 
वह वलात्‌ तुम्हे जीतने के लिए. आगया है। तुम 
अपने पति से मिलो | यह मन मोहक वसनन्‍्त आा गया। हमारे इस प्रकार 
के वचन को भली प्रकार सुनो । 
देखो--याटल, वकुल, सेवती, मुचकुन्द, रायपंचक, केवड़ा आदि के 
समूह विकसित हो रहे हैं | तालाबों में कमल, कुमुद आदि पुष्प शोमित हो 
रहे हैं | शीतल, कोमल एवं सुरमित दक्षिण पवन चल रहा है। गोवगोंव में 
श्राप्र मंजरी से कोकिला प्रसन्न हो रही है। श्रोर उसी स्थल पर बैठकर ऐसी 
मधुर वाणी बोलती हे कि कामदेव त्रिरहिणी फो जला डालता उसकी 
वाणी से कितनों के हृदय में हूक उठती है। इसी कारण अचेतन पक्षी भी 
जोड़ा बनाने की वार्ता चला रहे हैं। इस प्रकार की वसन्‍्त ऋतु देश़्कर 
६ 


( १३० ) 


नारीकुंजर कामदेव आक्रमण कर रहा है। इस कारण सभी स्त्रियों विविध 
प्रकार से #ंगार कर रही हैं। वे सिरपर मुकुट, कानो में कुंडल, कंठ में हार 
धारण कर रही है। वे केश-विन्यास करती हैं ओर उनके पॉबों में नृपुर 
भांकृत हो रहा है। 

इसके उपरांत १६ छुँद अप्राप्य हैं। छुठां खंडित रूप में मिलता है, 
शेष पूर्णतया छ॒प्त हैं। पॉचवें के उपरात इक्कीसवों छुंद पूर्ण रीति से प्राप्त है। 

रणतूर के बजते ही शील' नरेन्द्र उठे। इसे देखते ही सकल समुदाय 
उल्कट रीति से विस्मित हो गया । 

मालवा की सुन्दर स्त्रियों सब्र लोगों से फहती हैं कि जो या अत्यन्त भक्ति 
भावसे श्री जिन चन्द्रसूरि फाग को गायेंगे वे पुरुष और स्त्री सुख मंगल के 
साथ विहार करेंगे | 


जिनचंदसूरि फांगु 
(सं० १३४१ के आसपास ) 


अरे पणुमवि सामिड संतजु, सिव वाउलि उरि हारु, 
अरे अणुहिलवाडामंडणुद सव्बह तिहुयणुसारु; 

अरे जिणुपवोहसूरि पाटिहि, सिरि संजमु सिरि कंतु, 
अरे गाइवड जिणचंद सूरि गुरु, कामलदेवि कड पूतु | 
अरे हयडऊ तपियड पेखिवि, न सहए रतिपति नाहु 
अरे वोलावइ वसंतु ज सब्बह रितुहु राउ; 

अरे आगए तुह वलि जीतओ, गोरड करझ वालंमु, 
अरे इसईं वचनु निसुणेबिशु, आगयउ रलिय बसंतु । 


अरे पाडल बालउ बेडल, सेबत्री जाइ मुचऊुंदु, 

अरे कंठु करणी रायचंपक विहसिय केवडिविट॒: 

अरे कमलहि कुमुंदिहि सोहिया, मानस जबलि तलाय 

अरे सीयला कोमला सुरहिया वायइं दुक्खिणा वाय | 

अरे पुरि पुरि आंवुला मउरिया, कोइल हरखिय देह, 

अरे तहिं ठए ठुह्कए बोलए, मयणुह् केरिय खेह 

अरे इसइ वसंतिहि हूयए, माघु स केतिय मात्र (१ ) 

अरे अचेतन जे पाखिया, तिन्हु तणी जुगलिय बात | 

अरे इसउ वसंतु पेखेवि, नारियकुंजरू कामु, 

अरे सिगारावए विविह परि, सव्वह लोयह वास; 

अरे सिरि-मडडु, कन्नि छुडल बरा, कोटिहि नवसरु हारु, 
अरे बाहहिं चूडा, पागिददि नेडर कओ भणकारु | 

अरे सिरिया मोडा लहलह॒हिं कसतूरिय महिबदु, 

कल रहता द हि 


्ड 


न्छ्छ 


१० ढक ०० क्न्छ ट्‌ परि. डुयड देवगण भठ । 


( १३२ ) 


रिणतूरिहिं वज्ज॑तिहि उद्चिउ शीलनरिन्दु 

0९०० पी कर ० | 
देखिबि उतकदु विम्हियल सयलु वि देखिहि विंदु । 
अरे द्रोठिहिं द्रेंठिहें दीठए नाठठ रतिपति राड, 
नारीयकुंजरु मेल्हिवि जोयए छाडिय खाल ( ९) 
धरणिदह पायालिहि पुहविहिं पंडिय लोड, 
जीतर्ड जीतर्ड इम भणुइ सग्गिहि सुरपति इंदु । 
वडावरण करावए सग्गिहि जिशुसरसूरि, 
गूजरात पाटण भल्‍लउ' सयत्हं नयरहं माहि। 
मालवा की बाउल भणहि सयलहं लोयहं माहि 
सिरिजिणयचंदसूरि फागिहिं गायहिं जे अति भाविं, 
कि विलसहि /््‌ ८७ 

ते बाउल अह पुर्सला, विलसहि विलसहि सिवसुह साथि। 


कछली रास 


परिचय 


[ रास का आरम्म पाइवंजिन को नमस्कार के अनंतर किया गया है। 
पृथ्वी पर अष्टादशशत नाम का एक देश है जिस पर अग्नि-कुड से 
उत्पन्न परमार लोग राज फरते हैं | उसी में अनेक तीथ-युक्त आबू परत है । 
उसको तलहंटी में फच्छूली नाम की नगरी थी, जिसमे अनेक सत्यशील 
कपटकूट-विहीन लोग बसते थे । उसमे हिमगिरि के समान धवल-उज्ज्वल 
पाश्व॑जिन का मन्दिर है| वहों लोग विधिपूर्वक पाश्वंजिन के गुण गाते। 
एकान्तर उपवास करते ओर दूसरे दिन पारणा करते। श्रावक लोग 
माशिकप्रभु सूती की बहुत भक्ति करते। सूरीजी ने अ्म्बिलादि ब्रतो से 
अपने शरीर को सुखा दिया था | जब उन्होने अपना अ्रन्तकाल निकट देखा 
तो ( उन्होंने ) कच्छूली नगर में जाकर बासल के पुत्र को अपने पद्ट पर 
विठाया ओर उनका नाम उदयसिंह सूरी रखा । 

उदयसिंह सूरी चड्डावली ( चन्द्रावती ) पहुँचे जहोँ रावल धंघलदेव 
राज्य करता था | रावल ने सोचा कि ब्राह्मण, पंडित, तापस सभी हार गए 
हैं । उदयसिंह को हराने वाला कोई नहीं है। सप और बाघ भी इन्हें 
देख कर दूर हथ जाते हैं। उन्होंने भी हार मान ली है। कवालधर नामक 
एक कालमुह ने भी हार मानी और मान छोड़ कर उनके पेरों की बंदना 
की | चड्डावली से विहार करते हुए उदयसूरि भेवाड़ पहुँचे । उन्होने नागद्गह 
में स्नान किया और आहार में समवसरण किया। उन्होने द्वीप नगरी में 
बाद में यह सिद्ध किया कि जिन ने केवली को भक्ति नही बताई है, नारी और 
साधु के लिए सिद्धि कही है। उन्होने “पिंड विश्युद्धि विवरण” नाम का 
प्रसिद्ध धमंग्रंथ बनाया । वे फिर फच्छूली वापस आए, | उन्होने गुजरधरा, 
मेवाड़, मालवा, उज्जेन आदि बहुत से स्थानों में आवको का उद्धार किया 
ओर संघ की प्रभावना की | उन्होंने कमल सूरि को श्रपने स्थान पर बैठाया 
ओर अनशन द्वारा अपनी आत्मा को शुद्ध किया | इस प्रकार अ्रन्त में सुरलोक 
को प्रस्थान किया | सं० १३१६३ में कुरटावड़ ( फोरिंटावडि ) में इस रास 
की रचना हुई। जो लोग इस रास को पढेंगे अथवा सुनेंगे उनकी सब 
मनवाछिंत इच्छा पूर्ण होगी । ] 


कछूलीरास: 
प्रज्ञातिलक संवत्‌ (३६३ वि० 


गणवइ जो जिम दुरीडविहंडरु रोजनिवारणु तिहयणसंडण पणमवि 
सामीड पासजिसु | 
सिरिभद्देसरसूरिहिं वंसों बीजीसाहह बंनिसु रासो धममीय रोल 
निवारीड । 
सग्गघंडु जिस महीयल्ि जाणुर्ड अठारसउ देखु वषाणर्ड गोउलि धन्नि | 
रमाउलड ॥ 
अनलकुंडसंभम परमार राजु करइईं तहिछे सविवार आधवूगिरिवरु तहि 
पवरो | 
विमलडवसहीं आदि जिणंंदों अचले सरू सिरिमासिरि वंदों तसु तलि 
नयरी य वन्नीयए । 
जणमण नयगह कम्मणमूली कछूली किरि लंकविसाली सरप्रववाषि 
मणोहरी य ॥ 
बस्त--तम्हि नयरी य तम्हि नयरी य बसईं वह लोय । ह 
चिंतामशणि जिम दुच्छीयहं दीइं दालु सविबेय हरिसि य। 
सच सीलि ववहरइं कूडकपदु नवि ते य जाणुइं । 
गलीउं जलु वाडी पीइ धम्मकम्मि अशुर्त | 
एकजीह किम वजन्नीइ कछूली सु पवित्त ॥ 
हिमगिरिधवल्ड जिसु कविलासो गुरूसंडपु पुतलीयविशणासों पास- 
भूयणु रलीयामणुउ । 
भवीयहं गुरु मणि आणंदु आणइ जसहडनंदरु॒त॑ परिमाणइ सतरि 
भेदि संजमु परिपालइ | 
विहिसगि सिरिपहसुरि गुण [(गाजइ एगंतर उपवास करेइ बीजा दिख 
आंजिल पारेइ । 
सासण॒देवति देसण आवइ रयरिहि. त्रह्मसंति गुरु बंदीइ कविल्ञकोटि 
श्रीयसुरि विहरंतई । 


( १३५ ) 


मालारोपण कीयां तुरंतईं सइ नर आबीय पंचसयाईं समिकति नंदई 
न्‍ वहू य वयाइ | 
छाहडनदरु वहु|गुणवंतउ दीख लीइ संसार विरत्तड | 
लापणछ॑द परमाणपरिरकणु आगमधम्मवियार वियरकग] । 
छत्नीसी गुरुगुणि जुत्तउ जाएीड नियपदि ठविउ निरूतड | 
माणिकपहुसूरि नामू श्रीयसूरिप्रतीक्षीठ कछूलीपुरि पासजिणमूयणि 
दे े दि हि अहिटीउ ॥ 
सावयलोय करइं तसु भत्ती नव नवधम्ममहसवजुत्ती । 
श्रीयसूरि आरासणिअठाही अणुसणविहि पहतउ सुरनाही । 
निवीय आंविलि सोसीय नियकाया माणिक पहसूरि बंद्उ पाया । 
विण॒ठदेह जस घवलह राणी पायपखालणि हुईं य पहाणी । 
माणिकसूरि जे कीध जिणुघम्मपभ्मावणु इकमुहि ते किम वन्नउ भवपाव- 
पणासण ॥ 
कालु आसनन्‍्नु जाणेवि माणिकसूरि, नयरिकछुलि जाएवि केक 
गिरि | 
सेठि वासलसुउ बादिगियकेसरी विरससंसारसरिनाह तारणतरी । 
संवु मेलबि सिरिपासजिणमंदिरे वेगि नियपाटि गुरु ठविउ अइसइ 


कि 

परे। 

उद्यसिहसूरि कीउ नामि नावंती ए नारिगण गच्छभरू सयल्ु सम- 
पीजए। 


सूरु जिस भवियकमलाईं विहसंतओ नयरि चड्डावली ताव संपत्तओ || 
वन्न चत्तारि वरवाणि जो रंजए राउलो धंधलोदेउड मणि चमकएण | 
कोइ कम्माली पाऊयारूढओं गयणि खापरिथीईं भणुइ हड बादीआं । 
पंडिते बंभणें तापसे हारियं राउलोध॑धलोदेविहि चिंतियं । 
वादिहिं. जीत नयरों नवि कोउ हरावइ उदयसूरि जइ होए अम्ह माणु 
रहावइ ॥ 
वस्त--ज्ित्त नयरि य जित्त नयरि य सयत्मुणिसीह । 
नीर॑ंतईं नीरु पडो गरूयदंडडंवरु करंतईं | 
धंधलु राउलु विज्नवइ सामि साल पइ मफ्ि संतई । 
बंभणु तपसीय पंडीया ज॑ त न बंधईं वाल । 
सु गुरु कम्मा.लेड निल्जणीउ अम्ह अप्पठ वरमाल ॥ 
धंधल्जिण॒हरि, सबि मिलिय राणालोय असेस । 


( १३६ ) 
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उदयसूरि संधिहि सहीउ निवसइ ए निवसइ ए निवसइ वरहरि 
पीठि ॥ 
सत्थिपमाणी हरावीउ मंत्रिहिं ए मंत्रिहि ए मंत्रिहि वादुकमठो ॥ 

सेयंवर तडं हिच रहिजे जे गुरु सिद्धिहि चंडो । 
विहसरू आवतु परिपलि जे लंघीड ए लंपीड ए लंपी< दंडु 
पयंडो ॥ 

तउ गुरि मुहंतां मिल्हिकरि होई गरड षणेण । 
धाइईंड ल्ीधड चंचुपडे गिल्लीड ए गिलीड ए गिलीउ छात्रभुयंगों ॥ 

पाउपिक्षि वि संमुहीय डरडरंतु थीउ वाघों । 

जोवण॒हार सबि पलभलीय हीयडइ ए हीयडई ए हीयडई पडीउ 
द्ाघो ॥ 

तड गुरि सूकीउ रयहररणु कीधउ सौहु करालों । 
वाघह ज॑ ता दूरि थीउ हरिसीउ ए हरिसीड ए हरिसीउ नयरू सबालो ॥ 


इत्यंतरि मुशि गयणठिय तसु सिरि पाडीय ठीब । 
हुड कमालीउ कालमुहो लोकिह्िं ए ल्ोकिहिं. ए लोकिहिं वाइय 


ब।। 
छंडीउ माणु कवालधरो घाईड वंदइ पाय । कि 
खमि खमभि सामि पस्ताउ करी जीतड ए जीतर्ड ए. जीत तइ 

मुणि राय ॥ 

वस्त--ताव संधीड ताव संधीउ ठीब मंतेण । 

गणहरि करि कम्सालीयह भिखभरीड अप्पीड मुहत्तिण । 

राभिहिं जिम वायसह इक्त निजुत्त सु हरीउ सत्तीण । 

धारावरसि कयंतसमि भिंडीउ डिंभीड तास । 

प्रतपउ कोडि वरीस जिनउद्यसूरिरषि जाम ॥ 

चडडावलिहिं बिहरीउ ग्रञ्ञ.पहुतउ मेवाडि । 

पासु नमंसीउ नागद्रहे समोसरीउड आहाडि ॥ 

जालु कुद्दालिय नीसरणी दीवउ पारउ पेंटि। 

वादीय टोडरु पइ धरए पहुत्तऊ षम्रणुउ षेटि ॥ 

केवलिभुकति न जिसु भणए नारिहिं सिद्धि सजारि । 

उदयसूरि पमणउ घलीउ जयत ल रायअथारि ॥। 

कवलिमुकति स अ्रंति करे नारि जंति भव सिद्धि । 

तिसमयसिद्धा वज्जि जीय लीई आहारु विसुद्ध ॥ 


( १३७ ) 
पीच पीर दीदंतु दीउ जित्त नंदिमुणशिदेवि । 


गयकुंभथलि आरुह्दीय पढमसिद्ध मरुदेवि ॥ 
विवरणु पिंडवि सुद्धि कीउ धमविहिस्रथु प्रसिद्धु । 
चीयबंदणदीवीय रचीय गणहरु भूअणि प्रसिदूधु ॥ 
अम्हहं साजणुसेठे छम्मासहं कालो । 
वसतिणि ऊयरि ऊपनड पदि ठाबिजि वालो ॥ 
तेरदुरोत्तरवरिसे अप्प् साथेई । 

डडावलि दिविहो जगि लीह लिहावी ॥ 
कछूली जाएबि परमकल सु गच्छभारुधरों । 
पंचम वरिस वहंति सजणनंदगु दीखीउ | 
देवाएसु लहेबि गांठीय सत्तम वरिस लहा | 
चउदीसि मेलीउ संघु आरीठवरणुई विविहपरे । 
गोतमसामिहि मंत्रु आपात्रीज३ डिणी दीइए | 
जोगवहाणु वहेवि अंग इग्यार्‌इ सो पढए । 
त संजमि रणि जीतु सयरह्‌ चुकड पंचसरों ॥ 
गूजरघर मेवाडि मालव उजेणी वहू य | 
सावय कीय उवयार संघपमावण तहिं घणी य ॥ 
सात्रीसइ आपाडि लखमण मयधरसाहुसूओ । 
छयशणीनयरमममारि आरिटठवण् भीमि किओ || 
कमलसूरि*नियपाटि सइं हृथि प्रज्ञासुरि ठवीओ । 
परमीउ पम्ावीड जीवु अशसछणि अप्पा सूधु कीओ ॥ 
पणि पहुत्तउ सुरलोइ गणहरु गंगाजल विमलो । 
तामु सीसु चिरकालु प्रतपड प्रज्ञातिलकसूर || 
जिणसासणिनहचंदु सुहगुरु भवीयहं कलपतरो | 
ता जगे जयवंत उम्हाउ जां जगि ऊगइ सहसकरो | 
तेरत्रिसठ३ रासु कोरिटाबडि निम्मिउ | 
जिणुहरि द्तिसुणंतं मशवबंछिय सबि पूरब ॥ 


[ कबूलीरासः समाप्तः ॥ ] 





स्थूलिभद्र फाग 


परिचय 
इस फाग की रचना आाचाय जिनपद्म ने सं० १३६०वि० में की | मंगला- 
चरण करते हुए, फवि कहते हैं कि मै पाश्व जिनेन्द्र के पॉव पूजकर ओर 
सरस्वती को स्मरण करके फागबन्ध द्वारा सुनिपति स्थूलभद्र के कतिपय गुण 
गाऊँगा । एक बार गुश-मंडार संयमश्री के हार-स्वरूप मुनिराज स्थूलिभद्र 
विहार करते-करते पाटलिपुत्र में पहुँचे | मुनिराज गुरुवर आय संभूतिविजय- 
सूरि के आदेश से कोशा नामक वेश्या के घर जाते हैं। वेश्या दासी से मुनि- 
आगमन का समाचार पाते ही बड़े वेग से स्वागत सत्कार को दोड़ती है। 
वर्षाऋतु थी। मिरमिर भिरमिर भेव बरस रहे थे। मधुर गम्भीर स्वर 
से मेव गरज रहे थे । केतकी के परिमल से अ्ररण्य-प्रदेश सुवासित हो रहा 
था । मयूर नाच रहे थे | ऐसे कामोह्दीपन काल में वेश्या मनकी बड़ी लगन से 
श्रृंगार सजती है। अंग पर सुन्दर बहुरंगी चन्दनरस का लेप करती हैं। सिर 
पर चम्पक, केतकी ओर जाइकुसुम का खुंप भरती है। अत्यन्त कीना और 
मसण परिधान धारण करती है। वक्षुपर मुक्ताहार, पग में नपुर, फान में 
कुंडल पहनती है। नयन युगल को कजजल से ऑजकर सीमात बनाती है। 


कवि कोशा के अंग-सोॉदय का वशुन फरता है। वह कहता है कि नव- 
योवन से विलसित देहवाली अभिनव प्रेम से पुलकित, परिमल-लहरी से 
सुवासित-प्रवालखंडसम अधर बिम्बवाली, उत्तम चम्पकवर्णा, सलोने नेत्र 
वाली, मनमोहक द्वाव भाव से पूर्ण होकर मुनिवर के समीप पहुँची | उस 
समय आकाशमंडल में देव-किन्रर जिज्ञासा से यह कौतुक देखने लगे | 

कोशा अपने नयन-कटाज्ञो से बारबार सुनिवर पर प्रहार करने लगी; 
किन्तु उनपर काम-वाणो का किंचित्‌ प्रभाव न देखकर अन्त में बोली “हे 
नाथ, वारह वर्ष का प्रेम आपने किस प्रकार विस्मृत कर दिया। आपके 
विरहताप से मैं इतने दिनो तक सन्तप्त रही । आपनेशमेरे साथ इतनी निष्ठुरता 
का वर्ताव क्यो किया ९ 

स्थूलिभद्र बोले--विश्या, व्यर्थ ही इतना श्रम न करो | लौह-निर्मित मेरे 
हृदय पर तुम्हारे बचनो का कोई प्रभाव न पडेगा ।? 


( १३९ ) 


कोशा विलाप करती हुई कहने लगी--नाथ, मुझपर अनुराग कीजिए । 
ऐसे मोहक पावस-काल में मेरे साथ आ्रानद मनाइए |?? 

मुनिवर - “वेश्या, मेरा मन पिडिरमणी के साथ आनंद करने ओर 
संयमश्री के साथ भोग करने मे लीन हो गया है |”? 

कोशा--“है मुनिराज, मुझे छोड़कर आप संयमश्री के साथ क्यो रमशु 
कर रहे हैं?! ९ 

मुनिवर - 'कोशा, चिन्तामरि!। को छोड़कर पत्थर कौन ग्रहण करेगा 
बहु-वर्म-समुज्ज्वल संयमश्री को तजकर तेरा थ्रारलिंगन कोन करे ९? 

काशा--पहले हमारे यीवन का फल' लीजिर। तदनंतर संयमश्री के 
साथ सुखपू्वक रमण कीजिए ।”? 

मुनि--“समग्र भ्ुवन में कोन ऐसा है जो मेरा मन मोहित कर सकता 
है ९? मुनिवर का अटल संयम देखकर कोशा के चिच में विस्मय के साथ 
सुख उत्पन्न हुआ । देवताओं ने संतुष्ट होकर कुसुम बृष्टि करते हुए. 
इस प्रकार जय जयकार किया--/“स्थूलिभद्र, तुम धन्य हो, धन्य हो ! ठमने 
कामदेव को जीत लिया |?? 

इस प्रकार कोशा के णह में च॒तुर्मास व्यतीत कर ओर उसे प्रतिबोध 
टेकर मुनिराज अपने गुरुदेव के पास पहुँचे । दुष्कर से भी दुष्कर कार्य करने 
वाले शूरवीरोीं ने उनकी प्रशंसा की | सुरनर-समाज ने उस यशस्त्री को 
नमस्कार किया । 

खरतरगच्छबाले जिनपद्मसूरिकृत यह फाग रमाया गया । चेंत्र 
महीने मे खेल ओर नाच के साथ रंग से इस रास को गाओ | 


“पिरि-थूलि भद-फागु” 
कवि जिन पत्न सें० १३६० बि० 


पशुसिय पासजिशिंद-पय अनु सरसइ समरेवी । 
थूलिभद-म॒णिवइ भणिसु फागु-वंधि गुण केवी॥ 


[ प्रथम भाम ] 


( अह ) सोहग सुन्दर रुपवंतुगुण-मणि-भंडारो 
कंचण जिम मलकंत-कंति संजम-सिरि-हारो । 
थूलिभदमणिराउ जाम महियलि बोहंतडउ 
नयरराज-पाडलिय॑-माहि पहुतउ विहरंतउ | 
वरिसालइ चउसास-माहि साहू गहगहिया 

लियइ अभिग्गह गुरुह पासि निय-गुण-महमहिया। 
अज्ज-विजयसंभूइ-सूरि गुरु-वय मोकलावइ 

तम्तु आएसि मुणीस कोस-बेसा घरि आवइ ॥ 
मंदिर-तोरशि आवियउ मुणिवरु पिक्खेबी 
चमकिय चितिहि दासडिड वेंगि जाइ बधावी । 
बसा अतिहि ऊतावलि य हारिहिं लहकंती 
आविय मुणिवर राय-पासि करयल जोडंती ॥ 
'धस्स-लाभझु' सुणिवइ भणवि चित्रसाली मंगेवी 
रहियउ सीह-किसोर जिम घीरिम हियइ-घरेवी ॥ 


[ द्वितीय भास ] 


मिरिमिरि मिरिसिरि मिरिमिरि ए मेहा वरिसंते 
खलहल खलहल खलहल ए वाहला बहंते || 
मझवमत्र ऋषमकब मत्रकत्र ए वीजुलिय कव्यकइ 
थरहर थरहर थरहर ए विरहिणि-मगु कंपइ |॥ 


( १४१ ) 


महुर-गँभीर-सरेण मेह जिम जिम गांजते 

पंचवाण निय कुसुम-बाण तिस तिम सांजते॥ 

जिम जिम केतकि महमहंत परिमल विहसावइ 

तिस तिम कामिय चरण लग्गि निय रसमणि मनावइ।॥ ७ 


सीयल-कोमल-सुरहि वाय जिम जिम वायंते 
माणुमडफ्फर साणुणिय तिम तिम नाचंते ॥ 

जिम जिम जल-भर-भरिय सेह गयणुंगणि मिलिया 
तिम तिम पंथिय-तणु नयणा#% नीरिहि कलहलिया || 


मेह-रवभरझऊलटि य जिस जिस नाचइ मोर 
तिम तिम साणिणि खलभलइ साहीता जिम चोर ॥ ६ 


है है 


[ तृतीय भासे | 


अइ सिंगारु करेइ बेस मोटइ मन-झलटि 

र्‌इय (९ ) अंगि बहु-रंगि चंणि चंद्णु-ए्स-ऊगटि।॥ 
चंपक-केतकि-जाइ-कुछुम सिरि खुंप भरेई 

अति-अच्छउ सुकुमाल चीरु पहिरणि पहिरेइ | १० 
लहलह-लहलह-लहलहए उरि मोतिय-हारों 

रणरण-रणरण-रणरणए पगि नेउर-सारो | 

मझगमग-मगमग-मरगसगए कानिहि बर कुंडल 

मलहल-मलहल-भलहलए आमरणाहँ मंडल ॥। ११ 
मयण-खग्गु जिम लहलहए जसु वेणी-दंडो 

सरलड तरलड सामलड (९ ) रोमावलि दंडो ॥ 

तुंग पयोहर उल्लंसइ [ जिम ] सिंगारथवक्का 


कुसुम-बाणि निय अमिय-झुंभ किर थापाणि मुकका ॥ श्र 
कज्जलि-अंजिवि नयण जुय सिरि सेथउ। फाडेई । 
वोशरीयॉवडि-कंचुलिय पुणु उरमंडलि ताडेइ ॥ १३ 





& पाठभेद---कामी तणा नयण | 
+ पाठभेद ( संथठ ) | 


( १४२ ) 
[ चतुथ-भास ] 


कन्न-जुयल जप्चु लहलहंत किए मयण हिंडोला 
चंचल चपल तरंग-वंग जस्तु नयणु-कचोला ॥ 
सोहइ जाम्तु कपोल-पालि जणु गालिमसूरा 
कोमल विमलु सुकंठु जासु वाजइ संख-तूरा ॥ 
लवशिमरसभरकूवडिय जसु॒ नाहिय रेहइ 
मणुयराय किर विजयखंभ जसु उरु सोहइ॥। 
जम्तु नहपल्लव॒ कामदेव अंकुस जिम राजइ 
रिमिमिमि रिमिक्रिमि पाय-कसलि घाधरिय सुवाजइ॥ 
नवजोवण विलसंत देह नवनेह. गहिल्ली 
परिमल-लहरिहिं महमहंत रइकलि पहिल्ली ॥ 
अहर-बिंब परवाल-खंड वर-चंपावन्नी 
नयणु-सलूणशीय हाव भाव बहु-रस-संपुन्नी ॥ 

इय सिंगार करेवि बर जड आवोी मुणि पासि 
जोएवा कउतिगि मिलिय सुर-किन्नर आकासि ॥ 


[ पंचम-भास ] 


अह नयणु कडक्खिहिें आहणुए वांकड जोवंती 
हाव-भाव सिंगार-भंगि नवनविय करंति॥ 
तहबि न सीजइ मुणि-पवरों तउ वेस बोलावइ 
तवणतुल्लु॒ तुह विरह, नाह ! मह तु संताव३ ॥ 


वारहँ वरिसहँ तणुउ नेहु किरि कारणि छंडिउ 

एवडु निदुुरपणुउ काईं मू-सि् तुम्हि मंडिड॥ 
थूलि भद्द पभणेइ वेस ! अइ-खेढ़ु न कीजइ 

लोहिहि घडियउ हियड मज्क, तुह वयणि न भीजइ॥ 
सह विलवंतिय उबरि, नाह ! अणुराग धरीजइ 

एरिसु पावस-कालु सयलु मूसिड साणीज३? ॥ 
मुणिवइ-जंपइ “बेस ! सिद्धि-रमणी परिणोवा 

मणु लीणउ संजम-सिरीहिं सिउ भोग रमेवा? ॥ 
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भणुइ कोस 'साचउ कियउँ “नवत्नइ राचइ लोड? 
सू' मिल्हिवि संजम-सिरिहिं जड रातउ मुखि-राउ!॥ 


[ पष्ठ-भास ] 
उबसमरसभरपूरिययड ( ९) रिसिराउ भणेई 
4चितामणि परिहरवि कवर पत्थर गिह शेइ | 
तिम संजम-सिरि परिवएबि बहु-घम्म समुजल 
आलिंगइ तुह, कोस ! कबग़ू पसरत-महावल? | 
'पहिलड हिवडों? कोस कह 'जुब्बण-फलु लीजइ 
तयणंतरु संजमसिरीहिं सिउ सुहिण रमीजइ? ॥ 
मुणि बोलइ ज॑ मई लियउ त॑ लियड ज होइ (९) 
केवरु सुअच्छई भुवणु-तले जो मह मरणु मोह? ॥ 
इशिपरि कोसा अवगरणिय थूलिभमद मुणिराइ । 
तसु धीरिम अवधारि-करि चमकिय चित्ति सुहाइ॥ 


| सप्तम-भास | 


अइ-बलवंतु सु मोह-राउ जिणि नाणि निधाडिड 
भाण खडग्गिण मयणसुह॒ड समरंगरि पाडिउ॥ 
कुसुम-वुद्धि सुर करइ तुद्दि तह जय-जय-कारो 
'धन्रु धनु णहु जु थूलिमद्‌दु जिणि जीतउ मारो? ॥ 
पडिबोहिवि तह कोस-वेस चउमासि अणुंतरु 
पालिअभिग्गह ललिय चलिय गुरु पासि मुणीसरू ॥ 
<ुकर-दुकर-कारगु? त्ति सूरिहिं सु पसंसिड 
संख-समज्जल्-जसु लसंतु सुर%&-नारिहिंनमंसिउ |॥ 
नंदठ सी सिरि-थूलिभदूदु जो जुगह पहाणों 
सलियड जिणि जगि मल्लसल्लरइवल्लह-माणां ॥ 
खरतर-गच्छि जिण-पद्म-सूर-किउ फागु रमेवड 
खेला-नाचइं चैन्न-मासि रंगिहि गावेबउ |। 





& पाठभेद--सुरनरहं । 
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पचपंडवचीरतरास 
पूर्णिमागच्छ के शालिभद्र॒व्वरि कृत 
(१४१० वि० सं ) 

परिचय 

इस रास की रचना देवचन्द्र की आज्ञा से पूर्शिमागच्छ के शालिमभद्र 
सूरि ने की । कवि ने नमंदा तठ पर नाद उद्र ( वर्तमान नादोद ) नामक 
नगर में इसका प्रशयन किया | इस काव्य का कथानक तंदुलवेयालीयसुत्त 
के आधार पर निर्मित प्रथम ठबणी में जहकन्या गंगा का शांतनु के 
साथ विवाह दिखाया गया है । गंगा का पुत्र गागेय हुआ | गंगा अपने पुत्र 


के साथ पितृगह चली गईं जोर चौबीस वष तक वहीं रही । पति के मृगया- 
प्रेम से उसे वितृष्णा हो गई और वह पितृणह में ही रहने लगी । 


शान्तनु मगया खेलकर यमुना तट पर स्थित्‌ एक विशाल उपवन में 
विश्राम किया करते | गंगा अपने पुत्र के साथ प्रायः उस उपबन में जाती | 
गागेय अपने पिता से मृगया से उपराम ग्रहण फरने 
ठव॒णी २ का अनुरोध करते कितु वे कच् मानने वाले। एक 
दिन दोनो में युद्ध छिंड़ गया। गंगा ने मध्यस्थ 
बन कर युद्ध बंद करा दिया और गांगिय फो पिता के साथ हस्तिनापुर 
भेज दिया | 
इसी ठवणी में शान्तनु का केवट कन्या सत्यवती से विवाह दिखाया 
गया है| गांगेय ( भीष्म ) आजीवन उत्तराधिकार पद त्याग की प्रतिशा 
करते हैं । 
ठवरणी ३ 
कालान्तर में सत्यवती का पुत्र विचित्रवीय सम्राद बनता है। गागेय 
काशिराज की तीन कन्यायें-- 
अम्बिका, अंबाला और अम्बा को अपहृत कर लाते हैं ओर उनका 
विचित्र वीय॑ से विवाह कर देते हैं। तीनो रानियो से क्रमशः घृतराष्ट्र, पाडु 
और विद्दुर का जन्म होता है, तदुपरान्त पाडु और कुन्ता के विवाह का वर्णन 


( १४४ ) 


एवं करो के जन्म की कथा मिलती हे। ध्ृतराष्ट्र के साथ गाधारी के 
विवाह का उल्लेख है ओर माद्री के साथ पाडु के दूसरे विवाह का वर्णन 
मिलता है। 


इस ठवणी में पोंचो पाडवो और सो फौरवो के जन्म फा बृत्तात है। 
पाडवो के प्रति दुर्योधन के उपद्रव, कृपाचार्थ और 
ठवणी ४ द्रोणाचाय के साथ कोरवो की मंत्रणा, एकलव्य 
की वाणु-विद्या, राधावेध नामक वाणु-त्रिद्या की 
शिक्षा, अज्जुन का द्वोण की रक्षा का वन संक्षेप में मिलता है। 


ठवर्णी ५४ 


इस ठबणी में कर्ण ओर दुर्योधन की मैत्री, द्रौपदी-स्वयंचर और उसमें 
राजकुमारों का आगमन वर्णित है। 


स्वयंवर में द्रौपदी अजुन को जयमाला पहनाती है, इसी समय चारण 

मुनि द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं जिससे ज्ञात होता है कि उसने 

पॉच पतियो को एक ही समय में प्राप्त करने का 

ठवणी ६ वरदान पाया था | यह कथा सुनाकर चारण मुनि 

आकाश में उड़ जाते है। पोचो पांडवो को कई 

प्रतिबंध लगाये गए, है ओर यह निणंय हुआ कि जो एक भी नियम का 

उल्लंघन करेगा उसे बारह वर्ष का वनवास मिलेगा | अजुन फो नियमोलंधन 

के कारण बारह वर्थ फा वनवास मिला। बन में उन्होंने आदिनाथ फो 

प्रणाम किया और अपने मित्र मशिचूड़ की बहिन का उद्धार उसके अपर्ध्चा 
के हाथो से करके उसके पति हेमांगद को समर्पित कर दिया । 


इसमें युधिष्ठिर के राजसिंहासन पर आसीन होने का वर्शन है। मणिचूड़ 

की सहायता से एक विशाल सभाणह निर्मित हुआ । 

ठवणी ७ दुर्योधन और कृष्ण उसमें आमंत्रित हुए । दुर्योधन 

ने द्त-क्रीड़ा के लिए युधिष्ठटिर को आह्वान किया | 

द्रौपदी का अपमान होता है और पांडव कौपीन घारण करके वन में 


निर्वासित होते हैं । 
२७० 
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बारह वर्ष के वनवास की गाथा इस भाग में वशित है। मार्ग में भीमने 

किर्मीर राक्षस का बंध करते हैं। अब काम्यकवन 

ठवणी ८ की कथा आती है। वारणावत नगर में लाक्षाणह 

के भस्म होने ओर बविद॒र के संकेत द्वारा कुंती एवं 

द्रॉपदी-सहित पांडवो के सुरंग से निकल जाने का वशुन है। यहां जेन 
सिद्धान्तानुसार भाग्यवाद का विषेचन हे । 


ठदणी ६ 
भीम का हिडिम्बा के साथ विवाह होता ह्ै। 


पाडव वन में श्रमते हुए एकचक्रपुर पहुँचते हैं | भीम वकासुर का बंध 

कर ते हैं। दुर्योधन को यह समाचार ज्ञात होता है 

ठव॒णी १० इस काल मे पांडव देतवन पहुँचकर एक पर्णकुणी 

बना लेते हैं | प्रियंबद के द्वारा दुर्योधन और कर्ण 

के आगमन फी सूचना मिलती है ओर द्वरोपदी इन दोनो शन्नुओं के बधका 
आग्रह करती है किन्तु युधिष्ठिर विरोध करते हैं । 


अजुन और विद्याघर-पुत्र के युद्ध का वश्शन है। विद्याधर के द्वारा 
इन्द्रमवन का पता चलता हैं। इन्द्र का भाई विज्जु 
ठवणों १९ माली अपने भ्राता का विरोधी बनकर दानवों का 
सहायक बनता हैं| अजु न दानवों को पराजित 

करता है ओर इंद्र उसे अख्र-शर्त्र प्रदान करता है। 


इसी काल हिडिम्बा के पुत्र होता है और आकाश से एक कमल 
उतरता दिखाई पड़ता है जो सरोवर में ड्रब जाता है। पाडव सरोवर में 
उसके अश्रनुसंघान का निष्फल प्रयास करते हैं। दूसरे दिन एक व्यक्ति वह 
स्वर्ण कमल लेकर उपस्थित होता है और यह संवाद देता है कि यह स्वर्ण 
कमल इंद्र-रथ के झटके से द्ृटकर पृथ्वी एर गिरा है। इंद्र रथारूढ होकर 
ऐसे महात्मा को लेने जा रहे थे जिन्हें पूण ज्ञान की प्राप्ति हो गईं है। इंद्र 
ने कुंती ओर द्रौपदी को ध्यान निमग्न देकर पाताल लोफ के नागराज के 
वंधन में जकड़े पाडवों की सुक्ति की। बनवासुके पाच वर्ष व्यतीत होने 
पर पाडव दतवन में निवास करते हैं। दुर्योधन की स्त्री से सूचना 


पाकर पांडव चित्रांगद नामक विद्याधर के बन्धन से उसके पति की मुक्ति 
करते हैं । 


( १४७ »2 


दुर्योधन का बहनोई ( भगिनिपति ) जयद्रथ द्रौपदी-हरण करता है 
किन्तु मीम और अज्जुन उसे युद्ध में पराजित करते हैं | श्रपनी बहिन के 
विधवा होने के भय से वे जयद्रथ का वध नहीं करते | 
ठवणी १२ दुर्योवन की घोषणा पाकर पुरोहित-पुत्र पाडवों पर 
कृत्या का प्रयोग करता है। नारद पांडवो को 
कृत्या-प्रभाव से मुक्ति के लिए. ईश्वर-ध्यान का परामश देते हैं। कत्या के 
प्रमाव से पांडव मूच्छा में पड़ जाते हैं. किन्त॒ एक पुलिन्द ( जाति-विशेष ) 
उन्हें मंत्रवल से चेतनता प्रदान करता है। , 
विराय्राज के यहां १३ वें वर्ष फा गुप्त बनवास इस भाग में वर्शित 
है । पाडवों का कृष्ण की नगरी में पहुँचना, कृष्ण का दुर्योवन के सम्मुख 
पांडवो के लिए राज्य का एक भाग दे देने का 
ठवणी १३ प्रस्ताव रखना, दुर्योधन का प्रस्ताव ठुकराना, कृष्ण 
को अपमानित करना, कृष्ण का कर्ण को दुर्योधन 
के साथ युद्ध में सम्मिलित न होने फा परामश देना, कर्ण का दुर्योधन की 
सहायता में दृढ़ रहना आदि वर्णित है । 
इस भाग में महाभारत युद्ध के लिए की जानेवाली तैयारी का वशुन | 
७०४ से ७६१ तक की पंक्तियों में युद्ध का वर्शन 
ठवरणी १४ है। पाडवों के विजयी होने एवं उनके हस्तिनापुर 
आगमन की कथा दी गईं है। इस ठवणी की 
वर्णुन-शेली भरतेश्वर-ब्राहुअलिरास से प्रायः मिलता जुलती है। 
यह भाग उपसंहार सूचक है। इसमें नेमिमुनि के उपदेश से पाडव 
जैम्धम स्वीकार करते हैं। वे लोग परीक्षित को राज्य प्रदान कर स्वयं 
मुनि बन जाते हैं। जेनाचाय धर्मधोषु उन्हें पूर्व 
ठबणी १४ जन्म की कथा सुनाते हैं कि वे प्रथम जन्म में सुरति, 
शंतनु, देव, सुमति ओर सुभद्र थे। पाडव किस 
प्रकार अणुचर स्वर्ग से गिर कर प्रध्वी पर आए ओर अब उनकी मुक्ति किस 
प्रकार होगी--इसका वर्णन अन्त में दिया गया है। 


१० 
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पचपंडबबरितरासु 
रचयिता --शालिभमद्रस्ूरि 


नेमिजिशिंदह पय पणसेवी 
सरसति सामिशणि सनि समरेवी 
अंविकि साडी अगुसरउ || 


आगइ द्वापर माहि जु वीतों 
पंचह पंडव तशुउ चर्यतों 
हरखि हिया नइ हुं मणउं ॥ 


रासि रसाउलु चरीड थुणीजइ 
किस र्यणायरु हीयईं तरीजइ 
सानिधि सासण॒द्वि तणुइ ॥ 


आदि्जिणेसर केरउ नंद्रु 
कुरुनरिंदु हूड कुलमंडगा 
तासु पुत्तु हुड ह्वाथियड ॥ 


तीणुइ थापिउ तिहयणसारो 
बीजड अमरापुरि अबतारों 
हथिणाउरपुरु वन्नीयए | 
तिशि पुरि हूउ संति जिणेसरु 
संघह संतिकरड परमेसरु 
चक्कवद्धि किरि पंचमड ॥ 


तिणि कुलि सुणीइ संतरु राओ 
भूयबलि भंजइ रिड्भडिवाओ 
दाणि जग ऊरिशणु करए ॥ 
अज्नदिवसि आहेडइ चल्लइ 
पारधिवसर सु किसइ न सिल्हइ 
दलु मेल्ही दूरिहिं गयओ ॥ 


*ी 
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हरिएु एक हरिणी सुं खेलइ 
कोमलवयरणिं हरिणी वोलइ 
( (पे [4] ३ # |] 

पंखि पेखि श्रिय पारधीडउ”॥ 
सरु सांधी राउ केडइ धाइ 
हरिणुउ हरिणी सहितु पुलाइ 
ऊजाईड गिड गंगवणे ॥ 
नयण॒ह आगलि गयउ कुरंगू 
राय चोौंति जां हूयउ विरंगू 
जोइ वासुं दाहिण् ॥ 
तां वि पेखइ मणिमइ भूयर]ु 
तींछे निवसइ नारीरयरु 
खणि पहुतड राउ घबलहरे ॥ 
जन्हनरिंदह केरी धूय 
गंगा नामि रइसमरूय 
ऊठइ नरबइ सामुहीय | 


पूछइ राजा “कहि ससिवयणि 
इणि वि व्सी३ कारणि कमणि?? 
बालइ गंग महासइईंय ।। 

“जो अस्‍्हारुं वयगा सुणेसिइ 
निश्चि सो वरु मं परिणेसिइ 
खेचरु भूचरु भूमिघरों” ॥ 

त॑ जि वयणु राई मानीजइ 
जन्हराय वेटी परिणीजइ 
परिणी पहुतउ निययघरे ॥ 

ए पुत्त तस्ु कूखि ऊपन्नड 
विद्यालक्षण॒गुण घंपन्नउ 

कला बाहत्तरि सो पढए॥ 


गंगनामि गगेड भणीजइ 
क्रमि क्रमि जुर्वर्वाणु तिणि पसरीजइ 
बीज तणी ससिरेह जिम ॥ 
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नितु नितु राउ अहेड३ चल्लइ 
रोसि चडी राणी इस बुल्लइ 
“४प्रियतम पारधि मन करउ? ॥ 


राइ न मानी गंगा राणी 

तीणं दूखि मनि कुरमाणी 

पूत लेड पीहरि गईय ॥ 
घनुपकत्ा साउलड पढावइ 
जीवदया नियर्चित्ति रहावइ 
कप ० 

बोधि चारणमुनि तशईं ॥ 
साचउ जाणइ जिणुधमंमसागों 

तड मनि जूबण लगइ विरागों 

गंगानंदरशु वि वसए ॥ 


वस्तु 


राउ संतगरा राउ संतरु वयरु चुक्केवि 

आहेडइ चल्लीऊ पावपसरि मनि माहि घूमिउ 

पूत्त लेड पीहरिं गई गंग तीण अवमाणि दूमीय 
बात सुणी पाछउ बलइ जां नवि देखइ गंग 
'वउवीसं [ बासं | रहइ जिमु रइहीरु [ अणंगु ] ॥ 


ठवणी ॥ ५१ ॥ 


आह मनमाहि नरिंदों पारधि संभावई 

सइं दुलि रमलि करत गंगातडि आवइ ॥ 
गंगतडा तडि अछइ ओयरा 

बित्थरि दीरधि बारह जोयरु 

पासहरा चागुरोय बहूय 

पइटठा वशि कोलाहलु हूय ॥ 

दह दिसि वाजईं हाक बहु जीव विशासइ 

एकि घुसइं एकि धायईं एकि आगलि नासईं ॥ 
दहदिसि इस जां वनु आरोडईं 
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जीव विणासईं तरूयर मोड 

जां इस दलवइ पारधि लागइ 

ताम असंभमु पेखइ आग5़ ॥ 

विहूं खबेब दो भाथा करयलि कोदंडो 
वालीवसह वालो भुयदंडपर्यडो ॥ 


राय पासि पहिलुं पहुचेई 

पय पणसी वीनती करेई 

“सांभलि वाचा मुझ भूपाल 

इशि वरशि अछऊं अम्हि रखवाल ॥ 

जेतो झुंईं तूं राओ तेती तूं सरणि 

मुझ मनु कां इम दूमह जीवह मरणि” ॥ 
तासु वयरु अवहेलइ राओ 

अति घर बल्लइ जीवह घाउ 

कोपि चडिउ तप्तु वणुरखबालो 

धनुषु चडावइ जसविकरालों ॥ 


हाकी भड ऊठाडइ आगला ति पाडइ 
सरसे जंपड ढाडइ राउत रुंसाडइ ॥ 
बेटउ रुडु करंतउ जाणी 

ताखाणि आवी गंगाराणी 

वेड पखि क्रुक्ु करंतां राखइ 


नियप्रिय आगलि नंदरणु दाखइ॥ 
देखी गंगाराणी राजा आएंदिड 
मेल्ही सवि हथियार बेटड आलिंगिड ॥ 
राउ भणुइ “मइईं किसउ' पवार 
हिव तुम्हि मईं सु घरि पाउधारों 
राजु तुम्हारं पूत्त तुम्हारठ 
अज्जीउ गंगे किसुं विचारउ”? ॥ 
पूति भतारिहिं देवी अतिधघरणु मनावी 
पू तु समोपीड सय आपणि नवि आवी ॥ 
पिता पुत्त बेड रंगि मिलीया 


( १५२ ) 


देवि मुकलीवी पाया वलीया 
हथिणाउरि पुरि राजु करेई 

क्षण जिम दीहा वहूयथ गमेई॥ 

अन्नदिणंतरि रामलि करतड। 

११४ जसणुतडा। तडि राड पहुतउ। 


जल खेलंती दीठी वाल 

वेडी बइटठी  रूपविसाल ॥ 

पूछइ. बेडीवाहा तेडी 

“ए कुएण दोीसइ बइटी वेडी” । 
१२० बेडीवाहा तणु जु स्वामी 


राय पासि पभणुइ सिरु नामी।॥। 
*“ए अम्हारा कुल्सिणगारी 
सामी &छईइ अजीय- कूंयारी 
कोइ न पासुं वर अभिरासु 

१०५ सफलु करूं जिम देवह कामु॥” 


तसु घरि बइसी राउ सा बाली मागइई 
बात स बेडीवाहा पुण चींति न लागइ ॥ 
“सांभलि स्वामी अम्ह घरसूत्तो 
तुम्ह घरि अछई गंगापूत्ता । 

१३० मइं बंटी जउ तुम्ह॒ह देवी 


तउ सईं हथि दूख भरेवी ॥ 
कुरुववंसह  केरड मंडरा 
राजु करेसि गंगानंदण | 
धीय महारी त्णां जि बाल 
१३४ ते सबि पामइं दूख कराल ॥ 


मुझ पासि तुम्हि किसुं कहाबड 
तुम्हि अम्हारी घीय न पामउ” | 
इम निसुणीउ घरि पहुतु नरिंदो 
जिम विंध्याचलि हरीडउ करिंदो ॥ 

? १४७० मनि चितइ सा बाल कुशणहइई न कहेई 
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अंगे ज्ञागी भाल जिम देहु दहेई ॥ 


कूंयरझ वेडीवाह्ा मंदिरि 
जाईंड मांगइ साइजि कूंयरि। 
वेडीबाहईं त॑ जि भणझीजड़ 

तींछे कूंयरि श्रतिज्ञा कीजइ॥ 
मंत्रि मठडउधा सहूइ तेडइ 
वेडीवाहा भश्रंति सु फेडइ 
“बयरु अम्ह।रु स पडड पाखइ 
देवादेवी सहयइ साखिईं | 
निसुणउ मइं जि प्रतिज्ञा कीजइ 
चांदुलड३ चिय नामु लिहीजइ । 
एकु राज अनइ परिणोवुं 

मईं अनेरइ जनमि करेवुं” | 
निसुणणीडउ वयणु गर्भेलड बोलइ 
“कोइ न तिहुयणि जो तुक तोलइ । 
निम्ुणउ हि इह कन्न बृतंतू 

एह रहईं होइ संता कंतू ॥ 


॥ चस्तु ॥ 


नयरु अच्छइ नयरू अच्छई रयणुउरु नामि हि 

रयणसिहरू नरवरु वसइ तासु गेहि एह वाल जाइय 

विद्याधरि अपहरीय जातमात्र तडि जमण मिल्हीय 
इसीय बाच गयणह पडी तउ मइं लिद्ध कुमारि 
सटवती नामि हुसिए संतणघरनारि”? ॥ 


[ ठवणशि ॥| २॥ ] 


परणमीउ सामीड नेमिनाहु अनु अंधिकि माडी 
पभणिसु पंडव तणुउ् चरितु अभिनवपरिवाडी ॥ 
हथिणाउरि पुरि कुरनरि्द केरों कुलमंडगु 
सहजिहिं संतु सुहागसीलु हूउ नरबरु संतगु ॥ 
तसु धरि राणी अछइ दुन्नि एक नामि गंगा 


( १५४४ ) 


पुत्त जञाउनगंगेड नामि तिणि तिहूणि चंगा ॥ 

सत्यवती छइ अवर नारि तसु नंदण दुत्नि 
१७० सबवे सलक्खण रूयवंत अनु कंचणवज्नि 

पहिउलउ बेटउ करमदोसि बालप्पशि विवनड 

विचित्रवीयुं बीजउ कुमारु बहुगुणसंपन्नउ | 

राउ पहूतठ सरगलोकि गंगेयकुमारि 

तड लघु बंधवु ठविउ पाटि तिशि वयणविचारिं ॥ 
१७४ कासीसरघरि तिन्नि धूय अंबिकिई अंबाला 
त्रीजी अंगा अछई३ बाल मयणह जयमाला॥ 
परिणावेवा तींह वाल सयंवरू मंडाविड 
गंगानंदणु चडीउड रोसि अणुतोंडड आदव्यों ॥ 
समरि जिणीय सावि राय बाल ल्ेउ त्रिराहइ आव्यों 
वडउ महोच्छठ करीउ नयरि बंधनु परिणाव्यों ॥ 


अंबिकि बेटड धायराठु सो नयणे आंधड 
अंबाला नउ पुत्त पंडुत्रिहु भुयणि प्रसिद्ध ॥ 
अंबानंदणु विदुरु नामु नामि जि सरीखउ 
खइ खीणइ पुर विचित्रवीयुपंडु राजि प्रतीठिड॥ 
१८४ कुंतादिबि नं लिविउड रूपु देखीउ चित्रामि 
मोहिड पंडु नरिंदु चींति अति लीधड कामि॥ 
विद्याधर वनि कुशिहिं एकु मेल्हिड छ३ बांधी 
छोडिउ पंडुकुमारि पासि तसु मुद्रा लाधी ॥ 
एतईं अंधकवृष्णि नामि सोरीपुरसामी 
१६० दस बेटा तसु एक घूय कुंवादिवि नामी ॥ 
पाटी आपशहारु पुरुष सोरियपुरि पहुतड 
'पंडु वरीउ? पिय पासि कूंयरि संभलइ कहंतउ ॥ 
नवि जीमइ नवि रुमइ रंगि नवि सहीय बोलावइ 
बोलाबी ती पहीय जाइ अणतेडी आवइ॥ 
१६५ खीजई मूंकइ रड्‌इ बालजिस सयरू संतावइई 


कि 
है 
हक 





[ १८१ ] आधऊ पाठान्तर आधछ | 
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कमलि खिकाणणि यण समाधि सा किमइ न पामइ ॥ 
चंदु य चंदशु हीयइ हार अंगार ससाणउ 

कुणहइ कांई दह३ दूखु जाणीइ तु जाण॒उ ॥ 
नीलजु निधिणु मई अजाणु कांइ मार्‌इ मारो 
इंणि जनमि मभ पंडुकुमर विशु नहीं य भतारो? ॥ 
विरहि विरागीय वशु ममझारि जाइं3 मणि मायह 
“'लवणिम जूवणु रूपरेह ता आलिहि जाई? ॥ 
कंटि ठबइ जां पासु डाल तरुयर णी 
आविउ मूंद्रप्रभावि ताम सति चिंतिड सामि ॥ 
परिणीय आपी पंडुकुमरिं आपणीय जि थवणी 
सहीयर बलि एकंति हुई पुत्त जायउ रमणी॥ 
गंग प्रवाहिड रयणु-साहि घालिड मंजूस॑ 
काजइ पातकु पुण्यवंति कइ लाज कि रीस॑॥ 
जाणीउ राई कुंतिचिंतु पडु जु परिणावइ 
लिहिडउ जासु निल्ााडि जाम त॑ सुंजु आबइ ॥ 

॥ चच्तु ॥ 

सबलु नरव्रू सबलु नरवबरु देसि गंधारि 
कुंयरि तसु तशुए आठ घीय गंधारि पहिलीय 
कुलदेवलिआइसिं धायरद् नरनाह दिग्हीय 
देवकनरवइई नंदणी कुमुइणि विदुरकुमारि 

जी मद्गकि मद्गरधूय पंड्तणुइ घरनारि॥ 
गम्ु धरीड गश्ु धरीड दबि गंधारि 
दुद्चततशि डोहलऊ कूड कलहि जणु फ्ुमि गज्जड 
पुरुषवेसि गइंवरि चडई सहड जेम मनि ससरूु सज्जइ 
गानि रडंता वंदीयणु पेखीउ हरिखु करेइ 
सापु ससरा कुणवि सुं अहनिसि कलहु करेइ ॥ 


€ ठत्णी ॥। ३॥ ) 
पुन्नप्रभाविहिं पामीयड पहिंलुं कुंतादेवि 


पुन्नमणो रह पूत्त पुण सुमिणां पंच लहेवि | 


[ १८७ | पाठान्तर चहु न । 


[ २०४ ] पाठान्तर प्रभाति प्रभावि का । 


( १५६ ) 


दीठउ सरगिरि क्षीरहरों सुमिणइ सिरि रवि चंद 
जनमि युधिष्ठटिरराय तणुई मिल्लीय सृुरवइचविद ॥ 

२०४ गयशणंगणि वाणी पडीय 'खमि दमि संजमि एक 
धरमपूतु जगि ऊपनड सत्यसीलि सुविवेकु' ॥ 
रोपीउ पवशिहि कल्पतरों सुमिणइ कुतिदूयारि 
पवण॒ह नंदश वज्जमओं भीम सु भूयण ममकारे ॥। 
त्रीसे मासे जाईयउ दूमीय देवि गंधारि 

२३० दि्विसि अधुरे ऊपनओं दुर्योाधनु संसारि॥ 


दूसह द्सारह बहिनडीय त्रीजर्ड धरहइ आधालु 

“दाणव दल सवि निदलउं! सनि एवडु अभिमानु | 

“धनुषु चडावीड भूयणि भमंउ! इच्छा छइ मन माहि 

बइठउ दीठठ हाथिएीयं सरवइ सुमिणा मसाहि। 
२३४ जनम महोछवु सुर करई नाचइईं अपलछरबाल 


दु दुहि वाजईं गयणुयले घरणशिहि ताल कंसाल ॥ 

गयणह वाणी ऊलछलीय “अरजुनु इंद्रह पूत्त! 

धनुषबलि धंधोल्िसीए सुरयोधन घरसूत्त! ॥ 

नकुलु अनइ सहदेवु भडो जुअलईं जाया बेउ 
२४० प्रभु चंद्रप्रभु धापीयड नासिकि कूंती देउ ॥ 


सडउ बेटां घयराठघरे पंडु तणुइ घरि पंच 
दुर्याधनु कडतिग करए कूडा कवडग्रपंच | 
अन्नदिणंतरि गिरिसिहरे राजा रमलि करेइ 
कुंतीकर॒यल अडवडिड रडयउ भीमु रुडेइ ॥ 
२४५ पाहणि पाहणि आफलीड बाल न दूमीड देहु 


पाहुण सवि चूनउ हूयए केवडु कजउतिगु एहु ॥ 
गयणह वाणी आपीयड आगइ वज्रसरीरु 
वाधई पंचइ चंद जिस पंडव गुणगंभीर ॥ 
भीमु भीडंतठ जमणतडे कूटइ कुरववीर 

२४० पाडइ द्रउ॒ड॒इ भेडबइ बाँधोय बोलइ नीरि॥ 





[ २४३ _ अन्ना पाठान्तर अ्रन्न का 
[ २४५ ] पाहशि पाठान्तर 
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टुरयोधनु रोसिंहि चडीउ बालइ 'सांभलि भीम 
तुं मुझ वंधव कूटतड म मरि अखूटइ इस? || 

भीमि भिडिउ भद्ठनु पाडीयउ वांधीउ धालिउ नीरि 
जागिड त्रोडइ बंध वलि नवि दूमिइ सरीरि॥ 
विसु दीवर् दूरयोधनिहिं भीमह भोजन माहि 


अम्नतु हुई नड परिणुमिउ पुन्नि्िं दुरिउ पुलाइ ॥ 
अतिरथि सारथि तहिं वसए राय तणुइ घरिसूत्त 
राधा नामिंह तसु घरणि करण भंणु तसु पूत्त ॥ 
सड कूंयर पंचग्गलड किचहरि पढ़िवा जाईं 
धीरु वीरु मति आगलड्ं करग़॒ पढइ विशि ठाइ ॥ 
दडा लगइ गरू भेटीड द्रोशु सु वंभणवेसि 
तेह पासि विद्या पढइ क्रपगुर नईं उपदेसि ॥ 


॥ बरस्तु ॥ 


तींह क्रूंयरह्‌ तींहू क्रंयरह माहि दो बीर 

इक अरजुनु आगलऊ अनइ करण हीयइ दरालउ 
|. ३ [कक 

गुरकूबईं विशयह्‌ लगइ धरुहबंदु दीधउ सरालड 


किसुं न हुई गुरभगति लगइ साटि नडउ गुरू किद्धु 
अहनिसि गुरु आराधतउ एकलब्यु हूउ (सिद्धू ॥ 
गुरु परिक्‍्खद गुरू परिक्खदइ अन्नदीहंमि 
दुर्योधनपमुद् सबि रायकूंयर बणु माहि लेबिगु 
सारींगु' मिव्हि करि तालरूख सिरि लखु देविगु 


तीणं परीक्षां गुर तणी पूराड एक जु पत्यु 

राद्यवेहु तठ सिखबइ मच्छइ देविणु ह॒त्थु 

एक वासरि एक वासरि कूंयर नह साहि 

गुरि सरिसा जलि तरइं द्राणचलगशु जलजीबि लिद्धऊ 
कूंयरपरीक्षा तणुई मिसि गुरिहिं कूड पोकारु किछड 
धायडउ अरजुनु घणुहथरु अबचर न थाया केइ 

मेल्हाबिडउ ग़ुस्वलगु तसु गुरु किम नवि तूछिइ ॥ 


रघ० 


श्प्र 
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[ झबणी ॥ ४ ! ] 


गुरि वीनविउ अवसरि राउ “सबिहुं बेठां करठड पसाड 

तुम्हि मंडावड नवउ अखाडड नव नव अंग पूत्र स्माडउ” ॥१॥ 
आइसु विदुरह दीध् राइ दृह दिसि जणवइ जोवा धाईं 
सोवनथंभे मंच चडावबइ राणो राणि ते सहू य आवइ ॥शा 
पहिलड आवइ गुरु गंगेड धायरद्ध धुरि बइसईं रा 
विदुर कृपा गुर अवर नरिंद मंचि चड्या सोहंइ जिम चंद ॥३॥ 
केवि दिखाडईं खांडा सरमु केवि तुरंगम जाणइ मरसु 

चक्र छुटी किवि साबल भालइं किवि हथीयार पडंता कालईं॥७॥ 
पहिलुँ सरमइ धरमह पूत्रो जेह रहईं नवि कोई शन्नों 
ऊंठिउ भीमु गदा फेरंतड तड दुर्योधन मिड॒इ तुरंतउ।५॥ 
सनि मावीत्रह मत्सर रहीउ पाछ३ अरजुनु अति गहगह्मीउ 
भीमु दुजोहरण जां बे मिलिया तां गुरनंदणि पाछ्का करीआ '६॥ 
गुरु ऊठाडइ अरजुलु कुमरों करशिहिं सरिसर्ड माडइ बयरों 

वे साथा बिहुं खबे वहेई करयलि विसमु धएणुहु घरेई ॥७॥ 
लोहपुरुषु छइ चक्रि भमंतठ पंच. बाणि आहणइ तुरंतउ 
राधावेघु करीउ दिखाडइ तिसठ न कोई तीण अखाडइ ॥८॥ 
तीछे हंफी ऊठइ कररु अरजुनु पामइ मूं करि मरणु' 

रोसिं ऊठईं बेड कूमेवा रणरसु जोइं देवी देवा | ६ ॥ 

बेउ हूंफईं बेड बाकरवाईं राय तणा मनि री ऊपांइ 

धर्राणु धसकइई गाजइ गयरूु हारिंह जीवइ जयजय-बयरु ॥१०॥ 
द्वीयां प्रसकई कायर लोक संत तणां मन करईं सशोक 

जाणे वीज पड़ि [अ] अकालि जाणे मु द्र खुभ्या कलिकालि॥१९॥ 
क्षणि नान्‍्हा क्षणि मोटा दीसइं माहोमाहि खुसइं बेड रीसईं 
बंधर्वि बींटीउ राउ दुजोहरु चिहुं पंडबि बींटीड द्रोणु ॥१९॥ 
किसुं पहूतउ द्वापरि प्रलड ईंह लगइ कइ अम्ह घरि विल्उ 
अरजुन वोलइ “रे अकुत्लीन, अरजुन मूमिसि सईं सुंहीन ॥१३॥ 


[ २८८ |] मत्स पाठान्तर मत्सर 
[ २६७ ] जयवयणु पाठान्तर जयजयवयणु का 
[ ३०० ] रीस॑ पाठान्तर रीसइईं का 
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अरजुन सरसी भेडि न कीजइ नियकुलमार्नि गर.वु वहीजइ 
इम आपणपु घएुं वखाण वॉलिन नीयकुल तशणु प्रमाग[ं ॥१७॥ 
इम आगोडिउ तपि जा करण पुरुष पराभवि साऊूँ मरणु 
टुरजाधनि तउ पखड करीजइ “वीराचारि कुलु जाणीज३०॥ २४५॥ 
एतइं अतिरथि सारथि आवइ करण तय कुलु राउ जणावइ 
“सइई गंगा झुगमतइ दीस लाथी रतनभरी मंजुस ॥ १६ ॥ 
कुंडल सरिसउ लाधउ वालो रंकु लहइ जिम रयणु कमालो 
तिशि दिशणि दीठउ सुभिणइ सूरो अम्ह घरि आविउ पुन्नह पूरो॥ १७॥ 
कान हेठि करु करिड ज सूतड तड अम्हि कहीयइ करगा निरूत्तड 
इसीय वात मन भींतरि जाणी गूकू न कहीड कूंती राणी ॥९८।॥ 
कररा दुजाहर बेंइ मित्र पंचह पंडव करा शत्र 
तसु दीघुं सड कूयरं राजों मो संग्रही३ जिणि हुई काजो॥ १६ 
द्रोणगुरि भूमता वारी बेड बेटा बहुमानिं भारी 
इस परीक्षा हुई अखाडइ तींछे अरजुनु चडीउड पवाडइ॥ २० 
॥ वरतु ॥ 

अन्नवार्सरि अन्नतासरि रायअसथानि 
परिवारि छुं अछइं ताम दूतु पोलिं पहुतऊ 
पडिहारिहि वीनविउ लहीउ मान्ु चाउरि वइठुऊ 
पय पणमी इम वीनव “द्वपदनरिदद धीय 
परणुड कोई नरपवरु राहावेहु करीड॥ 
द्रुपद्रायह द्वुपद्रायह तणी कूंयारि 
तसु रूपह जामलिहिं त्रिहर्ड भूयणि कइ नारि नत्थीय 
पाधारउ कुमरिं सहीय आठ चक्र छईं थंभि थंभीय 
तींह मक्कि वि पूतली फिरइं स स्ष्टि संहारि। 
तासु नयणु वेही करी परिशुउ द्वूपदि नारि? 

| ठवणी ॥ ५॥ ] 
पंडु -नरेसरों सइंबरि जाइ हथिणाउरपुर संचरए 
राई दले सरिसा कूंयर लेउ तारे सुं जिम चांदुलड ए ॥ 
वाजीय त्रंचक गुहिर नीसाण दिणियरो रेणिहि छाइईड ए 


[ ३३० ] पाठान्तर 'जाईउ? मिलता है 'छा 


( १६० ) 


पहतउ जाशीउ पंडु नरिदु द्वपदु पहूचए सामहां ए। 
तलीया तोरण वंदरवाल नयरू उलोचिहिं छाईंड ए 
मणिमय पूतली सोवनथथंभ मोतीय चउक पूराविया ए॥ 
कंकूय चंदणि छड॒उ दवारि घरि घरि तोरण ऊभीयां ए 
३३५ नयरि पइसारड पंडु नरिंद्‌ किरि अमराउरि अवतरी ए ॥ 
पोलि पहुतउ पंडु तेजि तरणि पयंडु 
सीसि चमर बंबाल अनु कंटि कुसुमह माल ॥। 
अनु कंठि कुसुमह माल किरि सुं मयरि! आपरि आवी ३ 
कोइ इंदु चंदु नरिंदु सइंबरि पहुतु इम संभावीयइ ॥ 
३४० चडीड चंचलि नयणि निरखईं वयरु बोलइं सर सही 
'पंच पंडव सहितु पहुतु तउ पंडु नरवरु हुई सही?॥ 
मिलिया सुरवए कोडि तेन्रीस गयणो वुंदुद्दि इृहद्रहीय- 
मेडे बइठला रायकूंयार आवए कूंयरि द्रपदीय 
सीसि कचुंबरि कुसुमह खू पु कानि कनेडर मलहलइंए 
३४४ नयण सलूणीय काजलरेह तिलड कसत्तूरी यम णिधडीय 
करयले कंकण मणि रूमकारु जादर फालीय पहिरण ए 
अहर तंबोलीय द्रपदी वाल पाए नेडर रुणकुणइं ए 
भाईय वयशिहिं राधावेधु नरवर साधईं सवि भला ए 
कुशिहि न साधीउ पंडु आएसि अरजुनु ऊठइ नरनरीउ ए 
३४० अति धणगुहु जूनुं एहु तूथ सासि सबलु देहु 
इस भणी रहिउ भीमु 'सो धनुषु नामइ कीमु 
सो धनुषु नामइ कीमु काटकि धरणि भासकि धडहडी 
वंभंड खंड बिखेंड थाइ कि सग्गि सयल वि रडवडी, 
मलहलीय 'सायर सत्त सुरगिरि हंगुशंगि खडखडी 
३५४ खरा एक असरणा हूउं तिहयगु राय सयल वि धरहडी 
[ ३३४ ] पाठान्तर किरि मिलता है करि का 
| ३४९ | ७ 06 ७70 0 (086 ॥796 
[३४६ ] ४४, 0995 ०गाए नरनरीउ 806 706 नरनरीडए, था 
+$76 670 ०04 ॥986 ॥76 +76/6 75 2 
[३५२ ] फकीम ॥7 (४. ई07 कीमु 
[ ३५५४ | धरडी 47 ४/5, 07 घरहडी 


३६५ 


३७० 


३७४ 


रै८० 
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एतइईं हूयउ जयजयकारु सुर पन्‍नग सबि हररखीया ए 
धनु धनु रायह द्वपद्धीय जीण असंभम वर वरिया ए. 
धनु धनु राणीय कुंतादेवि जसु कूृखिहिं ए ऊपना ए. 
पंचम गति रहईं अवतयों पंच पंचब्राणं जिसा जगि हूया ए 
पांचइ गाईय सुर छुरलोकि सुरवए सिरु धूणाविया ए 
महीयले महिलीय करइं विचारु “कवरणु कीउ तपु द्वपदीय 
कोइ न त्रिहु जगि हुइंय नारि हिव पछी कोई न होइसि ए 
एक महेलीय पंच भतार सतीय सिरोमणि गाई ए ॥ 
राधावेघु सु अरजुनि साधिउ मनचींतीउ वरु लाडीय लाघउ 
जां मेल्हि गलि अरजुन माल दीसइ पांचह गलि समकाल 
राइ युधिष्टिरे मनि लाजीजइ तिणि खणि चारणि मुनि बोलीजइ 
“निम्ुणुड लाडीय तपह प्रमाणुं पूरविलइ भवि कियडं नियाणुं, 
भवि पहिलेरइ बंभाण हूंती कड॒डं तूंबु मुणिवर दिंती 
नरग सही वलि साहुणि हुईं पांचह पुरिस नियाण धरेई 
एहु न कोईय करड विचार द्रपद्राणीय पंच भतार” ॥ 
साहु कही नइ गयणि पहूतउ पंडु नराहिवु हूयउ सयंतउ 
अइहवि दीजइं मंगल चार जगि सचराचरि जयजयकार 
लाडीय कोट कुसुुमह माल लाडीय लोचन अति अणीयाला 
लाडीय नयणे काजलरेह सहजिहिं लाडण सोवनदेह 
कुंती मद्रीय माथइ मउड धनु धनु पंडब द्वपदि जोड 
पंचइ पंडव बइठा चउरी नरवइ आसातर«ुूयरु मउरी 

चर्तु 
पंच पंडव पंच पंडव देवि परिणेवि 
सउं परिवारिहिं सुं दलिहिं हस्तिनागपुरि नगरि आवई 
अन्न दिवसि रिषि नारदह नारि कज्नि आदेसु पामईं 
समयधम्मु जो लंघिसिइ तीण पुरषि वनवासि 
बार वरिस वसिदवुं अवसि अहनिसि तीरथवासि ॥ 


सच्च कजिहिं सच्च कजिहिं अन्न दीहंमि 
उल्लंधिउ गुरुवयणु इंदपुत्त वनवासि चल्लई 


पथ 


३६० 


३६४ 


७०० 


४०५ 


४१० 
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गिरि वेयड्ूह तलि गयऊ पणमिउ नाभि मल्हारु 
निव मणिचूडह राजु दिइ पहिलउ एड़ उपकारु ॥ 


बार वरिसह बार वरिसह चंडिउ विमाणि 


* अद्ठावयपमञ्ुह्ठ सवि नसीय तित्थ जा धारे पहुचइ 


मणिचूडह मित्तह भयण्णि राउ एकु परिहरीउ वच्चई 
गहीय पावइ रिउ ह॒शिउ भ्ीजेउ मारग कूडु 
धरि पहुत्तउ बेउ मित्त लेड हमंगडु माणुचुडु ॥ 


ठवणी ॥ ६ ॥ 


एतल्ल॑ ए पंडु नरिंदों जूठिलों पाटि प्रतीठिड ए 
बंधवि ए विजयु करेबि राय सबे वसि आणीया ए 
सोवन ए राशि करेवि बंधव आगलिउ गिणं ए 
मित्तह ए रईय मणिचूड राय रहईं सभा रयशमए 
राइहिं ए संति जिशुंद नवउ प्रासादु करावीड ए 


कंचएण ए सशणिसय थंग रयशुमइ जिंब भरावीयां ए 
तेडीउ ए देवु मुरारि राउ दुरयोधनु आबीड ए 
इछोय ए दीजइ' दान बिंबग्रतिष्ठा नीपज॑ ए 
वरताीय ए देसि अमारि ऊरिण कीधी मेदिनी ए 
हसिऊ ए सभा मम्मारि राउ दुरयोधनु पराभवी ए 


साउलं ए सरिसड मंत्रु तायह आगलि वीनवं ए 
बारिउ ए विदुरि ताएण वयशु न मानइ कूछीउ ए 
आशणीय ए सभामिसेणु पंडव पंचइ राइ सं ए्‌ 
कूडिहिं ए दीजईं मान वयरिहिं मांडइ जूबटड ए 
राखिड ए राउ जूठटिलु विदुरह वयणु न मानीड ए 


हारीयां ए हाथियं थाट भाईय हारीय राजि सर ए 
हारीय ए द्वुपद्ह धीय ऊदालिय सवि आभरण ए 
आगणीय ए सभाममारि दुरीय दुर्याधनु इस भर्ण ए 
आशणीय ए सभाभमारि दुरोय दुर्योधनु इम भर ए 
“आविन ए आवबि उत्संगि द्रपदि वइसिन मुझ तणं ए? 


8९५ 


8२० 


२७ 


'8३० 
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इम भणी ए दियई सरापु रु [--] हुजे तुं कुलि सड ए , 
कुपीउ ए काढवी चीरु अट्टोत्तःर सउ साडीय ए 

ऊटीड ए गुरु गंगेड कुणबि दुरयोधनु ताजिड ए 

तउ भणं ए “पंडव पंच वयरणा[ महारउ पडिवजु ए 
बारह ए वरस वणवासु नाठे हींडिवुं तेरमई ए 

अम्हि किम ए जाशिसुं तुहितड वनवासु ज्जु तेतलु ए”? 
पंडबव ए लियइईं वण॒वासु सरसीय छटद्ठीय द्रपदीय 


॥ वस्तु ॥ 


हेय देवह हेय देवह दुद्ध परिणाम 
पिय॑ पंचह पेखतां द्रपद्धीय कडिचीरू कड्ढीय 
द्रोण विदुर गंगेय गुरा न हल्लि कोहग्गि दडीय 
आसमुद्द धरहि धणिय इक्केकई कडिचीरि 

5 / ० ९ ८४ 
हा|कीउ रल जिस काढीइंड आथमतई सूरि ॥ 


[ उझवणी ॥ ७ ॥ ] 


अह देवह वसि तेवि पंच ए पंडव वरि चलिय 
हथिएडरि जाएवि मुकलावई निय साय पीय 
पय परणुमीय निय ताय कुंती मद्री पय नमीम 


सच्च वयण निरवाहु करिवा काणणि संचरइ 
लेई निय हथियार द्रोण पियामहि अणगर्मीय 
कुंतादिवि भरतार नयण नीर नीमर मरइं ए ॥ 


सच्चवई पिय माय अंबा अंबाली अंबिका 

कुंती मुद्री जाइ बउलावेबा नंद्ण॒ह ॥ 

पमणइ जूठिलु राउ “माइ म अरणुइ तुहि कर॒उ 
निय घरि पाछां जायउ लोकु सहूयइ राहवउ” ॥ 
दाणुवि कूरि कमीरि पंचाली बीहाबीयउ 
भ्रूमिंड मारीउ वीरू भीमिहिं तु दुरयोधनह | 


४३४ धक्षठ्‌ वनि काझुकि जाई पंचह पंडव कुणब्रि सर 


९१७० 


ड४५ 


४४५० 


४५० 


8६० 


( १६४ ) 


मँत्रह तशइ उपाइ अरजुनु आणुइ रसवती य ॥ 
परणुमीय तायह पाय पाछड वालीड मद्रि सर्ड 
विद्या बुद्धि उपाइ आपीय पहुतउ पीत्रीयउ ॥ 
पंचाली नउ भाउ पंच पँंचाल लेउ गिड 

एतइं केसवु राउ कुंती मिलिवा आवीयड ॥ 


बलु बोलीउ बलवंधु सुभद्रा लेई सांचरए 

हिंव पुरणु हूउ निबंधु कुंती थुंसरसा सात ज ए॥ 
एहु तु पुरोचन नामि पुरोहितु दु्योधनह 

“तुम्हि वीनविया सामि राय सुयाधनि पय नमीय ॥ 
मइईं मूरखि अजाणि अविशउ कीघउ तुम्हा रहईं 


मूं मोटी मुहकाणि तुम्हं खमउ अबराहु मुह ॥ 
पाधारिसिउस रानि वारणवति पुरि रहणु करड 
ताय तणुइ बहुमानि हुं आराबिसु तुम्ह पय” ॥ 
कूडु करी तिशि विप्रि वारणवति पुरि आणशीया ए 
किसुं न कीजइ शत्रि अवसरि लाधइ परभवह ॥ 


विदुरि पवाचिउ लेखु “दुरयोधन मन बीसिसडं 
एसु पुरोहितवेषु कालु तुम्हारठ जाशिजड | 
इंह घरि अछ३ मंत्रु लाख तण॒उं छईइ धवलहरो 
माहि पउढ।डउ शत्र एकसरा सवि संहर्ड ॥ 
काली चऊद्सि दीहु तुम्हे रूडईं जोइजड 


एड दुरयोधनु सीहु आइ उपाईं मारिसिए”? ॥ 
भीमु भणइ “सुर भाय वारड बयरी वाधतड 
कुल्ह कुलंछर] जाइ एकि सुयोधनि संहरीइं” ॥ 
सगरिहिं खणीय सुरंग विदुरि द्वारीय दूर लगइए 
हुँ ऊगारउ' अंग इंण ऊपाइं पंडवह” ॥ 


इकि डोकरि तिणि दीसि पांच पूत्र इकि वहूय सर्उ 
कुंती नई आवासि वटेबाहू वीसमियाँ ॥ 





[ ४४३ ] पाठान्तर सामि नामि का 
[ ४५१ ] पवाचिड का पाठान्तर पवाठिउ 
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राति चालइ राउ मागि सुरंगह कुणबि सर 


द्यई पुराहितु दाउ लाखहरइ विसनरु ठवइ ॥ २९ 

साधीउ पच्छवाणु भीमि पुरोहितु लाखहरे 

मंल्होउ दीधु पीयारु कंडइ आबी पुरु मिलए || श्र 

हरखीउ कडरवु राउ देखी दाधां मागुसहं 

जायडउ पुन्नपभाउ पंडव जीवी ऊगर० ॥ २३ 
॥ वस्तु ॥ 


देवु न गिणई देवु न गिणई पुण्यु नइ पाषु 
संतापु सुयण॒ह करई पुण्यहान जिम राय रालइ 


दारिंद्र ठुक्खु केह भरई ठुणा कल्नि गिरि सिहरु ढोलई 

जोउ भग्ग निसंबत्ता पंचई पंडव जंति 

राजु छंडाव्या व॒णि फिरइ धिग़ु धिगु दूख संहति ॥ 
खरणी ॥ ८॥ 


धिगु रि घिशु रि. धिग देवविलासु पंचह पंडव हुई वणवासु 


उत३' लाखहरुं परिजलइ उंतइ' भीमु जु केडइ मिलीइ ॥ ९ 
रातिं खुडत पडंता जाइं वयरी ने भइ वेगि पुलाइ' 
ते जीवतां जाणुइ किमइ कडु नवउ तउ माँडइ तिमइ ॥ २ 
सासू वहूय न चालइ पाउ ऊभड न रहइ जूटिलु राउ 

माडी बोलइ “सांभलि भीम कंती भुईं वयरी नी सीम॥ ३ 
इकि वयरी ना परिभव सह्या लहया नंदण पाछलि रहा 
हूं थाकी अनु थाकी वहू दिरु ऊगिड तउ मरिसई सहू”? । ४ 
वांसइ बाधा बंघव बेड माडी महिली कथि करेड 
तरूयर मोदतु चालिड भीमु देव तरुं वलु दलीइ इम ॥ धर 
एक बाहं साहिउ राउ बीजी साहिउ लहुडड भाउ 
जां महिमंडलि ऊगिउ सूरू तां वणि पहुतउ पंडब वीरु)। ६ 


सहू पराघुं निद्रा करीइ पाणी काररि वर्णि वि फिरइ 
भीम जाम लेड आवइ नीरु पाछलि जोअइ साहसधीरु ॥ 
एक असंभमभ देखइ वाल पहिलुं दीठी अति विकराल 

बोलइ राखसि साँमलि सामि हुं जि हिडंब्रा कहीउ नामि ॥ _ ८ 
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राखस हिडंब तणी हूं धूय तईं दी5ई मयणातुर हूय ञ 
बइठड ताउ अछइ नीय ठाणि वाईं आवी माणुसहाणि ॥ ६ 
मुम्र रहिं आइसु दीधुं इसुं 'कांइ आव्युं छ३ माणसुं । 
कांधि करी लेउ वहिली आवि उपवासी मइं पारशुं करावि! ॥ १० 
कर जोड़ी हूं पशणमउ' पाय स३' तुम्हि परणुउ पांडवराय 

तुम्ह उपकार करिसु हुं घणा दूख दलिसु वश॒वासह तणा ॥ ११ 
उसी उभी इसंम बोलिइ' पंडव बीजां मरअ म तोलि 

जग उद्धसिवा धर अवतरइ' रझूटा जगजुं जीवीड हरइ |. १९ 
ए माडी ए अम्ह घर नारि ए अम्ह बंधव सूता च्यारि 

इंह तणे तू” चलणे लागि भगति करी मनवंद्धितु मागि” ॥ १३ 
एतइ' राखसु रोसि जलंतु आबइ फुड फेकार करंतु 

बेटी बूसट मार्‌इ जाम भीसु मिडेवा ऊठिड ताम ॥ १४ 
: २ राखस सुझ आगलि वाल मसारिसि तउ तूं पूगउ काल 

रख ऊपाडी बेई विढ३ दृह दिसि गाजइ' डूंगर रढईं. (४ 
चलणनिहाइ' जागिउं सहू पणमी बोलइ हिडंबा वहू 

“माइ साइ ऊठाडउ राज ए रूठउ अम्हार॒ड ताड १६ 
इंणि मारीसइ मुहडु मिडंतु बीजउ कोई घाउ तुरंतु” 

इसुं सुणी नइं धायड पत्थु कूमइ मीम मिलिउ भडसत्थु ॥ १७ 
पडिउ भी छु आसासिड राइ गदा लेउ वलि साम्हउ थाई 

अरजुनु जां कूमेवा जाइ राखसु भीमि रहाविउ ठाइ 


॥ वस्तु ॥ 
अह हिडंबा अह हिडंबा सत्थि चल्लेइ 
कुंती अनु द्रोपदी अ कंधि करीउ मारगि चलावइ 
कुंती जल विखा तूंलीइ तहि हिडंच जलु लेड आवबइ 
एक दिवसु वण जोयती भालाटी पंचालि 


जोई जोई ऊसना पंडव वरश्णि विकरालि ॥ १६ 
[ ॥ खबणी ॥ ६ ॥ ] 


बाघ सीह गज द्रोेटिं पडइ सतीय सयरि ते नवि आमिडई 
राति पड॑ंती पंडव रडई वलि वलि मूंछी भूमिं पडइ ॥ 
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राखसि धाई गाहिउं रानु आणी द्वूपदि लाधू' माल 
भीमसन गलि मेल्ही माल कुणाल मिली परिणावी बाल ॥ २१ 
भोजनु आशणइ मारगि वहइ करइ भगति सरसी दुक्ख सहइ 


नवड अवासु करी नह रमइ पंचह पंडव सरसी भसइ ॥. २२ 
एकचक्रपुरि पंडव गया देवशमबंभण घरि रहा | 
हीडइ चालइ बंभण वे|स जिम नोलखीई तीणं देसि ॥ २३ 


वोलाबी वहू हिडंव “अम्हि वसीसइ बेस विडंबि 
तुम्हि सिधावउ तायह राजि समरी आवे अम्हह काजि २७ 
करि रखवालुं थांपरणि तएुं अजीड फिरेवुं अम्हि वनि घर”? 
नसी हिडंवा पाली जाइ बापराजि घणियाणी थाइ ॥ २ 
अन्न दिवसि वंश्तरु सकुटंब रल जिस विलवइ पाडइ बुंब 
पूछइ भीमु करी एकंतु “आविडं दूखु किसुं अचितु” 
“बचडुया सांभलि” वांमरु भणइ एविवहारु नयरिअम्ह तणी। २६ 


विद्यासिद्धी राखपु हूड वक नामि छह जम नड दूड॥ २७ 
विद्या जोवा तीणुं पलासि पहिलुं सिला रची आकासि । 
राजा भीडी अबग्रहु लीउ “पइदिरखि नर एकेकड दीउ ॥_ र्८ 


चीटठी काढइ नितू कूंयारि आवइ वारउ जण विवहारि 

आजु अम्हारइ आविउ दूउ आजु न छूटउ हुं अशमूउ ॥ २६ 
केवलि वयशु जु कूडड थाइ जउ नवि आव्या पंडवराय” 

पूछीउ भीमि कथाप्रबंधु वा जाई बग राखसु रुदूघु ॥ . ३० 


॥ पस्तु ॥ 


बगु विणासी वगु विणासी भी मु आवेइ 

बद्धावइ जग सयलु “जीवदानु तइ देवि दिद्धऊ 

केवलि वयणाु जु सच्चु किउ त्रिहूं सुयणि जसवाड लिद्धउ” 
पंचइ पडवडा वसइं तींछे बंभण॒वेसि 

वात गईं जण जण मिली दुर्योधन नइ देसि ॥ ३९ 
रति माहे राति माहे हुई :प्रच्छन्न 

तड जाइं द्वृतवणि वसइ वासि उडवा करी नइ 

पुरुष प्रियंवदु पाठबिउ विड्ुरि वात बक नी सुणी नई 

पय पणुमी सो वीनवइ दुरयोधन लु मंत्रु 
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“तुम्ह पासि ए आविसिईं करण दुर्योधन शत्र” ॥ ३२ 
ईम निसुणीउ इम निम्ुणीउ भणइ पंचालि 

“वरशि झलतां अम्ह रहईं अजीय शत्र सिउं सिर करेसिईं” 
राजरिद्धि अम्हद तणी लईय जेण हिव सिउ' हरेसिईं 

पंचाली मनि परिभ्वी बोलइ मेब्ही लाज 

पांचइ जण कई हुसिईं तुम्हि किसाइ काज ॥ ३३ 
साईं हूई माइ हूई काईं नवि वंक्ि 

अह जाया नवि मूआ तुम्हे राजु कांई देवि दिद्धड 

पुत्रवंत नारी अछइ तींह माहि तुम्हि अजसु लिद्धउ 

केसि धरीनइ ताणीउं दुश्सासणि दुरचारि 

बालप्पणि हुं नवि मूइ कांइं हुई तुम्ह नारि?॥ ३४ 
रोसु नामीउ रोसु नामीउ भीमि अनु पत्थि 

राउ भशइ “तां खमउ मुझ वयणु जां अवधि पुज्जई 

पंचाली रोसवर्सि अवसि अंति अम्ह काजु सिज्मई 

सच्च वयणु मनि परिहर॒उ साचउ' जिशधमंमूलु 

सत्य वयणि रूडु पामीइ भवसायर परकूलु? ॥ . , 3५ 
दूअवयरि दूज्ञवयरिं राउ जूटिल्लु 

गिरि गंधमायण गिया इंदकीलु तसु सिंहरु दिद्वऊ 

मुकलावी अरजुनु चडई नसीड तित्थु तसु सिहरि बइंठठऊ 

विद्या सवि सिद्धिहि गईं जां पेखइ वण॒राइ 

आहेडी आरोडीउ तां एक सूअरू धाई ॥ ३६ 


॥ ठवणी ॥ १० ॥ 


सूयर देखी मेब्हिड' बाणु अरजुन सिड कुणु करइ संधारु 
तिथि खिशि सेल्हिड वणुचरि बाणु ऊडिउं गयणि हउंअप्रमाणु॥२० 
अरजुन वन चर लागउ वादु 'करउ' मूक ऊतारउं नाठु 

एकसर कारणि भ्कूकई बेउकरइ परीक्षा इसर दे ॥ श्८ 
खूटां अज्जुन सवि हथीयार मालमूक बेड करइईं अपार 

साहिउ अज़ुनि वनचरु पागि प्रकठु हुई बोलइ “बरु मागि!॥र६ 
अजुनु बोलइ “चरु भंडारि पाछुइ आवइ लड उपगारि 

खेचरु बोलइ “सांभालि सामि गिरि वेयडु सुणीइ नासि ॥ ४7 
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इंदु अछइ रहतू पुरराउ विज्वमालि ते लहुडड भाड 

चपलु भणी नइ काढिड राइ रोसि चडिउ राखसपुरि जाइ॥ ४९ 
इंद्रवयरु इकु तुम्हि सांमलड करीउ पसाड नइ दाणव दुलउ” 
हरखिउ अरजुनु जां रथि चडिउ दाणवधरि बुंवारबु पडिउ ॥ ४२ 
अधुर विणासी किउ उपगारु इंद्रि लोकि हूड जयजयकारु 


इंद्र तशुं ए कीधुं काजु असुर विणासी लीघड' राजु॥. ४३ 
कवच मउड अनइ हथीयार इ'द्रि आध्यां तिहूयणि सार 
धनुषवदु चित्रगदि दीउ पुत्रु भणी इंद्रि परठीड ॥ ४४ 


पाछठ आवइ चडीउ विमाणि माडी बंधव पणमइ रानि 
एतइं कमलु अगासह पडीउं बइटी द्वर्पाद करयलि चडिडं॥ ४५ 
सवां कमल नी इच्छा करइ भीमसेनु तउ वनि वनि फिरइ 


असउण देखी बोलइ राउ भीम पासि वछेदिइ जाड ॥ ४६ 
मागु न जाणइ खींजिउ सहू समरी राइ हिडंबा बहू 

कुणबु ऊपाडी मेलिड भीम जाणे दूखह आबी सीम ॥ ४७ 
मुखु देखी सबि घडुया तगु पंडव कूंयरु लडावईं घर 

जाम हिडंवा पाली गई वात अपूरव ता इक हुई ॥ ध््प 


द्रुपदि वयणि सरोवर माहि पइंठउ भी मु भलेरइ ठाइ 

भीमु न दीसइ वल्तउ किसइ तड मंपावइ अरजुनु तिमइ 

केडइ नकुलु अनइ सहदेउ पाणी बूडा तेई बेउ' 

माइ मोकलावी पइठड राउ सविहुं हूड एकु जु ठाड ॥ ४० 
कांई रोड न लहइ रानि द्वूपदि कूंती रही बे ध्यानि 


मनह साहि समरइं नवकारु 'एहु मंत्रु अम्ह करिसि साए! ॥ ४१ 
बीजा द्विसह्‌ दिणियर उदइ ध्यान प्रभाविं आठ्या सइ 

अछइ सोवजन्नीकांवज हाथि एकु पुरुषु आविडउ छइ साथि ७ ४२ 
माइ मनि हरिखु धरिउ पुरुष पासि कहाव३ चरीड 

“एक मुनि पामइं केवलक्ञानु गयणि पहुचइ इंद्र विमानु ॥ ४३ 
तुम्ह ऊपारि खलहिउ जाम जाणी सुरवइ बोलउ' ताम 

हुं पाठविउ वेगि पडिहारु जईआअ पयालि कीउ उपगारु॥. ४४ 
सतीय बेउ छईं कासगि रही इंद्रह आइसु तु तम्ह कही 

मेल्हड पंडव वडइ वछेदि विशु हथियारह बांधा भेदि ।।._ ४४ 
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| वर्तु ॥ 


नागपासह नागपासह बंध छोडिवि 

इंद्राइसि पंडवह नागराइ निजराजु दिद्धऊ 

हारु समोपीउ नरवरह सत्तीय रेसि अनु कमलु लिछऊ 

अरजुन संगति ममता संपचूड सानिदूधु 

मागीड आदी तुम्ह पय पंचइ विद्या सिद्ध” ॥ ४६ 
वरसि छडइ वरसि छडइ ह्ेतवणि जाइं 


दुल्लोहण घर घरणि सामि सिक्ख रडतीय मग्गइ 

धम्मपुच्त वयणेण पुण इंद्पुत्त तिशि मग्गि लग्गइ 

दुस्योधन चित्रंगद॒ह मेल्हावी उहि पत्थि 

विज्ञाहररायहं नमईं दुरयोधनु लेउ सत्थि ॥ ५७ 


[ ठवणी ॥ ११॥ | 


तांड ऊपाडिउ घालिउ पाइ पूछिड कुसलु युधिष्ठिरि राइ 
भणइ दुरयोधनु “अतिअ सुखीया तुम्ह पाय जड मईं पणमीया” 
॥ श८ 
धर ऊपरि दुरयोधनु चलइ एतइं जयद्रथु पाछउ बलइ 
निज त्रीउ कूंती रहिउ सोइ अरजुनि आणी मंत्र रसोइ ॥ ४६ 
लोचन वंची कूड करेउ चालिउ पापी द्वूपदि लेउ 
अजुनु भीमु भिड्या भड बेड कटकु विणासिजं द्वूपदि लेड ॥ ९० 


पांचे पाटे भद्विउ' ["*"] भीमि मिडी ऊपाडी रीस 

नवि मारिउ छइ साडी वयशि जिम नवि दीसइ रांडी भयणि)६९ 
एतइं नारदु रिषि आवेऊ दुर्योधन सुं मंत्रु करेउ 

नगर माहि वज्ञाविड पडहु बोलिड दूजणु इस पडबडहु ॥ 5६१९ 
.पंचह पंडव करइ विणासु तेह तणी हूं पूरे आस” 

पूत्रु पुरोहित नउ इस भणुइ “कत्या नड वरु छइ अम्ह तणइ॥ ९३ 
कृत्या पासि करावुं कामु वयरी नुं हुं फेडड' ठामु? 

कृत्या आवी घाईं सकल कई मारूं कइ करूं विकल' ॥ ६४ 
नारद पहुतउ सिख्या देवि पंडव बइठा ध्यानु धरेवि 

एक॑ पाईं दिशयर द्रेंठि हीयडइ मंत्रु पंच परमेटि ॥ ६४ 


६३५ 


६४० 


' ६४४ 


६५० 


६४५५ 


( १७१ ) 


द्विस सात जां इश परि जाईं तां अच्चम को रणवाई 


एतईं आविउ' कटकु अपारु पंडव धाया लेई हथीयार ॥. ६६ 
घाडइ घाली द्रपदि देवि साटे मारईं कटकु मिलेबि & 
अरजुनि जामुं दलु निरदलुं राय तगाुं तां सूकउ' गलुं॥। . ६७ 
कृत्रिम सरवरि पाणी पीईं पांचइ पुहवी तलि मू छीयइं 
सरवर पालि द्वूपदि सिली एकि पुलिंदईं आणी वल्ती ॥ द्द 
कृरया राखसि तणीय जि सही भीलिं वाली ऊक्षी रही 
मणि माला झुँ पाया नीरू पांचइ हया प्रकट सरीर ॥ ६६ 
॥ वस्तु ॥ 


पंच पंडव पंच पंडव चित्ति चिंतंति 

“ुण़ु नरवरू आवीऊ कुशणि तलावि विसनीरू निसम्मिउ 
कुशि हूपदि अपहरीय कुशि पुलिंदि! इस चित्ति विम्दिड 
अमरु एकु पयडड हूउ बोलइ “सांभलति णाह 


ए माया सबि मई करी कृत्या राखेबाह रे ७० 
एतइईं भोजनवेला हुई द्रपद़ि देंवि करइ रसवई 

मासखमणपारणइ मुणिद बेला पहुतउ वारि नरिंद ।| ७१ 
पंचइ पंडव पथ पणसंति अतिथिदानु ते मुनिवर दित 

वाजी दु दुहि अनु ठुडढुडी अंचर हती वाचा पडी ॥ धर 


भत्स्यदेसि जाई नइ रमड ए तेरसउ बरसु नीगमउ' 
ग्या बइ्राटह राय असथानि बस विडंव्या नीय अभिमानि ||७३ 
कंक भट्ट वढलबु सूआरु अरजुनु हूउ कीवाचारू 


चडथउ नकुल्ु असंघड थाइ सहदे वारइ नरबर गाइ ॥ ७छ 

प्रथम पवाडइईं कीचक मरइं वीजइ दक्षिण गोग्रहु करईं 

त्रीजड उत्तरगोग्रहु हूउ पंडवि वरसु इस परि गमिउ ॥ ७ 

अभिवनञु उत्तरक्ूंयरि वरिउ आबी कऋष्णि वीवाहु सु करिड 

पहुतउं सहूइ कन्हडपुरि च्यारि कन्न चिहु पंडवि वरी ॥|. ४७५६ 
| बरुतु ॥ 


दूयभार्वि दूयभाविं गयड गोवालु 
“दुजोहणु वयणु सुणि एक वार महू भणिड किल्नईं 


( १७२ ) 


निय अवधि आवीया पंडवाह बहु मानु दिजई 
इंदपत्थु तिलपत्थु पुरु वारणु कोसी च्यारे 
:६६० हस्तिनागपुरु पांचमुं आपीड मत्सरु वारे?॥ ७७ 
भणुइ कुरवु भणइ कुरवु “दंव गोविंद 
मह महीयलि वरि किनरिया एहु मन्नु पंडव न मानइ 
भुइ लद्ी भूयबलि एक चास हिंव ए न पासई 
इक्त महिली पंच जण तींहँ मिलिउं तुं पक्खि 
६६५ ए ज्ञहाणुउ सच्चु किउ 'कूडउ कूडा साक्िख! || उप 
कन्हु बोलइ कन्हु बोलइ “भीमबलु जोइ 
विसखप्पर कीचका बकु हिडंबु कमीरु सारिउ 
लहु बंधवि अज्ुनि दुन्नि वार तुह जीउ ऊगारिड 
विद॒रि ऋषपागुरि द्रोशि मइईं जठड न मिलईं ए राय 
६७० तउ जाणां नियकुल नुं हिंच कउरव नुं घरु जाइ 
पंडु पुच्छीउ पंडु पुच्छीउ विदुर घरि कनन्‍्हु ॥ ७६ 
रोसारुणु चल्लीयउ मग्गि मिलीउ सहूइ नावह 
“दुरयाघनु दुद्झमरतु किस इव देव अम्ह सलि न आवइ 
हिच एकु अम्ह मानु दियउ बिहुं पखउ तुं छंडि 
६७४५ कडउरववंस विणासिवा कांई कूडु मसांडि!'॥ ८० 
मानु दिन्ह्ं सानु दिन्हड' कन्ह गंगेय 
एकंतु करि अखीउ कन्न गुरु कुंनी पयासीड 
“इंह सांत्थ काइ ठु (भाँज्षउ जाइ जोइ तुं मनि विमासोउ” 
कररु भणुइ “रुच्चु कहउ पुर छ३ एक वि नागणु 
८० दुरयोधन रहि आपणा मइईं कल्पा छईं प्राण” | ८ 
भणुइ कन्हडु भणुइ कन्हडु “कन्न जाशेजि 
नवि मानिउ तुम्हि हुं एह्‌ वात अति हुईं विरूडे 
अनु मुझ धघरि आविया पंडुपुत्र इह वात गरूई 
दुरयोधनि हु पंडवह छट्ठउ कीधघउ तोइ 
&८५ रथु खेडिसु अरजुन तणउ ज॑ भावइ त॑ होउ” ॥ परे 


[ ठवणी ॥ १३ ॥ ] 


त्रतु लेड विदुरु गयउ वन माहि कन्ह वली द्वारावती जाई 
विहु पखि चालइं दल सामही बिहु पखि आवईं भड गहगही॥८ 


जठट्ए 


७१० 


७९८ 


( १७३ ) 


जरासिंध नड आविड दृड कालकुमर जंई लग्गइ मई 

वर्णिजारा नी वात सांभली जरासिधु आबइ तुम्ह मणी।। ८४ 

उत्सव माह उत्सदु एडु सविहु वयरी आगवब्यो छह 

धर्मराय ना पशमीय पाय एतइं शल्यु सु परि दलि जाइ ॥ ८५ 

“करण रहईं दिउ गुभाजणी' इसी बात तिणि जातइईं भणी 

पांचि पंचाले लिउ सनाहु आविड घडूड कूयरू अवाहु »|. 55 
द्रचंड अलु चंद्रापीडु चित्रंगढु अन्नइ मणिचूडु 

आधविउ उत्तरु अनु बइराहु मिलिउं बाग पंडबव न घाहु ॥_ 5७ 

वृष्ठ्यमलु सेनानी कीउ वीजउ कन्हडदल सामह्यड 

पवित्र भूमि सरसति नइ ओ्रोत्रि दह्लु आवाठई् तिणि कुरुखेत्रि॥८८ 

कडउरव नई दलि गुरू गंगेड कृपु ठुरयाधनु शल्यु मिलेड 

शकुनि दुसासरु जयद्रथु पुत्रु गरूड भूरिश्रवा भगदत्त ॥_ ८६ 

मिलीउ जरासिंधु जादववइरि सह लगड एस हूइ सइरिे 

टुरयोधनु अति मत्सरि चडीउ जाई जरासिध पाए पडीड ॥| ६० 

“मुझ रहईं पहिलड' दिउ अगंवाणु पंडव कन्ह दलउ जिम माझु 

इह सेनानी गंगेउ प्रह विहसी जुडियां दल बेड ॥ ६१ 

दल मिलीयां कलगलीय सुहुड गयबर गलगलीया 

धर ध्रसकीय सलवलीय सेस गिरिबर टलटलीया 

रणुवणीयां सबि संख तूर अंवरु आकंपीउ 

हय गयबर ख़ुरि खणीय रेएु ऊडीउ जग़ु मंपीड । 

पड वंध चलबलइं चिंध सींगिणि गुण सांधई 

गइंवरि गइंबरु तुरगि तुरणु राउत रण रूघईं । 

मिड॒ईं सहड रडबडई सीस धड नड जिम नचईइ' 

हसईं घुसइईं ऊससइं बीर मेगल जिम मचइं 

गयघडगुड गडमडत धीर धयवड धर पाइडइं 

हसमसता सामंत सरझसु सरसेलि दिखाडई । 

सड सड रायह दिवसि दिवसि गंगेड विशासइ 

तउ आठमइ दिवसि कन्हु मन माहि विमासइ्‌ 


मेल्हीउ शक्षिहिं सकति छुंअरु उत्तरु रणु पाडीड 
ताम सिखंडीय तणीय बुद्धि तड कान्हि दिखाडीउ 


४७२० 


3२२, 


"७३० 


७ डे प्र 


< | (2 छे 


७२ 


( १७४ ) 


अरजुनु पूठि सिखंडीयाह बइसी सर संकइ 
पडीउ पीयासहु समर माहि किस अरजुनु चूकह 
त्रिगवी सर रहावीयउ सरि गंगा आणी 


कजतिशु दाखीड कउरबांह पीड पायु पाणी । 
इग्यारमइ द्विस्ि द्रोणि ऊठवणी कीजइ 

आजु अपंडबु कइ अद्रोशु इम मनि चींतीजइ । 
काहल कलयल ढक बूक त्रंबक नीसाणा 

तउ मेल्हीउ भगद॒त्ति राइ गज्जु करीड सढाणा । 


चुरइ रहवइ नरकरोडि दंतूसलि डार्‌इ 

अरजुन पाखइ पंडकटकु हणुतु ऊुछा वारइ । 
दाणुव दलि जिम दडवर्डंतु दंती देखी नई 

धायउ अर ज्ुनु धसमसंतु वयरी मूंकी नइ | 
दिशि आथमतहइ हणिउ हाथि हरि पंडव हरखीय 


दिणि तेरमइ चक्रव्यूहु तठ कउरवि सांडीय । 
अजुनु गिउ वनि कूमिवा तिणि अमिवनु पइसइ 
मारीउ जयद्रथि करीड भ्ूऊु तउ अरजुनु रुसइ 
करी प्रतिज्ञा चडीउ भूष्कि जयद्रथु रणि पाडइ | 
भूरिश्रवा नठ तीण समइ सरि बाहु विडारइ 
सत्यकु छेद्उं बलिहि सीसु तसुःद्शि चऊद्मइ 
रातिहिं फूकइ विसम भूमि गुरु पडइ कीमइ । 
कूडर्ड बोलइ धरमपूतु हथीयार छंडावइ 

छेदिउं मस्तकु दृष्टययमनि क्रमु सिउं न करावइ 
बार पहर तउ चडीउ रोसि गुरनंदरणु कूमइ 


रणि पाडिउ भगदत राड कउरव दल संझइ 

कारें करवालु जु करीउ करणु समहरि रणु माडइ 
फारक पायक तुरग नाग नवि कोई छांडइ । 

धूलि मिलीय कलमलीय सयल दिसि दिणयरू छाईड 
गयणो दुंदुह्दि द्रमद्रमीय सुरबरि जसु गा 

पाडइ चिंध कवंध बंध धरमसंडलिं रोलइ 

बाशि विनाणि किवाणशि केवि अरीयण धंधोलइ । 


७४० 
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( १७५ ) 


कूडू करीउ गोविंदि देवि रथु धरणिहिं खूतड 
मारीउ अरजुनि करण कूडि रणि अणममंतउ | 
शल्य शकुनि बेउ हणीय बंगि नकुलि सहदेथि 


सरवर माहि कढावीयउ दुर्योधलु देविं । 

राइ संनाहु समोपीयउ भीमिहिं सुं मिडेउ 
गदापहारिं हणीय जांघ मनि सालु सु फेडिउ 
रूठउ राम मनाविवां जां पंडव जाइ 

कृपु कतंवर्म आसवामता त्रिन्हइ धाइं । 
पाछपीलि पापी करई कूडु दीधउ रतिवाउ 
निहणीय पंच पंचाल वाल अनु राखसि जाउ | 
सीसु शिखंडी तणुउं तामुु छेदीउ छलु साथीड 
पाप पराभव नह प्रवेसि गतिमाशु विराधीड । 
कन्हडि बोधीउ सूयण लोकु सह सोशु निवारीउ 
पहुतु सह॒इ नीय नयरि परीयरि परिवारीय । 


॥ वस्तु |॥। 
दाघु दिन्हउ दाघु दिन्हुड कन्ह उबएसि 
तहि अरजुणि मिल्हिऊ आगिणेय सरू अगि उद्धीय 
बहु दुक्खु मणि चितवीय पंडसेन घण नयणि वुद्धीय 
कन्हडु सहूउ परीठवीउ कुणबि निवारी रोसु 
हथिणाउरपुरि आवीया अति आशणंदिऊ लोकु ॥ 


[ ठवणी || १४ ॥ ] 
थापीउ पंडव राजि कन्हडु ए उत्सबवु अति करए 
कुणबिहिं देवि गंधारि धयरदू ए राउ मनावीउ ए । 
हरीयला द्वपदि देवि इक दिख ए नारद परिभवि ए। 
वह रहईं कन्हु जाएवि सुद्रह ए माहि वाटडी ए 
आशणीय घानुकी पंडि देवीय ए अरि वसि घालीया ए 
पहुतला पासि गंगेय जय तर्णी ए सांभलइं वातडी ए। 


[ ७७२ ] हस्तलिखित प्रति में पासि के स्थान पर षासि लिखा है जो 


हि. प 
भूल है। 


७9० 


उप्न० 


७9६० 


( १७६ ) 


ऊपनुं केवलनाणु सामीय ए नेमि जिशेसरहं ए 

सांभली सामि वखारु विरता ए सावयत्रतु धरइईं ए। 

वरतीय देलि अमारि नाशिक ए जाईड जिया नमई ए| «*+-*०५ 
दिशि दिशि दीजईं दाव पूजीय ए जिए भूयण ऊपनड ए। 
ऊपनडउ भवह वइरागु ब्रेटक ए पीरीयखि पाटि प्रतीठिउ ए 
सामीय गणहर पासि पांचह ए हरिखिहिं त्रतु लिईं ए 

सांभली बलिमद्रि बात नियभवू ए पूठए पूछई प्रभु कन्ह ए। 
बोलइ गुरु धर्मंघोषु “पुब॒भवि ए पांच ए कुणबीय ए 


वसइं ति अचलह गामि बंधव ए पाँच ए भाविया ए 
सुरइड संतनु देवु सुमतिऊ ए सुभद्र सुचांमु ए। 
सुगुरु यशोधर पासि हरखिहिं ए पांच ए त्रत धरए 
कशुगावलिं तपु एकु बीजऊ ए करइ रयणावली *“ए । 
मुकतावलि तपु सारू चउथऊ ए सिहनिकीलिऊं ए 


पांचमु आंबिलवर्धेमानु तपु तपी ए अग॒ुत्तरि सवि गिया ए 
चवीयला तुम्हि हुआ पंचइ ए भवि ए सिवपुरि प।/मिसउ ए? 
सांभली नेमिनिरवारु चारण ए सबणह सुर वयरि 
सेज्लुजि तीथि चडेवि पांचह्‌ ए पांडव सिद्धि गिया ए 

पंडव तणउ चरीतु जो पढए जो गुणइ संभलए 

पाप तणुउ विणासु तसु रहईं ए हेलां होइसि ७ 

नीपनउ नयरि नादउद्रि वच्छरी ए चऊद्द्होत्तर ए 
तंदुलवेयालीयसूत्र मामिल्ला ए भव अम्हि ऊधयो ए 

पूनिमपख मुण्िद्‌ सालिभद्र ए सूरिहिं नींमीड ए 

देवचंद्र उपरोधि पंडव ए रासु रसाउलु ए ॥ 


॥ इति पंच पाडव चरित्ररास; समाप्त: || 





[ ७७७ | पाठान्तर बोठउ बेठउ के स्थान पर 
| ७७६ ] पाठान्तर पुछुए पुठए के स्थान पर 
[७९१ ] पाठान्तर पाक पाप के स्थान पर 


नेमिनाथ फागु 
[ राजशेखर सूरि ऋत ] 
( संबत्‌ १४०४ वि० के आसपास ) 


परिचय 

नेमिनाथ जी फो नायक मानकर अनेक रास एवं फागुकाव्य विरचित 
हुए हैं | स्वयं राजशेखर सूरि ने ही दो नेमिनाथ फागो की रचना फी। श्री 
भोगीलाल ज० साडेसरा के मतानुसार प्रथम फा रचनाफकाल सं० १४०५ 
वि० है और दूसरे का सं० १४६० वि० | इससे ज्ञात होता है कि जैन मुनियों 
एवं थआाचार्यों फो सेवको के लिए काव्यामृत प्रस्तुत करने फो नेमिनाथ फा 
इतिवृत्त क्षीरसागर के समान प्रतीत हुआ । 


सारांश 

नेमिनाथ एक महापुरुष थे। इनका जन्म यादव कुल में हुआ था | 
आप द्वारका में निवास करते थे | इनके पिता का नाम समुद्रविजय श्रौर माता 
का नाम शिवा देवी था | नेमिनाथ जी सासारिकता से वूर भागना चाहते 
थे, अतः अपने विवाह का विरोध करते | किन्तु एक बार वसंत-क्रीड़ा के समय 
श्री कृष्ण फी पत्नियों ने इन्हें विवाह के लिए बाध्य किया | 

राजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती अथवा राजुल से इनका पाणिग्रहण 
होना निश्चित हुआ | श्रावण शुक्ला छुठ को नयनों को आनन्द प्रदान करने 
वाली कामिनी राजीमती ( राजुल ) के साथ वियाह होने फी तैयारी हुई । 
नेमिनाथ एक ऊँचे एवं तरल तुरंग पर आरूढ़ होकर विवाह के लिए. चले | 
उनके कानो में कुंडल, शीश पर मुकुद और गछे में नवसर हार सुशोभित 
हो रहा था। शरीर पर चन्दन का लेप हुआ था ओर चन्द्रमा के सहश 
उज्ज्वल वस्त्र से उनका शंगार किया गया था | 

कई मगनयनी सुन्दरियों ने उनके ऊपर वत्तु लाकार छत्र धारण किया 
था और कतिपय उन्हें चामर डुला रही थी। उनकी श्रेष्ठ बहिनें 'लूश! उतार 
रही थीं। उनके चतुर्दिक्‌ यादब-भूयाल बैठे हुए ये | 

8 


( १३० ) 


हाथी-घोडे-रथ पर सवार एवं पेदल बरातियों का समूह चला । गोराज्जी 
स्तरियाँ मंगलाचार गा रही थीं। भाट जयजयकार कर रहे थे। इस प्रकार 
बरात के साथ नेमिकुमार उग्रसेन के घर विवाह के निमिच पहुँचे | 

कवि कहता है कि मै राजल देवि के शंगार फा क्या वर्शान करूँ | वह 
चम्पक-वर्ण वाली सुन्दरी अँगो पर चन्दन के लेप से शोभायमान हो रही 
थी। उसके मस्तक पर पुष्प का शंगार किया हुआ था। उसके सीमंत 
( मांग ) में मोतियों की लड़ें भरी थीं। उसके मस्तक पर कुंकुम का तिलक 
था और कानो में मोती का कुंडल । नेत्नरी को फजल का अंजन तथा मुख- 
कमल फो ताम्बूल शोभायमान बना रहा या । कंठ में नगजठित कंठा एवं 
हार शोभायंमान हो रहा था । उस बाला ने हाथ में फंकण और मणिवलित 
चूड़ियों धारण कर रखी थीं जिनकी खड़कने फी ध्वनि सुनाई पड़ती थी। 
उनके पेरो के घृधररू वाले कडे से रुशझन एवं नूपुर से रिमम्रिम की ध्वनि 
निकल रही थी । 

उभ्रसेन के धर बरातियों के सत्कार के लिए लाए. हुए पश्चश्नो फी पुकार 
से बाड़े गूँज रहे थे । नेमिनाथ ने जिज्ञासा प्रगट की कि इतने पद्म बाढ़ों में 
क्यों चीत्कार कर रहे हैं ? जब उन्होने सुना कि इन पशुओ को मारकर 
इनका मांस रींघा जायगा तो उन्हें संसार से वैराग्य हो गया ओर उन्होंने 
असार संसार को घिककारते हुए इसका परित्याग कर दिया | अब राजल देवि 
अत्यन्त दुःखित होकर विलाप करने लगीं | है 

गिरनार पर नेमिनाथ का दीक्षा महोत्सव हुआ । इस प्रफार उन्हें केवल- 
ज्ञान अर्थात्‌ सवक्ञता प्राप्त हुई । 


श्री नेमिनाथ फागु 


राजशेखर स्ररि 

( सं० १४०४ वि० के आसपास ) 
सिद्धि जेहिं सइ वर वरिय ते तित्थयर नमेवी | 
फागुबंधि पहुनेमिजिसुगुश गाएसउं केबी | 
अह नवजुव्वण नेमिकुमरु जादवकुलधवलो । 
काजलसामल ललवलऊउ सुललियमुहकमलो । 
समुद्विजयसिवदेवियूतु सोहगसिगारो | 
जरासिंधुमडभंगभी मु बलि रूवि अप्पारो ॥ 
गहिरसद्दि हरिसंखु जेश पूरिय उद्दंडो । 
हरि हरि जिम हिंडोलियउ भुयदंडपंयडो | 
तेयपरिवक्तमि आगलउ पुणि नारिविरत्तड | 
सामि सुलक्खणुसामलउ सिवसिरिअगुरत्उ ॥ 
हरिहलहरसर्ं नेमिपहु खेलइ मास वसंतो । 
हावि भावि भिज्जइ नहीं य भामिणिमाहि भमंतो ॥ 
अह खेलईं खडोखलिय नीरि पुणु मयण्ि नमावइ | 
हरिअंतेउरमाहि रमइ पुणि नाहु न राचइ । 
नयणसलूरउ लडसंडतु जउ तीरिहिं आविउ | 
साइ बापि बंधविहिं मांड वीवाह मनाविड ॥ 
घरि घरि उत्सव बारवए राउल गहगहए 
तोरण बंदुरवाल कलस घयवड लहलहए । 
कन्हंडि मागिय उग्गसेशधूय राजल लाधा 
नेमिऊमाहीय, बाल अद्ग भवनेहनिबद्धा ॥ 
राइमए सम तिहु भुवणि अवर न अत्थइ नारे | 
मोहणविज्लि नवह्लडीय उप्पनीय संसारे ॥ 
अददे सामलकोमल केशपाश किरि मोरकलाउ । 
अद्धचंद समु भालु मयरु पोसइ भडवाउ | 


( ३१२ ) 


बंकुडियालीय मुंहडियह भरि भुवरु भसाडई 

लाडी लोयणुलहकुडलइ सुर सग्गह पाडइ ॥ पे 
किरि सिसिबिंब कपोल कन्नहिडोल फुरंता 
नासा वंसा गरुडचंचु दाडिमफल द॑ता । 
अहर पवाल तिरेह कंठ राजलसंर रूड 5 


जाणु बीणु रणरणई जाएु कोइलटहकडलउ & 
सरलतरल झुयवह्लरिय सिंहए पीणघणतु ग | 
जउद्रदेसि लंकाउली य सोहइ तिवलतुरंगु 4 , १० 


अह कोमल विमल निय॑बर्बित्र किरि गंगापुलिणा, 

करिकर ऊरि हरिणु जंघ पल्लव करचरणा । 

सलपति चालति बेलहीय हंसला हरावइ 

संझारागु अकालि बालु नह॒किरशि करावइ ॥ ११ 
सहजिहिं लडहीय रायमए सुलखण सुकमाला । 

घणडं घणेरडं गहगहए नवजुव्व॒ण बाला | 


भंभरभोली नेमिजिणवीवाह सुणेई 

नेहगहिल्ली गोरडी हियडइ विहसेई ॥ १२ 
सावणसुकिलछट्ठि दिणि बावीसम३ जिणंदो 

चल्लनइ राजल्लपरिणयण कामिशिनयणाणंदो" ॥ १३ 


अह सेयतुंगतरलतुरइ रइरहि चडइ कुमारों 

कन्निहि कुंडल सीसि मउड गल्लि नवसरहारों । 

चंदरि ऊगटि चंद्धवलकापडि सिणगारों 

केवडियालड खुंपु भरवि वकुडड अतिफारो॥ रे 
घरहि छत्त वित्त चमर चालहि म्गनयणी 

लूरु उत्तारिहिं वसस्‍्बहिणी हरि सुल्नल्वयणी । 

चहुपरि बइसइ दसारकोडि जादवभूपाला 


हयगयरहपायक्कचक्षती किरिहिं मप्ताला ॥ १ 
मंगल गायहिं गोरडीय भट्टद जयजयकारों । 

हि [आप बिक से आप 
उग्गसेशुघरनारि वरो पहुतउ नेमिकुमारों ॥ १६ 


जलन लिप 


(१ ) पाठान्तर नयणानंको--नयणाणुदो के स्थान पर (छुन्द १३) 


( १३३ ) 


अहसिहिय" पर्यंपय हल सहि ए तुह वल्लदल आवइ 
मालिअटालिहिं चडिउ लोड मण, नयणु सुहावइ । 

गउख्ि बइटी रायमए नेमिनाहु निरखइ 

पसइपमाणिहिं चंचलिहिं लोअशिहिं. कडखईं | १७ 
किम किम राजलदेवितशुउ सिशुगारु भणेवउ । 

चंपइगोरी अइधोइ अंगि चंद्नुलेवड । 

खुंपु भराबिड जाइकुसमि कसतूरी सारी । 


सीमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारि॥ श्प 
नवरंगी कुंकुमि तिलय किय र॒यणतिलड तसु भाले । 
मोतीकुंडल कन्नि थिय बिंवोलिय करजाले ॥ १६ 


अह निरतीय कजलरेह नयरि। मुहकमलि तंवोलो 
नगोद्रकंठलउ कंठि अनु हार विरोलो । 

मरगदजादर कंचुयउ फुडफुल्लह॑ माला । 

करि कंकण सणिवलयचूड खलकावइ बाला ॥ २० 
रुण॒ुऋणु ए रुणुकुण ए रुणुरुणु' ए कडि धघरियाली । 
रिमिभिमि रिमिभिमि रिमिमिमि ए पयनेउर चुयली । 

नहि. आलत्तउ वलवलउ सेअंसुयकिमिसि 


अंखडियाली रायमए प्रिडउ जोअइ सनरसि ॥ २१ 
वाडडउ भरिड जीवड॒हं टलवलंत कुरलंत । 

अहूठकोडिरूं उद्धसिय देघइ राजलकंतों ॥ श्र 
अह पूछइ राजलकंतु कांइ पसुबंधरु दीसइ 


सारहि बोलइ सामिसाल तुह गोरबु हुस्यइ । 
जीव मेल्हावइ नेमिकुमरू सरणागइ पालइ। ; 
धिग़ु संसारु असारु इस्यउं इस भणि रहु वालइ ॥ २३ 


समुद्विजय सिवदेवि रामु केसवु समन्नावइ 

नइपवाह जिम गयउ नेसि भवभमरा न भावइ | 

धरणि धसकइ पडइ देवि राजल विहलंघल 

रोअइ रिज्इ वेसु रूवु बहु मन्नइ निष्फलु १ र२छ 





(२) » नह सहिय--अ्रह सिहिय के स्थान पर ( छुन्द १७) 


( १३४ ) ;क्‍ 


उग्गसेणघूय इम भणइ दूषहि दाभड देहो । 

कां विरतउ कंत तुहँ नयशिहि लाइवि नेहो ॥ ५04 
आसा पूरइ त्रिहुस॒वण मू स करि हयासी 

दय करि दय करि देव तुम्ह हुं अछउ दासी । 

सामि न पालइ पडिवन्नं तठ कासु कहीजइ 

मयगलु उबट संचरए किरिं कानि गहीजइ॥ २६ 
नेमि न मन्नइ नेहु देह संवच्छरदारां 

ऊजलगिरि संजम लियड हुय केवलनाशू' । 

राजलदेबिसरं सिद्धि गयउ सो देउ थुणीजइ - 

मलहारिहिं रायसिहरसूरिकिउ फागु रमीजइ ॥ २७ 


[ इति श्री नेमिनाथ फाशु ] 


गोतमस्वामी रास 


रचनाकाल कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा सं० १४१२ वि० 

परिचय 

इस रास की रचना खंभात में विनयप्रभ उपाध्याय ने फी। भंडारो में 
उपलब्ध इस रास की अनेक प्रतियाँ इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं फि यह 
रास फाव्य जनता में भल्ी प्रकार प्रचलित था ] इसके प्रचलन का एक बड़ा फारण 
इसका काव्यत्व भी हैं | रासकार विनयप्रम फी दीक्षा सं० १३८२ की वैशाख 
धुदी पच्रमी के दिन आचाय जिनकुशल सूरी ने श्रपने करकमलो से की। 
इस रास फी रचना से पूर्व श्री विनयप्रभ्न 'उपाध्याय” की उपाधि से विभूषित 
हो चुके थे । इनके जीवन के सम्बन्ध में भूमिका में विस्तार के साथ दिया 
जा चुका है। 


रास का सारांश 


इस रास के चरित्रनायक गौतम फा मूल नाम इन्द्रभूति था| गौतम 
आपके गोत्र का नाम था। आपका जन्म राजगण॒ह (मगधदेश ) के समीप 
गुब्बर नामक ग्राम में हुआ था । आपका शरीर जैसा तेजस्वी था वैसी ही 
आपकी बुद्धि प्रखर थी। आपका सात हाथ ऊँचा शरीर प्रभावोत्पादक एयं, 
रूपवान्‌ था | बाल्यफाल में आपने विधिवत्‌ शिक्षा प्राप्त करके युवावस्था में 
सुखपूर्वक गहस्थ जीवन बिताना प्रारम्म किया । श्रापकी विद्वचा से प्रभावित 
हो दूर-दूर से आकर पोच सो छात्र आपसे शिक्षा ग्रहण करते थे | 

इस युग में भगवान्‌ महावीर फा यश-सौरम चतुर्दिकू विकीणे हो रहा- 
था | भगवान्‌ पर्यटन करते हुए. एकबार पावापुरी पधारे। उनका उपदेश 
श्रवण करने के लिये सहखतो नर-नारी एकत्र हुए। इन्द्रभूति महोदय भी 
अपने शिष्यवर्ग के सहित वहाँ उपस्थित थे। इन्होने आफाश-मार्ग से देव- 
विमानों को आते देखकर मन में विचार किया कि ये देव-विमान इनके यश 
के प्रभाव से इन्हींके पास आ रहे हैं | पर ज़ब वे देव-विमान भगवान्‌ महावीर 
के समवसरण में पहुँचे तो इन्द्रमूति के आश्चर्य और क्रोध फी सीमा न रही। 
इन्द्रभूति फो अपनी विद्वत्ता का बड़ा गये था श्रतः वें वादविवाद के लिये 
अपने शिष्यवर्ग के साथ भगवान्‌ महावीर के समक्ष उपस्थित होकर शास्रार्थ 


( १३६ ) 


करने लगे | भगवान महावीर ने वेदमंत्रो के द्वारा ही उनके संशयों का 
निराकरण किया । इन्द्रभूति इतने प्रभावित हुए कि वे अपने पॉच सौ शिष्यो 
के साथ भगवान महावीर के शिष्य बन गए । सर्वप्रथम दीक्षा लेने के कारण 
आपको प्रथम गणघर की उपाधि मिली । तदुपरान्त आपके श्राता श्रम्मिभूति 
एवं ११ प्रधान वेदज्ञ विद्वान भगवान के शिष्य बन गए। इस प्रकार ११ 
गणघरो की स्थापना हुई । के 

गौतम दो-दो उपवास का तप फरते हुए. पारण करते थे। आपको जब 
कभी शास्त्र एवं धर्म के सबन्ध में संशय उत्पन्न होता था; आप भगवान से 
ज्ञान प्राप्त कर अपनी शंका का निवारण करते। आप ऐसे तपस्वी बन गए 
कि आपसे दीक्षा प्राप्त करते ही "केवल ज्ञान” की उपलब्धि हो जाती | किन्तु 
आपका अनुराग भगवान महात्रीर में इतना दृढ़ था कि आप स्वतः केवली 
न बन सके । एक बार भगवान महाबीर ने उपदेश देते हुए. कहा कि “श्रष्टा- 
पद के २४ जिनालयो की यात्रा करनेवाला इसी भवमें मोछगामी होता है '- 
इस उपदेश को सुनकर गौतम आत्मबल से उस पर्बत पर पहुँच गये | पर्वत 
के मार्ग में तप करनेवाले १४०३ तपस्वियो ने जब्र देखा कि गौतम सू्े की 
किरणों का आलम्बन ले ऊपर आरोहण फर रहे हैं तव वे अत्यन्त आश्चर्य- 
चकित हुए । 


जब गौतम अष्टापद नामक तीथ-स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने प्रथम 
( आदिनाथ के पुत्र ) भरत-निर्मित दड-कल्याण-घ्वज-विभूषित जिनालय की 
दर्शन किया | जिनालयों में २४ तीर्थंकरों की मूर्चियों के दर्शन हुए। वें 
मूर्तियों तीरथंकरों के स्वशरीर के परिमाण मे निर्मित हुई थीं। गौतम ने वहीँ 
वज्जस्वामी के जीवतियक जुमिक देवका पुंडरीक' और “कंडरीफक! के अध्ययन 
द्वारा प्रतिबोध किया । तांर्थयात्रा से पुनरावचंन करते हुए. १४० ३ तपस्वियो 
को भी आपने ज्ञान दिया । वे तपस्वी ज्ञान प्राप्तकर केवली बन गए | 


एक बार गौतम फो इस बात का बड़ा विषाद हुआ कि उनके शिष्य तो 
केवली बन जाते हैं किन्तु मुझे कैवल्य ज्ञान नहीं प्राप्त होता । भगवान ने 
आपको आश्वस्त किया | जब गौतम की अवस्था ७२ वर्ष की हो गई'तो एक 
दिन भगवान्‌ महावीर उन्हें साथ लेकर पावापुर पधारे और स्वयं वहीं ठहरकर 
गौतम को देवशर्मा को प्रतिबोध देने के निमित्त दूर गॉव में ' भेज दिया | 
गोतम की अनुपस्थिति में भगवान्‌ महाबीर का निर्वाण हो गया। जब यह 
समाचार गौतम को मिला तो वे बहुत ही दुखी छुए. और बिलाप करने लगे 


( १३७ ) 


कि हे भगवन्‌ आपने मुझे जीवन भर साथ रखकर अ्न्तकाल में क्‍यों दूर भेज 
. दिया । लोक-ब्यवहार फा भी नियम है कि मृत्युकाल में कुट्ुम्बियों को समीप 
बुला लिया जाता है किंतु आपने इस नियम के अ्रनुसार भी मुझे मृत्युवेला में 
झपने पास न बुलाया | कदाचित्‌ आपने यह सोचा होगा कि गोतम केवल्य 
मॉंगेगा । इस प्रकार विलाप करते-करते गोतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, 
उन्होंने यह सोचा कि वे तो वीतराग थे | उनके साथ राग-मम्बन्ध केसा | 
९२ वर्ष की आयु प्राप्त कर गौतम स्वामी मोक्षगामी बने। श्रन्त के 
पर्दों में गौतम की महिमा का अ्रलंकृत वर्णन मिलता है। यही इस रास 
फा सार है| 


श्री गोतम स्वामी रास 


कवि-विनयप्रभ 
सं० १७१२ वि० 


ढाल पहेली 


वीर जिशेसर चरण कमल कमला कयवासो, 
पशभवि पश्चणिसु सामि साल गोयम गुरु रासोः 
मर तणु वयण एकंत करवि निम्ुुणो भो भविया, 
ज्ञिम निवसे तुम देहगेह गुणगुण गह गहिया ॥ ९ ॥ 
जंबुदीव सिरिभरहखित्त खोशीतल मंडण, 

मगधदेस सेणीय नरेस रीउद्ल बल खंडण; 

धणुवर गुब्बर नाम ग्राम नहिं गुणगण सज्जा, 

विप्प बसे वसुभूइ तथ्थ तसु पुहवी भज्जा ॥ २॥ 
ताण पुत्त सिरिइन्दभूइ भूवलय पसिद्धो, 

ववउद॒ह विज्ञा विविह रुष नारि रस विद्धो ( लुड्ो ); 
विनय विवेक विचार सार गुणगणह मनोहर, 
सातहाथ सुप्रमाण देह रूपे रंभावर ॥| ३॥ 

नयणु वयण कर चरण जिणवि पंकज जल पाडिअआ, 
तेजे तारा चंद सूर आकाशे भमाडिश; 

रुते मयण अनंग करवि मेल्हिओ निरधाडिअआ, 
धीरमें मेरु गंभीर सिंधु चंगिम चयचाडिय ॥ ४॥ 
पेखवि निरुवम रुव जास जण जंपे किंचिआ; 
एकाकी कलिभीते इथ्थ गुण मेहंब्या संचिय; 
अहवा निश्चे पुन्वजम्मे जिणवर इणे अंचिय, 

रंभा पउसा गोरि गंग रति हा विधि वंचिञ्र ॥ ५॥ 
नहिं बुध नहिं गुरु कविन कोई जसु आगल रहिओ); 
पंचसयां गुणपात्र छात्र हींडे परिवरिओः 

करे निरंतर यज्ञकमें मिथ्यामति मोहिआ, 

इणे छलि होसे चरणनाद दंसणइ विसोहिआ ॥ ६ ॥ 


( १३६ ) 
चस्तु 
जंबुद्दीवद जंवुदीवह भरहबासंमि, 
भूमितल मंडण मगधदेस, सेणियन-रेसर, 
वर गुव्बर गाम तिहां विप्प, बसे वसुभूय सुंदर; 
तसु भज्जा पुहती, सयल गुणगण रुव निहाणः 
ताण पुत्त विज्ञानिलों, गोयम अतिहि खुजाण ॥ ७ ॥ 


भाषा ( ढाल बीजी ) 


चरण जिणेसर केबल नाणी, चउविह संघ पइद्ा जाणी; 

पावापुर सामी संपत्तों, चडविह देव निकायहि जत्तो ॥ ८ ॥ 

देव समवसरण तिहाँ कीजे, जिण दीठे मिथ्या मति खीजे; 

त्रिसुवन गुरु सिंधासणें वेठा, तसखिण माह दिगते पइद्धा || ६ | 
क्रोध मान साया मदपूरा, जाओ नाटा जिम दिने चोरा; 

देवदु ढठुमि आकाशे वाजे, धमेनरेसर आव्या गाजे ॥ १० ॥ 

कुसुम दृष्टि विरचे तिहां देवा, चडसठ इंद्रज मांगे सेवा; 

चवामर छत्र शिरोवरि सोहे, रुप जिणबर जग संमोहे (सहु मोहे)॥११९ 

उपसम रसभर भरि वरसंता, योजनवाशि वखाण करंता; 

जाणिअ वर्धमान जिन पाया, सुरनर क्रिंनर आवबे राण ॥ १९॥ 

कांति समूह भलमलकंता, गयण विमाण रणरणकंता; 

पंखवि इंद्र भूइ मन चिंते, सुर आबे अम्ह यज्ञ होवंते ॥ १३ ॥ 

तीर तरंडक जिमते बहता, समवसरण पहुता गहगहता; 

तो अभिमाने गांयम जंपे, तिणे अवसरे कोपे तर कंपे ॥ १४ ॥ 

मूढा लोक अजाण्यो वोले, सुर जाणुता इम कांइ डोले, 

मू आगल को जाण भणीजे, मेरे अबर किम ओपम दीजे ॥ १४ ।॥ 


वस्तु 

चीर जिणुवर वीर जिएवर नाण संपन्न, 
पावापुरि सुरमहिअञ्र पत्तनाह संसार तारण, 

विहिं देवे निम्मविञ्न समोसरण वहु छुख्रकारण, 
जिणुवर जग उज्जोअकर तेजे करी दिशुकारः 
सिंहासण सामी ठठ्यों, हुओ सुजय जयकार ॥ १६॥ 


( १४० ) 


भाषा ( हाल त्रीजी ) 


तब चडिओ घणमाण गाजे, इंद्भूइ भूदेव तो; 

हंँकारों करि संचरिआआ, कवशसु जिशवर देव तो ॥ १७॥ 
योजन भूमि समोसरण, पेखे प्रथमा रंभ तो; 

दहदिसि देखे विविध वधु, आवंती सुर रंभ तो ॥| १८॥। 
मणिम तोरण दंड धज, कोसीसे नव घाट तो, , 

वयर विवजित जंतुगण, प्रातिहारज आठ तो ॥ १६॥ 
सुरनर किनर असुर वर, इंद्र इंद्राणी राय तो, 

चित्ते चमक्किय चिंतवे ओ, सेवंता श्रभु पाय तो ॥ २०॥ 
सहस किरण सम बीर जिण, पेखवे रुप विशाल तो; 
आह असंभस ( व ) संभवरे, सा ए इंद्रजाल तो ॥ २१ ॥ 
तब बोलावे त्रिजग गु०; इंइभूई नामेण तो; 

श्रीमुखे संसय सामि सबे, फेडे वेद पएणु तो ॥ २२॥ 
मान सेल्ही मद ठेली करीं, भक्तिए नामे शीस तो; 

पंच सयाशुं त्रतत लीओ ए, गोयम पहेली सीस तो ॥ २३ ॥ 
वंधव संजम सुणवि करी, अगनिभूइ आवेय तो, 

नाम लेइ अभ्यास करे, ते पण प्रतिबोधेय तो ॥ २४ ॥ 
इणे अनुक्रमे गणहर रयण, थाप्या बीरे अग्यार तो; 

तब उपदेसे भुवन गुरु, संयम शुं त्रत बारतो ॥ २५ ॥ 
बिहु उपवासे पारणु ए, आपणये विहरंत तो; 

गोयम संयम जग सयत्न जय ज़यकार करंत तो ॥ २६ ॥ 


वस्तु 
इंद्भूइअ, इंद्भूइअ, चडिञआ बहु माने, 
हुँंकारो करि कंपतो, समोसरणे;पहोतो तुरंत, 
अह संसा सामि सबे, चस्मनाह पड़े फुरंत, 
बोधि बीज संजाय सने, गोयम भसवह विरत्त, 


दि्ख्खि लइ सिरुखा सहिआ, गणहर पय संपत्त॥ २७॥ ४ 


भाषा ( ढाल चोथ। ) 


आज हुओ सुविहाण, आज पचेलिमां पुएय भरो; 
दीठा गोयम सामि, जो निझ््‌ नयणे अभिय सरो॥ रे८ ॥ 


घ६ 


( १४१ ) 


( सिरि गोयम गणधार, पंचसयां मुनि परवरिय; 
भूमिय करय बिहार, भवियण जन पडि वाह करे? ) 
समवसरण ममारि, जे जे संसय उपजेए ते से पर उपकार, 
कारण पुछे सुनि पवरों ॥ २६ ॥ 

जिहॉ जिहॉ दीजे दीख, तिहाँ तिहाँ केवल उपजे ए, 

आप कन्हे अणहंत, गोयम दीजे दान इम || ३० ॥ 

गुरु उपरि गुझ भत्ति, सामी गोयल उपनीय; 

एंणि छल कवल नाण, रागज राख रंग भर ॥ ३१ ॥ 

जो अप्टरापद सेल, बंद चडिे चउवीस जिणु, 

आतमल वधि वसेण, चरम सरीरी सोय मुनि ॥ ३२ ॥ 
इय देसण निसुणेवि, गोयम गणहर संचलिय, 

तापस पन्नरसएणण तो, मुनि दीठों आवतों ए ॥ ३३ ॥ 
तपसोसिय नियअंग, अम्ह सगति नवि उपजे ए; 

किम चडसे दृढ़ काय, गज जिम दीसे गाजतों ए॥ ३४ ॥ 
गिरुए एणे अभिमान, तापस जा मने चितवे ए, 

तो मुनि चडिओ वेग, आलंबबि दिनकर किरण ॥ ३४ ॥ 
कंचण मणि निष्पन्न, दंड कल्लस धज वड सहिआ, 

पेखवि परमानंद, जिणहर भरतेसर विहिआ ॥ ३६ ॥ 
निय निय काय प्रमाण, चउद्सि संटिआर जिण॒ह विव, 
पणुमवि सन उल्हास, गोयम गणहर तिहाँ वसिआ ॥ ३७ ॥ 
बइर सामिना जीव, तियक ज भ्रक दव ति 

प्रतिवाध पुंडरीक, कंडरीक अध्ययन भणी ॥ 

चलता गोयम सामि, सवि तापस ग्रतिवोध करे; 

लेइ आपणे साथ चाले, जिम जुथाधिपति ॥ ३६ ॥ 

खीर खांड घृत आण, अमिअवूठ अंगुठं ठवि, 

गोयम एकण पात्र, करावे पारणों सबि ॥ ४० ॥ 

पंचसयां शुभ भावि, उज्जल भ्रिओो खीरमसि; 

साथा गुरु संयोगे, कवल ते केवल रुप हुआ ॥ ४१॥ 


[३०-] 


१, किसी किसी प्रा तना अंश नही मिलता । 


( १४२ ) 


पंचसयां जिशनाह, समवसरणे प्राकारत्रय, 
'पेखवि केवल नाणु, उपन्नू उज्जोय करे ॥ ४२ ॥ 
जाणे जिण॒वि पीयूष, गाजंती घण समेघ जिम; 
जिशवाणी निसुणेव, नाणी हुआ पांचसये ॥ ४३ ॥ 
च्स्तु 

इणे अनुक्रमे, इणे अनुक्रमेनाण संपन्न, पन्चरहसयपरिवरियः 
हरिअ दुरिआ, जिणनाह वदइ; 
जाणेवि जगगुरु वयण, तीहनाण अप्पाण निंदइ; 
रमच जिशेसर तब भणे, गोयम करिस भ खेड; 
छेहि जइ आपगणे सही, होस्युं तुज्ला बेड ॥ ४४ ॥ 


भाषा ( ढाल पांचमी ) 
सामीओओ वीर जिणंद्‌, पुनिमचंद्‌ जिम उल्लसिय; 
विहरि ओए भरहवासंमि, वरस बहात्तर संवसीय; 
ठचतो ८० कशय पउमेसु, पायकमलसंघ्रहि सहिय; 
आविओए नयणाशंद्‌, नयर पावापुरि सुरमहिय ॥ ४५ ॥ 
पेषीओए गोयमसामि, देवसमा प्रतिबोध कए; 
आपणों ए त्रिशलादेवी, नंदन पहोतों परमपए; 
वलतां ए देव आकासि, पेखवि जाए्यों जिण समे ०, 
तो मुनिए मने विषवाद, नादभेद्‌ जिम उपनोए॥ 9६ ॥ 
कुण समेये सामिय देख, आप कन्हे हुं टालिओए; 
जाणतो ए तिहुअणनाह, लोक विवहार न पालियो ए; 
अति भलुं ए कीघलुसामि, जाण्युं केवल मागशे ए; 
चिंतव्युं ए. बालक जेम, अहवा केडे लागशे ए॥ ४७ ॥ 
हुं किस ए वीर जिंणंद, सगते भोक्ो मोलव्यो ए; 
आपणोए अविहउ नहे; नाह न रूंपे साचव्यो ए; 
सायो ए एह वीतराग, नेह न जेहने लालिओए; 
तिणेसमे ए गोयस चित्त; राग विरागे वालिओए || ४८॥ 
आवतुं ए जे उल्नट, रहेंतुं रागे साहियु' ए; 
केवलु' ए नाण उत्पन्न, गोयम सहेजे उमाहियुं ए; 
त्रिसुवने ए जयजयकार, केवलि महिमा सुर करेए; 
गणाघरु ए करे वखाण, भवियणु भव जिम निस्तरे ए॥ ४६ ॥ 


( ४३ ) 


पर्तु 
पढम गणहर पढम गणहर, वरिस पचास गिहवासे संवसिस; 
तीस वरिस रंजम विभूसिय, सिरि कंबल नाण, 
पुण वार वरस तिहुअण नमंसिआ; 
राजगही नगरी टठव्यों, वाशुवय वरसाउ; 
सामी गोयम गुण-निलो, होस्ये सीवपुर ठाड ॥ ४० ॥ 


भापा ( ढाल छठ॒ठी ) 


जिम सहकारे कोडल टहुके, जिम कुछुमहवने परिमल वहके, 
जिम चंदन सांगंध निधि; 

जिमगंगाजल लहेरे लहके, जिम कणुयाचल तेजे भलके, 
'तिम गोयसम सोभागनिधि ॥ ४१ ॥ 


जिम मानससर निवसे हंसा, जिम सुरवर॥शिरेकणयवतंसा, 
जिम महुयर राजीव बने; 

जिम रयणा-यर रयणे विलसे, जिम अंबर तारागणु विकसे, 
तिम गोयम गुण केलि रवनि ॥ ५०॥ 


पुनिम दिन ( निशि ) जिम ससिहर सोहे, 

सुरतरू महिमा जिम जग मोहे, पूरथ दिसि जिम सहसकरो; 
पंचानने जिम गिरिवर राजे, नरवइ घरे जिम मयगल गाजे 
तिम जिनसासन मुनि पवरों ॥ ४३ ॥ 

जिम सुरतरुवर सोहे साखा, जिम उत्तम मुखे मधुरी भाषा, 
जिम वन केतकी महमहे ए; 

जिम भूमिपति भूयबल्त चमके, जिस जिश-मंद्रि घंटा रणके, 
गोयम लव्धे गहगहे ए।॥ ४४ ॥ 

चितामांणे करे चडियुं आज, सुरतरु सारे वंछित काज, 
कामकुंभ सो वसि हुआ ए; 

कामगवी पूरे मन कामी, अष्ट महासिधि आंबे धामी, 
सामी गोयम अणुसरु ए ॥ ५५॥ 


अणवाक्षर पहेली पभणिजे, माया वीज श्रवण निसुणीजे, 
श्रीमुखे ( श्रीमति ) शोभा संभवे ए; 


( १४४ ) 


देहव घुरि अरिहंत नमीजे, विनय पहु उबम्ाय थुणीजे 
इणे मंत्रे गोयम नमो ए ॥ ४६ ॥ 


पर परवसता कांइ करीजे, देश देशान्तर काँइ भमीजे 
कव॒ण काजे आभास करो; 

प्रह उठी गोयम समरीजे, काज सबे ततखिण ते सीमे, 
नवनिधि विल्लसे तास घरे॥ ५७॥ 


चडद्हसे ( चडउद्सय ) बारोत्तर वरिसे, 

( गोयम गणधर केवल दिवस" ) खंभ नयर प्रभु पास पसाये, 
कीयो कवित उपगार परो; 

आदिही मंगल एह भणीजे, परव महोत्सव पहिलो दीजे, 
रिद्धि वृद्धि कल्याण करो ॥ ५८ ॥ 


धन माता जेणे उअरे घरीया, धन पिता जिणकुले अवतरिया, 
धन सहगुरु जिणे दीखिया ०; 

विनयवंत विद्या-भंडारः 

जसु गुण पुहवी न लगे पार; 

रिद्धि विद्धिकल्याणु करों । ( वड जिम शाखा विस्तरों )* ॥ ५६॥ 
गोतम स्वामीनों रास भणीजे, चउबिह संघ रसियायत कौजे, 
सयल संघ आशुंद करो; 

कुंकुम चंदन छरो देवरावो, माणुके मोतीना चोक पुराबो, 
रयण सिदासण बेसरुं ए ॥ ६० ॥ 

तिहां वंसी गरु देशना देशे, भविक जीवनां काज सरेसे 
उद्उबंत ( विज्यभद्र ) मुनि एम भणे ए; 

गांतम स्वामी तणो ए रास, भणतां सुण॒तां लीलाविलास, 
सासय सुख निधि*्संपजे ए ॥ ६१ ॥ । 

एह्‌ रास जे भणे भणावे, बर मयगल लच्छी घर आवे) 

मन वंछित आशा फले ए ॥ ६२ ॥ ;$ 
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१. कतिपय प्रतियों में यह अंश नहीं है । 
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वसन्त-विलास फांगु 


सं० १४००-१४२४ बि० 
अज्ञात कवि 
परिचय 
कई प्रमाणों के आधार पर यह धिद्ध किया गया है कि “वसन्त-विज्ञास- 

फागु! की रचना “कन्हड़ दे प्रवन्थ? से पूर्व हो चुकी है। 'कन्हड़ दे ग्रच॒न्थः 
का रचनाकाल सं० १५१२ त्रि० है। श्रतः इस फागु का समय इससे पूर्व 
ही मानना चाहिए,। कतिपय विद्वानों का मत है कि इस फागु की रचना 
संवत्‌ १४०० ओर १४२५ वि० के मध्य हुई होगी | 

मंगलाचरण से प्रारम्भ करके कवि वसन्त-ऋतु का वर्णन" विस्तार के 
साथ करता है| इस ऋतु में होनेवाली प्रेमियों की प्रेम-कीड़ा* का वर्णान 
है। इस ऋतु म सुसजित वनराजि की तुलना कामदेव राजा की नगरी 
से की गई है। काम राजा है, वसन्त उसका मंत्री, भ्रमरावली उसकी प्रजा, 
वृत्षावली राजप्रासाद-पंक्ति आर उसकी कोमल पत्तियों राजध्वजा हैं | इस 
नगरी में महाराज मदन के आदेश का उब्लंबन करने वाला फोई नहीं। 
कोयल की मधुर वाणी मानिनी झ्लियों को मान-त्याग कर प्रेमी से मिलने का 
गआह्ान कर रही है | 

फागु की बड़ी विशेषता विवोगिनियों के विरह-बर्णुन मे पाई जाती है। 
वसन्‍्त की शोभा से उसकी वेरह-वेदना किस प्रकार बढ़ती जाती है इसका 
अत्यन्त मनोद्ारी वर्णन इस फागु में पाया जाता है | 

कवि कहता है कि चम्मक-कली कामदेव के दीपक के समान है और 
आम्रमंजरी पर गुंजार करनेवाली श्रमरावली उस धूम-शिखर के समान है 
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( १९४ ) 


जो वियोगिनियों के हृदय फो भस्मीभूत बना कर ऊपर उठ रहा है। इसी 
प्रकार केतकी के पत्ते कामदेव के अरे ( करवत-धार ) हैं | 

अब विरहिणी की वेंदुना का वर्णन है। सुखकारी परिधान श्रौर 
आभूषण वियोग फाल में असह्य मार के समान प्रतीत होते हैं। उसे चन्द- 
दर्शन से पीड़ा और खाद्य पदार्थों से अरुचि उत्पन्न हो जाती है। उसका 
शरीर क्षीण होता जाता है और उसकी मति डवॉडोल हो जाती है |" 


अरब विरहिणी नायिका को शुभ शकुन दिखाई पड़ते हैं। उसके मंगल- 
कारी अंग फड़कने लगते हैं ओर ऑगन में कौए. की ध्वनि सुनाई पड़ती है। 
इससे उसे पति के विदेश से प्रत्यावतन की आशा प्रतीत होती है। पति- 
मिलन की आशा में निमग्न नायिका को सहसा पति-दर्शन होता है और 
उसके दवे हुए भाव उमड़ पड़ते हूँ । वह पति के साथ श्वंगार मयी क्रीड़ाओं 
में संलग्न हो जाती है। अ्रत्र उसका शरीर प्रफुछित हो उठता है| 


तदुपरान्त कवि नायिका के शारीरिक सौंन्दय, प्रसाधन, आभूषण आदि 
आदि विविध »ंगार का वर्णन करता है।* फाशु की यह भी बड़ी 


विशेषता है। " रु 
उसका मुख कमल के समान शोभायमान है| उसके कानों में रत्न- 


जटित कुण्डल झूल रहे हैँ। कंठ में मुक्ताहार सुशोमित है। उसकी सुन्दर 
बेणी पीठ पर फाम की तलवार के समान घूम रही है। उसके सीमन्त में 
केशर और केश में मोती शोभायमान हो रहे हैं। उसकी नुकीली नाक तिल- 
कुसुम के समान हैं। उसकी हथेली मंजिष्ठ रज के समान है। इसी प्रकार 
नायिका के हस्त, वक्ष, नाभि, फटि-प्रदेश आदि का सरस वर्शान है |? इसके 
उपरान्त पति-पत्नी की *टंगारी लीलाओं का वन है। 

अब नायिका विरह काल फी वेदनाओं का वर्णन करती हुईं पतिदेव को 
समासोक्ति के द्वारा उपालम्भ देती है। अन्तिम छुन्दो में श्रोताश्रो के लिए 
आशीवचन है ।  - 





१--वसन्त विलास फागु ( छुंद ३८ से ४५ तक )। 


२-- »# »? :(उेंद ४५ से ध२ तक )। 
३--वसनन्‍्त विज्ञास फागु-- छुंद ५३ से <८ तक )। 


वसन्तविलास फाशु 


अज्ञात स॑ं० १४७००--२४२४ बि० 


पहिलई सरसति अरचिसु रचिस्ठु बसंतविलासु । 
वीणु धरदइ करि दाहिणि बाहरणि हंसुलड जासु ॥ १ ॥ 
पुहतीय सिवरति समरती हिच रितु तशीय वसंत । 
दहुदिसि पसरडइ परिमल निरमल थ्या दिशि अंत ॥ ०॥ 
वहिनहे गयइ हिमवंति वसन्ति लयउ अवतारू । 

अलि मकरंदिहिं मुहरिया कुदरिया सबि सहकार ॥ ३ || 
वबसंततणा गण गहगल्या महमह्या सवि घनसार | 
त्रिभुवनि जयजयकार पिका रब करइईं अपार ॥ ४ ॥| 
पदमिनिं परिमल वहकई लहकइ मलयसमीर | 

मयरा जिहां परिपथ्रीय पंथीय धाईं अथीर ॥ ४ ॥ 
मानिनि जनमनलक्षो भन शोभन वाउला वांड | 
निधुवनकलिक पामीय कामीय अंगि सुहाईं ॥ ६ ॥ 
मुनि जननां मन भेदण छेदण मानिनी मानु । 

कार्मीय मनह आशणंदए कंदण पथिक पराणु || ७॥| 
बनि विरच्यां कदलीहर दीहर मंडपमाल | 

तलीया तोरण सुंदर चंदरवाल विशाल | ८ | 

खेलन वावि खुखालीय जालीय गुउघि विश्वामु । 
मृगमदपूरि कपूरिहिं पूरिहिं जलि अभिराम ॥ ६ ॥ 
रंगमूमी सजकारीय मारीय कुंकुम घोल । 

सोवन सांकल सांधीय वांबीय चंपकि दोल || १० ॥ 
तिहदां विलसइईं सबि कामुक जाझुक छृदयच३ रंगि | 
काम जिसया अलबंसर बेछु रचईं वर अंगि ॥ ११॥ 


( १६६ ) 


अभिनव परि सिशुगारीय नारीय मिलीय विसेसि । 
+ कचोली कि मंडनरेसि कप 

चंदन भर्‌इं य चोलीय मंडनरेसि ।। १९॥ 
चंदूनवन अवगाहीय न्हाईय सरवरि नीर । 
मंद्सुरभिहिमलक्षण दक्षिण वाई समीर || १३ || 
नयर निरूपमु ते वनु जीवजु तशउं युवान | 
वासभुवनि तहि विहसईं जलसय अलीअल आण ॥ १४ ॥ 
नव यौवन अभिराम ति रामति करइं सुरंगि | 
स्वर्गि जिस्या सुर भासुर रासुर रासु रमइं वर अंगि॥ १४ ४ 
कामुकजनमनजीवनु ती वनु नगर सुरंग । 
राजु करइ अवभंगिहि रंगिहिं राड अतंग ॥ १९६॥ 
अलिजन वबसईं अनंत रे वसंतु तिहां परधान । 
तरुअर वासनिकेतन केतन किशलसंतान ( संतान ) ॥ १७ ॥ 
वनि विस्वइ श्रीनंदनु चंद्नु चंद्चड मीतु । 
रति अनइ प्रीति सि्ड सोहए मोहए त्रिभुवन चीतु ॥ १८ ॥ 
गरूड मदन महीपति दीपति सहण न जाइ | 

€ [० पक ७ 
करइ नवी कइ जुगति रे जगति प्रतापु न जांइ ॥ १६ ॥ 
कुसुम तणुं करि धणुह रे गुणह रे भमरुला माल | 
लघु लाघवी नवि चूकइ मू'कइ शर सुकुमाल ॥ २० ॥ 
मयणशु जि वयण निरोपए लोपए कोइ न आण । 
मानिनी जनमन हाकए ताकए किशल कृपाण ॥ २१ ॥ 
इम देषी रिघि कामनी कामिनी किन्नर कॉठि । 
नेहगहेल्ली मानिनी माननी सूकईं गठि ॥ २२ ॥ 
कोइलि आंबुलाडालिहिं आलिहिं करइ निनादु । 
कामतरु करि आइसि आइसि पाडए सादु ॥ २३ ॥ 
थंमणु थिय न पयोहर मोहु रचउ मग सारि.। 
मान रचड किस्या कारण तारुझु दीह विच्यारि ॥| २४ ॥४ 
नाहु निंछी छिंमगामंटे सामदि सइलु अ जाणि | 
मयरु महाभडु न सहीइ सही इ हणुइ ए बाणि ॥ २४ ॥ . 


( १९७ ) 
इण परि कोइलि कूजईं पूजइं युवति मनोर | 
विधुर वियोगिनी धूजई कूजईं समयणकिशोर ॥ २६ ॥ 
जिम जिम विहंसइ वरणुसइ विणसइ सानिनी सानु । 
यौवन मदिहिं उदंच ति ढंपति थाइ युवान || २७ ॥ 


जइ किसइ गजगति चालइ सालइ विरहिणि अंगु | 

बालइ विरहि करालीय वालीय चोलीय अंगु ॥| *८ ॥ 
घूमइ मधुप सकेसर केसर मुकुल असंख । 

चालइ रतिपति सूरइं पूरईं सुभटि कि शंख ॥ २६।॥॥। 
वउलत्ि विलूला महुअर वहुआ रचईं कणकार | 

मयण रहईं किरि अणुदिण बंदिण करइं कइ बार ॥ ३० ॥ 


चांपला तरूयरनी कली नीकली सोत्रन वानि | 
मार मारग ऊर्दीपक दीपक कलीय समान ॥ ३१ ॥ 
वांधइ काम्रुकि करकसु तरकसु पाडल फूल । 
९ 6 * ८५ ८ # ९ 
मांहि रच्यां किरि केसर ते सरनिकर अमूल || ३२ ॥| 


आंवुलइ मांजरि लागीय जागीय मधुकरमाल । 
मूंकइ सारु कि विरहिय हीअइ स घूसमवराल ॥ ३३ ॥ 


कंसूयकली अति वांकुडी आकुडी मयणची जाणि। 
विरहिणिनां इणि कालि ज कालिज काढइ ताणि ॥ ३४ ॥ 
वीर सुभट कुसुमायुध आयुध शालअशोक । 

किशल जिस्यां असि कत्रकई कत्रकईं विरहिणी लोक ॥ ३४५ ॥ 
पथिक भयंकर केतु कि केतुकिदल सुकुमार । 

अवर ते विरह॒विदारण दारण करवतधार ॥ ३६ ॥ 


इम देपीय वनसंपइ कंपइ विरहिणि साथु । 
आंसूअ नयण निशां भरइं सांभरइं जिम जिम नाथु ॥ ३७॥ 
विरहि करालीय फालीय वालीय चोलीय अंगु । 


विपय गणइ रण तोलइ बोलइ ते बहु भंग || ३८ ॥ 


शी 


रदहि रहि तोरीय जो इलि कोइलिध्युं वहु वास । 
नाहुलड अजीय न आवइ भावइ सूं न विलास ॥| ३६ ॥ 


( श्ष्ष्८ ) 
उर वरि हारु ते भारु मू सयरि सिंगारु अंगारु । 
चीतु हर्‌इ नवि चंदनु चंद्र नही मनोहारु ॥ ४० ॥। 


माइ मूं दूध अनीठउं दीठउं गमइ न चीरु । 

भोजनु आज्जु ऊचीठउ' मीठउ' स्वद्‌इ न नीरु ॥ ४१ ॥ 
सकलकला तुय निशाकर श्या कर सयरि संतापु । 
अबल म सारि कलंकिय शंकियरे हिव पाप ॥ ४२ ॥ 
भमरला छांड़ि न पाखलि खांखल थ्यां अम्ह सयर 
चांदुला सयर संतापण आपण ता नहीं वइरू ॥४३॥ 
बहिनूए रहएइ न सनसथ सनसथत॒ड दीहराति। 

अंग अनोपम शोषइ पोषइ वयरू अराति ॥ ४४ ॥ 
कहि सहि मुझ प्रिय वातडी रातडी किस न जाइ | 
दोहिलड मकरिनकेतन चेतु नही मुझ ठाइ ॥ ४५. 
सखि मु क फरकइ जांघडी तां घडी बिहुु लगइ आजु । 
दूप से हिब वामिसु पामिसु प्रिय तणउ राजु ॥ ४६ ॥ 
विरहु सहू तहिं भागलउ कागलड कुरलतउ पेषि । 
वायसना गु्ण वरणए &रुण ए त्यज्ञीय विशेषि॥ ४७ ॥. 
धन धन वायस तू सर मूं सरवसु तूं देस । 

भोजनि कूर करंबलउ आंबलउ जइ हुँ लहेसु ॥ ४८॥ 


देसु कपूरची वासि रे वासि बली सरू एड। 

सोवन चांच निरूपम रूपम पाषंडीउ बेड ॥ ४९॥ 

शकुन विचारि संभावीया आवीया तीह वालंभ | 

रसि भरि निज प्रिय निरखीय हरिषिय दिईं परिरंभ ॥ ४० ॥ 
रंगि रमईं मनि हरिसीय सरिसीय निज भरतारि। 

दीसइं ते गयगमणीय नमशीय कुचभर भारि ॥ ५१॥ 
कामिनी नाहुला जी सुख ती मुखि कहण न जाईं। 

पासीय नह प्रियसंगम अंग मनोहर थाईं ॥| ५२ ॥ 

पूंप भरी सिरि केतुकि सेत किया सिंगार । 

दीसईं ते गयगमणीय नमणीय कुसुमचइ भारि ॥ ४५३ ॥ 


(१९९ ) 


सहजि सलील मदालस आलसीयां ती हं अंग । 
रासु रमइईं अबला वनि लावनिसयरिसु रंग ॥ ५४ ॥ 


कान कि भलकइं वीज नउ वीजनड चंद्रु कि भालि। 
गल्ल हूसइं सकलंक मयंकह विंवु विशाल ॥ ४४॥ 


मुख आगलि तुं मलिन रे नलिन जईं जलि न्हाइ | 

दुंतह वीज द्पाडि सम दाडिम तुंजि तमाहि ॥ ५६ ॥ 

मणिमय कुंडल कानि रे वानि हसइं हरीयाल | 

पंचमु आलति कंठि रे कंठि सुताहल माल ॥ ४७ ॥ 

वीणि भणुउं कि भुजंगमु जंगमु मदनकृपाण । 

कि रि विपमसायुधि प्रकटीय भ्र॒ुकुटीय धण़ुह् समाण ॥ ४८ ॥ 
सीसु सींदूरिं पूरिय पूरीय मोतीय चंगु । 

रापड़ी जडीय कि माणिक्रि, जाणिकि फणरिमणि चंगु ॥ ४६ ॥ 
तीहँ मुखि मुनि मन सालए चालए रथ कि अनंगु । 

सूर समान कि कुंडल मंडल कियां रथ अंग ॥| ६० ॥ 


ममह कि मनसथ धुण॒हीय गुशहीय वरतणु हार | 
वाण कि नयण रे मोहईं सोहईं सयल संसारु | ६१ ॥ 


हरिश हरावइ जोतीय मोतीय नां शरि जालि | 
रंगि निरूपस अधम रे अधर कियां परवात्न ॥ ६२ ॥ 
तिल कुसुमोपम नाक रे लांकु रे लीजइ मूंठि। 

“किशलय कोमल पाणि रे जाणि रे चोल मंजीठ ॥ ६३॥ 


वाहुलता अति कोमल कमल झुणाल समान । 
जीपईं उद्रि पंचानन आनन नहीं उपमानु ॥ ६४ ॥ 


कुच वि अमीयकलसा पणि थांपरि तणीय अनंग । 
तीहंचउ राषण॒हारु कि हारु ति धवल झुजंग ॥ ६५ || 


नमणि करईं न पयोधर योध र झुरत संग्रामि । 
कंचुक त्यजईं संनाहु रे नाहु महाभडु पामि ॥ ६६॥ 


( २०० ) 


नामि गंभीर सरोवर उखबरि त्रिवलि तरंग । 

हक ० ०१ ७ 
जघन समेखल पीवर चीवर पहिरिणि चंग ॥| ६७ || 
निरुपसपणइं विधि तां घडी जांघडी उपम॒ न जाइ | 
करि कंकण पद नेडर केउर बांहडीआई ।। ६८ ॥। 
अलविंहि लोचन मींचइं हिंचईं दोलिंहि एकि। 
एकि हुणइं प्रियु कमलि रे रमल्कर्‌इं जलकेलि ॥ ६६ ॥ 


सी 


एकि दिईं सहि लालीय तालीय छंंदिं रास । 

एकि दिईं उपालंभु वालंभरहि सबिल्लास ॥ ७० ॥ 
मुरुकलइईं मुख सचकोडइ मोड३ ललवल अंगु। 

वानि स धनुष वषोडए लोडए चित्तु सुरंगु ॥ ७१॥ 
पाडल कली अति कूंअली तु अलीयल म घंघोलि । 

तउं गुशवेध ति साचर्ड काचरउं महीडं म रोलि ॥ ७२॥ 
कंटकसंकटि एचडइ केवडइ पइसी भ्रगु। 

छयलपणइं गुण माणइ जाणइ परिमल रंगु ॥ ७३ ॥ 


वजउलसिरी मद्भीमल ईं भल्पएुं अलि राज । 
संपति विशु तर मालती मालती वीसरी आज | ७४ ॥ 


चालइ नेह पराणुउ जाणउ भल्नउ सखि भव गु। 
अलग थिडउ अति नमण इ दमण इ लिइ रसु रंगु ॥ ७५ ॥ 


चालइ विलसिवा विवरु रे भमरू निहालइ मागु । 
आचरियां इणि नियगुण नींगुण स्युं तुक लागु ॥ ७६ ॥ 
कैसूय गरबु म तु घरि मूं सिरि भसलु बइठु । 

मालइ विरहिं वहुआ दहु अवहु भणी बइठ॒ठु ॥ ७७। 


सखि अलि चलण न चांपइ चांपइ लिआइ न गंधघु । 
रूडउ दांहग लागइ आगई इस्यु निबंधु ॥ ७८ ॥ 


भमरि भमंतड गुणु करइ अगरुजि कोरीड कोइ । 
अजाय रे तींखि वरांसडइ बंस विशासइ सोइ || ७६ ॥ 


( २०१ ) 

मूरप प्रेम सुहांतीय जातीय जईय म चीति | 
विहसीय नवीय निवालीय वालीय मंडपि प्रीति || ८० || 
एक थुड बउल नई बेउल वेड लतां नव नेहु । 
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भमर विचालईं किस्या मरइं पामर विज्ञसि न बेड || ८१ ॥ 
सकरंदि मातीय पदुमिनि पदमिनी जिस नव नेहु । 
अवसरी ले रसु मू कइ चूकइ भमर न देहु ॥ ८२॥ 
भमर पल्ास कसां बुला आंवुला आंबिली छांडी | 
कुचभरि फलतकि तरुणीय करुणी स्युं रति मांडि ॥ ८३ ॥ 
इणपरि निज प्रियु रंजबई मुंजबयण इणि ठाइ । 
धनु धनु ते गुणबंत वसंतबिलासु जि गांइ ॥ ८७ ॥ 


चचेरिका 


चौवबीसो जिनो और सरस्वती फो प्रणाम कर अविचल भाव से गुरु की 
आराधना कर सोलण हाथ जोड़कर कहता है कि में अपने जीवन को सफल 
करूँगा | धार्मिक जन इसे ध्यान लगाकर सुनें । मैं चर्चरी गार्केगा | हे मों, 
तुम मुझे आशा दो जिससे मैं जाकर उज्जयन्त गिरि में त्रिभुवननाथ की वदना 
करू । माँ ने कहा---“रास्ता कठिन है, बहुत से पहाड़ हैं, जमीन पर सोना 
पडेगा। तेरा शरीर दुर्बल हो जायगा ।” उसने उत्तर दिया--जो बाल्यावस्था 
या यौवन में गिरनार नहीं गया उसको अनेक बार पर-घर-बार के चक्कर 
लगाने पड़ेंगे | यह देह असार है। मै उज्जयन्त गिरि में जाकर नेमिकुमार 
की वन्‍्दना करूँगा | इस प्रकार कहकर सिर पर पोठ्ली रख धार्मिको के साथ 
में सम्मिलित हो गया । बढ़वान होता हुआ सार्थदीव गया। कंकड़ों में पेर 
घायल हो गए. | गर्म-गर्म छू चलने लगी | जो कायर ये वे लौट गए । जो 
साहसी थे वे आगे बढ़े । वे सहजिकपुर गंगिलपुर अनन्तकोट होते हुए, आगे 
बढे | उन्हें सामने गिरनार फा पर्वत दिखाई देने लगा। लोग प्रसन्नता 
से नाचने लगे | 

गिरनार की तली बवणतली स्थान में उन्होंने ऋषम जिनेश्वर की 
वन्दना की | बस््रापत जाकर उन्होने कालमेंध का पूजन किया । मार्ग कठिन 
था किन्तुं सब पर्वत की चोटी पर पहुँचे | फिर शीतल वायु चली । शरीर 
सानो नवीन सा बन गया । अम्बा ने बड़ी कृपा की । 


0 ७5. 
चचारकां 
कवि अज्ञात-काल अज्ञात 


जिणु चउबीस नसेविरु सरसइपय पणमेवि | 
आ।राहउं गुरु अप्पणउ अविचलु भावु धरेवि ॥ १॥ 
कर जोडिउ सोलणु भणइ जीबिड सफलु करेसु । 
तुम्हि अवधारह ध॑मियउ चच्चरि हउ' गाएसु ॥ २ 
मणि उंमाहउ अंमि सुहु मोकल्लि करिउ पसाउ | 
जिम्ब जाइवि उल्जितगिरि बदर्ड तिहुयणनाहु ॥ ३॥ 
नइ विसमी डुंगर घणा पूत दुहेलउ मग्गु । 
भूयडियह सूएसि तुहुं दूवलि होसइ अंगु ॥ 9 ॥ 
बालइ जोयरि न॑ गिया अंमि जि तहिं गिरिनारि । 
ते ज॑मंतरि दूत्थिया हिंडहिं परघरवारि ॥ ५ ॥ 

इंज असारी देहडी अंभि जि विढपइ सारू । 

तिशि कारणि उज्जितगिरि बंदर्ड नेमिकुंआरु ॥ ६ ॥ 
करि करवत्ती कूयडी सिरे पोटली ठबेबी | 
मिलियउ धम्मियसाथडउ उज्िलमग्गि वहेई | ७॥ 
इह वढवाणुइ चडहटइ दीसइ सीहविसाराु । 
रनडुलइ बोलावी अंमुलअग्गेवारिी ॥। ८ ॥) 

इय वढवाणइ जि हट्टइ हियड्ं रइ न करेइ । 
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दिवि दिवि बंद नेमिजिसु वडियड गिरिसिहरहिं || ६ ॥ 
पाइ चहुट्र॥ कक्करीउ उन्हालइ लू वाई । 

जे कायर ते वल्िया जे साहसिय ते जाइं ॥ १० ॥ 
साहिलडा सरवरतलिदिं उग्गिठ दवशल्लोडु । 
उजिलि जंते धंमिए गु'थिउ नेमिहिं मडडू ॥ ११ ॥ 


( २०४ ) 


सहजिगपुरि वोलेविशु गंगिलपुरहिं पहुत्त । 
माडी कहिजि संदेसडउ अंनु जिणेजे पुत्त ॥ १२॥ 


इ लखमीधरु वोलिय॑ पेखिवि बहु य पलास । 
तञ हियडऊ् निंवरु थिउ' मुक्त कुठुंबह आस ॥ १३॥ 
विसमिय दोत्तडि नह घरणिय छुंगर नत्थिं च्छेझ । 
हियडर् नेमि समप्पियउ' ज॑ भावइ तिव नेऊ ॥ १४॥ 
करंवदियालं वोलियउं अणंतपुरू जहिं ठाईं । 
दिन्नउ तहि आवासडउ हियउ' विशअद्धि थाई ॥ १५॥ 
नातलियरी डुंगरितडिहिं बहुचोराउलिठाईं । 
धम्मियडा वोलिउ गिया अमुल्ञतणइ सहाई ॥ १६॥ 
भालडागठुसुंनड अवियडर्ड बसेइ | 
धम्मिय कियउ वीसावड सुरधारडीघरेहि ॥ १७ ॥ 
आ दीसइ उटठु घलउ सो डुंगरू गिरनार । 
जहि अच्छ३ आवासियड सामिउ नेमिकुमारु | १८॥ 
संगूखंभि न मरु रहिउ अंनु वहडेउ दिटठु । 
खडहड अंगु पखालियं गोवाडलिहि पहुटठु ॥ १६७ 
भाद्बनईं जह वोलिड नाचइ धंमिउ लोड । 
उर्जिति दीवउ वोहियड सुरठडिय हड जोड ॥ २० ॥। 
खंड३ देडलि जउ गिया सांकलि वोलिवि । 
धंभिय कियउ आवासडऊउ वंचूसरितलि नेई ॥। २१ ॥ 
ऊजिलसग्गि बहंता रजु लागइ जसु अंगि | 
वल्ि किह्चडं तस्ु धम्तियह इंदु पसंसह सम्गि ॥ २२ ॥ 
जे मलि मइला पहियडा ते मइला म॒ भणेजे | 
पावमली जे मइलिया ते मइला ह सुणेजे ॥ २३ ॥ 
एउ वाइह लोड कोटड' तलि गिरिनारू । 

आ दीसइ ववणुथली धवलियतुंगपयार ॥ २४ ॥ 


घर पुर देउल घवलिया धज घवली दीसंति | 
थंमी सा ववरशथल्ती ऊजिल्ितल्ि निवसंती ॥ २४ ॥ 


( २०५ ) 


बडगाथल्ली मेलेबिग[ जठ लागड गढमरिग । 

तड धंमिठ आशंदियड हरिसु न साइड अंगरि ॥ २६ ॥ 
रिप्तह जिशेसर बंदियड गढि आवासु करेबी 

नाचइ धंमिद हरिसियड दियडडइ नेम्रि घरेबी | २७ ॥ 
गढ़ बोली जउ चाज्नीयड तड मणि पूरिय आस | 
बलि क्रिज्नड हुई जंबडिय जोयण वृद्ध पंचास || २ 
टोलह उपरि मागडठ सो लंबणुउ न जाइ | 


पड खिसियठ विसमद पढइ हि विश्द्धडं थाई || २६ ॥ 
अंचगुवाणी नह बहड़ दिदठु दमोद 
अंजणसिलहिं जि अंजिया धन्न ति नयणा बेच || ३० ॥ 
तग्वम्तणुद् पल्ांवड रुद्धउ मागु जंब्रेति । 

ऋालम्रेत्रु जोदारियज बच्चापदि जाएगी ॥ ३१ || 
अंबाज॑वराइणि्िं वह बणशराइ चित्रितत। 

अंवरिलिग करंवदिए्िं व॑सजालि सुपवित्त ॥ ३०२ ॥ 
नीकरपाणिउ खलहलइ वानर करहि चुकार | 
ऋइलमद सुहावणुउ तहिं डुंगरि गिरिनारि ॥ ३३ ॥ 
ज३ मई दिद्वी पाजडी उंच दिद्धू चडाऊ। 

तड धंमिंद आशंदियदड लड़ सिवपुरि ठाड ॥ ३४ ॥ 
हिय्डा जंघर जे बढ़ईं ता ऊर्जिति चडने | 

प्राशिद्र पीठ गइ दब उख जलंजलि देजे ॥ ३५ ॥ 
गिरिवाई मंकोडियड पाय थाहर न लहंति । 

कड़ि त्रीडई ऋडि थरक्की हियइउ सोसह जंति ॥| ३६ || 
जाव न धंधलि ब्रल्निया लखुपत्तीपाण । 

तांच कि लब्भ्हिं चिंतिया दियडा ऊणुत्ताण ॥ २७ || 
डुंगरडा अश्रो फरि लग्गड सीयलि बाद। 

हवस पुणं नवदेहडी अंमुलि क्रियठ पस्ताअ ॥ ३८ || 


बह 
ट्रेड | 


ञ 


नल-दवदंती रास 
( महोराज कवि कृत ) 


संवत्‌ १४३६ बि० - 


कवि प्रारम्भ में आदि तीर्थंकर एवं ब्रुह्म पुत्री सरस्वती की स्तुति के उपरान्त 
नल-दमयन्ती फी कथा का वर्णन करता है | इस बृहद्‌ रास की सम्पूर्ण छन्द- 
संख्या १९५४ है। काव्य-सौष्ठव फी दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट भाग यहाँ उद्घृत 
किया जा रहा है। नल-दमयंती के प्रसिद्ध कथानक का उपयोग जेन आचार्यों 
ने अ्रपने कर्म-सिद्धांत के प्रतिपादन एवं दान-महिसा के वर्णुन के लिये किया 
है। यह एक सुन्दर साहित्यिक कृति है। उद्‌घृत अंश का साराश इस 
प्रकार है--- 

जब नल अरणय प्रदेश में द्मयन्ती को त्याग कर चला गया तो वह 
विलाप करने लगी--हे माता, नल के त्ििना में किस प्रकार जीवित रह सकती 
हूँ । सदशुणों से पूर्ण विलक्षण लक्ष्य-वेधी हमारे पति कहों | प्रियतम प्रियतम 
पुकारती हुई दमयन्ती दिशा-विदिशा भठकने लगी । वह पुकारने लगी कि हे - 
चन्द्र, सूय एवं वन के देवता | आप लोगो ने कहीं हमारे पतिदेव को देखा 
है। इस प्रकार विलाप करती हुई बह अपने दुर्भाग्य का कारण द्वू ढती है 
कि किस अधर्म के कारण मुझे इस भीषण आपदा का सामना करना पड़ा । 

जत्र दसयन्ती ने अपने वस्र फो देखा तो उस पर रक्तरंजित अक्षरों में 
लिखा था कि तू अपने पितृणह चली जा | तेरा पितृकुल उच्चवंशीय है। बे 
लोग पुरुषरत्न हैं। तू सुविचार शीला है। मन में घे्य॑ धारण करो | अरब 
दमयंती दुखी होकर पीहर चली ओर रात-दिन “नल” नामक दो अक्षरों का 
जाप करने लगी । 

इसके उपरान्त कवि वन्य पशुओ की विभीषिका का वर्शन करता है। 
जंगली हाथी, सप॑, सिंह, शकर, चीता, श्रष्टापद, शंबर, शरभ, आदि की 
भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती हैं। दावानल की ज्वाला प्रज्वलित होती दिखाई 
पड़ती है | यक्ष, राक्षस और क्षेत्रपाल घूमते दृष्टिगोचर होते हैं। आकाश- 
गामी गन्धव और विद्याधर शाकिनी और डाकिनी आदि राक्षस दिखाई 
पड़ते हैं। योगिनियाँ स्थान-स्थान पर घूमती हैं। इनके मध्य दमयन्ती शील*- 
रूपी कबच धारण करके “नल? का निरंतर नाम जपती हुईं अपने पितृण्ह को 

चली जाती है। 


नल-दवदंती रास 
महीराज कृत 


सं० १५३६ वि० 
चठपई 
सुख पखालेवा गयु प्रीडडड, आवतु हुसिइ कंत रूअडउ | 
वाट जोइ नारी रही तिहां, 'मसमूंकीनइ नल गयु किहां ? ॥४३६॥ 
सुंदर दीठडउ रूपिइ करी, कोई किनरीं गई हुसिह अपहूरी | 
कंत नावइ, धर्णी वेला थईं, नावइ तु कस्यू कारण भई ९ ॥४३७॥ 
मूंहनइ सही ए मेहली गयु, आपणपूं निश्चित ज थयु । 
मूंकी जावूं तुकनइ नवि घटइ, आपणरापूं हुई॑३ आवटई ॥४३१८॥ 
कमललोचन ते माहरु वाहलड, भलु कीछु नलजीइ टालड। 
कोइ जइंनइ कंतनइ वालु, किम हींडसिइ मोरु जीवनपालु ९! ॥४३६॥ 
राग कालहिरे | जोइ न विमासी० 


द्वदंती तिहां विज्ञाप करइं, 

“'तल बिना किम रहीइ रे माइ १। 
सगुण सुवेधी सुंदर कंता, ए दुघ 
कहिनइ कहीइ रे माइ ९! ॥४४०॥ 
प्रीऊ प्रीऊ” करती नारी हींडइ, 
द्सि विद्सिइ ते जोती रे । 

दुख धरीनइ नीसासु मेहलइ, 
अबला नांयी रोती २े॥ ४७१॥ 
'रहीअ न सकूं तुम विण नलजी । 
कहीअ न सकूं तोइ रे। 

माहरइ मनि छह तूंहू जि कंता । 
तूं विण अवर न कोई रे ॥ ४७४२ ॥ 
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सिड अवशगुण तु हुईंडइ वसीउ ९ 
जे मेही निराधार रे । 

सिई आवेखी माहरा कंता । 
निषधपुत्र | सुविचार रे ॥| ४४३ ॥ 


चंद्सूरिज्न वनदेवता सांभलु ! 
नत्नजी वन किहीं दीठु रे ९। 
ते कंतानइ सेलवु समनइ, 
मूह स्यूं कंत ज रूठड रे ॥ ४४४ ॥ 
सुणि तू' जीवनस्वामी ! 
माहरा, मन ताहरूं किम वहिड॑ं रे ९। 
गुण नवि वीसरइ कंता ! 
ताहरा, मइ तु कांइ न कहिड रे ९१॥ ४४४ ॥ 
स्‍्था साटिइ वाहला ! 
तूँझ रीसागु ? हूं ते नारी तोरी रे । 
तइ छेहु भलु समकनइ आपिड, 
घण्ी कीघी तइ जूरी २े॥ ४४६ ॥ 
सी परि करीसि १ किहां हूं जाइंसि ९? 
पल नत्नर कही ते रडइ रे। 
कूटइ हड्ेडूं, डील आछेटइ, 
पणि पगि ते नारि आखडइ रे ॥ ४४७ ॥ 
“कइ सइ कोइ सुनिवर संतापिड ९ 
कइ ऊगती वेलि कापी २े १ । 

मइ कहिना भंडार ज लूस्‍्या ९ 
कई लीधी वस्तु नापी २े ? ॥ ४४५ ॥ हि 
कइ भइ कूह आल ज दौीधूं 

मई छतद्या वृक्ष रे । 
कइ मइ कूडकपट ज-केलविउं ९ 
कइ संतापिया दक्ष रे ?१॥ ४४६ ॥ 
देवगुरुनी मई निंदा कीधी १ 
कहिसिडं कीघु द्ोह रे १। 
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खेदिइ श् ्् 
खेदिद मम पीआरा वोल्या ? 
जे मइ पामिड विच्छोह रे ॥ ४४० ॥ 


ढाल । 


तुक ऊपरि मोरी आसडी, किम जासिइ मर रातडी । 

कहि आगलि करूं रावडी, चरणकमल की दासडी ॥ ४५९ ॥ 
चंचल चपल तोरी आंखडी, जेसी कमला दलची 'पांखडी । 
तोरी भमहि अछइ अणीआलडी, एहवई नल जीइ हूं छंडी ॥४४५०२९॥ 
वाहलउ न मिलइ ता आखडी, किसीअ न खाउं सूखडी । 

ते विरह३ नहीं भूखडी, रंग गयु एहनु ऊखडी ॥ ४४३ ॥ 
जोडं छर्ड कंता | वातडी, सार करू न अह्यारडी । 

कां मेल्ही निराधारडी ? किहां लागइ छइ वारडी १॥ ४४५४ ॥ 
जिम मेहनी वाट जोइ मोरडी, कंता ! ताहरी छड्ं गोरडी । 
मेल्हणबेला नही तोरडी, अवर पुरुषस्यूं कोरडी ॥ ४५४ ॥ 
सी आवी तुम रीसडी ? नारी कशकनी दीवडी । 

किस एकलां नावइ नींदडी, पूरब भवनी प्रीतडी ॥ ४५६॥ 


कांकिमपणुउ' धरिड' जिम गेडी, ढलवलती मेहली जिम दडी । 
संघातिईं हूं सीद तेडी ९ ताहरी न मेल्हउ' हूं केडी ॥ ४४७ ॥ 


तुमसिडं कंता ! नही कूडी, नारी सविहुमांहि हूं भूंडी । 
जाणज्यो कंता ! नही कूडी, कोइ ल्यावइ नलनी शुद्धि रूडी ? ॥४५८॥ 


प्रकृति थई कंता ! अति करडी, स्या माटिइ तूं गयु मरडी ९। 

इस नवि जईइ वाल्हा ! वरडी, बांधी छट्व प्रेम गठडी ॥ ४४५६ ॥ 

नल सरखी न मिलइ जोडी, बालापणनी प्रीति त्रोडी । 

कपट करीनइ कां मोडी ९ आ रानमांहि हूं कां छोडी १॥ ४६० ॥ 

किम तिजी माया एवंडी ? मर हससिइ तेवडतेवर्डी । 

कूंंटकि वींटी जेवडी, भमरू न मेल्हइ केबडी ॥ ४६१ ॥ 

विरहइ थईंआ गहेलडी, जोउ' छड' पगला रहिआ् खडी । , ' 

सिर कारणि तुझ रीस चडी ? नलनइ वियोगिइ अतिहि. रडी ॥४६२॥ 
१४ के 


नी 
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नारी अबला नाहडी, एकली न मेल्हीजइ बापडी। 

अख्ी योवनवइ बोरडी, तुम स्यूं नथी वेरडी ॥ ४६३ ॥ 
किसीइ वाति३ नवि आडी), ए दुख कहूं जु हुई माडी । 

फूल बिना नवि शोभइ वाडी, पति बिना न हुई नारी टांडी ॥४६७॥ 
कंतस्यू' न कीधी वातडी, एणी एणी वृक्ष छाहडी? । 
भीमराजानी बेटडी दवदंती बोलइ भाखडी ॥ ४६५ 

'भली मेहली हूं गुडड गुडी, सुख संभरइ ते घडी घडी। 
रु नेह तइ देखाडी सिई मेहली मसुडी ९ ॥ ४६६ ॥ 

डाल | सनकु वा हल वेगल | गुडी 

प्तत्त नल” कहिती नीसरी, नवि पेखइ कहइ ठामि रे । 

पसिइ ञवेखी तूँझआ गयु ९ वलिहारी तुझ नामि रे ॥ ४६७ ॥ 
कहींइ मिलसिइ वालिभ  तेह विण क्षण नवि जाइ रे । 

तइ न घरी माया माहरी,' एहवूं कहइ तेणइ ठाइ रे ॥ ४६८ ॥ 
नारी सोधइ दसो द्सि, शुद्ध नथी जीवन्न रे । 

रानवगडमां मेल्ही गयु, किम राखूं हूं मन्न रे ?॥ ४६६ ॥ 
भान्हपणानु नेहडउ, कांइ वीसारिउ नाह रे ९ 

कठिन कठोरमांहि मूलगू, ताहरु प्रीक्रउ माह रे ॥ ४७० ॥ 

ए तु कायर लक्षण, साहसीकनूं नही काम रे। 

अधविचि नारीनइ मेल्ही३, बलतूं न लीइ नाम रे ॥ ४७१॥ 
नलजी ! माहरा नाहला ! एक ताहरु आधार रे। 

साया सघली बीसारी, कां मेहली निरधार रे ९॥ ४७२॥ 
कुटंब हुई पुहुचतूं? कंत विना सही फोक रे। 

कुणइ कांइ नवि हुई, अवसरि सहू ए लोक रे! ॥ ४७३ ॥ 
वख्रइ अक्षर देखाआ वांचिवा लागी तेह रे । 

'तूं हवइ पीहरि ज्ाइजे, सुख हुई तूंहनइ देहि रे! ॥ ४७४ ॥ 
“धआवहू कूड नुहतूं जाशिउं, नरनी निगु ण॒ जाति रे । 

पुरुष निदानिइ छेह आपड, ते तु कहीइ कुज्ञात रे ॥ ४७५ ॥ 
लूँ तु छुजाती जाणीउ, ताहरूं कुल सुबंश रे। . 

पुरुषरत्नमां मूलगु, अवगुणनु नहीं अंश रे ॥ ४७६॥ 


और 
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इम मेहली कंता ! नवि जईइ, ताहरु नुहइ आचार रे। 
मूंहनइ वाल्हा ! दोहिलूं; तूं तु छइ सुविचार रे॥| ४७७ | 
संभाल करु साहरी, मननु छ३इ विश्राम रे! । 

मंत्र तणी परि ते जपइ, मुखिथूं नवि मेल्हइ नाम रे ॥ ४७८॥ 


, द्द्या 
दवदंती ते दुख धरी, चाली पीहरि तेह । 

नल अक्षर मंत्रनी परिइ राखइ अहनिसि जेह ॥ ४७९६ ॥ 
वाठिइ वनगज़ फरणगर, सीहतणा बोंकार । 

रोद अटठवी बीहामणी, घृकतणा घृतकार ॥ ४८० ॥ 

सूअर घरकइ जिहां घणउं, बरकइ घचीत्रा अति। 

अष्टापद तिहां जीवडा, बीहवानी नहीं मति ॥ ४८१ ॥ 

शंबर शरभ नइ कासर, वरू सुअर सीआल । 

दावानल तिहां प्रज्वलइ, यक्ष राक्षस खेन्रपाल ॥ ४८२ ॥ 
गंधवे विद्याधर खेचर, शाकिनी डाकिनो जेह । 

योगिनी दीसइ ठामि ठामिइ, तेहनु न ल्ाभई छेह ॥ ४८३ ॥ 
घोर बीभच्छ भयंकरी, सुणीइ महा हुकार। 

वनचरनु कोलाहल घरु, सूर्यकिरण न ल्गार ॥ ४८४ ॥। 

ते न पराभवइ तेहनइ, नवि लोपइ ते आण । 

पंच पदनूं ध्यान करइ, जोड शील मंडाण ॥ ४८५ ॥ 

“नल नल! कहिती ते चालइ, राखिड हईआ बारि। 

सील सजन्नाह पहिरी करी, जाइ दददंती नारि ॥ ४८६॥ 

बोर बाउल्लीआ गोखरू, चरणि वींधाइ तेह । 

पीउ चित्तिइ न वीसरइ, अधिक वधारइ नेह ॥ ४८७ ॥ 


द्वितीय खंड 
प्राचीन ऐतिहासिक रास 


| तेरहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक ] 


केमास वध 
[ १२ वीं शताब्दी ] 
" चन्दवरदाई कृत 


[ परिचय ] 
चन्द्वरदाई--क्ृत पृथ्वीराज रासो से ये दो छुन्द उद्घरृत किए गए हैं । 
पृथ्वीराज का अ्रमात्य वीर कैमास एक नीतिनिपुण एवं निर्मीक राज्य- 
संचालक अ्रधिकारी था | उसके नीति-नेपुण्य से प्रथ्वीराज ने अनेक शत्रु 
पराजित किए गए थे। प्रृध्यीराज को आखेट अधिक प्रिय था। अतः 
बढ़ प्रायः झगया के लिए जंगलों में धूमा करता और राज्यकाय॑ 
केमास ही समालता | 


एक बार पृथ्वीराज आखेट के लिए; दूर चला गया | उसकी अनुपस्थिति 
में कैमास ने राजसभा बुलाई | सभा-मडप के सम्मुख ही अन्‍्त+पुर था 
जिसमें पृथ्वीराज की एक दासी कर्नायी रहती थी। सभा मे बैठे हुए अमात्य 
कैमास को उसने भरोखें से देखा। श्रमात्य केमास की दृष्टि भी उसकी दृष्टि से 
मिल गई। दोनों एक दूसरे के ऊपर मुख्य हो गए;। कैमास ओर कर्नादी 
दोनों रात्रि में एक दूसरे से मिलना चाहते थे। दासी कर्नाटी को रात्रि में 
निद्रा नही आई श्र उसने दासी भेजकर अमात्य कैमास को अपने पास 
बुलाया | कामी कैमास़ दासी के साथ कर्नांटी के पास चल पड़ा | कैमास 
महल के मध्य पहुँच कर यह भूल गया कि दासी कर्नाटी के कक्ष के समीप 
ही पटरानी इच्छिनी का भवन है। कैमास के वस्रो से फेलनी वाली सुगन्धि 
श्रौर पगध्वनि से इच्छिनी के मन में यह सन्देह उत्मन्न हुआ कि महाराज 
तो इस समय आखेट के लिए. बाहर गए. हैं , हम्य॑ में पुरुष सी ध्वनि क्यों । 
भाद्र की अन्धकारमयी रात्रि में कोच हुई और उसके प्रकाश से रानी इच्छिनी 
ने कर्नाटी के कक्ष में प्रवेश करने वाले कैमास को देख लिया। उसने सद्यः 
महाराज पृथ्वीराज के पास सन्देश मेजा | राजा रात्रि में ही हम्य पहुँच गया 
ओर उसने वाण द्वारा अमात्य कैमास का वध कर डाला | 
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कविता का सारांश 

चन्दवरदाई फहने लगा--हे प्रथ्वीनरेश, आपने कैमास पर एक बाण 
छोड़ा किन्तु निशाना चूक जाने से वह बाण उसके वक्षुस्थल के समीप ही 
सनसनाता हुआ निकल गया । हे सोमेश्वर सुत, (उस बाण के चूक जाने पर) 
आपने दूसरे वाणु का संघान करके उसे .मार दिया । फिर आपने उसे पृथ्वी 
में इसलिए गड़वा दिया कि यह अभागा फिर बाहर न निफल सके । 
जिस प्रकार कृपण अपने धन को गहरे गाड़ देता है उसी प्रकार आपने इसे 
गाड़ दिया । आपने इसे गहरे इसलिये गड़वा दिया कि जमीन पर गिद्धों 
के द्वारा नीचे जाने पर इसका सारा भेद खुल न जाय | संक्षेप में मैंने कैमाछ 
की अन्तिम घटना का उल्लेख किया | 


केमास-वध 
[ १०वीं शताब्दी ] 
( चन्द्वरदाई कृत ) 


इक्कु बारु पहुवीसु ज्ु॒पइं कइंवासह मुक्कओं, 

उर मिंतरि खडहडिड धीर कक्खंतरि चुकड। 
वां करि संधीउ' अमंमइ सूमेसरनंदण ! 

एहु सु गडि दाहिमओ ” खंणुइ खुदइ सइंभरिवरु । 
फुड छंडि न जाइ इहु लुव्मिड वार्‌इ पल्कउ-खल गुलह, 

ने जाणुउं चंदवलद्दिउ कि न वि छुट्टर इह फलह ॥ 

(२) 

अगहु म गहि दाहिसओ रिपुएय  खयंकरु, 

कूडु मंजु मम ठव्ओं एहु जं॑ वूय मित्र जगारु। 
सहनामा सिक्खवर्ड जइ॒ सिक्खिविड' बुज्मइं, 

जंपद चंद्वलिदृदु मज्क, परमक्खर सुज्मइ । 
पहु पहुविराय सइंभरिधणी सयंभरि सडणुइ संभरिसि, 

वास विआस विसटद्वविशु मच्छितंधिवद्धओ मरिसि॥ 

जयचन्द प्रत्रन्ध से उद्ध्वत 
(२१) 

त्रिरि् लक्ष तुधार सवल्न पापरीआअईं जसु हय, 

चऊद्सईइं मयमत्त दंति गज्जंति महामय। 
वीस लक्ख पायक्ष सफर फारक्क घरणुद्धर, 

ल्हूसडु अरु बलुयान संख कु जाणइ तांह पर। 
छत्तीस लक्ष नराहिव३ विदिविनंडि ओ हो किम भयउ, 

जइचन्द्‌ न जाण॒ड जल्हुकइ गयड कि मूठ कि धरि गयउ॥ 


(२) 


जइत चंदु चक्तवइ दुंव तुह ठुसह पयाणुउ, ही 
घरणि धसवि उद्धसइ पडइ रायह भंगाणआा । 


( रश्ठ ) 


सेसु मणिहिं संकियड मुक्कु हयरवरि सिरि खंडिओ + 
तुझओ सो हरधवलु घूलि जछु चिय तरणि मंडिओ । 
उच्छलीडउ रेशु जसग्गि गय सुकवि ब (ज)ल्‍लहु सच्च॒र्ड चवइ, 
वग्ग इंदु बिंदु मुयजुअलि सहस नयण किण परि मिल॒इ॥ 


यज्ञ-विध्वंस 
( पृथ्वीराज रासो ) 


रास एवं रासान्वयी साहित्य में प्ृथ्यीराज रासो का सबसे गधिक महत््व 
है | इसका प्रमाण यह है कि अनेक भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के 
चिरकाल से गवेषणा करने पर भी इसकी प्रामाणिकता एवं ऐतिहाधिकता, 
इसके रचनाकाल एबं प्रतिलिपि काल, इसके भाषा रूप एवं काव्य सौष्ठव के 
सम्बन्ध में अ्द्यापि विवाद समाप्त नहीं हुआ । इस महाकाव्य की चार प्रकार 
की हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध हैं| इन प्रतियो को वृहद्‌ रूपान्तर, मध्यम 
रू्पान्तर, लघु रूपान्तर एवं लघुतम रूपान्तर का नाम दिया जा सकता हे | 
प्रत्येक रूपरान्तर के भी मिन्न-भिन्न संस्करण उपलब्ध हैं। किन्दु अनुमानतः 
बृहद्‌ रूपान्तर के विविध संस्करणो की लोक संख्या २६००० से ४०००० 
मानी जा सकती है। यह महाकाव्य ६५४ से ७० खंडो में विभाजित 
मिलता है। इसकी सबसे प्राचीन प्रति भेवाड के ठिकाना-भीडर के संग्रह 
में हैं। इसका लिपिकाल सं० १७३४ वि० दे । 


मध्यम रूपान्तर की सब्रसे प्राचीन उपलब्ध प्रति लंदन स्थित रायल 
एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में है।* उसका लिपिकाल सं० 
१६६२ वि० है। उसकी छोक-संख्या १९००० के आसपास है। यह ग्रंथ 
४१ से ४६ खंडो में विभक्त है। 
लघु रूपान्तर का सबसे प्राचीन लिपिकाल सं० १६७५ वि० के आस- 
पास माना जाता है। इसकी छोक संख्या ३५०० से ४००० के अन्तगंत 
है | इसकी खंड संख्या १६ है। 
लघुतम रूपान्तर में न्‍्यूनाधिक १३०० नछोक हैं। अन्य रूपान्तरो के 
सहश यह खंडों में विभक्त नहीं है | इसमे “संयोगिता-हरण?,ओर “गोरी का 
युद्ध” ये ही दो प्रसंग प्रमुख रूप से वर्णित हैं। आनुषंग्रिक रूप से निम्न- 
लिखित प्रसंग भी आ गए हैं-- 
ला मन 
१ नरोचम स्वामी राजस्थान भारती---भोग ४, अँक १ 


( २२० ) 


१ मंगलाचरण, पृथ्वीराज के पूर्वजों का उल्लेख ( वंशावली ), धथ्वीराज 
का राज्यासीन होना । ु 

२ जयचन्द का राजसूथ यज्ञ और ,संयोगिता स्वयंवर 

३ पृथ्वीराज और चंदवरदाई का कन्नौज प्रस्थान। [ कैमासबंध इसी 
के अ्न्तगंत आ गया है], 

४ पृथ्वीराज का जयचन्द की राज3भा में पहुँचना, संयोगिता हरण, 
जयचंद फी सेना के साथ युद्ध, वीर सामन्‍्तो को खोकर शथ्वीरान का 
अपनी राजधानी दिलछी लौटना । 


 थ पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गोरी का युद्ध । 
६ चंद का गजनी गमन, पृथ्वीराज के शब्दबेधी बाण से गोरी की 
सत्यु, एथ्वॉराज और चन्द का परलोक गमसन | 


लघु रुपान्तरो में युद्धो और परथ्वीराज के विवाहों की संख्या अ्रत्प है, 
मध्य और बृहद्‌ रूपान्तरों में इनकी संख्या बढती गई हैं। लघुतम में एक; 
लघु में दो, मध्यम में ५ और बृहद्र्‌ में १७ विवाहों फा व्र्णुन मिलता है। 
इस। प्रकार लघुतम रुपान्तर में दो युद्धो का, लघु में पॉच का; मध्यम में 
४३ का ओर बृहद्‌ में ५५ युद्धों का वर्णन प्राप्त होता है। 


अकबर से पूर्व किसी भी ग्रंथ में प्थ्वीराजरासो का उल्लेख नहीं मिलता । 

सर्वप्रथम रासो का उल्लेख सं० १७०७ वि० में विरचित जसवंत-उद्योत में 

मिलता है। अकबरकालीन - चरित- लेखको फी 

, रचना-काल [ चोहान वश के चरित लेखकों को ] चन्द फा नाम 

जात था किन्तु उन्होने पृथ्वीराजोःरासों का कहीं 

उल्लेख नहीं किया । अकबर के युग में प्रथ्वीराज और जयचन्दु.के जीवन की 

जनश्र॒तियों सवत्र व्याप्त हो गई थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि “मेवाड़ के 

महाराणा अमरसिंह द्वितीय ने सं० १७६० में उस समय तक रचित अशो 
को संगण्द्वीत फरवा दिया और वही रासो का अन्तिम रूप हुआ |” 


यहाँ इतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि रासो फी हस्तलिखित 
प्रतियो को सुरक्षित रखने तथा उनकी प्रतिलिपि प्रस्तुत कराने का श्रेय जैन 
आचायाो फो है। जैन संग्रहालयों मे प्रायः ये प्रतियों उपलब्ध होती हैं । 
अतः यह निस्संकोच भाव से कहा जा सकता है कि रास - साहित्य की रक्षा 
जैन मुनियों के द्वारा ही संभव हो सकी | 


( २२१ ) 


इस संग्रह में एथ्वीराज रासो के बीकानेर,- संस्करण से “यज्ञ-विध्व॑स? 
नामक प्रसंग उद्धत किया जाता है। रासो के प्रसिद्ध आलोचक एवं इति 
के ममज्ञ डा० दशरथ शर्मा ने इस अंश को सब से प्राचीन स्वीकार किया 
है। उन्होने अल्य परिवततन के साथ इस उद्धरण का अपश्रंश रूपान्तर 
प्रस्तुत कर डाला है। यहाँ इसका सारांश देने से पाठकों को अ्रर्थ समभने' 
में सरलता हो जायगी । 

कलियुग में कन्नौज का एक शासक था जो घमं-पथ का अनुयायी था | 
धम में रुचि होने के कारण वह सत्यशील आचरण में रत रहता ओर यक् 
किया करता,। एक बार उस फन्नोंज-राज पंग ( जयचन्द ) ने उत्तमोत्तम 
घोड़ों और हाथियों फो राजसूथ यज्ञ के निमिच भेजा । पुराणों के अध्ययन 
से उतने राजा वलि फो अपने राज - परिवार का आदश्श माना। श्रपनी 
अइव सेना पर भरोसा फरके उसने प्रथ्वीमंडल के सम्पूर्ण अभिमानी राजाओं 
फो पराजित किया श्रौर अपने प्रधानामात्य से परामश किया कि क्‍या मैं 
राजसूय यज्ञ करूँ जिसके द्वारा हमें प्रसिद्धि प्राप्त हो । 

मंत्री ने उचर दिया--“महाराज, इस कलियुग में अ्जुन के सहश कोई 
नहीं है। आ्राप पुणय के श्रनेक कार्य करिए--मन्दिर बनवाइए, प्रतिदिन 
सोलह प्रकार के दान दीजिए | हे मेरे प्रभु पंग ( जयचन्द ) मेरी शिक्षा 
मानिए और ( तदनुसार ) जीवन बिताइए.4 इस फलियुग में सुग्रीब के 
समान फोई राजा नहीं ( जो राजसूय यज्ञ मे आपकी सहायता कर सके )। 
अपने प्रधानामात्य की शिक्षा की उपेक्षा करके पंगराज ( जयचन्द ) अशञान 
एवं तृष्णा के कारण रूट बोल उठा--“कितने ही ऐसे राजा हो गए 
जिन्होंने श्रपने फोलाहंल एवं श्रमिमान से दिल्‍ली फो हिला दिया किन्तु. 
उन्हीं मरे हुए राजाओं को अमर समझना चाहिए जिनका यश अच तक, 
पृथ्वी पर जीवित है। 

अतः पंगराज ( जयचन्द ) राजसूय यश फरने लगा जो स्वगंप्रात्ति का 
साधन है। उसने सभी राजाओं फो साधन है। उसने सभी राजाओं को 
पराजित किया ओर उन्हें अपने राजद्वार का संरक्षक उसी प्रकार नियत किया 
जिस प्रकार किसी माला में मणि ग्रथित किए गए. हो। उसे यही सुनकर 
बड़ा क्लेश होता था कि योगिनीपुर (दिल्ली ) के राजा प्रथ्वीराज उस 
माला के एक अंग न बने | 

जयचन्द हृदय से प्रथ्वीराज के विरुद्ध था। उसने दिल्‍्ली-+राज के पास 
दूत भेजे | वे ( दूत ) दिल्‍ली पहुँच कर राजदरबार में उतरे। पृथ्वीराज उनसे 


( २२२ ) 


कुछ न बोला । गुरुजनों से विवाद करने में उन्हें संकोच हुआ । अतः गुरु 
( वयोइद्ध ) गोविन्द राज इस प्रकार बोला--- 

फलियुग में आज यज्ञ ( राजसूय ) कौन कर सकता है १ कहा जाता है 
कि सतयुग में बलिराज ने यश्ञ किया । उसने कीति के लिए तीनों लोक 
दान कर दिया । ज्रेतायुग में राजा रामचन्द्र -ने यज्ञ ( शाजसूथ ) किया | 
कहा जाता है कि कुबेर ने उनके दरबार में ( धन फी ) वर्षा की । दापर में 
स्वनाम धन्य युधिष्ठिर ने यज्ञ ( राजसूथ ) किया । उसके पीछे बड़े वीर और 
( यहाँ तक कि ) शत्रु भी सहायता के लिए. खडे रहते | इस कलियुग में 
राजसूय यक्ष कोन कर सकता है। इसके विविध विधान के बिगड़ने से लोग 
( यज्ञ कर्ता की ) हँसी उड़ाते हैं । तुम अपनी सेना एवं अपने द्रव्य के 
गव॑ में ऐसे अप्रमाण बचन बोलते हो मानो तुम्हीं देवता हो | तुम समझते 
हो कि फोई छश््य है ही नहीं; किन्तु यह पृथ्वी कभी वीर-विहीन नहीं होती । 
यमुना-तट के इस अरण्य प्रदेश 'का एक निवासी जयचन्द फी अबाघ 
राजसत्ता को नहीं स्वीकार करेगा । वह केवल योगिनीपुर ( दिल्ली ) के 
शासक एथ्वीराज फो जानता है जो सुरेन्द्र के परिवार में उत्पन्न हुआ है। 
जिसने शहाबुद्दीन गोरी को तीन बार बांव दिया ओर वीरराज' भीमसेन को 
पराजिंत किया । शकम्भरी देश में सोमेश्वर महाराज, का एक चतुर पुत्र हे 
जिसने बल में दानवो को भी अतिक्रम' कर लिया है। 'जब तक उसके 
स्कन्ध पर सिर है कोई किस प्रकार राजसूथ यज्ञ कर सकता है ९ .क्या इस 
भूतल पर फोई चौहान नहीं है? समी ( उस चौहान को') . सिंह रूप से 
देखते हैं। ओर जग में' किसी ओर फो अपने मन' में राजा नहीं मानते । 
( इस असम्मान के व्यवहार से ) जयचन्द्र के बसीठ ( राजदूत ) उस 
बुद्धिमान आदमी की तरह सभा से उठकर चल पड़े जो ग्रामीणों के समाज 
में कुछ समय तक बैठकर उठ जाता है। वे सभी उठकर उसी प्रकार 
हतप्रम होकर कन्नौज चले जिस प्रकार सन्ध्यां के आगसन से फमल म्लान 


हो जाता है। 


यज्ञ-विध्वंस 
[ १९वीं शताब्दी ] 


( चन्दबरदाई कृत ) 
छुन्द पद्धडी ? 

कलि अछ* पथर कनउज्ज राउ | 
सत सील रत घर ध्मे चाउ || 
वर अछमूमि हय गय अनग्गर । 
परठव्या" पंग* राजसू जरग । 
सुद्धिय* पुरान बलि वंस वीर।' 
भुवगोलु* लिखित* दिख्ये सहीर । 
छिति छत्नबंध राजन समान । 
जित्तिया) " सयल" ? हयबत प्रधान" * | 


१, सोलह मात्रा का छुंद जिसके श्रन्त में जगण हो पद्धटिया या पद्धडी 


कहलाता है | 


२, पाठान्तर “अ्रथ! भी मिलता है। 
३, वीकानेर संस्करण में 'पछ! पाठ मिलता है। इसका श्र्थ हुआ 


अअच्छुः पथा यस्य? | 


४. अनंगु और इसका अपभ्रंश रूप अणुग्ग ( अनग्र्य ) भी मिलता है। 
५, 'पठव्या? पाठ भी मिलता है। पट्धविश्न ( प्रस्थापिताः ) भी हो 


सकता है। 


१ 


६. पंग नाम जयचन्द का रंभामंजरी में मिलता है । 
७, सोधिग एवं सोधिगु पाठ भी मिलता है। 

८, पाठान्तर भुवबोलि भी मिलता है। 

£. पाठान्तर लिष्यति 

१०, पाठान्तर जित्तिश्न 

११, पाठान्तर समल, सबल 

१९, ४9 प्रमान 


( २२९४ ) 


पुछ यो समंत परघान तव्व" | 
हम करहि जग्गुजिहि लह॒हि कव्ब । 
उत्तरु व: दीय मंत्रिय छुजांन । 
कलजुर्ग नहीं अरजुन समांनु । 
करि धस्मे देव देवर अनेव । 
घोड़सा दान दिन देहु देव । 
मो सीख मानि प्रभु पंग जीव । 
कल्ति अथिः नहीं राजा सुग्रीवर* | 
हंकि पंग राइ मंत्रिय समांन । 
लहु लोभ अब्ब बुल्यो”" नियांन* ॥ 
गाथा 
के के न गए महि मुहु*, 
ढिल्‍्ली ढिल्‍लाय दीह होहाय* | 
विहुरंत* जासु कित्ती, 
त॑ गया नहि गया हुंति ॥ 
पद्धडी 
पहु' ” पंग राइ राजसू जगा । 
आरंभ अंग * कीनो सुरूग** ॥ 


१, 9»  तलब्ब, तछ 
२, » तो ,- 
३, पाठान्तर अ्रलि मो 
४. सुग्रीव के स्थान पर सुगीव होता तो छुंद के अन्त में जगण ठीक 
चैठ जाता | 3; 
५, पाठान्तर चुल्यों 





६. ५» लही आन 
७, पाठान्तर मोहु 

८, 9 होईं दो 
६. »  विप्फुरेता 
१०० )१ हौहु 

११, »% पंगु 


१२, 9» सुरंगु 


( २२५ ) 


जित्तिया राइ सत्र सिंघवार । 
मेलिया कंठ जिमि मुत्तिहार ॥ 
जुग्गिनिपुरेस सुनि भयो खेद । 
आवइ” न मात मकक हि भेद ॥ 
सुक्कले* दूत तब तिह समत्थः | 
2. /# 
उतरे आवि" दरबार तत्थ ॥ 
बुल्यो न वयन प्रिथीराज ताहि। 
सकलल्‍यो सिंघ गुरजन निव्याहि* ॥ 


उच्चरिय गरुव गोविन्दराज | 
कलि मध्य जग्ग को करे आज | 


सत्तिजुग्ग कहहि बलिराज कीन | 
तिहि कित्ति काज त्रियल्रोकदीन ॥ 
त्रेता तु किन्ह रघुनंद राइ । 
कुब्चेर कोपि बरख्यों सुभाइ ॥ 


धन धर््भपूत द्वापर सुनाइ । 

तिहि पलछ वीर अरु अरि" सहाई ॥ 
कलि ममि जग्गु को करणजोग । 
बिग्गरे बहु विधि हसे लोग ॥ 





१, पाठान्तर अवइ, अबे 
२, भविसयक्षकहा में मोकलल रूप मिलता है, 
३, पाठान्तर रिसाइ 

४, 9 उतरहि 

४, » ॒ थग्गि आवि 

६. ». निचाहि 

७ 


, पाठान्तर हरि 
१५ 


( २२६ ») 


दुलद्‌व्ब गठव तुम अप्रसांन॥: ,१/ 
बोलहुत' बोल देवनि समान; : 5 

तुम्ह जाल नहीं क्षत्रिय हैब कोइ॥: 
निव्वीर पुहमि*कबहूँ न होइ. 
हम जंगलहं३“बास, कालिंदि कूल: ' 
जांनहि न राज|जेचन्द्‌ मूल) 
जांनहि तु एक “जुग्गित्ति 'पुरेस .। .... 

सुरइंदु वंस प्थ्च्री, तरेस 

तिहु बार साहि बूंधिया जेण ॥ 5: . 
भंजिया भूप* सड़ि भीमसेण;॥ ,« 
संभरि सुदेश सोमेस पुत्त। ... ., 
दानवतिरूप अवतार घुत्त ॥ 


तिहि कंघ' सीस किमि जग्य होइ। 
प्रथिमि नहीय चहुआंने कोइ. ':* 


दिक्खयहिं सव्ब* तिहिं संघरूप । 
सांनहि न जुग्गि सनिं' आन भूर्ष ॥ 


आदरह मंद उठिंगो वसिद् । 
गामिनी सभा बुंधि*जनज विद 


8,,)) ८४ 


फिर चल्षिग सब्ब कंशवंज्ज मंझ, 
भए सलिन कमल जिमि सकत्ति संझ ॥ 


नमी नण+न+ 3 ध्मन्‍ननमी 





१, 9» हैवु 

२, » पुहुवि ४४ 5 
३, ५ जंगलहि 

४. पाठान्तर-जरासंध वंस पृथ्वी नरेस 
४. 9 गेल 

६. » मेंजिया भुव्ति मीमसेश 
७, 9४ दिख्यीयहिं 

८, » केविद्ठ 


समरा रास 

] ७ छ् जग हे 
हु अवदब रा 

. -रै७१ वि. 
यरिचय-ह#. , ,:, पी 
शत्रुंजय के -शिंखर पर स्थित समरा तीथ'है। आचार्य कहते. हैं कि में 
अहँत की आराधना भक्ति-भरे' भावों से करता हूँ । तदुपंरोत सरस्वती की 
वंदना फरता हूँ | जो शरदः्चंद्र के समाने निर्मल है, जिसके पद-कमल के प्रसाद 
से मूर्ख मानव भी ज्ञानी हो जाता है.। अब मैं संघपति के पुत्र समरा का 
चरित्र फहूगा | यह कानो को सुखदायक है। 


भरत और सगर दो चक्रवर्ती श्रतुल चलशाली, राजा हुए; जिन्होने इसका 
उद्धार किया। फिर प्रचंड पाडव ने इस तीथ-का उद्धार किया। फिर 
जावड़ी ने, इसका उद्धार किया। उसके उपरांत, बाहड़ादेव ने रक्षा की | 
अन्र इस संसार में क्षत्रिय-खंग नहीं उठाते और साहसियो का साहस समास” 
हो गया | ऐसे समय में समरसिंह ने इस काय:को सेंभाला' है। श्रत्॒ उसके 
चरित्र फा वर्णुन करूँगा जिसने मरू-भूमि में श्रमृत की धारा बहाई, जिसने 
कलियुग में मानो सतयुग़ का श्रवतार धारण कर रखा है और अपने बाहुबल 
से कलियुग को जीत लिया है | 


वह ओसवाल कुल का चढद्रमा है जितके समान कोई नहीं । कलियुग के 
कृष्ण पक्त में भी यह संसार के लिए. चंद्रमा है । पालणपुर प्रसिद्ध/ पुण्य- 
वानों फा स्थान हे । उस स्थान पर पब्लविहार, नाम फा पाश्वनाथ. का मंदिर 
है | पल्हणुपुर बड़ा सुंदर स्थान है जहों हाठ-चोहडट, मठ-मंदिर, वापी-कूप, 
आराम-धर ओर पुर घने बने - हुए. हैं। ,उपकेशगच्छु में ' रत्नपंभसूरि हुए | 
उनके शिष्य जक्नदेव उनके शिष्य ककक्‍फ सूरि' उसका शिष्य सिद्धसूरि । 
उसके उपरात देव गुप्त सूरि उसके शिष्य सिद्धसूरि द्वितीय उत्तन्न हुए । 


 उपकेश वंश में वेसटह हुए । उनके जिन धमधीर आजडु- उत्तन्न हुए । 
उनके गोसलछ साह पुत्र हुए । गोसलसाहु के ३ पुच्ु--आसधर, देसल और दशा 


] 


५ २२८ ) 


हुए । गोसल की सत्री का नाम भोली था और उसके पुत्र समरसिंह हुए. | 
गोसल के पुत्र ने अड़हिलपुर में वास किया जहाँ अनेक सुंदर मंदिर, आराम 
वापी आदि निमित हैं | 


उसी स्थान पर अलप खाँ राज्य कर.रहा था, जो हिदुओ फो बहुत मान 
देता था | देसल का पुत्र उसकी सेवा करता और उसकी सेवा ने खान को 
प्रसन्‍न कर लिया । मीर मलिक इत्यादि उसका सम्मान करते थे। समरसिंह 
का बड़ा भाई सहजपाइ दक्षिण मंडल' देवगिरि में वाणिज्य करता । उसने 
वहों भ्री पाश्व जिनेश्वर के २४ मंदिर बनवाए। तीसरा भाई साहान खंँम 
नगरी में रहा। समय का प्रभाव है कि इस तीथराज फो नष्ट फिया गया | 
समरसिंह ने आदिविंव फे उद्धार का निश्चय किया | वह खान से मिला और 
उसे संतुष्ट किया । उससे तीर्थोद्धार के लिए,.फरमान की याचना की । 


चतुथ भाषा 


उधर देसल, गुरु के पास पहुँचा ओर उसके तपोधन की याचना फी । वह 
मदन पंडित को लेकर ज्यारासण पहुँचा जहाँ महिपाल देव राणा राज्य फरता 
था । उसका मंत्री पातल था | उसने अ्रपनी खान (कान) में से मूर्ति के लिए 
शिला दिलवाई | उसे देखकर दाहट लोग प्रसन्न हुए. और उन्होंने शिला 
का पूजन किया | लोग नाचे, खेले और बाजे बजाए गए.। इस तरह शिला 
तिरीशिंगम से होती हुई पालिताने पहुँची । उसी जगह पर मूर्ति उत्की की: 
गयी । चारो तरफ कुंकुम पत्रिका भेजी गंई । कुल देवी सच्चिका का पूजन 
हुआ । चारो तरफ से लोग एकत्रित हुए । सबसे आगे मुनिवर संघ श्रावक, 
जन थे | वहाँ ऐसी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह न थी । 


पष्ठी भाषा आंर सप्तमी भाषा 


असंख्य शंख की ध्वनि होने लगी | रावत सिंगड़िया घोडे पर चढ़ां था; 
ओर सल्लार सार भी साथ.था | आगे तो संघपति साहु देसल था । उसके. 
पीछे सोम साहु था । सारा संघ घधूका होता हुआ बढ़ा । ललित सरोवर के 
फिनारे संघ ने घेरा डाला । शन्रुंजय पहुँचकर उन्होने प्रतिष्ठा-महोत्सव किया । 
माघ सुदी १४ को दूर देशांतर के संघ सब वहाँ आफर मिलेः। ठीफ समय 
पर सिद्धसूरि गुरु ने प्रतिष्ठा की। महान्‌ उत्तव छुआ । याचकों फो दान 
मिला। 


( २२६ ) 
नवमी-दसवीं-ग्यारहवीं भाषा 


सं० १३७१ में सोराष्ट्र में संच राज्य-मांडलिक से मिला। स्थान-स्थान 
पर उत्सव हुआ । रावल महिपाल आदि ने इस संत्र का स्वागत किया | 
गिरनार पर उन्होने नेमिनाथ की प्रतिठधा की । सोमनाथ में सबने सोमेश्वर 
का पूजन किया | शिव-मंदिर में उन्होंने श्वजा चढ़ाई | अ्रपू् उत्सव किया | 
फिर दीप के देवालय में एवं अजहर के सुंदर तीय॑ में उन्होंने सुंदर वंदना की | 
पिपलाली, रोहनपुर, रण पुर, वलवाण श्रीर एकेश्वर होता हुआ संच अ्रणहल पुर 
वापस आया ! वर्धापन हुआ । चेत्र वदी सप्तमी के दिन सब घर . पहुँचे । 

पापणुसूरि के शिष्य अंब्रदेव सूरि ने इसकी रचना की | 


की पु रा | ह 
ड़ समर रास 
ऊेण ४ ३) *,. जे [$ 

री | 3६07 व 52 

हि ॥ ॥ ५ ४। 

: अम्बदेव - कृत: .. 

हा 8 0 
स०- १३७१ 7व्‌० 

$ आए >> [3४ 0) ॥/ #$ हल 


87: कट, ्क टिक डे त 7 ८. सिहरे 5० पल या 
“पहिलड परशंमिउ दक _आऑदीसंरुं सेच्तजसिहरे | _ . 


० ३ ९ 4-४४ ४ (७ 2!) पक ४ ब्डू 9॥7 पे ्य 
अनु अरिहंत सव्बे वि आराह् बहुमतिभरे॥ १॥ 


तड सरसति सुमरेवि सारयससहरनिम्मलीय । 

जसु पयकमलपसाय मूरुषु माणइ मन रलिय ॥ २॥ 
संघपतिदेसलपूत्रु भशिसु चरिंड समरातणुउ ए। 
धम्मिय रोलु निवारि निम्ुणउ श्रवणि सुहावश॒उ ए ॥ ३ ॥ 
भरह सगर दुइ भूप चक्रवति त हूअ अतुलबल । 

पंडव पुहविप्रचंड तीरथु उधरइ-अतिसबल ॥ ४॥ 
जावडतणउ संजोगु हुअउं सु दूसम तब उद॒ए । 

समइ भल्लेर्‌इ सोइ मंत्रि बाहडदेड ऊपजए ॥ ५४॥ 

हिव पुण नवी य ज वात जिशि दीहाडइ दोहिलए | 
खत्तिय खग्गु न लिति साहसियह साहसु गलए ॥ ६ ॥ 
तिणि दिशि दिलु द्रिकाउ समरसीहि जिणधम्मवरि । 
तसु गुण करएं उद्योड जिम अंधारइ फटिकमणि ॥ ७॥ 
सारणि| असियतणी य जिशि वहावी सरुमंडलिहिं । 

किउ कृतजुगअदतारु कलिजुगि जीतड बाहुबले ॥ ८ ॥ 
ओसवालकुलि चंदु उद्यउ एड समानु नही । 

कल्िजुगि कालइ पाखि चांद्रिणुडं सचराचरिहि ॥ ६।। 
पाल्हणपुरु सुप्रसीधु पुन्नवंतल्लोयह निलउ । 
सोहइ पाल्हविहारु पासभुवग तहि पुरतिल्ड ॥| १०-॥ 


( २३१ ) 


भास--हाट चहुटा रूअडा,ए मढभंदिरह निवेसु त,! «, 
वाविकूब आरामघण घरपुरसरसंपएस त.।, ,/» ' 


उबएसगच्छह मंडण॒ड़ ए गुरु रयणुप्पहसूरि त । सा 


धम्मु प्रकासइं तहि नयरे पांउ पणासई दूरिं त॥ १॥ 
तसु पठटलच्छीसिरिमउडों गण॒हरु जखदेवसूरि त | , ,/6 
हंसवॉस जसु जसु रमए सुरसरीयजलपूरि त ॥| २॥ ५ 


तसु पयकमलमरालुलड ए ककसूरि अुनिराड त। 
ध्यानवथनाप जाणे भाजियउ ए मयणुसतल्ल भडिवाइ त | ३॥ 


सेद्धसूरि तसु सीसवरों किम्र वन्नं इकजीह त |» ०, / 


जघ्ु घशदेसण सलहिजए दुहियलोयंबंप्पीह त॑ ॥ ४ || 


तसु सीहासणि सोहई ए देवगुप्तसूरि वइईंठु त- हि 
उदयाचलि जिम सहसकरों ऊंगसतड जिशु दी त॥५।॥ ,. 


तिह पहुपाटअलंकरर[ु गच्छभारधोरेड त । 
राजु करइ संजमतणउ-ए सिद्धिसूरिगुरु-एहु त॥ 5 ॥| 
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जोइ जसु वाणीकामधेनु सिद्धंतवनि विचरुंड त |. /, ०» ,.. 
सावइजणमणइच्छिय घर लीलइ सफल करेड़ ते ॥ ७॥ .,, 


उवएसवंसि वेसटह कुलि. सपुरिसतशुउ अवबतारु त । जे 
वयरागरि कउतिग़ु किसउ एं नही य ज रतनह पारु त॥ ८ ॥ 


| 


पुन्नपुरुषु, ऊपन्नु तहिं सलपगु गुणिद्दि गंभीरु त | ु 
जणआखझुंदर नंदणु तसो आज़डु जिशधसधीरु त ॥ ६ ॥ .,, 


गोत्रदद्यकरु अवयरिड ए तसु पुत्रु ग़ोसलुसाहु त ।, , . 
तसु गेहिणि, गुणमत भली य झाराहइ नियनाहु त्॒ ॥ १० ॥.. 
संघपति आसधरु देसलु लूश॒उ'तिशणि ज़न्म्या संसारि त।. . 
रतनसिरि भोली लाच्छि भणउं तीहतणी य घरनारि त ॥ ११.॥ 


देसलघरि लच्छी य निसुणि भोली भोलिमसार व." 
दानि सीलि लूणाघरणि,लाछि भल्ती सुविचार त॥ १२॥ 


( २१३२ ) 


द्वितीय भाषा--रतनकुषि कुलिं निम्मली य भोलीपुत्त जाया। 
सहजउ साइरु समरसीहु बहुपुत्रिहि आया ॥. ३ 
लहूअलगइ सुविचारचतुर सुविवेक सुजाण | 
रन्नपरीक्षा र॑जवइ राय अनु राण ॥ २॥ 
त॒उ देसल नियकुलपइईव ए पुत्र सघन्न । 
रूपवंत अनु सीलवन्त परिणाविय कनन्‍न ॥ ३ || 
गोसलसुति आवासु कियड अणहिलपुरनयरे । 
पुन्न लह॒इ जिम रयणमाहि नर समुद्रह लहरे॥ ४ ॥ 


चउरासी जिणि चडह॒टा वंरवसहि विहार । ' 
मढ मंदिर उत्तंग चंग अनु पोलिं पगार ॥ ५॥ 


तहिं अछइ भूपतिहिं सुवण सतखणिहि पसत्थों। - 
विश्वकर्मा विज्ञानि करिड धोइड नियहत्थों ॥ ६॥ 


अमियसरोवर सहसलिंगु इक घररिहिं कुंडल। : 
कित्तिषंभु किरि अवररेसि मागइ आखंडलु ॥ ७॥ 
अज्ज वि दीसइ जत्थ धम्मु कलिकालि अगंजिउ । 
आचारिहि इह नयरतणइ सचराचरु रंजिड ॥ ८॥ 
पातसाहि सुरताणभीबु तहिं राजु करेई |. 
अलपखानु हींदूअह लोय घणु मानु जु देई ॥ ६ ॥ 
साहु रायदेसलह पूतु तसु सेबइ पाय। 

कला करी रंजविउ खानु बहु देइ पसाय ॥ ९०॥ - 
मीरि सलिकि सानियइ समरु समरशु पमणीजई३ । 
परउवयारियमाहि लीह जसु पहिली य दीज३ ॥ ११॥। 
जेठसहोदरि सहजपालि निज प्रगटिउ सहजू। 
दुक्षणमंडलि देवगिरिहि किउ घम्मह वणिजू॥ १२॥ 


चडउवीसजिणालय जिशु ठविउ सिरिपासजिणिदो । 
धम्मधुरंधर रोपियड घर धरमह कंदों ॥ १३ ॥ 


( २३३ ) 
| 


साहर[ु रहियड षंध्नयरि सायरगंभीरे | 
पुव्वपुरिसकीरितितरंडु पूरइ परतीरे ॥ १४ ॥ 


तृतीयभाषा - निघुणुझ ए समइग्रभावि तीरथरायह गंजणउ ए । 
भवियह ए करुणारावि नीठुर्मनु मोहि पडिउ ए । 
- समरऊ ए साहसधीरु वाहविल्नग्गठ बहू अ जण | 
बोलई ए असमवीरु दूसमु जीपइ राउतवट ए ॥ १॥ 


अभिग्रहू ए लियइ अविलंबु जीवियजुव्वणबाहत्रति । 
उधरऊ ए आदिजिणबिंबु नेमु न मेल्हुड आपण॒उ ए । 
भेटिऊ ए तड षानपषानु सिरु धूणइ गुरिए रंजियड ए ॥ २॥ 


वीनती ए लागु लड वानु पूछए पहुता केण कज्जे । 
सामिय ए निम्रुणि अडदासि आसालंतबरगु अम्हतण॒उ ए। 
भइली ए दुनिय निरास ह ज भागी य हींदूअतर्णी ए । 
सामिय ए सोमनयणेहिं देषिउ समरा देइ मानु ॥। ३ ॥ 


आपिऊ ए सव्ववयणेहिं फुरमाणु तीरथमाडिवा ए । 
अहिद्र ए मलिकआंएसि दीन्ह ले श्रीमुखि आपण ए | 
घतमत ए घानपयेसि किउ रलियाइतु घरि संपत्तो । 

पणमई ० जिणहरि राउ समणसंघो तहि वीनविड ए ॥ ४॥ 


संधिहि ए कियउ पसाउ बुद्धि विमासिय बहूयपगे । 

सासण ए वर सिणगारु वस्तपालो तेजपालो मंत्रे। 

द्रिसण ए छह दातारु जिण॒धमेनयण बे निम्मला ए। 
आइसी ए रायसुरताण तिणि आणीय फलही य पवर || ५ ॥ 


दूसम ए तणी य पुणु आण अवसरों कोइ नही तसुतणुड ए। 
इह जुग ए नही य वीसासु मनुमात्रे इय किम छरए । 
तड तुहु ए पुन्नप्रकासु करि ऊधरि जिणवरघरमु ॥ ६॥ 


चत॒र्थभाषा--संघपतिदेसलु हरषियड अति धरमि सचेतो | 
पणमइ सिधसुरिपयकमलो समरागरसहितो | 
वीनती अम्हतणी प्रभो अबधारड एक । 
तुम्ह पसाइ सफल किया अम्हि मनोरहनेक ॥ १॥ 


.( २३४ ।) 


सेत्तजतीरथ ऊघरिवा ऊपन्नड भावों) ४० -+ 
एक तपोधनु आपणउ तुस्हि.द्यिउ सहाउ)), ५, ० 5 
मदनु पंडितु. आइसु लहबि आरासणि पहुचइ । 

सुगुरवयर मनुमाहि,धरिड' गाढउ अति रूचइ | २॥ 


राणेरा तहि राजु 'करई महिपालदेउ'रोणंड | 7 ' 
जीवद्या जगि जाणिजए'जो'वींरुःसपराणउ । 
पातड नामिहि.मंत्रिवरो .तसुतणइ सुरब्जे.। 

चंद्रकन्हई चक्रोरु -जिसड सारइ बहुकेंज्जे ॥॥ ३-१ 


राणड रहियंड आपुणपई'पाणिंहि उपंकंठे [ 
टंकिय वाहई सूत्रहार सांज३' घणगंठे [-।.- 7५ $-्० 
फल्रही आणिय समरवीरि:ए अतिबहुजयणा |.;:०.:) 
समुद्र विरोलिंउ वासुगिहि.जिम्न, लाप्षा. रयणा:॥.9.|॥ 


कूआरसि उछवु हूँअउ त्रिसींगमइनइरे । 

फलही देषिड़ धामियह (ंगु साइ न सइरे-। ८ . ........ 
अभयदानि ,आगराल़ड करुणारसचित्तो.। .२... , , 2/ 
गोत्ति मेल्हावइ घइरालुअंह झापई-बहुवितो-॥ ४, 


भांडूं आठ्यो भाउघणुउ भवियांयण पूजइ। ”' '* “४ 
जिम जिम फलही, पूजिजए तिम ,तिम, कलि धूजइ,। 
खेला नाचइ नवल॒परे-घाघरिरवु ऋमकुंइ,). . ६ .. 


4... 3 


अचरिड देषिउ घामियह-कह चित्त न चमकइ || ६ ॥। 


8] £ 


न बढ ऊर 


पालीताणइ नंयरि'संधु फलही'यं बधावई-। «2 
बालचंद्र मुनि.वेगि पवरु कुमठाड़ करावुइ | | 
कि कप्पूरिहिं घडीय देह पीरसायरसारिहि ॥ ७॥ 


सामियमूरति भ्रकट थिय कप करिउ संसारे,। 
मांगी दीन्ह वधावणी य सनि हरषु न माए। 
देसलऊन्नह चरित्रि सह रलियातु थाए.]| ८॥ 


पंचमी भाषा-संघु वहुभत्तिहे पाटि बयसारिड | 
लगनु गशिउ' गणधरिहिें विचारिड[  , ४: ० 


८(१२३४५* ) 
पोसहसालं खमासश/देयाएइ । ' ४० »«» :- « 
सूरिसेयंत्ररमुनि सबि संमहे।ए ॥| १-॥/ 


घरि वयसबि करी कें वि मन्नाविया 4 
के वि धम्मिय हरसि धम्मिय धांइया । 
बहुदिसि पाठविय क्ुंकुमः पेत्रियाट। '? - ८ 
संघु मिलइ वहुभली य' सज्जाइया)॥ २॥ 


हब 
2 ध्थ 


सुहगुरुसिधसुरिवासि अहिसिचिड | 
संघपति कल्पतरु अमिय जिंस सिंचिउ4 <. 

कुलद्‌वत सचिया वि्ुजिं ,अंबतरंइ, |... , 
सूहव सेस भरइं तिलक मंगलु करईं || ३॥ 


पोसवदि सातमि दिवसि सुमुहुत्तिहिं ।'-! 
आदिजिरु देवालए ठबिड सुहचित्तिहिं | 
धम्मधोरी य घुरि धवल दुईं जुंत्तयां । 
कुंकुमपिंजरि कामधेनु पुंत्तयां ॥ ४'॥ 


दु जिम जयरथि:चडिड संचारए 
सूहवसिरि सालिथालु निहालए। ,०, 
जा किंउ हयवरों वसहुं रासिड हूउ-। 
कहइ महासिधि सकुनु इहु लद्ढू न 
आगलि मुनिवरसंघु सावयजणा | ,,. 
तिलु न षिरइ तिम मिंलिय लोय घणा ॥ ४ ॥ 


४ ८28 ! ४2. 5 7 | ग्ट 
: सादलबंसविणाकुणि चज्जए ।' . ४५६: 
गुहिरिभेरीयरत्रि अंबरो गज्जए-।. , -' ८० 
नवयपाटणि नव रंगु,अबतारिड । , / « 


सुषिदि देवालउ संखारी संचारिउ ॥ ६ ॥ 
४6 ! [४ 


घरि वयसवि करि के वि समाहिया ।.: 
समरगुणि र॑जिड विरल्ठ| रहियउ । ,. . 
जयतु कान्हु दुइ संघपति चालिया |, 
हरिपालो लंढुको महाधंर, टू थिया ॥ ७,॥' 


3 3 


रू 


( २१३६ ) 


बट्ठी भाषा--वाजिय संख असंख नादि काहल॑ दुड़ुढुडिया । , 


घोडे चड॒इ सटलारसार राउत सींगडिया। 
तउ देवालउ जोत्रि वेगि घाघरिरवु कमकइ । हि 
/ [0 हक ऊ 
सम विसम नवि गणुइ कोइ नवि वारिड थककइ ॥ २॥ 
| 


सिजवाला धर धडहडइ वाहिणि बहुवेगि। 
धररिए घडकक्‍्कइ रजु ऊडए-नवि सूकइ मागो। 
हय हींसइ आरसइ करद वेंगि वहइ बहइल्ल | 
साद्‌ किया थाहर्‌इ अवरु नवि देई बुल्ल ॥ २॥ 
निसि दीवी मलहलहि जेम ऊगिउ तारायरु । 
पावलपारु न पामियए वेगि वहइ सुखासण । 
आगेवाशिहि संचरए-संघपति साहुदेसलु । 
बुद्धिवंतु बहुपुंनिवंतु परिकमिहिं सुनिश्चलु ॥-३ ॥। 


पाछेवाणिहि सोमसीहु साहुसहजापूतो । 

सांगरुसाहु लूणिगह पूतु सोमजिनिजुत्तो । 

जोड करी असवारमाहि आपरि समरागरु । 

चडीय हींड चहुगमे जोइ जो संघअसुहकरु ॥ ४॥ 
सेरीसे पूजियड पासु कलिकालिहिं संकलो |. 
सिरपेजि थाइड धवलकए संघु आविड सयलो। 
धंधूकड अतिक्रमिड ताम लोलियाणइ पहुतो | ' ' 
नेमिभुवणि उछवु करिड पिपलालीय पत्तो ॥ ५॥ 


सप्तमी माषा-संधिहिं चडरा दीन्हा तहिं नयरपरिसरे | 


अलजड अंगि न माए दीठठ विमलगिरे | 
पूजिउ परवतराउ पणुमिड बहुमत्तिहिं । 
देसलु देयण दाणे मागणजणपंतिहिं ॥ १॥ 


अजियजिरिंदजुहारों मनरंगि करेवि। 

पणमइ सेच्रुजसिहरों सामिड सुमरेवि ॥ २॥ 
पालीताणइ नयरे संघ भयलि प्रवेसु । 
ललतसरोवरतीरे किड संघनिवेस । 
कज्जसहाय लहुमाय लहु आवियड मिलेवि ॥ ३ ॥ 


( २३७-) 


सहजड साहखरु तीहि त्रिन्हई गंगप्रवाह । 
पासु अनइ जिण वीरो वंदिउ सरतीरिहिं | 
पंषि करइ जलकेलि सरु भरिड बहुनीरिहिं ॥ ४ ॥ 


सेन्नुजसिहरि चडेवि संघु सामि ऊमाहिड। 
सुललितजिणगुणगीते जणदेहु रोमंचिउ । 

सीयला वायए वाओं मवदाहु ओल्‍्हावए | 

माडीय नमिय मरुदेवि संतिभुवणि संघु जाए ॥ ४ ॥ 


जिशुबिंबइ पूजेवी कवडिजरकु ज्ुहारए । 
अरुपससरतडि होई पहुता सीहदुबारे । 
तोरणतलि वरसंते घणदाणि संघपत्ते | 

भेटिउ आदिजगनाहो मंडिउ पन्नीठमहूछवों ॥ ६॥। 


अष्टमी भाषा--चत्नउ चलडउ सहियडे सेन्लुज़ि चर्डिय ए। 

आदिजिणपन्नीठ अम्हि जोइसउं ए। ि 

माहसुदि चडउद्सि दूरदेसंतर सं तहि अति अबाह ॥ १॥ 
माणिकेमोतिए चउकु सुर पूर्‌इ रतनमइ वेहि सोवन जंवारा | 

अशांकवृक्ष अनु आम्र पल्लंवद्लिदि रितुपते रचियले तोरणमाला ॥२॥ 
देवकन्या मिलिय धवल मंगल दि्यिई किंनर गायहि जगतगुरो । 
लगनमहूरतु सुरगुरो साधए पत्रीठ करइ सिधसूरिशुरों ॥ २ ॥ 
भुवनपतिव्यंतरजतिसुरों जयउ जयड करइ समरि रोपिड द्विढु धरमकंदो | 
दुदुहि वाजिय देवल्ाकि तिहुअऱु सीचिउ अमियरसे॥ ४॥ 


देउ महाधज देसलो संघपते इकोतरु कुल ऊघरण। . 
सिहरि चडिउ रंगि रूपि सोवनि धनि वीरि रतनि वृष्टि विरचियले ॥५॥ 


रूपमय चमर ढुइ छत्त मेघाडंबर चामरज्ञुयल अनु दिन्नदुन्नि । 

आदिजिशु पृजिड सहलक्ंतिहि कुसुम जिम कनकमयआमरण ॥ ६ ॥ 
आरतिड धरियले भावत्भत्तारिहिं पुव्वपुरिस सग्गि रजियले । 

दानमंडपि थिउ समर सिरिहि वरो सोवनसिणगार दियद् याचकजन ॥ज। 


भत्ति पाणी य वरमुनि प्रतिल्लाभिय अच्चारिड वाहइ दुहियदीण । 
वाविउ सुधम वितु सिद्धखत्रि इद्रउच्छवु करे ऊतरए ॥ ८॥ 


पु ( दर र्‌ र्ेद $ ) 


भोलीयनंदशु भलइ महोत्सवि आविड़।सम़रु:आवीसि गुन्नि॥ ६छप्नछ 
तेरइकहन्तरइ तीरथउद्धारु यउ/नंदुउ-जाव.रेविससि गयणि/॥ए९ ॥ः 


नवमी भाषा-संघवांछलु करी चीरिःभले माल्हंतेडे पूजिय दरिसणों पाय। 


सुणि सुंदरे पूजिय दरिसण-पराय ।,2;,, /; ,,०७ “,0ी# ई 
सोरठरेस संघु संचरिड म्रा०-चड़ंडे रगंणि-विंहाइ:।॥/१-] 5:०९ 
आदिभक्तु अमरेलीयह मोल्हं० आविउ'देसलजीड |7# हक फ 


अलवेसरु अल जविःमिंलए माल्हं ० मंडलिकु: सोरठराउ॥*«॥| 


ठामि ठामि उच्छव हुआंइ माल्हँ० गढि जूनइ संपेत्त।- “2 
महिपालदेउ राउलु आवए माल्हं० सामुहंज संघुअग[र्रेत्त | ३ 
कै 0४ कल: 


महिपु समरु ब्रिउ.मित्रिय सोहईं साल्हं5 इंद किरि-अन्नइ गोविंदु । 


/ ०9३8 /)९ ७ 


तेजि अगंजिड तेजलपुरे मा० पूंरिड संघआरखंढु | सुणि० ॥ ४॥ 


वडणथलीचेत्रप्रवाडि करे माल्हं० तलहटी:य-गढ़साहि.॥:ए9 7.) * 
ऊजिलऊपसिचालिया, ए म्ाल्हं० ख़उव्विहसंघहंमाहि । सुणि०- 6 प५ 
दामोद्रु हरि पंचम माल्हूं० कालमेघो अक्षेत्रपालु । सुणि०।... 
सुबनरेहां नदी तहिं बृंहए मल्हें० तरुवर्तश्ममालु || ५.॥ 


पाज चडंता धामियह सा० क्रमिं.क्रमि.. सुकृत विलसंति.] सुशि०,।.... 
ऊती ये चडियेए गिरिकडणि भा० नीची ये गति:घोड़ेति ॥ ६.॥ 


जा 8, ("७६ ४७० 


| पाम्निड जादवरायभुव॒णु सा० ,ज़िनि प्रदक्षिण देइ ......... - 
* “सिवदेविसुतु भेदिड कंरिंड मां? झतंरिया मठमाहि | सुणि८।. . ...- 
कज्ञस भरेविशु गयंदंमए सां० नेमिंहि: न्हवंणा करेंद [ पी 
पूज महाघज देड करिउ.मा०८छत्न चर्र मेल्हेइ,॥ क॥ उतार हे 


से 


अंबाई अवलोयणसिहरें मा० सांबिपंज्जूनि चडंति । सुखिं० | 
सहसारासु-म॒ुनाहरु ए.मा० विहसिय सत्रिवण॒राइ ।.सुखि०-) -' ४४ 
कोइलसादु सुहावण॒उ, सा० निस्॒ुशियइ .भसरंमंकारु । सुशि० | ८॥ 


नेमिकुमरंतपोवनु ए.सा० ढुद्र जिय:ठाउ न लहंति.। सुणि०।: 5, ४ : 
इसइ तीरथि तिहुयणदुल्भे मा० निसिद्नि दानु दियंति:[६१॥ “77 , 


समुद्विजयरायकुलतिलय मा० वीनतंडी/अवधारि | सुशिण। 7 ४ 
आरतीमिसि भवियण भणईं म[०.चतुगतिफेरडड वारि। सुखिं०॥१०॥ 


बन 


727,* 75,०4८ 


# किाजआप 


। री 


( २३६ ) 


जडू जगुं एकु मुहु. जोइयए मा० त्रिपति,नः पासियइ, तोइ,। सुखि०। 
सामलधीर तड॑.सार करे मा० वलि वल्ि द्रिसर॒ देजि | सुशि०॥१९॥ 


रलीयरेवयगिरि ऊतरिउ ए मा० समरडडो पुरुषप्रधानु । 

घोडउ सीकिरि सांकलिय मां० राउलु दियइ बहुमानु | सुणि० ॥१२९॥ 
दशमी भाषा--रितु अवतरियंउ तंहि जि वसंतो सुरहिकुसुमपरिमल पूर॑तो 

“«  '' समरह-वाजिय 'विजयढक। 

सागुसेलुसललइसच्छाया-केसूयकुडयकयंत्रनिकाया, . -5 - 

४ ,०५,»: . : संघंसेनु गिरिमाहइ, बहए। 

बालीय. पूछईं तरुवरनाम वाटइ आवइईं नव ज्ञव गाम)- + - 

नयनी मरणरसाउलइ ।। १ ॥ 


देवपटणि देवालउ संघह-सरवो सरु पूरावह 2: ८2०7४, -.. 
, - ७ अपूरवपरि जहिं एक हुइआ।। . - 5, 
तहि आबइ सोमेसरछत्तो गठर॒ब॒कारणि गरुउ पहुतो 


' आंपणि राणउ मूधराजों ॥ र॥ 


पान फूल कापड बहु. दीजइं लूणसम॒र् कपूर गणीजइ ' 
जबाधिहिं सिरु लिपियए। 

ताल तिविल तरविरियां बाजइं ठामि ठामि थाकणा करिजइं 
पगि पयि पाउल पेषण .ए ॥ ३ ॥ , , - 


माणुस माणुसि हिफ्नउं दलिजइं-घोडे वाहिणिंगाहु करीजइ : 
' ! “ 'हयगय सूभई नवि जणह । गा 
द्रिसणसउं देवालड चल्लइ जिशसा[सरु: जगि रंगिहिं मल्हइ 
: ,, “5, 5. - ज़गतिहिं,आव्या सिवभुवणि ॥ ४॥ -, 


देवसोमेसरद्रिसरतु करेवी कवडिबोरि जलनिहिं जोएवी* ' 
प्रियमेंलइ संघु ऊतरिड । 

पहुचंद्प्पहपय पणमेवी कुसुमकरंडे पुज रणवी जिशभुवरणे 
उच्छवु कियठ ॥ ४ ॥ 


सिवदेउलि,महाधज- दीधी सेले-पंचे वन्‍नसमिद्धी, 
- - आपूरवु उच्छबु कारबिउ। 


( २४० ) 


जिनवरघरमि प्रभावन कीधी जयतपताका रवितलि बद्ी दीजु> 
पयाणउ दीवभणी । 

कोडिनारिनिवासणुदेवी अंबिक अंत्रारामि नसेवी दीवि, ' 
वलाउलि आवियड ए ॥ ६ ॥ 


एकादशी भाषा--संघु रयणायरतीरि गहगहए गुहिरगंभीरगुणि.। 
आवदिउ दीवनरिंदु सामुहड ए संघपतिसबदु सुणि ॥ १॥ 


हरघिउ हरपालु चीति पहुतड ए संधु 'मोलविकरे । 
पप्रणुईं दीवह नारि संघह ए जोअण कि | 
आउलां वाहिन वाहि वंगुलइ ए चलावि प्रिय बेडुली ए॥ २॥ 


किसउ सुयुन्नपुरिष जोइड ए नयगुलां सफल करउ | 
निवछणा नेत्रि करेसु ऊतारिसू ए कपूरि ऊआरणा ए। 
बेडीय बेडीय जोडि बलियऊ ए कीधउं बंधियारों ॥ ३ ॥ 


लेड देवालउमाहि बइठउ ए संघपति संघसहिउ । 
लहूरि लागइईं आगासि प्रवहरु ए जाइ विमान जिम । 
जलवटनाटकु जोइ नवरंग ए रास लडडारस ए | ४ ॥ 


निरुपमु होइ प्रवेसु दीसई ए रुवडला धवलहर | 
तिहां अच्छइ कुसरविहारु रुअडऊ ए रुअडुला जिशभुवण | 
तीथंकर तीह वदेवि बंदिझ ए सयंभू आदिजिशु | 
दीठड वेशिवच्छराजमंदिरु ए मेदनीउरि घरिड । । 
अपूरवु पेषिड संघु उत्तारिक ए पहली तडि समुदला ए॥ ४ ॥ 


द्वादशी भाषा--अजाहरवरतीरथिहिं पशमिउ पासजिरिदो ।- 


पूज प्रभावन तहिं करहिं अज्निउ ए अज्निउ ए अज्निउ सफल सुछं॑दो।॥।९॥ , 


गासागरपुरवोलिंती वल्तिउ सेतुजि संपत्तों । 
आदिपुरीपाजह चडिऊ ए वंदिऊ ए वंदिऊ, 
ए बंदिऊ ए सरुदेविपूतो ॥ २॥ 


अगरि कपूरिहिं चंदशिहि मगमसदि मंडरु कौय । 
कसमीराझंकमरसिहि अंगिहिं ए अंगिहिं ए अंगो अंगि.रचीय । 
जाइबडलविहसेचत्रिय पूजिसु नाभिमल्हारों । 


( २४१ ) 


मणुयजनमुफलु पामिझ ए भरियक ए भरियऊ 
ए भरियऊ सुकृतभंडारों ।| ३ |! 


सोहग ऊपरि मंजरिय वीजी य सेन्ुजि उधारि। 
ठिय ए समरझ एं समरऊ ए समरु आविड गुजरात | 
८ _क ० 6 ०५ रे ००५९ 
पिपलालीय लोलियणे पुरे राजलोकु रंजेइ । 
हि. . किक २ 
छडे पयाणे संचरए राणपुरे राणपुरे पहुचेई ॥ ४ ॥॥ 


वढवारणि-न विलंबु किउड जिमिड करीरे गामि । 
मंडलि होईंड पाडउलए नमियकऊ ए नमियऊ 
८ 
ए नमियऊ नेमि सु जीवतसामि। 
० # 5 8९. [4] ण्दों 

संखेसर सफलीयकरणु पूजिड राणपुरे पासजिरिंदो । 
सहजुसाहु तहिं हरषियठ ए देषिऊ ए देषिऊ 

ए देधिड फणिमणिवृ दो | ५॥ 


डुंगरि डरिड न खोहि खलिउ गलिउ न गिरवरि गव्वों । 
संघु सुहेलइ आणिड ए संघपती ए संघपती 
ए संघपतिपरिहिं अपुव्बो ॥ ६॥ 


सज्ञण सज्जण मिलीय तहिं अंगिहिं अंगु लियंते । 
मनु विहसइ ऊलठु घणुउ ए तोडरू ए तोडरू 
ए तोडरू कंठि ठबंते || ७॥ 


मंत्रिपुत्रह मीरह मिलिय अनु ववहारियसार | 
सघपति संघु वधावियड कंटिहिं ए कंठिहिं ए कंठिहि घालिय जयमाल ४ 
तुर्यधाटतरवबारि य तहिं समर॒उ करइ प्रवेसु । 
अशणहिलपुरि वद्धामणुउ ए अभिनवु ए अमिनवु 
ए अभिनवु पुन्ननिवासो ॥ ८।। 


संवच्छरे इक्तहत्तरण थापिउ रिसहजिरिंदो | 
रे (4० [ है 
चेत्रवदि सातमि पहुत घरे नंद्क ए नंदऊ 

ए नंदक जा रविचंदों ॥ ६ ॥ 
१६ ४ 


( २४२ ) 


पासडसूरिहिं गएहरह नेझअगच्छनिवासो । 
तप्तु सीसिहिं अंबरदेवसूरिहिं रचियऊ, 
ए रचियकऊ ए रचियऊ समरारासो। 
एहु रासु जो पढइ गुणइ नाचिड जिणहरि देह । 
श्रवरणि सुणइ सो बयठऊ ए तीरथ ए तीरथ 
ए तीरथजात्रफलु लेई ॥ १०॥ 


॥ इति श्री संघपतिसमरसिंहरासः ॥ 


र्मन्ल छन्द 
कवि श्रीधरक्ृत 
पन्द्रहबीं शताब्दी 
परिचय-- 
मुसलमानों के श्राक्रमणुकाल में ज्ञिन भारतीय योद्धाओं ने देश की 
संस्क्ृति और स्वातंत्य की रक्ता के लिये प्राण की त्राजी लगा दी वे आदि- 
कालीन हिन्दी काव्य एवं नाटक के अमर नायक माने गए | उनके शोंब॑- 
वर्णन से कविलेखनी ओजस्विनी वनी और उनके यशश्रवण से जनता 
उत्साहित हुई । रणमल छुन्द ऐसी दी रचना है जिसका अभिनय सम्भवतः 
वीर सैनिकों को प्रोत्सादित करने के उद्द इय से किया गया होगा | 
ढा० दशरथ शर्मा का मत हैं कि ईडर दुग का अधिपति रणमछ्ल नामक 
योद्धा अपने युग का बड़ा हीं प्रतापी व्यक्ति था। उसने अनेक बार म॒ु8ल- 
मान आक्रमणकारियों से दुखी जनता की रक्षा की | उसने गुजरात के शासक 
जफर खारूम ओर उसके उत्तराधिकारी शमस्मुद्दीन दामगानी फो पराजित 
. किया | मलिक मुफरह जब दामगानी के स्थान पर नियुक्त हुआ तो उसने 
अपने पूर्वाधिकारियों फी पराजय का बदला छेने के निमिच रणमछ पर 
आक्रमण किया । बोर संग्राम हुआ और उसमें मुफरंह की हार हुई कवि 
कहता है कि सूवेदार मुफरंद की हार मानो दिल्लीपति की हार थी । 
इस युद्ध के कई वर्ष उपरात सम्मवबतः सन्‌ ११९८ ई० में मुजफ्फर शाह- 
गुजराती ने ईंडर पर आक्रमण किया। रणमल ने वीरतापूवंक उसका 
सामना किया | कई दिनो तक ईडर का दुर्ग शत्रुश्रों से घिरा रह्या | 
“ऐसे अबधरों पर अपने मनोविनोद ओर शत्रुओ को चिढ़ाने के लिये 
धिरे सैनिक अनेक प्रेज्णक और रास" किया करते थे । विशेषकर सिपाहियों 
को जोश दिलाने वाली कृतियाँ ऐसे समय अमभिनीत होती होगी। श्रीधर 
की कृति शायद इसी १३९८ के बेरे के समय निर्मित हुई हो। वह उस 





१--हम्मीर काव्य और फनन्‍्हड़ के प्रबन्ध में इसका उद्लेख मिलता है | 


( २४४ ) 


समय के उपयुक्त थी। इस बीर गाथा से मस्त होकर सैनिक सोचने लगे 
होगे, “हमने वीर रणमछ के नेतृत्व में इससे पूर्व अनेक बार मुसलमानों 
को ईंडर के सामने से भगाया है। अ्रत्र मुजफ्कर की बारी है। रणब्ावले 
( रणमच ) रणमल्ल को युद्ध में कौन जीत सकता है |”? 


रणुमल्लछन्द की कथावस्तु 


सुल्तान के पास अरदास पहुँची कि रणमल्ल आपकी आज्ञा और आपके 
फरमानों की कुछ भी परवाह नहीं फरता और शाही खजाना रूट लेता है। 
वह घोड़ी पर चढकर चारो तरफ घावा करता है। सब थानो के मालिक 
उससे थर-थर कॉपते हैं। रात्रि के समय खंबायत को अंधेरे ही धोलका को 
और प्रातः पाठन को वह छूटता है। मोडासा का मीर रहमान व्यथ ही 
सरकारी पैसे खर्च करता है। खिदमत खां हरामखे री नहीं करता, किन्तु 
रणमल्ल से भिड़ने की किसी में शक्ति नहीं है । 


सुल्तान यह सुनकर हैरान हुआ । उसने सेना तैयार की ओर खान को 
फर्मान लिख दिया । मीर मुदक्कर ने अब मत्सर से मूछें मोड़ीं। सब्र साज 
सामान और युद्ध फी सामग्री समेत सेना चली, और शीघ्र ही ईडर की 
तलहइटी में जा पहुँची | मलिक मुफरंह ने मध्यरात्रि के समय मंत्रणा की 
ओर एक दूत रणमछ के पास भेजा । वीर रणमछ कब पराघीनता स्वीकार 
कर सकता था । उसने मुसलमानी संदेश को ठुकराते हुए कहा;-- 


मेरा मस्तक यदि म्लेच्छु के पेरो में लगेगा तो गगनाझ्गण में सूय उदय 
न होगा । चाहे बड़वा।नल फी ज्वाला शान्त हो जाये, में म्लेच्छु को कभी कर 
न दूँगा । छच्तीस कुलो के राजपूतो की सेना सजाकर; मै हम्मीर के मार्ग का 
अनुसरण करूँगा । दल-दारुण-जयी जफर खान मेरी तलवार की चोट के 
सामने भाग निकला | मेरे सामने अद्भो-अज्ञ मिड़कर शम्पुद्दीन भी परास्त 
हुआ । अपने स्वामी से कहना कि जब वह ईडर पहाड़ की तलहटी में 
पहुँचेगा तो उसे रणमछ के बल का पता लगेगा | 


रणमछ का उत्तर सुनते ही मलिक ने खमक-दमक कर ईडर पर धावा 
बोल दिया" प्रजा अस्त होकर चिल्लाने लगी--“हे दीन अ्रमयफर, अरिजन 
दारुण रणमह्ठ, म्लेच्छ लोग ब्राह्मणों ओर बालफो को बंदी कर रहे हैं 
उन्होंने हमारे गॉव और घर को नष्ट कर दिए, हैं। अनेक स्त्रियो को उन्होने 


है] 


पतिविहीन किया है | राठौर वीर, दौड़कर हमारी रक्षा फरो |” 


( २४५ ) 


ईंडरपति रणमल श्त्रात्र से सुसज्ञित होकर युद्ध में पहुँचा | उधर खबास- 
खा अपनी सेना सहित ईडर की तलहटी में आया। दसो दिशाओं में 
मुसलमान ही मुसलमान दिखाई देने लगे | उनके रौोद्र शब्द से उत्साहित 
होकर सेनानायक मुफर ह ने जोरदार हमला किया । मुगल, बंगाली, बड़े बढ़े 
मल्लिक सब युद्ध में पहुँचे । ह 

मुसलमानी घुड़सवारों के आक्रमण का रणुरधिक रणमछ ने करारा 
उत्तर दिया | उसने मुसलमानी सेना का मथन कर डाला । उसने चारों तरफ 
गढ़, गढी और गिरि गहरो पर इश्िपात किया, ओर अपने घोडे पर सवार 
होकर शीघ्र ही बादशाही सेना में जा पहुँचा। राव रणमक्त बाज ओर 
मुसलमान चिड़ियों थे। महायोद्धा रणमछ के भुजदंड की झपटठ से भड़क 
कर दृडहड करते वे युद्ध से भाग निकले | 

( जिस प्रकार ) सोनगिरे सामर-पति फाहड़ ने गजनी-पति से युद्ध कर 
सोमनाथ को उसके हाथ से छीन लिया और आदरपूर्वक उसकी पुनः 
स्थापना की, उसी प्रकार रणमल् ने भी सुल्तान फा सामना किया। उसने 
अपना मान न छोड़ा । जिन्हें अपनी वीरता, अपने ऐश्वय, और अपने 
अधिकार का गव॑ था; ऐसे हजारों मुसलमान योद्धाओ ने रणमल्ल के 
सामने मुँह में घास लेकर श्रपनी रक्षा की ।” 

इतिहास से यह प्रमाणित हो चुका है कि मलिक मुफरह ने गुजरात पर 
सन्‌ १३७७ से सन्‌ १३६१ तक शासन किया। अतः रणमल्लन और मुफरह 
का युद्ध इसी के मध्य छुआ होगा | 

इस काव्य से यह भी आमास मिलता है कि रणमछ् गुजरात प्रदेश के 
मुसलमानी शासकों पर समय समय पर आक्रमण करता ओर उनका खजाना 
छूट लिया करता था | वह झूरबवीर और साहसी योद्धा था और हिंदुओं के 
ऊपर मुसलमानी अत्याचार की घटनाएँ सुनकर प्राणों पर खेल जाया 
करता था | 


रचनाकाल्न 

ऐसा प्रतीत होता-है कि इस काव्य की रचना सन्‌ १३६८ ई० के उपरात 
हुई होगी | इसमें दिल्लीपति के परामव के लिये दो व्यक्तियो को समथथ 
माना गया है, एक शकशल्य रणमछ को और दूसरे “यमतुल्य तिमिर लिंग! 
अर्थात्‌ तिमूर को, जिसने सन्‌ १३६८ ई० में दिल्ली पर अधिकार कर हजारो 
निरपराध व्यक्तियों को मरवा डाला था। 


(२४६ ) 


भाषा 
अपभंश और अवहडद् काल के उपरांत हिंदी के आरंभिक स्वरूप का 


प्रकृषट नमूना इस काव्य में देखने को मिलता है। इसकी ओजपूर्ण भाषा में 
संज्ञाओं और क्रियाओं के प्राचीन प्रयोग और अरबी फारसी के शब्दों की 
छुटा दिखाई देती है। केवल ७० पत्मों के इस लघुकाव्य में अनेक विदेशी 
शब्द इस तथ्य के प्रमाण हैं कि भारतीय कवि विदेशी शब्दों को. आत्मसात्‌ 
करने में कमी संकोच नहों करते थे | बादशाह, बाजार, अरदास, हराम, 
माल, आलम, बन्द ( बन्दह_), फुरमाण ( फर्मान ) सुरताण ( सुल्तान ), 
सुरताणी ( सुल्तानी ), नेज ( नेज्ञा ), जंग, हल, ऐयार, खुद, खान, हेजव 
( हाजिव ), लसफरि ( लश्कर ) फरिमाद, बल्षि, निमाज, फोज, मलिक; 
हल, विगरी, सलाम, सिल्‍्तार ( सालार ) आदि अरबी फारसी शब्दो से 
यह काव्य भरा पड़ा है। 

काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से यह लघु काव्य एक उज्ज्वल रत्ञ के समान है । 
विधय के अनुकूल छंदों का चयन और रसानुकूल पदयोजना, युद्ध वर्णन के 
योग्य शब्द मैत्री स्थान स्थान पर पाठक एवं श्रोता को मुग्घ फर देती है । 
भाषा का वेग आद्योपात ऐसी उद्याम गति से उछुलता चलता है कि किसी - 
स्थल पर एक छणु के लिये भी शेंयिल्य आने नहों पाता । खरतर गति से 
बहने वाली पव॑तीय सरिता के समान इस काव्य की भाषा नाद करती हुई 
उमड़ी चली जाती है। पंद्रहवीं शताब्दी का ऐसा सरस वीर काव्य हमारे 
साहित्य का श्ृंगार है। 


रणमन्न ढंद 
श्रीधर कविरृत 


( पन्द्रहवी शत्ताब्दी ) 
[ आ्रार्या 
शंकर गुरु गण नाथान्‌ नत्वा वरबीर छन्द आर४्मे। 
कवये5ह रणमज्ल ्रतिमज्ल॑ं यवनभूपस्य || १॥ 
छत्राधिपमद्हतों कतों कदनस्य सभरकत णाम्‌ । 
(5 ० र्र 
वीरजयश्रीधर्ता रणमज्लो जयति भूभतों || २॥ 
यम सदन प्रति नीता; सीतारमणेन दानवाः स्फीता; । 
अधुना कमधजमल्लों रणमक्नस्तत्र तान नयति ॥ ३ ॥ 
हम्मी रेण त्वरित चरितं सुरताशफोजसंहरणम । 
कुरुत इदानीमेकों वरवीरस्त्वेव रणमछः | ४ || 
दिल्लीपतिपरिमूतों तदू ददशें दृश्यते च वाहुबलम्‌ । 
शकशल्ये रणमल्ले यमतुल्ये तिमिरलिज्ञे यत्‌ ॥ ५ ॥ 
कति कारयन्ति भूपा भुवि यूपान्‌ केउपि वापिकाः कूपान । 
एको नलु पुनरास्ते रणमल्लो घोरिकारयिता || ६ ॥ 
यदि न भवति रणमक्क$ प्रतिमल्‍लः पादशाहकटकानाम्‌ | 
विक्रीयन्ते धगडेबोजारे गुजरा भूपाः ॥ ७॥ 
सुभटशतेरति विकंट पढुकरटिघटामभिरुक्त्ट कटकम | 
तन्नटयति रणमज्ली रणभुवि का वेरिणां गणना ॥ ८ ॥ 
अनवरत॑ भरतरस॑ सरसेः सह रतरसं सम॑ स्लीमिः | 
वीररसं पह वीरेविलासयत्येष रणमल्नः ॥ ६ ॥ 
खलु कमलागुरू हरणं परवरण समरडम्बरारस्मे । 
शिवशिव रणमल्लोडयं शकद्लमद्मदंनों जयति ॥१०॥ 


( २४८ ) 


[ चुपई ] 
सतिरि सहस साहणवइ साण॒ह गई अर॒दास पासि सुरताणह | 
कणुगरु कोस लीध हरि हिन्दू तु रणमज्ल इक्क नह बन्दू ॥११॥ 
पुण फुरमाण आण सुरताणी नहि रणमलल गणइ रणताणी | 
जिस हम्मीर वीर सिभ्मरवइ, तिम कमधज्ज मूछ मुहि सुरबइ ॥१२॥ , 
चत्बलि चडी चिह्द द्शि चम्पइ, थरथर थाणुदार उरि कम्पइ । 
कमधज करि धरि लोह लहकइ, त्रिबहर बुम्य अ बुम्ब हू बक्त३ ॥१३॥ 
निशि खभ्माइच नयर उम्कइ; धूँघलि घूस पडइ घूलकइ । 
ग्रहि पुकार पढइं पट्टणतलि, रे रणमल्लघाडि, जब सम्भलि ॥१४॥ 
मुहुडासिया, मीर रहमाणी, दास हराम करइ सुरताणी। 
माल हलाल खानखिजमत्ती तु 'रणमज्न इक नह खित्ती ॥१४॥ 
इक रणमहछ राय सुणि आलमि रहिड हुई हेराण खुदालम । 
हेलां लाख बन्द बुल्लावि, लखि फुरमाण खान चल्लावि ॥१६॥ 
हय गय कटक थाट उल्लट्टिय, दहु दिसि बेस असेस पंछट्टिय । 
निहुटी वाटि काढंगढ घल्कि, करु पराण रैयत-रणमक्लि ॥१७॥ 
इंडर भणी भींछ सुरताणी फूंफूंकार फिरइ रहमाणी । 
मूंगल मेच्छ मुहइ मच्छर भरि हसि हुसियार हुयाहलहल करि ॥१८॥ 
[ सारसी ] न 
फूंगराइ फूं फूं फार फारक फोज फरि फुरमाणिया । 
हुझ्लार कर॒कडि, करइ शरभंडि करवि करि कम्माणियां। 
फुकारि मीर मलिक सुफरद सूछ मरडी मच्छरइ । 
संचरइ शकसुस्ताण साहण साहसी सबि सद्भरइ ॥१९॥ 


[ दुह्ु ] 
साहस वसि सुरताण दुल समुहरि जिम चमकन्त | 
तिम रणमल्लह रोस वसि मूछ सिहरि फुरकन्त ॥२०॥॥ 
.. [सारी ]' 
फुरफुरहि लम्ब अलम्ब अम्बरि नेजनिकर निरन्तर | 
भरभरहि भेरि भयडझ्ठु भूंकर भरलि भूरि सयझ्ुरं । 
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दडदडी दडद्डकारि दडवड देसि दिसि दिसि दडवडइ । 


संचर्‌इ शकसुरताण साहण साहसी सवि सद्भर्‌इ ॥२९॥ 


[ दुढ्ढ ] 

साहस वसि सुरताण दल समुहरि जिस दमकन्त । 
न्‍ / 5 ८ ८5 5 ४७ “ल 
तिम तिम इंडर सिहर वरि ढोल गहिर ढमकन्त ॥२२॥ 

[ सारसी ] 
ढमढमइ ढमढमकार ढक्कर ढोल ढोली जज्ञिया | 
सुर करहि रणसरणाइ समुहरि सरस रसि समरद्ञिया | 
कलकलहि काहइल कोडि कलरवि कुमल कायर थरथरइ। 
संचरइ शकसुरताण साहण साहसी सवि सद्भरइ ॥२३॥ 


[ दुढ्ढा ] 


जिम जिम लसकर उध्रसइ करी नि वुम्बुक्लार । 


तिम तिम रणमल रोस भरि तोलइ तरल तुखार |२४॥ 
[ सारसी ] 

तुक्खार तार ततार तेजी तरत्न तिक्ख तुरज्ञमा । 
पकखरिय पक्खर, पवनपंखीपसरि पसरि निरुप्पमा | 
असवार आसुरअंस अस लीइ असशणिअसुहड इंडर्‌इ । 
संचर्‌इ शकसुरताण साहण साहसी सवि सद्भरइ ॥२४॥ 

ह [ चुणई | 
“हल ऐयार! हकारवि घधुल्लर, भुजव॒लि सबल मुद्दि दल घललइ । 
गयुखान खुद नगतलि चल्लिआ, शकदल दृहु दिसि दिद्ध डहल्लि अ ॥२३॥ 
मलिक मन्त्र मज्मिम निशि किद्धउ तव हेजबव फुरमाण स दिद्धड । 
इंडरगढि अस्सइ चडि चल्लिउ, जइ रणसल्ल पासि इम बुल्लिउ ॥२७॥ 
(सिरी फुरमाण धरवि सुरताणी घर द्य हाल माल दीवाणी । 
अगर गरास दास सबवि छोडिअ करि चाकरी खान कर जोडिअ ॥२८॥ 
रा असि सरिसु वाहु उव्भारित्र बुल्‍्लइ हठि हेजब हकारिआ । 
मुझ सिर कमल मेच्छपय लग्गइ, तु गयणुारि भाण न उग्गइ ॥२६॥ 


( २५० »2 हु 
[ सिह बविलोकित ] 


जां अम्परपुडतलि तरणि रसइ तां कमधजकन्ध न धगड़ नमइ। 

वरि वडवानल तण माल शम३इ, पुण सेच्छ न आपूं चास किमइ ॥३०॥ 
पुण रणरसजाण जरद जडी गुण सींगणि खब्वि खन्ति चडी । 

छत्तीस कुलह बल करिसु घरसूं पय मग्गिसु रा हम्मीर तखूं ॥३१॥ 

दल दारुण दफफरखान जयी मिईं भग्गठ अग्गइ खग्गरयि । , 

हिंच पट्टणगपद्धरि घरिसु पयं, नृइ विनडिसु सत्तिरिसहस सय॑ ॥३२॥ 
मिईं सज्शरि समसुद्दीन नडी पडिभग्गठ अद्भोअद्धि मिंडी । 

जब मणिडिसि मुझ रणमल्ल सम॑ तव देखिसि लसकरि सरिसु जर्म ॥३१॥ 
मम समोडि स सणिड मलिक घर हूं समरि विडारण मेच्छ तर । 

जव ऊठिपसि हठि हकन्‍्त रणि, तब न गण त्रण सुलवाण तणि ॥१७॥ 
बल चुल्लि म॒ वल्लि मल्लिक कहि,म म वरणि सिमुणसिम दूत मुहि । 
जब चम्पिसि इंडरसिहरतलं, तव पेक्खिसि मुह रणमल्लबलं ।॥३५॥ 
हय हेडवि सबि हेजब्ब गया, वहि वल्लि मलिक सलाम किया | 
“हिव करिसु धरा रणमल्लमयं, इम बोल्लइ हठि तोलन्त .हय॑ ॥३६॥ 
नरकेसरी इंडरसिहरघणी, जब हेजवमुहि फरियाद सुणी । 

तव चमकि ढमक्की मलिक करी धसि धाडिइ धायड धूंस धरी ॥३७॥ 


[ चुप्पई ] 
पसरइ पण्डर वेस भयद्भुर, नर पोक्कार हि करिहि निरन्तर । 
हट ब | कप 4१ 
हयमर वेगि गया इंडरतलि, सवि रणमल्ल करइ साहसि हुलि ॥रे८॥ 
विच्रहर भरि बुम्बारव वज्जइ, जलहर जिम सींगणिगुण गज्जइ । 
बहु बलकाक करइ बाहुब्बल, धन्धलि धगड धरइ घरणी तल्ि ॥३६॥ 
“अरियिणदारण ९ दीन-अम्यकर ! पण्डर वेस थया निव्भय धर | 
बस्भणु वाल बन्दि बहु किज्जइ, घा कमघज ! घार करि लिज्नइ ॥४०॥ 
[ पशञ्च चामर ] 


रडद सद्द आसमुंद्द साहसिक सूरइ । 
कठोर थार घोर छोर पारप्तिक्त पूरद । 
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अहड़' गाह अद्ग गाहि गालि वाल किज्जइ । 
विलछो पु छू ९ ७२, कि _कत 

हि जोइ तेह नेहि मेच्छ लोडि लिज्ञइ ॥४१॥ 

[ दुहु ] 
जिम जिम कमधज चीतवइ असपति सरिसु विवाद, 
तिम तिम यागिनि रुहिररसि रत्ता करइ प्रसाद ॥४२॥ 

[ सारसी ] 

परसादि बक्षि दिगन्‍त योगिनि जयजयारव अम्धरि, 
उच्छकि छक्ति दियनत सिक्‍खा वीर धीर धरा वरि। 
“ुददम्भ मेच्छ विछोह रोह अ खोहि गाहवि किज्जइ , 
तूं दृष्टि उद्धवशीइ हड्डवि, लोह हत्थइ लिजजइ? ॥४३॥ 

[ दुह्ु ] 
जिम जिम लसकर लोहरसि लोडइ, शासन लक्खि । 
5 ८ हक ।प 
इंडरवइ चडसइ चडइ तिम तिम समरि कडकि ॥४४॥ 


[ पश्च चामर ] 
कडकि भूंछ भींछ मेच्छ मल्ल मोलि मुग्गरि । 
चमकि चढिल रणुमहल भल्‍्ल फेरि सद्भरि | 


घमकि घार छोडि धान छरिड धाडि-धग्गडा । 
पडक्कि वाटि पकडन्त मारि मीर मक्कडा ॥४४॥ 


[ चुप्पई ] 

“'हयखुरतलरेणइ रवि छाहिड, समुहर भरि इंडरवइ आइड ९! 
खान खवास खेलि वलि धायु, इंडर अडर दुग्गतल गाह्यु ॥४३॥ 
दममदमकार ददाम दमकइ, ढमढम ढमढम ढोल ढमकई । 

कप ढ< ? 
तरवर तरवर वेस पहट्टइ, तरतर तुरक पडइ तलहद्विइ ॥४७॥ 
विसर विरद्गज बद्ग़रव पसरइ, रहि रहिसान मननन्‍्तरि समरइ । 
गह गुज्जार--निमाज कराणी हयमर फोज फिरइ सुरताणी ॥४८॥ 
सत्तिरि-सहस सहिय सिल्लार ह दहु दिसि फिरवी करिपुकार ह । 
सुहडसद सम्भलिवि रउद् ह धसमस धूंस करइ मफरद ह ॥४६॥ 


( २५४२ ) 
[ हांढकी | 


मद्भीभल सेरबचा बन्ञाली मूंगल महा सल्लिक । 
इंडर अद्धर सिक्खरि रणथम्भरि तलि तरवरइ तुरक्ष । 
हकारबि विक्कट बहकटि चल्लइ; बुल्लइ बिरद्‌ बहुत्त | 
सुरताण सरिस सिललार सिपाही सवि मिलि समरि पुहुत्त । ५०॥ 
तलहट्टिइ मेल्लवि तरल तुरक्की तार ततार तर्ढ । 
उललट्िआ असपति असरणिशञ्र वायरि सायरवलि तरज्ञ | 
हल, हल', '(बिगरी, बिगरी? वोलन्ति अ नीरलहरि छिल्लन्त । 
रणकन्दलि कलह करइ; किलवायण कायर नर रेत्नन्त ॥५१॥ 
हेघारवि हयमर हसमसि, खुररवि असणि किपाण कसन्‍्त । 
उद्धसवि कसाकसि, असि तरतर बिसि, धसमसि धसणि घसन्‍्त | 
भूमएडलि भमड कमधज्ज भडोहडि भुजबलि मिडस सिडन्त। 
रणसल्लन रणाकुल रणि रोसारुण मुण सत्तिणि तुबरन्त ॥५२॥ 
उलालवि भालवि झ्ुज्ककमाल ह लथबथि लोथि लडन्त |. 
धारुक्कट धारि धगड धर घसमसि धसमसि धुब्ब पडन्त। 
कमधज्ज उद्यगिरिमश्डणु सविता कलमल मल्ल भडन्त । , ' 
घुरि धसि धसि धूंस धरइ धघगडायणि घर वरि रुणड रलन्त ॥५३॥ 
[ चुणई | 
वर कमंधज्ज बीर शासन छल्लि किक्ति फुरइ नव खण्ड धराठति | 
“असपति सरिसु इक्त इंडरवइ रणि रणमल्ल मूछ सुहि मुरबइ ॥५७॥ 
असुर अभज्ञ-अज्ञ इंडरतलि असपति दत्न-कोलाहल संम्भलि। 
वम्भण बाल सुरहि अबला छल्ि हठि ऊठिउ कमघज्ज भुजाबलि' ॥५०॥ 
पक्खरि पण्डर भिडस भिडन्तु धसि धगडायण धूंस धरन्तु । 
हणहणि मुणसिस भणुइ असंभस, ताल मिल्िउ हरि जम्भ तणुउजिस ॥५४६ 
दुज्जण॒रुक्ख-इकदावानल हयमर हटि हेडवि कोलाहलि | 
रणवाउलु रणमल्ल रणाकुल असिरसि गाह करइ गोरीदलि ॥श५ण। 
[ दुमिला | 
गोरीदल गाह॒वि दिद्वध दहुदिसि गढि मढि गिरिगहरि गडिय॑ । 
दणहणि हक्कन्तउ हुं हुं हय-हय हुक्लारवि हयमरि चडिय॑, 
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घडहडतउ धडि कमधज् धरातलि घसि घगडायण धूंस घरइ । 
इंडरवइ पण्डर बेस सरिसु रणि रामायण रणमक्न करइ ॥५८।। 
रोमख्विय रणरसि, राढि डरावण, रहि-रहि बल बोल्लन्त वलि, 
पक्खर वर पुद्धि पबंगम पद्धिय, पुहुतउ पह पतसाहदलि, 

असि मारवि रुम्प रणायरि रगडिअ भज्जञइ धगड महा भडया । 
रणमल रणक्ञणि मोडि मिलन्ता मेच्छायण मूंगल मिडिया ॥५९॥ 
मुहु उच्छलि मूछ मुहच्छवि कच्छवि भूमइ भूंछ समुच्छलिया । 
उल्लालबि खग्ग करग्गि निरम्गल गणइ तिणुइ दुलअग्गलआ | 
प्रक्षय करि लसकरि लोहि छवच्छच छण्ट करइ छत्तीस छलि । 
रणमज्ञ रणड्ररिण राउत विलसइ रवितलि जितिय रोसबति ॥३०॥ 


सीचाणुउठ रा कमधज्ज निरग्गल भडपइ चडवड धगडचिडा । 
भडहड करि सत्तिरिसहस भडकइ, कमधजभुज भहवाय झडा | 
खत्तित्तणि खय करि खकखर खूंदिआ खान मान खण्डन्त हुया । 
रणमज्ल भयद्भर वीरविडारण टोडरमलि टोडर जडिया ॥६१॥ 


[ चुषाई ] 

सोनगिर॒ड कन्हउ सिम्भरवइ वेढि करी गज्जणुवइ असुरइ । 
दृहुदिसि दुल्जणद्ल दावाट्टिआ सोमनाथ वड हत्थइ भद्टिय ॥६९॥ 
आदर करि शंकर थिर थप्पय अचल राज चहुआण समप्पिय | 
असपति सरिसु साहसिम बक्कइ, मुरटमान रणणल्ल न मुकइ ॥६३॥ 
मरडी मूल वडी मुहि मण्डइ मेच्छ सरिसु, गह गाह न छण्डइ । 
कसव३ काल किवाण करद्ठि अ जां रणमल्ल रोस वसि उद्धिय ॥६७॥ 
परण्डर डरइ समरि वाहुव्यलि, खग्ग, ताल जिम, तोलइ करतलि। 
दुल्नउदणड दुदम्भ दुहण्डडइ, इकक अनेकि मलिकक विहणडइ ॥६५॥ 

[ भ्ुजद्ध प्रयात ] | 
जि वुभ्वा अ बुभ्वा उलकि सलकि, जि,बक्षिवह॒क्कि, लहकि चसकि | 
जि चन्नि तुरक्ञि तरज्ञि चढन्ता, रणम्मल्ल दिट्ृंण दीन दडन्ता ॥६६॥ 
जि मुद्दा-समुद्दा, सदा रुद, सद्दा जि बुस्बाल चुम्बाल बच्चाल बन्दा | 
जे भुज्मार तुक्खार कम्माल मुक्कि, रणस्मन्न दिठ्लेण ते ठाम चुकि ॥६७॥ 


हक । रच 


ह। अबू 


-्ग्म्न 
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जि रुका मलिका बलकाक पाडि जि जुदा मुडुद्धा सनद्धा भजाडि। 

ति भू आखडी आ घडी दण्ड किज्ि, रणम्म दिट्ठि मुहि घास लिलिं ॥६८ 
जि बक्ता अरक्ता शरका वहन्ता, जि सब्बा सगब्बा मरब्बा सहन्ता, 

जि ऊुब्फार उज्जार हज्जार चल्लि रणमत्ल दिद्ठि मुद्दि घास घल्लि ॥६६॥ 


[ छुपपय ] 


“(हिच किर भालपहारि धार गढ गाहवि छण्डू । 
कसबे-कडी किवाणपद्टि किलवायण खरडू । 

भुजबलि भलल्‍्लइ मिडिआ्य भरी भय भरुयचि पइसूं | 

धघरी अ खम्भाइच्च असुरसिरि चम्पवि बइसूं । 

प्रह ऊगमि पट्टणि पट्ट करि घधगडायण धन्घत्ि घरू। 
इंडरवइ रा रणमल्ल कहि, इक्तछत्त रवितलि करूँ? ॥७०॥ 


नी 


हु 


राउ जेतसी रो रासो 


सोलहवीं शताब्दी के आसपास 


( अज्ञात कवि कृत ) ह॒ 
परिचय-- 


राव जैठसी का नाम बीकानेर के महाराजाओ में एक विशिष्ट स्थान 
रखता है । इस मद्दाराज के जीवन के आ्राधार पर कई काव्यों की रचना हुईं । 
डाक्टर टेसीयोरी द्वारा संपादित एक मुद्रित काव्य रावजैतसी के जीवन की 
एक प्रसिद्ध घटना का परिचायक है। इसी प्रकार के दो काव्य बीकानेर के 
राजकीय पुस्तकालय में हस्तलिखित रूप में विद्यमान हैं । नरोत्तम स्वामी फा 
मत है कि ये दोनो रचनायें समसामयिक हैं | 


प्रस्तुत रास में जिस घटना का उल्लेख है वह हुमायूँ के भाई फामरान 
के आक्रमण से संबंध रखती है | कामरान ने वीकानेर के तत्कालीन महाराज 
राव जैतसी पर आक्रमण किया किंतु महाराज ने आक्रमणकारियो को ऐसा 
मार भगाया कि उन्हें पराजित होकर लौंठना पड़ा | 


हुमायूँ का राजत्वकाल १३४३० ई० से प्रारंभ होता है। हुमायूँ के भाई 
फामरान ने इसी के आसपास वीकानेर पर आक्रमण किया । श्रत३ विक्रम की 
सोलहर्वी शताब्दी के अन्तिम भाग में इस रास की रचना हुई होगी क्योकि 
कवि श्रॉखो देखी घटना के वर्णन की चर्चा करता है । 


राउ जेतसी रो रासो 
[ संवत्‌ १५८७ के आसपास ] 


जोध-तरों घर जेतसी वंका राइ-विभाड़ 
दुसमण दावद्टण दमण उत्तर भड़ां किसाड़ 


मालै वीरम मंडली गाढिम गोत्र गोवाल 
४ 
तुड़ि ताणण चोड़े तणी राउ चा उर रखवाल 


जग जेटी रिणमल्ल जिम सधरां चांपएा सीम 
भड़ां भयंकर भड़ सिहर भड़-भंजण गज भीम 


घी ८. ८ 


दो मति जोधों दूसरा वे विधि विकमाईत 
बल मंड्ण बेराइयाँ बड पात्रां बड चीत 
नर मोटों सहिस्ये नहीं राउ तणों कुण रेस 
स्‍्यों ढिल्ली खुरसाण स्यों आठ पुहर अहं तेस 
जिण जोगिणुपुर संग्रहयों साथे ब्राहिम आह 
तेसो करनाजण तणो रेढ मंडे रिम राह 
हलवादी जोधाहरों रचि मचि आरंभ राम 
खूदालिम से खोमभियों बेर वडे वरियाम 
खंडहियां बांका भड़ां प्रगटी हुवे प्रसिथ्थ 
राठोडां अर सुग्गलां नहु चूके भारिथ्थ 
घर ठढिल्ली मारू धरा वधि आसन्न विआप 
नर भीखां माने नहीं खरा विहेके खांप 
रूप वधे राठोड़ हर जेत न मन्नी बीर 
कुण ढिल्ली कुण गज्जणों हे-वे कमण हमीर 
जे चाकर नव खंड घर पूठ तखत खुरसाण 
ग्रीधु न मेली ते सरिस अखमंग अमला माण 


१७ 


( २५७ ) 


कुंबरी जेत कड़किया कलि बांघी धर क्ज्ज 
लांचा भलौं पटंतरी भड़ां लहेयी अखज्य 
हुबे वि तेजी ओकठा केहो काढ़े कान 
ओ हिन्दू आराहड़ो तूं मुग्गल असमान 
वड ग्रह बेडं विरोध में बोले ऊभो बांह 
रूपक राठेडां तणों रूपक रात मुखांह 
जोधे उन्‍्हा जेतसी लोह वहंता ल्ागि 
किलि वे भूठो किमिरियों उहो वे वलती आगि 
खेड़ेचां खंधाररा सांउ पणे सधरांह 
पगड़ो आयो पेरुओ नीसक नाच नरांह 
किलिनारों कमधज्न कहि वड खप्पर वरियाम 
मोड़ी वहिली मांडिस्ये आयो सद संग्राम 
कुबरे असम कहावियों निय दिसि जेत नरेस 
तो मुंहि माने मूंछ तुक जौ मारां मरु देस 
किलव किसाडा कर करे आवे किहां न आड 
अणु विठियां जंपे उदक रोस चईनों राड 
बेठउ वास माल वोलिया विधी न मानी वत्त 
मुरधर मार्रू मुग्गलां मेल्यो दल मेमत्त 


मोतीदाम 


मिले दुल्ल सब्बल मोगर थद्ट 
खंधार मुगल्ल तणा खंड खट्ट 
उरद्धि उ वष्ध सलाम अलख्ख 
बगुल्लय मूल क बल्ली भर्ख 


अजाण अभेद अपस्स अरूर 
कल्नंकी कम्म खंधार करूर 
निबंगी पंग निक्रम्मी नंग 
अलूल अजीत संग्राम अभंग 


( रृषश्८ ) 


अरिज्ञण जेम कंगशण असाध 
अनस्मी जोध तणा उतराध 
मिखंति य बिंधज बाबर मंट 
दुरी सुख दाशव दूत दुचंट 


सबदिहि बेधि ग उद्दि विल्ञास 
क्रिया अणसूध अ- पंचण काल 
विना चख भूखण वष्प बद्न्न 
विरोध विकासी मामू जज्न 


महा गज केसरि मीर मणाल 
तणा गुरु वे खत्रि.विध्धि त्रिकाल 
अदे अण धम्म संग्राम अजीत 
हु अंगस दाणुव दूठ दुईंत 


सरुध्यर ऊपर 


चली मुख चामरियाल चुगुन्न 
अतस्स झनाहत घात अमन 
सरिस्सा हेवे ' राड स धीर 
मिले अक लाख तिसा दल मीर 


सारणुहार 


तणा खुरसाण ज्ुवाण खधार 


दुवों कुंवरो 


असि रुढह हवाल 


भुअप्पति जोओ जेत आुआल 


समोश्रम बाबर साह समक्त 
चलाव्यव आइ तिजोगिशि चक्त 
निरुये ऊूपरि बीकानेर 
सजे भुज समीर चढे समसेर 


जोधा-धर जीपण खाफर जूँग 
तुरंगे जीण कसे भड तूंग 
बलाक्रम दूण तणा बंगाल 


चढे चतुरंग 


वरत्ती चाल 


( २४६ ) 


समूहा सेन तणी सुरताण 
पल्थिम्म दिस किया परियाण 
वहे दल विम्मल फूटी बत्त 
तणा खुरसाण छ खंड न खत्त 


दसे दिस कंपे मंडी दोड़ 
रहधण रेश तणी राठौड़ 
खंधार कटक खड़े खुरसाण 
मरुण्थर देस किया मेल्हाण 


हुई दल हकल हालि हमन्न 
ढलक्क्या नेजा आलव ढल्ल 
सलाका वावर चांपण सीम 
हुआ तसलीम कि हालयों हीम 


बह गज थाट विरोलण बाद 
महोद्धि मेल्ही जाणि म्रजाद 
पयाल धड़क्क्यों धूजि पतंग 
पड़े धर पंख तणा गयणग्ग 


मल्हप्प्यों जाण कि मेष मंडाण 
भिली रज धघूँधलि रूंध्यों भाण 
असंख प्रमाण इसी क्यो आंहि 
मिरू घण मूमे जंगल मांहि 


गहरूाह ग्रिध्यरि मंगल गाइ 
जोधा धर जीपण खापर जाइ 
नरिंद नमंति तणा नव खंड 
प्रगट्टिय. दाशणव सेन प्रचंड 


कमण्ध तणी धर कम्मर हीण 


0 


करेवा भंग किलिबचि कुलीण 


प्रगटख््यड उत्तर रो पतिसाह 
धरा चमक वरस्यों 


( २६० ) 


धूंस्‍्यो देस किया सहि चक्ति 
कमध्य न दिद्वा मे छ कटकि 
महम्मदमारण मोटिम मल्ल 
दंढोलण ढिल्लिड ओकम ढल्ल 


पहटल्यों -प़ाधर जेह पटाशु 
खराव्यों सेन तणा खुरसाण 
हतज़दू जासड हातथा हाम 
कुटक्क कीधड मीर कियाम 


सलस्खी जेह सरप्प संघारि 
महा रिण कालू तोड्यों मारि 
तणे जुधि कोइ न पूजी ताह 
भड़ां वलि भंजण हार भवांह 


इसा कमधज्ज विरुद अधार 
महा रिए मेछां मारण हार 
ढंढोलण - ढिल्‍ली हे-त्रे ढाण, 
संकोड़िम जेह बडा सुरताण 


रठबडे अभंज्यों गूज़र-राड 
घड़ा ति सरूप कियो सिरि घाउ- 
प्रवाडां पोढां ऊपरि पाण 
ज़ड़ाले जेवंत जोध जु जाण 


इता बल जेत भुजे तूं आज 
सही कुल-दीपक सामि सकाज़ 
दुई तहं रूघो मारू देस 
तिसा ही लंछण तुम नरेसः 


विरोलण वबेरां बेर बिहार 
सु जाणे तुमूझ बहादर सार 
उठी हित आहएणि भांजि अधार 
ख़द़गो खाफर खोसि खंधार 


( २६१ ) 


हुवंती छूंतच्र तहम्मह होइ 
पहरयो राड निलैपलि होंइ 
मालो जगमाल चबंड पिरम्म 
जोधो रिणमल्‍ल संघार सहम्म 


इंदों सत ताथ संग्राम सद्रोह 
सहि कलि जेत चढ़ावे सोह 
भले भुज भार तणे वल भोम 
वधो वर लथ्ध बिलागों वोम 


नमटतस्यों भुज् खत्नी निरवांण 
कड़व्व्यों कोप समी केवाण 
तणी घर वाहर ऊँची ताण 
किलिच्छा केसरि भंजण काण 

लिये मुखि प्रजलिये करि लोह 

सही राठोंड़ां चाढ्ण सोह 

प्रिथी पति बाहर होइ प्रगट्ट 

रिदे रण ताल निले रणवद् 


तरस्थ्या ताम क सेत्रि सरूप 
रचायो राइ जड़ाधघर रूप 
घड़े तड़कंति सनाह सकोप 
भिड़े पध्रू. मभंव्यों - टोप 


हुवंते वेगि हुवों हलकार 

, वंधे घर वाहर जूह विडार 

धंसम्मसि धूहड़ घूणि घराल 

कृमन्यज कोपि भयंकर काल 
विचन्नहि राउ कहे वर अस्स 
जिसो जे चीति चढ्यों ते तस्स 
चढ्यो वड चोट भड़ां हुई चाल 
त्रिविध्यी वेधण तूँग त्रिकाल 


( २६२ ) 


पव॑ंग पवंग पल्नाण पतल्ाण 
विहिदलां रूढ हुवा वापाण 
सुभदट्ट सजांडा नत्ररष्ट सहस्स 
संग्रासि जिके सवि दीस सकस्स 


सनाहों साथ किया भड़ सेज 
सपर कर दीध पव॑ग सतेज 
चढ़े दल चेत तणे चतुरंग 
असंकित जोध जिके अणमभंग 


महिष्पति सांझी सेन , ममझ्कारि 
चढी वर सोह हुओ ,असवार 
जुड़े सूं जंगम जोध जुआण 
जने भ्र, वाहर लख्खण जाण 


करे छलतंव अरिब्जण काइ 
जिसो हणुवंत किलंकी जाई 
विलग्गो अंबरि वाहरि वार 
त्रिविक्रम जेस विकस्स्यों तार 


अकुट्टिहि भाव जिसो निल भख्खु 
चरच्च्यों जाणि रगत्तहि चख्खु 
तणो रवि- बारह आशण्यो तास 
वदन्‍नहि कीधों तेज विकास 


रचे वषु-रूप इसो. क्यों राई 
जिसों कोइ लाडो चोरी जाई 
क्रहक्कह ज्योति हसंति कपोल 
तंणों रंग सोहे मुख्खि तंबोल 


घरारी वाहर कोप घियान 
विरम्मां वेंढडि तणे वरदान 
भभाड़े रूड़ा भारथि - मल्ल 
रांयां राउ,जोध अने रिणमल्ल 


( २६३ ) 


सही खंड साच मने सपरत्त 
विलेस्यों जेत वरती बत्त 
परम्मह सीम उदक्क प्रमाण 
खड़े दिसि खेंग भड़ां खुरसाण 


तुरंगा सार्म वाड्यों त्राड़ 
भरे मर भंग पड़े गुड़ि भाड़ 
वहे निल्ल वेग उपाड़ी वग्ग 
खड़्रुखड़ जोड़ खड़क्के खग्र 


विरतों वेगन काइ विमास 
विढेवा राडउ खड़े वरहास 
खुरां रवि फीण उमटत्यों खाणि 
लंगोड़े लागे लाल लंगाणि 


पच॑ंगा आहु सि घुज्जे पंगु 
चलने म्रग जेम रसाउलि चंगु 
विड़ंगे वाह्यो भोमि विचालि 
खरी ताइ खोण चढी खुरभालि 


इला पुड़ि ऊधड़ि घोर अंधार 
कियो मिल्नि खेहां धूंधलिकार 
सोहे सिधि जेम करन्न-सुजाड 
जी ऊउंधूलि हुवंतोी राड 


दलां खुरसाण तणा सिर वद्द 

प्रगटट्यो मल्‍ल सजे हे-थट्ट 

मभलाहल कंगल पाखर रोल 
की 

घटा हड खेंग रजी धमरोल 


हड़व्वड हुक रड्व्बड़ू लोह 
चदज्ञ हि राइ चढी वर सोह 
भुयंकर रूक सजे भुइ डंडि 
महासति मेरु अने भू मंडि 


( २६४ ) - 


विढेवा जेत कियो तिण वार 
अचंभम कान्ह तणो अवतार 
परघ्यड़ प्राण पुलंदर प्रींड 
बिन्हे मुख मूंढ जिसा रज बीउ 


निल्े त्रिण रेख इसे अणुहारि 
सु मंड्यों मथ्थ कि सेघ मंझारि 
रहचण रौदां मारू राइ 
रचे रण चाचरि रानी वाइ 


निरस्मल जोति'ः कवड्डि निरीह 
दसेदिसि सूजे कीधों दीह 
पल्ने सहि प्रे्जा ऊपरि प्राण 
वीके लखरी वध्ये वाखाण 


च 


निहट्ी जेत 


घुरे नीसाण 


खलम्पल होइ दलां खुरसाण 
महा मुहि खेन्र चढ़े बिहूँ मल्‍ल 
ढुलढढुल॒ढील ढमके ढल्ल 


समा चढ़ि सीक ऋषमूमंव सार 
हुआ हयथट्ट हुओ हलकोर 
मल्लकूमलि सालि छ्विखे करिमाल 
वलव्बलि वीज जिसी वरिसाल 


खलभ्मल होइ असत्तां खाम 
जपे भड़धार सुखे जे राम 
गहरगह वीर तब्रहत्रह नूर 
महम्मह जोंध प्रहप्प्ह तूर 


क्रहक्‍क्रह नारद कोतिग कंटि 
लहलह्ह भैरव बावर .मभंटि 
डहडुहू डाइरि डामर सद 
नहज्ह त्रीखो सौधू नह 


बन 


( २६५ ) 


टहट्रह रंभ बहव्ब्रह कीर 
मित्ने रणतालि कमध्धयज मीर 
निहट्टां निम्रहि वांध्यों नेत्र 
खरा खुरसांण मरुथ्धर खेत्र 


बड़ा त्रिहुं वेधि वहे वहु घाउ 
रमे सुरताण मुहासुहि राड 
सहथ्थहि सुरति बेड सरीख 
सरीखी वंसि विहूं कुल्न सीख 


सरीखी सानिध मेरु समाण 
सरीखा राड अने सुरताण 
सरीखा सूक वहे संग्रामि 
सरीखा फारक सोहे सामि 


सरीखा भ्ूंक तणा सहिनाण 
सरीखा राउ अने सुरिताण 
सरीखा फोजां पाखर सेर 
सरीखा ढिल्ली वीकानेर 


सरीखा खेड धरा सुरसाण 
सरीखा राउ अने सुरताण 
वरदल वेढि वडे वीवाहि 
मित्री घण तुम्भ महारिण माहि 


पदम्मिणि आउध जोड़े ख्ाण 
रमाइ्ण आवी मारू राख 
रहाली रोद् घटां रिम राह 
गहम्मह गात्रि घणे गजगाह 


सफुब्बी साथि करे सुरिताण 
रमाड़ण आवबी मारू राख 
निहस्से चोपट वाकी नारि 
सनाझ्यो भूक तणों सिणगारि 
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मुगयुल्ली कामिणि मेल्हयउ माण 
रमाड्श आवबी मारू राण 
उड़े रिए रुक अबीर असंख 
कियो पुड़ उप्परि ग्रीधरि पंख 


खरे धण खेन्र वणी खुरसाण 
रमाडइण आवी मारू राण 
रमाड्य आइ मिले गजथट्ट 
भसाइमभंड भट्ट घणा शभ. धट्ट 


हुवे आवद खपे खल खट्ट 
संग्रामि सुभट्ट वहे धज वह 
हुब रिण जंग जुड़े अणभंग 


ध्९ु 


पड़े उतभंग बहू बल बंग 


चढ़े रिए चंग सरीखाः संग 
जुटे हय तंग मे चौरंग 
विचे रिए ढाणि पड़ंत ज्ञुआण 
विढे निरवाणि वे वाखाण 


घिखे आराण मसुखे केवाण 
खसे सुरसाण मरुध्चवर राण 
तणा घर कज्न वधे बहु रच्न 
दुने दल अज्न मिले कुल लख् 


समाहित सज्जन मिरा धड़ वज्म 
रजी ज्यूं प्राण हुवे रज रज्व 
भिड़े भड़ भोस पड़े गजभार 
खड्ग्गे जोध कमध्य खंधार 


कड़के कंध क्रहक्क्रह काल 
रुले पल्त सोण मच रिणत्ताल 
विढे वपु ऊडे खंड विहंड 
भमे भड़ भोस पड़े भू डंड 


( २६७ )' 


सोहे रिण सूता सूर सनध्ध 
तड़े धड़ धारा त्रटि त्रिविध्य 
धड़ध्यड्ड नाच साहस धीर 
वहे वण लूध विढे वर वीर 


कमध्यज् मीर रहाबे कथ्थ 
रुड़े रण ढाणि भवानीरथ्थ 
सवाहा जाध ढुले ससनाह 
गुड़े गज-थाट हुओ गज-गाह 


तशणे घरि त्रेठि पईटठा तूंग 
विहूं घड़ धोमर ऊडे बूंग 
भ्रसकक्‍के कूंत वहे हुल धार 
खरों हुई पूरो ऊगटि खार 


ढले ढींचाल तणों रण ढाणि 
पड़े श्र रेशु थिले पीठाण 
रुध्चवर मंडण उत्तर मांडू 
रे रण मीर अने राठोड़ 


विढंते जेत वड़े घर वेद 
निकंदे मुग्गुल तेणि निकेद 
खलक्के श्रोणी पलल्‍लर खाल 
वधे घण लीण हुओ वरसाल 


जुड़ते जेत कमध्यज वाण 
घड़ा खुरसाण उतारे घाण 
उलाले आडउथ खफ्फर इंम 
भुजे करि भीड़े राकस भीम 


जुड़े अहिवन्त पईंटठो जेरि 
तीण घड़े खाफर घाती तेणि 
मिले सिव सद्द मनोहर जख्खु 
भवानी खाफर पूरे भख्खु 


( श६ृ८ ) 


गड़ग्गड़ नाट गिलइ पड़ गम्म 
उडावण जंबू प्रेत विगम्म 
भरे भड़ू डाइणि भेरव पास 
गहक्के ग्रीधणि लाधे ग्रास 


विवाणी भंप उरध्धी काल 
विहंगस संस मिली वेताल 
ढिली खुरसाण विभाड्यों ढाल 
मनाव्या मोटो राउल साल 


दुल्लप्पति -दोमजि दृथ दुरंग 
कियो कमरो जिणि भांजि कुरंग 
वंडों दल जीतो आउध वाहि 
सरुध्धर गब्ब कियो मन माहि 


नर सह प्राको तुमक नियाउ 
राठौड़ां रूपक धूहड़ू राड 
कु मांहि, कमध्यज्ञ जाणे सूर 
नितप्प्रति जेत ' चढंते नूर 


कवित्त 


रहिच्यों राती वाहि घाइ खुरसाण तणी घड़ 
वरल वध्ध वर वीर धीर धारा माच्यों घड़ 
रोलयो रुंड विहंड पाछि पतिसाही पारंभ 
सलखाहर सोहियो मथे जीप्यौ महणारंभ | 
अणभग तूंग करनंग रह रह्यो वडौ प्रव लोड़ियो 
जेतसी जुड़े वलि मल्लज्यूं मुगलां दल मचकौड़ियौ 
राज्जेतसीरीो रासौ संपूर्ण 


[0 
अकबर प्रतिबोध रास 
( जिनचन्द्र धररि ) 
रचनाकाल सं० १६२८ बि० 

परिचय-- 

जिनचन्द्र सूरि जिनवर, सरस्वती और सदगुरु को प्रणाम कर रास की 
रचना करते हैं| वे कहते हैं कि विक्रमपुर, मंडोवर, सिन्धु, जेसलमेर, सिरोही 
जालोर, सोरठ, चम्पानेर आदि स्थानों से अनेक संघ्र विमल गिरिंन्द के 
दशन के लिए गुरु जिशणाचन्द के साथ चले | गुरु ने अरह्मदावाद में एक 
चौमासा किया ओर दूसरा चोमासा पाग्ण में व्यतीत किया । वहाँ से संघ 
खम्भपुरि में आया । वहाँ से संघ विक्रमपुर (बीकानेर) पहुँचा | वहाँ के राजा 
रायसिंह थे और उनके प्रधान सचिव बुद्धि के निधान फर्मचन्द थे | वे जैन 
साधुओं का बडा सम्मान करते थे। राजा रायधिंह कर्ण के समान दानवीर 
थे | उनका तेज सूर्य के समान तप रहा था। वे खरतरगच्छु गुरु के सेबक 
थे। उनके लड़के अमयकुमार ये जो लाहोर में बादशाह के कर्मचारी बन 
गए थे। अन्न कवि अकबर के प्रताप का वर्णन करता है। अकबत्रर का 
विश्वास पात्र फमंचन्द उचम रीति का आचरण फरने वाला था | श्रफबर ने 
राज्य-सेवक अभयकुमार फो बहुत मान दिया। [ मीरमलफ खोजा खा ने 
राय राणा को बहुत मान दिया। ] एक बार अकबर ने रायराणा से उनके 
गुरु का हाल पूछा | उन्होंने गुरु जिनद्च सूरि के अनुगामी श्री जिनचन्द्रसूरि 
का गुणगान किया । अ्रकत्रर यह सुनफर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गुरुदेव 
को राजघानी में आमंत्रित किया । अकबर ने मानसिंह फो गुजरात से गुर 
जिनचन्द्रसूरि को बुलाने के लिए भेजा । इस प्रकार आमंत्रित होकर मुनिवर 
जयसोम, विद्यावर कनफ सोम, गुणुविनय .समयसुन्दर आदि, ३१ मुनिवरो के 
“ साथ गुरु जी का संघ जयजयकार फरता हुआ अकबर के सामने पहुँचा । 
“अकबर ने वन्‍्दना की ओर गुरु ने मधुर वांणी में इस प्रकार उपदेश दिया-- 
जो मनुष्य जीवो की हत्या करता है वह पातकी दुगगंति पाता है। इसी प्रकार 
क्रर बचन बोलने वाला चोरी करने वाला, पर रमणी के साथ रध-रंग करने 
वाला दुर्गति प्रात्त फरता है। लोभ से दुख और सन्तोष से सुख प्राप्त होता 


( २७० ) 


है। कुमार पाल आदि जिन राजाओ ने दया-धर्म का पालन किया उन्होंने 
खुख प्राप्त किया ।! अकबत्रर गुरु पदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने 
स्वर्ण, वस्र आदि गुरु के सम्मुख रखकर कहा हे स्वासी, आप इनमें से 
अपनी इच्छानुसार वस्त॒ुयँ ग्रहण फर लें |” गुरु ने कहा--हम इन वस्तुओ्नों 
को लेकर कया करेंगे ?' गुर का यह निरलोंभ भाव देखकर अकबर बहुत 
प्रभावित हुआ और उसने गुरुदेव को 'जुग प्रधान! फी पदवी प्रदान की । 


श्री जिनचन्द्रसूरि को जिस समय अकबर ने “ुग प्रधान” की उपाधि से 
विभूषित किया उस समय बीकानेर ( विक्रमपुर ) के मंत्रिवर फर्मचन्द ने एक 
महान्‌ उत्सव में दूर-दूर से सेवक जन हाथी, घोड़े, रथ पर सवार होकर एवं 
पैदल यात्रा करते हुए पधारे। ढोल और निशान बजने लगे । जनता भाव- 
भरी मधुर वाणी से श्री जिनचन्द्र सूरि फा गरुणगान करने लगी। मुक्ताफल 
भरे थाल याचर्कों को दान दिएए गए । ह 


श्री गुरु ने उपदेश देना प्रारम्भ किया। उनकी अमृत समान वाणी 
सुनकर सम्पूर्ण कुश दूर हो गया । लाहौर नगर के मध्य में फाल्गुन सुदी 
द्वादशी को शुरु की सर्वत्र जयजयकार*होने लगी । गुरु फी (तेज पूर्ण ) 
आकृति देख कर अकचर कहने लगा कि इनका जीवन जगत में धन्य है। 
इनके समान फोई नहीं । श्रकबर ने हुक्म किया फि युग-प्रधान जी मुझे जिन 
धर्म का उपदेश करें और मेरी दुमंति का निवारण करें। युग प्रधान श्री 
जिनचन्द्र सूरि ने उन्हें उपदेश दिया । 

चेत्र पूर्णिमा को शाह अकबर ने जिनराज जिनचन्द्र सूरि फी बन्दना 
की और याचकों को दान दिया; और ( आशोर्वाद पाकर ) सेना सजकर 
फश्मीर के ऊपर आक्रमण किया। इसके उपरान्त अफबर फी सेना के 
सेनानायकों का वर्णन है। 

तदुपरान्त युग-प्रधान को आचाये पद मिला | उस समय दृहद्‌ रूप से 
उत्सव समारोह हुआ । मंत्री कमचन्द ने संघ का सत्कार करके सबको सन्तोष 
प्रदान किया | याचको फो दान दिया | 5 


यह रास अहमदावाद में संवत्‌ १६२८ वि० सें रचा गया। असावरी; 
सामेरी, धन्याश्री, सोरठी, देशाख, गोड़ी, धन्या श्री, आदि रागों में गाया 
जाने वाला यह रास कई ऐतिहासिक घटनाओं का परिचायफ है। 


सकलगामह.. किसपण->रन+-+ कपयानमाम्कतवक, 


अकबर प्रतिबोध रास 


श्री जिनचन्द्र तरि कृत 
संवत्‌ १६२८ वि० 
दोहा;--राग शआ्रासावरी 
जिनवर जग गुरु मन धरि, गोयस गुरु परणमेसु । 


सरस्वती सदूगुरु सानिधइ, श्री गुरू रास रचेसु ॥१॥ 


बात सुणी जिम जन सुखइ, ते तिम कहिस जगीस । 
90 सु किक रु 
अधिको ओछो जो हुबइ, कोंप (य ९) करो मत रीस ॥१॥ 
महावीर पाटइं प्रगट, श्री सोहम गणधार । 
तास पाटि चउसट्विम३इ, गच्छ खरतर जयकार ॥३॥ 


सबत सोल बारोत्तरइ, जेसलमेरु मंझार । 
श्री जिन माशिक सूरि ने,(थापिड पाट उदार ॥७॥ 


मानियों राउल माल दे, गुण गिरुओ गणधार । 
महीयलि जस्सु यश निरमलो, कोय न लोपइकार ॥५॥ 
तेजि तपइ जिम द्निमणि, श्री जिन चन्द्र सूरीश । 
सुरपति नरपति मानवी, सेव करइ निश दीश ॥६॥ 


युग-प्रधान जगि सुरतरू, सूरि सिरोमणि एह । 
श्री जिन शासनि सिरतिलो, शील सुनिम्मल देह ।|७॥ 


पूरब पाटण पामियो, खरतर विरुद्‌ अभंग | 
[ किक ] 
संवत सोल सतोतरे, उजवालइ गुरू रंगि ॥८॥ 


साधु विहारे विहरतां, आया गुरु गुजराति | 
करइ चडउमासो पाटणे, उच्छव अधिक विख्यात ॥९॥ 
चालि राग सामेरी--- 


उच्छव अधिऋ विख्यात, महीयलि मोटा अवदात | 
पाठक वाचक परिवार, जूथाधिपति जयकार ॥१०॥ 


( २७२ ) 


इशि अवसरि वातज मोटी, सत जाणुउ को नर खोटी । 
कुमति जे कीघउ मंथ, ते दुरगति कर पंथ ॥११॥ 
हठदाद घणा तिशु कीधा, संध पाटएु नइ जस लीधा । 
कुमति नड मोड़िउ मान, जग मांहि बधारिड वांन ॥१९॥ 
पेखी हरि सारंग त्रासइ, गुरु नामइ्‌ कुमति नासइ । 

पूज्य पाटण जय पद्‌ पायड, मोतीड़े नारि बधायड ॥११॥ 
गामागर पुरि विहरंता, गुरु अहमदाबाद पहुंता । 

तिहां संघ चतुविध बंद्‌इ, गुरु दुरसण करि चिर नंद ॥१७॥ 
उच्छव आडम्बर कीधउ, धन खरची लाहड लीघड। .. 
गुरु जांणी लाभ अनन्त, चउमासि करंइ गुणवन्त ॥१४५॥ 
चडमासि तणुइ परभाति, सुहगुरु पहुंता खंभाति । 
चउम्मासि करइ गुरुराज श्री संघ तणुइ हितकाज ॥९६॥ 
खरतर गच्छ गयण दिखुंद, अभयादिम देव मुर्िंद | 
प्रगव्या जिय थंभण पास, जागइ अतिसइ जसवास ॥९७॥ 
श्री जिनचन्द सूरिन्द, भेव्यउ प्रभु पास जिणंद | - 

श्री जिन कुशल सुरीस, वंचा मन घरि ज़गीस ॥१८॥ 

हिंच अहमदावाद्‌ सुरम्य, जोगीनाथ साह सुधम्म । 

शब्रुंजय भटेणरंगि, तेड्या गुरु वेगि सुचंगि ॥१६॥ 

मेल्ली सहुसंघ साथि, परघल खरचइ निज्रञथि 

चाल्या भेटय गिरिराज संघपति सोमजी सिर्ताज ॥२०॥ 


राग मल्हार दोहा 
पूरे पच्छिम उत्तर, दक्षिण चहुं देसि जाणि।..' 
संघ चालिउ शन्रुज़ भणी, प्रगटी महीयलि वांणि ॥२९॥ 


विऋमपुर मण्डोबरउ, सिन्धु जेसलमेर । 
सीरोही जाल्लोर नड, सोरठि चांपानेर ॥२२॥ 


संघ अनेक तिहां आविया, भेटण विमल,गिरिन्द । 
लोकतणी संख्या नहीं, साथि गुरु जिश॒चन्द ॥२३१॥ 


( २७३ ) 


चोर चरड़ अरि भय हणो, बंदी आदि जिशंद 
कुशले निज घर आविया, सानिध श्री जिनचंद ॥२४॥ 
पूज्य चउमासो सूरतइ, पहुंता बषा कालि । 

संब सकल हर्पित थयड, फली मनोरथ मालि ॥२४॥ 
चली चौमासों गुरु कीयड, अहमदावादि रसाल। 
अवर चेमासो पाटणे, कीधो मुनि भूपाल ॥२६॥ 
अनुक्रमि आव्या खम्भपुरि, भेटण पास जिशुंद्‌ । 

संघ करइ आदर घणुउ, करड चडउमासि मुरण्णिद्‌ ॥२ण। 


ह राग पन्याश्री ० ढालउलालानी 
हिच विक्रमपुर ठाम, राजा रायसिंह नाम । 
कमंचन्द तसु परधान, साचउ बुद्धानेधान ॥२८।॥ 
आस महा वंश हीर, वच्छावत बड़ वीर । 
दानइ करण समान, तेजि तपय जिम भांण ॥२९॥ 
सुन्दर सकल सोभागी, खरतर गच्छ गुरु रागी। 
बड़ भागी बलवन्त, लघु बंधव जसचन्त ॥३०॥ 
श्रेशिक अभय कुमार, तासु तशइ अवतार | 
मुहतो मतिवन्त कहियइ, तसु गुण पार न लहियइ ॥३१॥ 
पिसुण तणइ पग फेर, मुंकी वीकम नयर। 
लाहोरि जईय 5च्छाहि, सेव्यों श्री पातिशाह ॥३५॥। 
मोटड भूपति अकबर, कडण करइ तसु सरभर । 
चिहुँ खण्ड वरतिय आण, सेवइ नरराय रांण ॥३११॥ 
अरि गंजण भंजन सिंह, महीयलि जसु जस सीह । 
धरम करम गुण जांण, साचउ ए सुरताण ॥३१७॥ 
बुद्धि महादाव जाणी, श्रीजी निज मनि आणी । 
कमचन्द्‌ तेड़ीय पासि, राखइ मन उलासि ॥३५॥ 
स्रान महुत तसु दीघड, सन्त्रि सिरोभमशि कीधड। 


कमचन्द शाहि सु प्रीत, चालइ उत्तम रीति ॥३६॥ 
श्र 


५ २७४ ) 


मीर मलक खोजा खांन; दीजइ राय राणा मांन | 
मिलीया सकल दीवांणि, साहिब बोलइ मुख वाणि ॥३७॥ 
मुंहता काहि तुझ मम, देव कवण गुरू धर्म । 
भंजड सुझ सन अन्ति, निज सनि करिय एकन्ति ॥३८॥ 
राग सोरठी दोहा 
वल्तड मुहतड विनवइ, सुणि साहब मुझ बात । 
देव दया पर जीव ने, ते अरिहंत विख्यात ॥३६॥ 
क्रोध मान माया तजी, नहीं जसु लोभ लगार । 
उपशम रस में मीलता, ते मुझ गुरु अशगार ॥४०। 
शन्नु मित्र दोय सारिखा, दान शीयल तप भाव । 
जीव जतन जिहां कीजिय, धर्मह जाणि स्वभाव ॥४९॥ 
मइईं जाण्या हुईं बहुत गुरु, कुण तेरइ गुरु पीर । 
मन्त्रि भणइ साहिब सुशउ, हम खरतर गुरु घीर ॥४२॥ 
जिनदत्त सूरि प्रगट ह्‌३, श्री जिन कुशल मुणिन्द । 
तसु अनुक्रमि हुई सुगण नर, श्रीजिनचन्द सुरिंद्‌-॥४३॥ 
रूपइ मयण हराविउ, निरुपम सुन्दर देह । 
सकल विद्यानिधि आगरु, गुण गण रयण सुगेह ॥४४॥ 
संभलि अकबर हरखियड, कहां हुइ ते गुरु आज । 
राजनगर छहई सांप्रतइ, सांभति. तुं महाराज ॥४५॥ 
राग धन्या श्री 
बात सुणी ए पातिशाह, हरखियड हीयइ अपार | 
ते 
हुकम कियो महुता भणी, तेडि शुरु ल्ञाय म वार ॥४६॥ 
मत वार लावइ सुगुरु तेडश, भेजि सेरा आदमी । 
अरदास इक साहिब आगइ, करइ सुहतड सिर नमी ॥४७ण॥। 
अब धूप गाढि पाव चलिय, प्रवहण कुछ बइसे नहीं । 
गुजराति गुरु हुई डीलि गिरुआ, आवि न सकइ अबसही ॥४८॥ 
वल्ञतठ कहइ मुहता भणी, तेड़ुड उसका सीस । 
दुइ जण गुरु नइ मुकीया, हित करी विश्वा बीस ॥०६॥ 


( २७५ ) 


तकरि मूंक्या वंगि दुइजण, मानसिंह इहां भेजीय । 
जिस शाहि अकवर ताछु दरसणि, देखि नियमन र॑जीय ॥४०॥ 


महिमराज वबाचक्र सातठाणे, मुकीया लाहोर भणी | 

मुनि वेग पहुंता शाहि पासइ, देखि हरखिड नस्मणी ॥४१॥ 
साहि पूछइ वाचक प्रतडूं, कव आचइ गुरु सोय | 

जिण दीठइ मन रंजीय, जास नमह वहुलोय || 

वह लोय प्रणमइ जासु पयतलि, जगन्नगुरु हु ओ वड़ा | 
तब शाहि अकबर सुगरु तेइण, वेंगि मुंकइ मेबड़ा || 
चउमासि नयडी अवही आवइ, चालबड नवि गुरु तणुद्व | 
तब कहिइ अकवर उझुणो मंत्री, लाभ बडंगड तसु घणउ ॥४र॥। 


पतशाहि जण अविया, सुद्द गुरु तेड़ण काजि | 

रंजस कुछ ते नत्रि करइ, गह गहीयड गच्छराज || 
गच्छराज दरसणि वेगि देखि, हेजि हियड्ड हींस ए। 
अति हर्ष आणी साहि जणते, बार वार सलीस ए ॥ 
सुरताण श्रीजी मंत्रवीजी, लेख तुम्ह पठाविया । 

सिर नामी ते जण कहइ गुरु कुं, शाहि मंत्री वोलाबिया ॥४३॥ 
खुद गुरु कागल वांविया, निज मन करइ विचार | 

हिंच मुझ जावड तिहां सही, संघ मिलिड तिण वार ॥ 
तिणवार मिलियड संच सघबली, वइस मन आल्ोच ए | 
चडमास आवबी देश अलगड, सुगुरु कहड किम पहुंच ए || 
सममावि श्रीसंच खंभपुर थी, सुगुरु निज मन दृढ़ सही | 
मुनिवंग चाल्या शुद्ध नवमी, लाभ वर कारण लही ॥५४७॥ 


राग सामेरी दहा।-- 
सुन्दर शक्षन हुआ बहु, केता कहूँ तस नाम । 
मन मनो रथ जिण फलइ, सीमा बंछित काम ॥४५।| 
वंदी वउलाबी वलइ, हरखइ संघ रसाल । 
भाग्यवत्ञी जिशुचंद गुरु, जाणइ वाल गोपाल ॥|४६॥ 


तेरसि पूज्य पधारिया, अमदावाद मंक्कार | 
सारड करि जस लीयउ, संघ मल्यो सुविचार ॥५७॥ 


( २७६ ) 


हिव चउमासों आवियड, किस हुई साधु विहार । 
गुरु आलोचइ संघ सुं, नावइ बात विचार ॥५८॥ 
तिण अबसरि फुरमणि वल्ि, आव्या दोय अपार । 
घरुं २ मुहतइ लिख्यों, मत लावड तिहां बार ॥५६॥ 
वधों कारण मत गिशउ, लोक तश॒उ अपवाद | 
निश्चय वहिला आवज्यों, जिम थाइ जसवाद ॥६०॥ 
गुरु कारण जांणी करी, होस्यइ लाभ असंख । 

संघ कहइ हिच जायवउ, कोय करड मत कंख ॥६१॥ 


ढालःगौड़ी ( निंबीयानी ) ( आंकड़ी ) 


परम सोभागी सहगुरु वंदियइ, श्रीजिनचंद सूरिन्दो जी । 

मान दीयदइ जस अकबर भूपति, चरण नमइ नरबृन्दों जी ॥६२॥ 
संघ वंदावी गुरुजी पांगुखा, आया म्हेसाणे गामो जी | 

सिधपुर पहुंता खरतर गच्छ घणी, साह वनो तिण ठामो जी ॥ 
गुरु आडंवर पइसारों कियउड, खरचिड गरथ अपारों जी | 

संघ पाटण नडउ वेगि पधारियड, गुरुवंदन अधिकारों जी ॥६३॥ 
पुज्य पाल्हण पुरि पहुंता शुभ दिनइ, संघ सकल उच्छाहों जी | 
संघ पाटण नउ गुरु वांदी वलिड, लाहिए करिल्‍्यइ लाही जी ॥६४॥ 
महुर बधाउ आविउ सिवपुरि, हरखिउ संघ सुजाणों जी । 
पाल्हणपुर श्रीपूज्य पधारिया, जाणिउ राव सुरताणो जी ॥६५॥ 
संघ तेड़ी ने रावजी इस भणइ, आपुं छुं असवारो जी । 

तेडि आवउ बेगि मुनिवरु, सत ल्ावउ तुम्ह वारो जी ॥६६॥ 
श्रीसंघ राय जण पाल्हणपुरि जइ, तेडी आवइ रंगो जी 

गामागर पुर सुहगुरु विहरता, कहता धर्म सुचंगों जी ॥६७॥ 


राग देशाख ढाल ( इकबीस ढालियानी ) 


सीरोही रे आवाजड गुरु नो लही, , 
नर-नारी रे आवबइ साम्हा उमही । 


( २७७ ) 


हरि. कर रथ रे पायक वहुला विस्तरइ, 
कोणी(क) जिम रे गुरु वंदन संघ संचरइ ॥ 
संचर्‌इ वर नीसांण नेजा, मधुर मादल् वज्न ए | 
पंच शब्द भलरि संख सुस्व॒र जाशि अंवर गज्ज ए ॥ 
भर भरइ भेरी वलि नफेरी, सुहव सिर घटकिज्ञ ए । 
सुर असुर नर वर नारि किन्नर, देखि दरसण रंज ए ॥६८॥ 
वर सूहब रे पूठि थकी गुण गावती, 
भरि थाली रे मुक्ताफल वधावती । 
जय २ स्वर रे कवियण जण मुख उचरइ, 
वर नयरी रे मांहे इम गुरु संचरइ ॥ 
संचरइ श्रावक साधु साथइ, आदि जिन अभिनंद्या | 
सोवनगिरि श्रीसंघ आवउ, उच्छव कर गुरु वँदिया || 
राय श्रीसुलताण आवबी, बंदि गुरु पय वीनवइ । 
मुझ कृपा कीजइ वोल दीज्ञइ, करड पजुसण हिचइ ।६९॥ 
गुरु जाणि रे आग्रह राजा संच नछ,.. 
पजुसण रे करइ पृज्य संघ शुभ मनउ | 
शद्वाही रे पाली जीव दया खरी, 
जिनमंदिर रे पूजइ श्रावक हितकरी ॥ 
हितकरिय कहइ गुरु सुणउ नर॒पति, जीव-हिंसा टालीयइ । 
किण पद पूनिम दिद्ध मंइ तुक, अभय अविचल पालीयइ ॥ 
गुरु संघ श्रीजावालपुर नई वेगि पहुंता पारणइ । 
अति उच्छव कियउ साह वन्नइ सुजस लीधों तिणि खिणइ ॥७०। 


मंत्री कमेचन्द रे करि अरदास सुसाहिनइ । 
फुरमाणा रे मूंक्या दुइ जण पूज्य ने ॥ 

चडमासडउ रे पूरठ करिय पधारजों । 
पणु किए इक रे पछइ वार म लगाड़जों ॥ 
म लगाड़िजों तिहां वार काइ, जह॒ति जाणी अति घणी | 
पारणुइ पूज्य विहार कीघउ, जायवा ल्ाहुर भणी ॥ 
श्रीसंघध चउविहं सुगुरु साथई, पातिशाही जण वली । 
गांधवे भोजक माट चारण मिला गुणियन मन रली |.७१॥ 


( २७८ ) 


हिच देखरे गाम सराणउ जाणियइं, 
भमराणी रे खांडपरंगि वखाणियइ ।॥ 


संघ आदी रे विक्रमपुर नो उमही। 

गुरु वंचारे महाजन सजलइ गहगही ॥ 

गहि गहीय नाहिए संघ कौधी नयर द्वुणाडइ गया । 
श्रीसंघ जेसलमेरु नो तिहां बंदी गुरु हरखित थयो || 
रोहीठ नइर्‌इ उच्छव बहु करि, पूज्य जी पधराविया । 
साह थिरइ मेरइ सुजस लाधा, दान बहु दवराविया ॥७२॥ 


संघ मोटड रे, जोघपुरड तिहां आवीयड, रु 
पु 4 रे पे 
करि लाहिण रे शासनि शोभ चढ़ावियों । 


त्रत चोथो रे, नांदी करी चिहुं उच्चया | 

तिथि बारस रे, मुंकी ठाकुर जस वयो ॥ 

जस वर्या संघइ नयर पाली, आडंबर गुरु मंडियड । 
पूज्य वांदिया तिहां नांदि मांडी, दानि दालिद्र खंडियड ॥ 
लांबियां आमइईं लाभ जाणी, सूरि सोमितः निरखिया । 
जिनराज मंदिर देखी सुन्दर, वंदि श्रावक हरखिया ॥५३॥ 


वीलाडूइ रे, आनन्द पूज्य पधारीए । 

पइसारउ रे, प्रगट कीयड कट्टारीए ॥ 

जइतारणि रे; आवे वाजा वाजिया । 

शुरु बंदी रे, दान वलइ संघ गाजिया ॥ 

गाजियड जिनचंद्रसूरि गच्छपति, वीर शासनि ए बड़ो । 
कलिकाल गोतम स्वामि समवड़, नहींय को ए जेबड़उ ॥ 
विहरता मुनिवर वंगि आवइ, नयर सोटइ मेड़तइ । 
परसरइ आया नयर केरे, कहइ संघ मुंहता प्रतइ ॥७७॥ 


| राग गोंडी धन्या श्री ॥ 


कमचन्द कुल्न सागरे, उदया सुत दोय चन्द । 
भागचन्द मंत्रीसर, वांधव लिखसीचन्द ॥ 

हय गय रह पायक, मेली वहु जन बृन्द | 

करि सवतल द्वाजउ, बंद श्री जिनचन्द ।७५॥ 


५ २७६ ) 


पंच शब्दउ भज्लरि, वाजइ ढोल नीसांण । 
भवियण जण गावइ, गुरु गुण मधुरि वाण ॥ 
तिहां मिलीयो महाजन, दीजइ फोफल दांन । 
सुन्दरो सुकलीणी, सूहव करइ गुण गान ॥७६॥ 


गज डम्बर सबलइ, पूज्य पथायों जांस । 

मन्त्री लाहिए कीधी, खरची बहुला दाम ।। 
याचक जन पोष्या, जग में राख्यों नाम | 

धन धन ते मानव, करइ जउ उत्तम काम ॥७ण। 


त्रत नन्दि महोत्सव, लाभ अधिक तिण ठांण । 
ततखिण पातशाहि, आव्या ले फुरमाण ॥ 
चाल्या संघ साथइ, पहुंता फलवधि ठाणि। 
श्री पास जिणेसर, वंदा त्रिभुवन भाणि ॥७प८।॥ 


हिव नगर नागोरड रइईं आया श्री गच्छराज । 
वाजितन्र वहु हय गय मेली श्री संघ साज ॥ 
आधवि पद वंदी करइ हम उत्तम आज । 

जड पूज्य पधायां तड सरिया सब काज ॥७६९॥ 


मन्त्रीसर वांदइ सेहईइ मन नह रह् । 

पइसारों सारड कीधो अति उच्छरद्ष ॥ 

गुरु द्रसण देखि बधियों हपे कलोल । 

महीयलि जस व्यापिड आपिड बर तंबोल ।८०। 


गुरु आगम ततखिण प्रगटियो पुन्य पढूर । 

संघ बीकानेरठ आविड संघ सनूर ॥ 

त्रिणसई सिजवाला प्रवहणु संइं वलि च्यार । 
धन खरचइ भवियण, भावइई वर नर नारि ।.८१॥ 


अनुक्रम पड़िहारइ, राजुलदेसर गामि । 

रस रंग रीणीपुर, पहुंता खरतर स्वामि ॥ 

संघ उच्छव मंडइ आइडंबर अभिराम । 

संघ आवियों वंद्ण, महिम तशुड तिशु ठाम ॥८श॥। 


( र८० ) 


खरची धन अरची श्री जिनराय बिहार । 

गुरु वाणि सुणि चित्त हरखिड संघ अपार ॥ 
संघ वंदी धलीयउ, पहुंतठ महिम मंझार । 
पाटशसरसइ वलि, कसूर हुयठ जयकार ॥-३े॥ 
लाहुर महाजन वंदन गुरु सुजगीस । 

सनमुख ते आविउ चाली कोस चालीस । 

आया हापाणइ श्रीजिनचन्द सूरीश | ु 
नर नारी पयतलि सेव करइ निसदीस ॥८४७॥ 


राग गौड़ी वृहय।-- 


वेगि बधाउ आवियड, कीयउ मंत्रीसर जांण । 

क्रम २ पूज्य पधारिया, हापाणइ अहिठाण ॥८५।॥ 
दीधी रसना हेम नी, कर कंकण के कांण । 

दानिइ दालिद खंडियड, तासु दीयउ बहुमान ॥८६॥ 
पूज्य पधायो जांण करि, मेली सब संघात । 

पहुंता श्री गुरु वांदिवा, सफल करइ निज आथ ॥5७॥ 
तेड़ी डेरइ आंण करि, कहइ साह नईं मन्त्रीस । 

जे तुम्ह सुगुरु बोलाविया, ते आव्या सुरीस ॥८८।॥ 
अकबर वलतो इम भणइ; तेड़ड ते गणधार । 

द्रसण तसु कड चाहिये, जिम हुई हरघ अपार ॥८६॥ 


राग गोड़ा वालूडानी:-- 


पंडत मोटा साथ मुनिबर जयसोम, 


दि कनकसोम विद्या वरू ए। 
महिमराज रत्ननिधान वाचक, 


गुणविनय समयसुन्दर शोभा घरू ए ॥६०न। 
इम मुनिवर इकतीस गुरु जी परिबर्या, 
ज्ञान क्रिया गुण शोभता ए । 
संघ चतुर्विध साथ याचक गुणी जण, 
जय जय वाणी वोल़ता ए ॥६१॥ 


( २८१ ) 


पहुंता गुरु दीवांण देखी अकबर, 
ु आबइ साम्हा उमरही ए। 
वंदी गुरु ना पाय मांहि पधारिया, 

सइंहथि गुरु नो कर भ्रही ए॥ध्श। 


पहुंता दूउदी मांहि, सुहगुरु साह जी 

धघरमवात रंगे करइ ए। 
चिंते श्रीजी देखी ए गुरु सेचततां, 

पाप ताप दूरइ हर्‌इ ए॥६१॥ 


गच्छपति झे उपदेश, अकत्रर आगलि 
सधुर स्व॒र वाणी करी ए। 
जे नर मारइ जीब ते दुख दुरगति, 
पामइ पातक आचरी ए॥६७॥ 


बोलइ कूड़ बहुत ते नर मध्यम, 

« इण परभवि दुख लहइ ए। 
चोरी करम चण्डाल चिहुं गति रोलवइ, 

परम पुरुष ते इम कहइई ए॥६५॥ 


पर रमणि रस रंगि सेवइ जे नर, 

दुश्गति दुख पावइ वही ८। 
लोभ लगी दुखहोय जाशड भूपति, 

सुख संतोप हवई सही णए॥६६॥ 


पंचइ आश्रव ए तजे नर संवरइ, 
भवसायर हेलां तर्‌इ ए। 
पाभ३ सुख अनन्त नर वइ सुरपद्‌, 
कुमारपाल तणी परइ ए ॥६७॥ 


इम सांभलि गुरु वाणि रंजिड नरपति, 
श्री गुरु ने आदर करइ ए | 
धणु कंचन वर कोड़ि कापड़ बहु परि, 
गुरु आगइ अकबर धरइ ए॥६॥ 


( एरदूर ) 


लिउ टुक इहु तुम्ह सामि जो कुछ चाहिये, 
सुगुरु कहई हम क्‍या करा ७ | 
देखि गुरु निरलोभ इंजिड अकबर: 
बोलइ ए गुरु अणुसरां ए॥६९॥ 


श्रीपुज्य श्रीजी दोय आव्या बाहिरि, 
सुणउ दिवांशी काजीयों ए। 
धरम धुरंधर धीर गिरुओआ गुणनिधि, 
जेन धरम को राजीयों ए॥१००ण। 


॥ राग धन्याश्री ॥ 


सफल ऋडद्धि धन संपदा, कायम हम दिन आज । 

गुरु देखी साहि हरखियो, जिस केकी घन गाज ॥१॥ 

घणी भुईं चाली करि, आया अब हस पासि | 

पहुंचो तुम निज थानके, संघमनि पूरी आस ॥२॥ 

वाजत्र हयगय अम्ह तणा, मुहता तले परिवार | 

पूज्य उपासर्‌इ पहुंचचड, करि आडम्बर सार ॥३॥ 

वलतड शुरुजी इम भणुइ, सांभलि तूं सहाराय । 

हम दीवाज क्या करां, साचड पुन्य सखाय ॥४॥ 
आग्रह अति अकबर करी, म्हेलइ सवि परिवार । 
उच्छव आधक उपासरइ, आवइ गुरु सुविचार ॥५॥ 


॥ राग आशावरी | 


हय गय पायक बहुपरि आगइ, वाजइ गुहिर निसाण । 

धवल मंगल यई सूहव रंगइ, मिलीया नर राय राण ॥३॥भा०॥ 
भाव धरीने भवियण भेटड, श्रीजिनचन्द्सूरिन्द । 

मन सुधि सानित साहि अकवर, प्रणमइ जास नरिन्द रे ॥म०लआं।॥| 
श्री संघ चडबिह सुगुरु साथइ, मंत्रीश्वर कर्मचन्द । 

पइसारों शाह परवत कीघड, आशिमन आखएंद रे ॥|दौाभा०ग। 
उच्छव अधिक उपाश्रय आव्या, श्री गुरु चइ उपदेश । 

अमीय समाणि वांणि सुणंता, भाजइ सयल किलेस रे ॥शामा०॥ 


( रदरे ) 


भरि मुगताफल थाल मनोहर, सूहव सुगुरु बधावइ | 
याचक हप३ गुरु गुण गांता, दान समान तब पावइ रे ॥१०॥मा०। 


फागुण सुदि वारस दिन पहुंता, लाहुर नयर मंझारि | 
मनवंद्धित सहुकेरा फलीया, वरत्या जय जयकार रे ॥११॥मा०। 


दिन प्रति श्रीजी सुं वलि मित्नतां, वाधिड अधिक सनेह ! 

गुरु नी सूरति देखि अकवर, कहइ जग घन घन एह रे ॥१९|भा०॥ 
कइ क्रोधी के लोभी कूड़े, के मनि धरइ गुमान | 

पट द्रशन मईं नयण निहाले, नहीं कोइ एह्‌ समान रे ॥१३॥भा०॥ 
हुकम कीयउ गुरु कं शाहि अकबर, दजउढ़ी महुल पधारउ । 

श्री जिनघम सुणावी मुझ कु, दुस्मति दूरइ वारउ रे ॥१शामाणा। 


घरम वात (रं) गइ नित करता, रंजिड श्री पातिशाहि । 
लाभ अधिक हुं तुम कु आपीस, सुणि मनि हुयउ 5च्छाहि रे ॥१५॥ 


राग;--धन्याश्री । ढालः सुणि सुणि जंबू नी 


अन्य द्विस वलि निज उलट भरई।..| 
महुरसड ऐकज गुरु आगे घरइ | 


इस धरइ श्री गुरु आगलि तिहाोँ अकबर भूपति । 
गुरुराज जंपइ सुणउ नरवर नवि भ्रहइ ए धन जति ॥ 

ए वाणि सम्भलि शाहि हरष्यों, धन्य धन ए मुनिवरू । 
निरलोभ निरमम मोह वरजित रूपि रंजित नरबरू ॥१६॥ 


तब ते आपिड धन सुंहतामणी, 
धरम सुथानिक खरचड ए गयणी। 
ए गणीय खरचउ पुन्य संचउ कीयड हुकम सुंहता भणी । 
धरम ठामि दीधउ सुजस लीधड वधी महिमा जग घणी || 
इम चेत्री पूनम द्विस सांतिक, सांहि हुकम मुंहतइ कीयड । 
जिनराज जिनचंदसूरि बंदी, दान याचक नइ दीयड ॥१७॥ 


सज्ञ करी सेना देस साधन भणी, 
कास्मीर ऊपर चढ़ीयड नर मणी । 


( रू४ ) 


शुरु भणीय आग्रह करीय तेड़या, मानसिंह मुनि परवयों । 
संचर्या साथइ राय रांणा, उम्बरा ते गुशभयों ॥ 
वलि मीर मिलक बहुखान खोज, साथि कर्मचन्द मंत्रवी । 
सब सेन्न वाटइं वहइ सुबधइ, न्याय चलवइ सूत्रवी ॥१८॥ 
श्री गुरु वांणि श्रीजी नितु सुणइ, 
धर्म मूर्ति ए धन घन सुह भणई | 
शुभ दिनइ रिपु बल हेलि भंजी, नयर श्रीपुरि ऊतरी । 
अम्मारि तिहां दिन आठ पाली देश साधी जयबरी ॥ 
आवियड भूपति नयर लाहुर, गुहिर वाजा बाजिया:। 
गच्छराज जिनचंद्सूरि देखी, दुख दूरइ भाजीया ॥१६॥ 
जिनचन्द्सूरि गुरु श्रीजी सुं आवि मिली, 
एकान्तइ गुण गोठि करइ रली । 
गुण गोठि करतां चित्त धरतां सुशिवि जिनदत्तसूरि चरी । 
हरखियउ अकबर सुगुरु उपरि प्रथम सइं मुख हितकरी ॥ 
जुगप्रधान पदवी दिद्धगुरु कु, विविध वाजा बाजिया | 
बहु दान मानइ गुणह गानइ, संघ सवि मन गाजिया ॥२०॥ 
गच्छपति प्रति बहु भूषति वीनवइ। 
सुणि .अरदास हमारी तुं हिबइ। 
अरदास प्रम्नु अवधारि मेरी, मंत्रि श्रीजी कहइ वली | 
महिमराज ने प्रभु पाटि थापड, एह मुझ मन छई रली | 
गुणनिधि र॒त्ननिधान गणिनइं, सुपद्‌ पाठक आपीयइ । 
शुभ लगन वेला दिवस लेइ, बेगि इनकुं थापियइ ॥२१॥ 
नर॒पति वांणी श्रीगुरु सांभली, ; 
कद्दइ मंइ मानी बातज ए भत्ती । 
ए वात मांनी सुगुरु वांणी, लगन शोभन वासरइं । 
मांडियउ उच्छव मंत्रि कमेचन्द, सेलि महाजन बहुरइं ॥ 
पातिशाहि सइमुख नाम थापिड, सिंह सम सन भाविया । 
जिमसिंह सूरि सुगुरु थाप्या, सूहवि रंग बधाविया ॥२२॥ 
आचारज पद्‌ श्री गुरु आपिड, 
संघ चतुर्विध साखइ थापियउ | 


( २८५ ) 


व्यापीड निरमल सुजस महीयलि, सयत श्रीसंच सुखकरू | 
चिरकाल जिनचंदसूरि जिनसिंह, तप जिहां जगि दिनकरू ॥ 
जयसोम रत्ननिधान पाठ (क), दोय वाचक थापिया | 
गुणविनय सुन्दर, समयसुन्दर, सुगुरु तसु पद आपीया ॥२३॥ 


धप मप थों थों मादल वाजिया, 
तव तसु नादइ अम्बर गाजिया। 
वाजिया ताल कंसाल तिवली, भेरि वीणा श्र गली ! 
अति हमे माचइ पात्र नाचइ, भगति भामिनी सवि मिली ॥ 
मोतीयां थात्र भरेवि उल्नटि, वार वार वधावती। 
इक रास भास उल्लासि देती, मधुर स्वर गुण गावती ॥२७॥ 


कर्मचन्द परगट पद्‌ ठवणों कीयों, 
संघ भगति करि सयण संतोधषीयड । 

संतोषिया जाचक दान देइ, किद्ध कोडि पसाड ए। 
संग्राम मंत्री तशउ नन्‍्दन, करइ मनिज मनि भाउ ए॥ 
नव आराम गइंवर दिद्ध अनुक्रमि, रंग धरि मन्त्री वली । 
मांगता अश्व प्रधान आप्या, पांचसई ते सवि मिली ॥२५॥ 

इण परि लाहुरि उच्छव अति घणा, 

कीधा श्री संघ रंगि बधावणा। 

इम चोपडा शाख खड्गभार गुणनिधि, साह चांपा कुल तिलड | 
धन सात चांपल देइ कहीय, जासु नन्‍्दन गुण निलउ ॥ 
विधि वेद रस शशि मास फागुन, शुक्ल वीज सोहामणी । 
थापी श्री जिनसिंह सूरि, गुरूग्यउ संघ वधामणी ॥२६॥ 


राग--धन्याश्री 
ढाल--( जीरावल मण्ड सामी लहिस जी ) 


अविहड़ि लाहुरि नयर वधासणाजी, वाज्या गुहिर निसांण । 

पुरि पुरि जी (२) मंत्री बधाऊ मोकल्या जी ॥२७॥ 
हपे धरी श्रीजी श्रीगुरु भणी जी, वगसइ द्विस सुसात । 

बरतइ जी (२) आखण हमारी, जां लगइ जी ॥२८॥ 


( रप्ू६ ) 
मास असाढ़ अठाइ पालवी जी, आदर अधिक अमारी। . 
सघलइ जी (२) लिखि फुरमाण सु पाठवी जी ॥२५९॥ 
वर॒स द्विस, लगि जलचर मूकियाजी, खंभनगर अहिठाणि। 
गुरु नइ जी (२) श्रीजी लाभ दीयड घणउ जो ॥३०॥ 


यईइ आसीस दुनी महि मंडंत्नइजी, प्रतिपइ कोडि वरीसं । 
ए गुरुजी (२) जिण जगिजीव छुड़ाविया जी ॥३१॥ 


राग--धन्‍्या श्री 
ढालः--( कनक कमल पगला ठवइ ए ) 


प्रगट प्रतापी परगडो ए, सूरि बडो जिशुचन्द । 

कुमति सांबे दूरे टल्या ए, सुन्दर साहग कन्द्‌ ॥३श।॥ 

सदा सुहगुरु नमोए, दइ अकबर जसु मांन | सदा० । आंकणी। 
जिनदत्तसूरि जग जागतड ए, गरुने सानिधकार । स०। 
श्रीजिनकुशल सूरीश्वरू ए, वंछित फल दातार ॥स गार्शा 


रीहड़ वंशइ चंद्लउ ए, श्रीवन्त शाह मल्हार । स० । 
सिरीयादे उरि हंसलउ ए, माणिकसूरि पटधार ॥स०॥३४॥ 


गुरु ने लाभ हुया घणां ए, होस्यइ अवर अनन्त । स० | 
घरम महाविधि विस्तरइ ए, जिहां विहरइ गुशवंत ॥स०॥३५॥ 


अकचर समवड़ि राजीयउ ए, अवर न कोई जांण | स०। 
गच्छपति मांहि गुशनिलउ ए, सूरि वड़उ सुरतांण ॥स०॥३६॥ 
कवियण कहइ गुण केतला ए, जसु गुण संख न पार | स० | 
जिरंजीवउ गुरु नरवरू ए, जिन शासन आधार ॥सत०॥३७)॥ 
जिहां लगी महीयल्ि सुर गिरी ए, गयण तपइ शशि सूर | स० । 
जिनचन्द रि तिहां लगइ, प्रतप3 पून्य पद्टर ॥स०॥३१८॥ 


वसु युग रस शशि वच्छरइ ए, जेठ वदि तेरस जांखि । स० | 
शांति जिनेसर सानिधइ ए, रास चड़िउ परमारि ॥स ०॥३६॥ 


( रृ८७ ) 
आग्रह अति श्री संघ नइ ए, अहमदाबाद मंकारि | स० | 
रास रच्यों रलियामणुड ए, भवियण जण सुखकार ||स०॥००॥ 


पढ़इ गु(सु)णुइ गुरु गुण रसी ए, पूजइ तास जगीस | स० | 
कर जोड़ी कवियणु कहइ, विमल रंग मुनि सीस ॥स०॥४१॥ 


इति श्री युगप्रधान जिनचन्द्र सूरीश्वर रास समाप्तामिति। लिखित॑ 
लब्धिकल्लोल मुनिमिः श्री स्तम्भ तीर्थें, पं० लक्ष्मीप्रमोद मुनि वाच्यमान 
चिरं नंद्रात्‌ यावचन्द्र दिवाकरी । श्रीरस्तु । 


युगप्रधान निवाण रास 


कवि समयग्रमोद कृत 
( संबत्‌ १६४२ वि० ) 
परिचय -- 
इस रास में युगप्रधान मुनि जिनचन्द्रसूरि के देशोपकारक गुशों के वर्णन 
के अन्त में उनके निर्वाण का विवरण मिलता है। कवि गुणनिधान गुरु के 


परणो को नमस्कार फरके युगप्रधान के निर्वाण की महिमा का वर्शुन 
करता है। 


युगप्रधान का पद जिस समय शुरु फो श्रर्पित किया गया उस समय मंत्री 
कम चन्द ने सवा करोड़ रुपया दान में व्यय फिया । राजा और राणा को 
मंडली श्री जिनचन्द्रसूरि का पुण्य शब्द उच्चारण फरतोी। महामुनीश्वरों के 
मुकुग्मणि, दशनीय व्यक्तियों में श्रेष्ठ चौरासी गच्छो में शिरोमणि और 
सुल्तान के समान ( जैन धर्मावलम्बियों पर » शासन करते थे। अफबर के 
समान शाह सलीम ( जहॉँगीर ) भी आपका सम्मान करते | पु 

एकबार बादशाह सलीम ने जैन साधुओं पर क्रोध किया, क्योंकि दुष्ट 
दरबारियो ने बादशाह से जैन साधुओ की निन्‍्दा की थी। वह किसी जैन साधू 
के सिर पर पगड़ी बॉध देता फिसी फो जंगल में भेज देता किसी फो मशक 
देकर भिरती वना देता | बादशाह के आदेशों से जैन साधुओ में खलबली 
मच गई | सबने जिनचन्द्रसूरि से इस भय-निवारण के लिए. युक्ति निकालने 
का निवेदन किया। कितने हिन्दू नष्ट कर दिए गए; कितने पहाड़ी पर निर्मित 
ढुगो में जाकर छिप गए, । 

आचाय जिनचन्द्रसूरि गुजरात से चलकर उम्रसेन पुर ( आगरे ) पहुँचे । 
राजदरबार में उनका दर्शन करते द्वी बादशाह का क्रोध जाता रहा । बादशाह 
ने पूछा कि आप इतनी दूर से क्यो पधारे ? 


आचार्य ने कह्य कि वादशाह फो आशोर्वाद देने आया हूँ। बादशाह के 
पूछने पर आचाय ने कहा कि बादशाह का आदेश हो जाए तो जैन ग्नि 


( र८६ ) 


चन्धन से मुक्त हो जाएँ। बादशाह की आजा से जैन मुनियों फो अ्रभयदान 
मिला ओर आचाय॑ का सत्र यश-गान होने लगा । 


वहाँ से मुनिवर भेड़ते आए । वहाँ उन्होंने चौमासा किया | मंदोवर देश 
में बीलाड़ा ( वेनातट ) नामक नगर सुख सम्पदा से परिपूर्ण था । उस नगर 
में खरतर संघ का प्रधान स्थान था। यहाँ फी जनता के अनुरोध से आचार्य 
ने चौमासा किया । उस चौंमासे में श्री संघ में अ्रत्यन्त उत्साह रहा | पूज्य 
आचार नित्य उपदेश ( देशना ) किया करते । संबत्‌ १६७० के आसोज 
( आ्राश्चविन ) मास में गुरुवर ने सुरसम्नदा का वरण फिया। उन्होने चिर- 
समाधि लगाई | कवि कहता है कि जो लोग समाधि द्वारा संसार की लीला 
समाप्त करते हैं उनकी सेवा देवगण करते हैं | 

निर्वाण प्राप्त होने पर उनके शरीर फो पवित्र गंगाजल से प्रत्तालित किया 
गया | संघ ने उनके शरीर पर चोवा-चन्दन ओर अरगजा का लेप किया; 
अबीर लगाई गईं । नाना प्रकार के बाद्य बजने लगे। ( मानो ) देवता 
भर मुनि उन्हें देखने आए । 

उस अनुपम पुरुष के निर्वाश प्राप्त होने से सर्वत्र हाहाकार मच गया | 
ऐसा प्रतीत होता था मानो दीपक बुक गया। सबके मुख से “पूज्य गुरुदेव! की 
ध्वनि सुनाई पड़ती । संघ-साधु इस प्रकार विलाप करने लगे - “हे खरतर- 
गच्छ के चन्द्र, हे जिण शासन-स्वामी, हे सुन्दर सुख सागर, हे गौरव के 
भंडार, हे मर्यादा-महोदधि, हे शरणागत पालक, हे राजा के समान 
भाग्यशाली ।? 

इस प्रकार विलाप फरने वाले दर्शको के नेत्रो से अश्रुधारा बहने लगी | 
मत शरीर को वाणगंगानदी के किनारे लाया गया। चिता प्रज्वलित की 
गई | उसमें घृत और चन्दन डालकर शरीर फा दाह-संस्कार किया गया | 
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युगप्रधान निर्वाण रास 
कवि समय प्रमोद कृत 
( सं० १६४२ ) 
दोहा राग ( आतखावरी ) 


गुणनिधान गुरू पाय नमि, वाग वाणि अनुसार ( आधारि )। 
युगप्रधान निवाण नी, महिमा कहिसुं विचार ॥ १ ॥ 

युगप्रधान जंगम यत्ति, गिरुआ गुणे गम्भीर । 

श्री जिनचन्द्र सुरिन्द्वर, घुरि धोरी ध्रभ धीर ॥ २ ॥ 

संवत्‌ पनर पंचाणूयइई, रीहड़ कुलि अवतार । _ 

श्रीवन्त सिरिया दे धर्यड,* सुत सुरताण कुमार ॥ ३॥ 

संबत सोल चड़ोत्तर्‌इ, श्री जिनमाशिक सूरि । 

सइ हथि संयम आदयउ, मोटइ 'महत पड्ूरि ॥ ४ ॥ 

महिपति जेसलमेरु नइ, थाप्या राउल माल । 

संवत सोल वारोत्तरइ, शत्रु तणइ सिर साल ॥ ४ ॥ 


ढाल ( १ ) राग जयतसिरि 


( करजोड़ी आगल रही एहंनी ढाल ) 
आज वधावो संध मईं दिन दिन बघते३ वानइ रे । 
पूज्य प्रताप बाधइरओ घणो, दुश्मन कीधा कानइ रे ॥ ६॥ आ० 
सुविहित पद्‌ उज़वालियड, पूज्य परिहर्‌इ परिग्रह माया रे । 
उग्र विद्यार३ विहरतां, पूज्य गुजर खंडइ आया रे ॥ ७॥ 
रिपिसतीयां सुं तिहां थयउ, अति झूठी पोथी वादौ रे । 
पुज्य बखत बल छुमतियां, परगट गाल्यड नादौ रे ॥| ८ ॥ आ० ॥ 





१ गोंतम २ देवीनइ ३ वाधइई ४ वधइ 


( २६१ ) 


पूज्य तणी महिमा सुणी, सन्‍्मान्या अकबर शाहइ रे। 

युगप्रधान पद्‌ आपियउ, सह लाहउर उच्छाहइ रे ॥| ६ ॥ आ० ॥ 
कोड़ि सवा धन खरचियड, मंत्रि ऋमचन्द जी भूपालइ रे। 
आचारिज पद्‌ तिहां थयड, संवत सोल अड्तालइ* रे ॥१०[आ०॥ 
संबत सोलसइ बावनइ; पुज्य पंच नदी ( सिंधु ) साधी रे। 

जित कासी जय पामियड, करि गोतम ज्युंसिधि वाधी रे ॥११॥आ०ण। 
राजा राणा मंडली, एतउ आई नमें निज भावइ रे । 
श्रीजिनचंद्सूरिसरु, पुज्य सुशब्द नित २ पावइ रे॥१२॥आ०।॥ 
संइ* हथि करि जे दीखिया, पूज्य शीश तणा परिवारों रे । 

ते आगस नई अर्थे भयो, मोटीः पद्वीधर सुविचारों रे ॥१शाआ०॥ 


जोगी, सोम, शिवा समा, पूज्य कीधा संघवी साचा रे। 
ए अवदात सुगुरु तणा, जाणि माणिक हीरा जाचा रे ॥१श।आ०॥ 


॥ दोहा सोरठी ॥ 


महा सुणीश्वर सुकुट सणि, दरसणियां दीवांण | 

च्यारि असी गच्छि सेहरो, शासण नउ सुरतांण ॥९४५॥ 
अतिशय आगर आदि ज्ञगि, भूठ कहुं* तड नेम ।_ 

जिम अकबर सनमानिड, तिम वलि शाहि सलेम ॥१६॥ 


दाल ( जतनी ) 


पातिसाहि सलेम सटोप, कियउ द्रसणियां सुं कोप । 
ए कामणुगारा कामी, दरबार थी दूरि हरामी ॥९७॥ 


एकन कु पाग बंधावउ, एकन कु नाआस * अणावउ | 
एकन कूं देशवटों जद्गल दींजे, एकन कूं पखाली कीजइ ॥१८॥ 





१ इस रासकी ३ प्रतियें नाहटा जी के पास हैं जिनमें ऐसा ही लिखा है | 
मुद्रित “गशघर साथ शतक” में भी इसी प्रकार है। किन्तु पद्दावलि आदि में 
सर्वत्र सं० १६४६ ही लिखा है। मं 

२ आप तण॒इ ३े वलि ४ फथु' ५ का 


( र६२ ) 


ए शाहि हुकुछ सांभलिया: तसु कोप-( कड़प 9 थकी खलभलिया । 
जजमान मिली. संयवन्ना, दरहाल करइ गुरु जतता. ॥४६॥ 

के नासि हीईं/* पूंठि, पढ़ीयां; केइ सइबासइः जइ- चढ़ीया । 

केइ- जंगल्न जाई बइठा; केइ दोड़िः गुफा- मांहिं ( जाइ ). पहठा ॥२०॥ 
जे ना सत यवनेः माल्या, ते आरणिसाखसीःघाल्या |. ' 
पाणी ने अन्नजःपाल्या; कयरीड्ा. वयरसुं साल्‍्या ॥२१॥ 

इंम सांभलि शाशन हीला, जिणवचंद सुरीश सुशीलाः। 

गुजराति धरा थी-पधारइ; जिन शाशन वानः वधारइ ॥२२॥ 

अति आसति वलि गुरु चाली, असुरां. भय दूरइ पाली । 
उम्रसेनपुरइ- पडधारइ, पुल्य शाहि त्णइ द्रबारइ ॥२३॥ 

पुज्य देखि दीदारई मिलिया, पातिशाहः तणा कोप गलीया । 
गुंजराति धरा क्युं आए, पातिशाहि गुरु. बतल्लाए ॥२७॥ 
पातिशाहि कु देश आशीश, हम आए शाहि जगीश । 

काहे पाया दुःख शरीर, जाओ जडख करड गुरु पीर ॥२४॥ 

एक शाहि हुकुम जउपावां; बंद्यिड़ां- बंद" छुड़ावां | 

पतिशाहि खयरात करीजइं, दरशणियां पूरुं' ( दुवउ ) दीजईं ॥२३॥ 
पतिशाहि हुंतड, जे जूठ३, पूज्यमाग बलइ अति तूठउ । 

जाउ विचरड देश हमारे, तुम्ह फिरतां कोइ न वारइ ॥रण। 

धन घन खरतरगच्छ राया, द्शेनियां:दृएड३ छुडाया | 


पूज्य सुयश करि जगि छाया, फिरि सहरि मेडतइ४ आया ॥२८॥ 
दूहा ( धन्यासिरि ) 
श्रावक् श्राविका” बहु पर्‌इ, भगति करइ-सविशेष। 
3. छट 
आश बहे गुरुराज नी, गौतम समवड़्‌ देखि ॥२६॥ 


धरमाचारिज्ञ धर्म गुरु, धरम तशुउ आधार । 
हिंव चउमासउ जिहां करइ, ते निमुणों सुविचार ॥३०॥। 





१ हिंदु २ बंध, 3 दंद, ४ सहुरमतइ, ५ भ्रावी, 


( २६३ 
ढाल ( राग--घवल पन्यातिरी, चिन्तामणिप्रातप्ृज्ियें ) 


देश मंडोचर दीपतउ, तिहा वीलाड़ा नांसो रे | 
नगर बसे विवहारिया, सुख संपद अमिरामो रे ॥३१॥ दे० ॥| 
धोरी ववल जिसा! तिहां, खरतर संघ ग्रधानों रे । 
कुल दीपक कटारिया, जिहां घरि वहु घन धानो रे ॥३२॥८०॥ 
पंच मित्री आलोचिया, इहां पृज््य करे चामासो रे | 
जन्म जीवित सफल्नउ हुबइ, सयणां पूजइ आसो रे ॥३३॥ढे०॥ 
इम मिली संघ तिहां थकी, आवइ तुज्य दिदारइ रे । 
महिमा वधारइ मेड़ते, पृज्य बन्दी जन्म समारइ रे ॥३४७॥ढ०॥ 
युगवर गुरु पड्धारीयइ, संघ करइ अंरदासों रे। 
नयर विलाडूइ रंग सुं, पृज्यजी करड चौमासो रे ॥३४॥दे०। 
इम सुझि पूज्य पधारिया, विलाइइरंगरोल रे। हि 
संघमहोत्सब सांडियड, दीजे तुरत तंवोत्न रे ॥३8॥द०॥ 

दोहा ( राग गौडी ) 
पूज्य चडमासों आवियड*, श्री संघ ह्षे उत्साह । 
विविध करइ परभावना, ल्‍ये लद्मी ना लाह ॥३७॥ 
पूज्य दियइ नित्य देशना, श्रीसंघ सुणइ बखाण । 
पाखी पोसहिता जिमइ, धन जीवित सुप्रमाण ॥३८।॥ 
विधि सुं तप सिद्धान्त ना; साधु बहुइ उपधान | 
पृज्य पजूसण पड़िकमे, जंगम युगहप्रधान ॥३९॥ 


संबचत सोलेसित्तरइ, आस मास उदार | 
सुर संपद सुह गुरु बरी, ते कहिसुं अधिकार ।।४०॥ 


( ढाल भावना री चंदलियानी ) 


नाझें ( नइ ) निदहालइ हो पूज्य जी आउखइ रे, तेड़ी संघ प्रधान | 
जुगवर आपे हो रूड़ी सीखड़ी रे, सुणिज्यों “पुण्य-अवान” ॥४१॥नाथ। 
न रा मम दी टन 2 
१ जिहा रहे । २ गहठ, ३२ रो 


( २६४ ) 


गुरुकुल वासे हो वसिज्यो चेलडां रे, मत लोपउ गुरु कार | 

सार अनइ वलि संयम पालिज्यो रे, सूधो साधु आचार ॥४श।ना०॥ 
संघ सहु ने धर्मलाम कागलइ रे, लिखिज्यों देश विदेश । 

गच्छा घुरा जिंनसिंहसूरिनिवोहिस्ये रे, करिज्यों तसुआदेश ॥४शाना०॥ 
साधु भणी इम सीख ये पूजजी रे, अरिहन्त सिद्ध सुसाखि । 

संइमुख्त अणसण पूज्य जी उच्चरइ रे, आसू पहिले पाखि ॥४श।नाण। 
जीव चडरासि ल्ख ( राशि ) खामिने रे, कनञ्नन तृण सम निन्द । 
ममता ने वलि माया मोसड परिहरी रे, इसनिज पाप निकंद ॥४५॥ना०॥ 
वबयर कुमार जिम अणसण उजलजड रे, पाली पहुर चियार। 

सुख ने समाधे ध्याने धरम नई रे, पहुंचइ सरग मम्कार ॥४६॥ना०॥ 
इन्द्र तणी तिहां अपछर ओलगइ रे, सेव करइ सुर बृन्द्‌ । 

साथु तण॒ड धम सूधौ पालियो रे, तिण फलिया ते आखंद्‌ ॥४७।ना०॥ 


दोहा ( राग गौड़ी ) 


गंगोदक पावन जलइ, पूज्य पाली अंग । 
चोवाचन्दून अरगज/।, संघ लगावइ रंग ॥४८॥ 
वाजा बाजइ जन मिलइ, पार बिहूणा पात्र । 

सुर नर आवबे देखवा, पूज्य तणुउ शुभ गात्र ॥४९॥ 


वेश वणावी साधु नड, धूपि सयल शरीर । 
वेसाड़ी पालखियइ, उपरि बहुत अबीर ॥४५०॥ 


ढाल राग-गउड़ी ( श्रेशिक मनि अचरिज थयउ एहनी ) 


हाहाकार जगत्न हुयउ, मोटों पुरुष असमसानों रे । 

, बड़ बखती विश्वामियड, दीवइ जिड॑ वूक्काणड रे ॥५१॥ 

पुज्य पुज्य मुखि उच्चरइ, नयणि नीर नवि मायइ रे। 

सहगुरु सी सी ((सा)लइ सांभरइ, हियडु' तित्न तिल थायइ रे॥भशापु ०॥ 
 संध साधु इम विलविलइ, हा ! खर॒तर गच्छि चंद्उ रे । 

हा । जिणशासश सामियां, हा ! परताप दिखंदूड २ ॥५१॥पु०॥ 


( २६५ ) 


हा । सुन्दर सुख सागरु, हा ! मोटिम भंडारउ रे । 

हा ! रीहड़ कुल सेहरउ, हा ! गिरुवा गणधारड रे ॥५छापुण। 
हा | मरजाद महोद्धि, हा ! शरणागत पाल रे | 

हा ! धरणीधर धीरमा, हा ! नरपति सम भाल रे ॥४५शा।पुण। 
बहु बन सोहइ भूमिका, वाणगंगा नइ तीर रे। 

आरोगी किसणागरइ, वाजाइ सुरभि समीर रे ॥५६॥पु०।॥ 
वावज्ना चंदन ठवी, सुरहा तेल नी धार रे । 

घृत विश्वानरतर पिनइ, कीधउ तनु संस्कार रे ॥५णापुण। 
वेश्वानर केहनउ सगउ, परि अतिसय संयोग। 

नवि दाभी' पुज्य मुंहपत्ति, देखइ सघला लोग रे ॥५८॥पु०॥ 
पुरुष रत्न विरहुई करी, साधि मर॒वउ न थावइ रे | 
शान्तिनाथ समरण करी, संघ सहु घर आबइ रे ॥५९॥पुण। 


राग धन्यासिरी 


€ सुविचारी हो प्राणी निज मन थिर करि जोय ) 
ढाल३-- 

सुविचारी हो पूज्यजी, तुम्ह बिनु घड़ी रे छः मास । 
द्रसण दिखाड्ड आपणुउ हो, सेवक पूज३ आस ॥६०) झुबि० 
एकरसउ पउधारियइ हो, दीजइ द्रशण रसाल । 
संघ उमाहु अति घणुउ हो, वंदन चरण त्रिकाल ॥६१॥ सुवि० 
वाल्हेसर रलियामणा हो, जे जगि साथा मीत । दि 
तिण थी पांगरउ पूज्यजी रे, मो मनि ए परतीत ॥६२॥ सुवि० 
इश्ि भवि भवे भवान्तर्‌इ हो, तुं साहिव सिरताज । हर 
मातु पिता तुं देवता हो; तुं गिर्आ गच्छराज ॥६श। सुवि० 
पूज्य चरण नित चस्चतां हो, वन्दत वंछित जोइ | 
अलिआ विधन अलगा टरइ हो, पणि २ संपत होइ ॥६४॥ सुवि० 


शांतिनाथ सुपसाउत्नइ हो, जिनदृच्त कुशल सूरिन्द्‌। 
तिम जुगवर गुरु सानिवइ हो, संचध सयल आशंद ॥६५॥ सुवि० 


( २६६ ) 


मीठा गुण भ्रीपूज्य ना-हो, जेहवी साकर द्राख | 

रंचक कूड़ इहा त (न0) ही हो, चन्दा सूरिज साख ॥६६॥ सुवि० 
तासु पाटि महिसागरु हो, सोहग सुरतरु कन्द्‌ । 

सूर्य जेम चढती कला हो, श्री जिनसिंह सुरींद ॥६७॥ सुवि० 

हो युगवर, नामइ जय जय कार। 

वंश बधावइ चोपड़ा हो, दिन दिन अधिक बान । 

पाटोधर पुहबी तिलड हो, चिर ननन्‍्द्‌ड श्रीमान]।६८॥ सुवि० 
युगवर गुरु गुण गांवतां हो, नव नव रंग विनोद । 

एहनुं। आस्या फलइ हो, जंपई “समयप्रमोद” ॥।६६॥ सुवि० 


॥ इति युगप्रधान जिनचन्द सूरि निवोणमिद्‌ | 





१ दूसरी इस्तलिखित प्रति में रूड़ई है| 


जिनपद्मसूरि पद़ाभिषेक रास 


कबि सारमूत्ति कृत 
( रचनाकाल अज्ञात ) 
( उम्मबतः १७ वी शताब्दी का प्रारम्भ ) 

परिचय-- 

श्री जिनकुशलसूरि एथ्वी-मंडल में विचरण करते हुए देरावर नामक 
स्थान पर पहुँचे । [ जिस समय 'जिनकुशल सूरि” नाम की प्रतिष्ठा की गई 
उस समय अनेक देशों के संत्र विराजमान थे | उस समय २४०० खाब्वी एवं 
७०० साधुओं को आमंत्रित किया गया ) 

देरावर पहुँच जानें पर ब्रत-अहण, माला-प्रहण, पद-त्यापन आदि 
धमकृत्य होने लगे । सूरि जी ने अपने जीवन के अन्तिम क्षण को सन्निकट 
आते देख तस्णुप्रम आचार्य को अपने पद (स्थापन ) की शिक्षा दी और 
संघ का कार्य सम्पन्न कर परलोक फ्रो प्रस्थान किया। सिन्धु देश के राणु 
नगर के आवक पुनचन्द के पुत्र दरिपाल इसी समय देरावर पहुँचे ओर 
उन्होंने तसुणप्रभाचायंसे युग-प्रधान के महोत्सव के लिए आज्ञा माँगी। 
कोने-कोने में स्थित संधो को कुंकुम पत्रों द्वारा आमंत्रित किया गया | 

जिनकुशल सूरि के स्वरगंवास के उपरान्त जिनपञ्म सूरि को सुग्र-प्रधान के 
पद पर झासीन करने के लिए बड़े समारोह के साथ महोत्सव किया गया | 
“प्रसिद्ध खीमड कुल के लक्ष्मीघर के पुत्र ञश्रांताशाह की पत्नी की कुक्षि- 
सरोवर से उत्पन्न राजहंस के सद्दश पद्म्रूरि जी को संवत्‌ १३८९ ज्येष्ठ शुक्ला 
पष्ठी सोमवार फो ध्वजा, पताका, तोरण वंदनमालादि से अलंकृत आदीश्वर 
जिनालय में नान्दी स्थापन विधिसह श्री सरस्वती कंठामरण तडण प्रभाचाय 
ने जिनकुशल सूरि के पद पर स्थापित कर जिनपद्म सूरि नाम प्रसिद्ध किया ।? 

उस महोत्सव में चठर्दिक्‌ जयजयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। बलिया 
आनन्दोछास से दृत्य करने लगीं। शाह्व इरिपाल ने गुर-भक्ति के साथ 
युग-प्रधान-पद का महोत्खव बड़े धूम धाम से ग्रायोजित किया | पाठण संब 
ने इस उपलक्ष्य में आप को ( चालबवल ) कुर्चाल सरस्वती विरुद प्रदान 
किया । 


जिनप्मसूरि पट्टामिषेक रास 
कवि सासमू्ति गुनि कृत 


सुश्तरु रिसह जिशिंद पाय, अनुसर सुयदेवी | 
सुगुरु राय जिशचन्दसूरि, गुरु चरण नमेवी ॥ 
अमिय सरिसु जिशुपद्म सूरि, पय ठवणह रासू। 
सवणंजल तुम्हि पियड भविय, लहु सिद्धिहि तासू ॥ १॥ 
चीर तित्थ भर धरण घीर, सोहम्म गएिंदु । 
जंबूस्वामी तह पमव-सूरि; जिए नयणाणंदु | 

सिज्जंभव जसभदूदु, अज्ज संभूय दिवायरू । 
भदबाहु सिरि थूलभद्र, गुणमणि रयणायरू ॥ २॥ 


इणि अलुक्रमि उदयउ वद्ध मारु, पुणु जिणेसर सूरी । 
तासु सीस जिशचन्द्‌ सूरि, अज्जिय गुण भूरी ॥ 

पासु पयासिड अभय सूरि, थंभणपुरि मंडरा] । 
जिणवल्नइ सूरि पावरोर, दुखाचल खंडणु ॥ ३ ॥ 


तउ जिणुदतत जईसुनामि, उवसग्ग पशासइ | 
रूववंतु जिणचन्द्‌ सूरि, सावव आसासय ॥। 

वाई गय कंठीर सरिसु, जिशपत्ति जईसरू। . 
सूरि जिणेसर जुग पहारु, गुरु सिद्धाएसु ॥ ४७॥ 


जिणुपवोह पडिबोह तरणि, भविया गशधघारू । 
निरूवम जिणचन्द सूरि, संघ मण वंछिय कारू ॥ 
उद्यउ तमतु पद्टि सयल्न कत्ा, संपतु मयंक । 

सूरि मउड चूडावयंसु, जिए कुशल मुरिदु ॥ ५॥ 


महि मण्डल विहरन्तु सुपरि, आयउ देशाजरि । 

तत्थ विहिय बय गहणु माल, पय ठवणु विविह परि। 
निय आऊ पज्जंतु सुगुरु, जिणकुसलु मुणेइ । 

निय पय सिख समग्ग, सुपरि आयरिह देइ ॥ ६॥ 


( २६६ ) 
॥ घचा ॥| 


जेम दिनिमणि जेम दिनमणि, धरणि पयडेय । 
तब तेय दिप्पंत तेम सूरि मजडु, जिण कुशल गणहरू । 
दढ छंद लखण सहिडउ, पाव रोर मिछत्त तम हरू। 
हक ० 8 १ हर 

चन्द गच्छ उद्जीय करु, म॒हि मंडलि मुख राड । 
अग्ुदिरु सो नर नमउ तुम्हि, जो तिहुपति बखाड || ७ ॥ 
सिधु देसि राणु नयरे, कंचण रयण निहारु । 
तहि रीहडु सावय हुउं, पुनवन्दु चन्द्‌ समाणु ॥ ८ ॥ 
तसु नंदस़ु उछवब धवलो, विहि संघह संजुत्त। 
साहु राय हरिपाल वरो, देराउरि संपत्त ॥ ६ ॥ 
सिरि तरुशुप्पहु आयरिड, नाणु चरण आधार | 
सु पहुचन्दि पुण विनज्नवए, कर जोड़वि हरिपालु ॥ १० ॥ 
पय ठवग़ुरहूव जुगवरह, काराविसु वहु रंगि | 
ताम सुगुरु आइसु दियए, निमुशवि हरिसिड अंगि ॥११॥ 
कुंकुबत्रिय पाट ठवण, द्स द्सिसंघ हरेसु । 

|] ८५ 4७. /५ 4 प8. 
सयल्न संघु मिलि आवियड, वछरि करइ पवेसु ॥१२॥ 
पुहवि पयडु खीमड कुलहि, लखमीधरु सुविचारु | 
तसु नन्द्ण आंवउ पवरो, दीण दुहिय साधारु ॥११॥ 
तासु धरणि कीकी उयरे, रायहुंसु अवयरिड । 

अक | [4० 

त पदमसूरि कुल कमलु रब, वहु गुण विद्या भरिठठ ॥१४॥ 
विक्षम निव संवछरिण, तेरह सइ नऊ एहिं । 
जिट्धि मासि सिय छट्ठि तहि, सुहदिणि ससिवारेहि ॥१५॥ 
आदि जिशेसर वर भ्ुवरिि, ठविय नन्दि सुविसाल । 
धय पडाग तोरण कल्लिय, चडद्सि वंदुरवाल ॥१६॥ 
सिरि तरुणप्पह सूरि वरो, सरसइ कंठाभररा । 
सुगुरु वयणि पद्टहि ठबिड, पद्मसूरि ति मुणिस्यणु ॥१७॥ 


जुगपहाणु जिशपदम सूरे, नामु ठविड सुपवित्त । 
आशशंदिय सुर नर रमणि, जय जयकार करंति ॥१८॥ 


( ३०० ) 


॥ घचा | 


मिलिउ द्सद्सि मिलिउ द्स दिसि, संघ अपारू। 
देराउरि वर नयरि तुर सद्दि गज्जंति अंबरु 

नच्चंतिय वर रमणि ठामि ठामि पिखणुय सुंदर 

पय ठवरशु छवि जुगवरह विहसिउ मग्गण लोड। 

जय जय सदूदु समुछलिउ तिहुअणि हुयउ पम्मोड ॥१६॥ 
धन्तु सुवासरु आजु, धन्‍्नु एसु मुहुच वरो । 

अभिनव पुनम्म चन्दु, महिमंडलि उद्यड सुगुरु ॥२०॥ 
तिहुयशि जय जय कारू, पूरिड महियलु तूर रबे । 

धर वरिसइ वसुधार, नर नारिय अइ वविह परे ॥२१॥ 
संघ सहिम गुरु पूय, गुरुयाणंद॒हि कारवए | 

साहम्मिय घण रंगि, सम्माणइ नव नविय परे ॥२२॥ 
चर वत्थाभरणेण, पूरिय मग्गण दीण जण । 

धवलइ भुवरु जसेण, सुपरि साहु हरिपालु जिइम ॥रश। 
नाचइ अवलीय बाल, पंच सब॒द बाजहि सुपरे। 

घरि घरि मंगलचार, घरि घरि गूडिय ऊभविय ॥२४॥ 
उद्यड कलि अकलंकु, पाठ तिलकु जिणकुशल सूरे । 
जिण सासणि मायंडू, जयवन्तड जिशपद्म सूरे ॥२४॥ 
जिम तारायणि चन्दु, सहस नयण उत्तिमु सुरह । 
चिंतामणशि रयणाह, तिस सुहगुरु शुरुयठ गुणह ॥२६॥ 
नवरस देसण वारि, सवशंजलि जे नर पियहि | 

मशुय जम्मु संसारि, सहलउ किउ इत्थु कल्ि तिहि ॥२७॥ 
जाम गयण ससि सूर, धरणि जाम थिरु मेरू गिरि। 
विदि संघह संजत्तु, ताम जयड जिणपदम सूरे ॥२८॥ 

इहु पय ठवण॒ह रासु, साव भगति जे नर दियहि। 

ताह होइ सिव वास; “सारसुतक्ति” मुणि इम भणुइ ॥२६॥ 


॥ इति श्रीजिनपद्मसूरि पट्टामिपेक रास ॥ 


| (स ति + रा 
विजय तिलक सूरि रास 
पंडित दर्शन विजय कृत 
[ रचनाकाल-प्रथम अधिकार संबत्‌ १६७६ वि? ] 
परिचय-- 
यह रास ऐतिहासिकता फी दृष्टि से अत्यन्त महत्त्पपूण एवं उपयोगी माना 

जाता है। यद्यपि बाह्य रूप से इसमें केवल एफ जैन आचाय की जीवनी ही 
भलकती है किन्तु विचारपूर्वंफ अध्ययन करने से इसमें सत्नहवीं शताब्दी के. 
जैन समाज की स्थिति का सम्यकरूप से विवेचन पाया जाता है। इस ग्रंथ में 
राजाओं के जीवन-मरणु की तिथियाँ अथवा उनके युद्धों फा लेखा-जोखा 
नहीं है। इसमें तो शासन पर प्रमाव डालने वाले विद्वान महापुरुषो का 
जीवनचरित्र, शासत्र विषयक गहन चर्चा, ओर धार्मिक विषयों पर गम्भीर 
चिन्तन पाया जाता है। 


रास नायक 


यद्यपि ग्रन्थ के नामकरण से इसके नायक विजयतिलकसूरि प्रतीत 
होते हैं तथापि वास्तव में इस ग्रंथ फा मूल विषय है विजय पक्ष और सागर- 
पक्ष । विजय तिलक सूरि का जीवनचरित्र तो इसमें गोण बन जाता है। 
विजय पक्ष के नायक तो हैं गच्छाधिराज श्री विजयदान सूरि और सागर- 
पक्षु के नायक हैं उपाध्याय घर्मंसागर | उसके उपरान्त एक पक्ष के गउ॑छ- 
नायक जगदुगुरु श्री हीर विजय सूरि हैं ओर दूसरे पक्ष के उपाध्याय धर्म- 
सागर । 


रास सार हे 
यह रास दो अ्रधिकारों में विभक्त है। दोनो अधिकारों का रचना 


काल प्थफ प्थफ मिलता है। प्रथम अधिफार सं० १६७६ मार्गशीष वदी 
८ रविवार को पूर्ण हुआ था और छ्वितीय अधिकार सं० १६६७ पौष सुदी 
रविवार फो । इस रास में बादशाह जहॉगीर के साथ आचाय के मिलन का 
वर्णन पाया जाता है। एक स्थान पर जहॉगीर श्री भानुचन्द जी से 


कहता है-- हि 
हमारे पुत्र शहरयार को आप हमेशा धर्म फी तालीम दीजिए, जेसे 


€ ३०२ ) 


पहले हमारे पिता आपके पास सुनते थे। भानुचन्द्र जी| आप पर हमारा 
स्नेह बहुत है। आप, मेरे लायक अगर कोई फाय हो तो कहिए । 

इस रास से ज्ञात होता है कि उस समय जैन मुनियों में आचार्य पद के 
लिए परस्पर विवाद होता था और निशुंय के लिए. बादशाह के पास 
अभियोग पहुँचता | 

यह एक विस्तृत काव्य है जिसके प्रथम अधिकार में १५३७ छुंद हैं और 


द्वितीय अधिकार में २१२। इस संकलन में प्रथम अधिकार के प्रारम्म के 
कतिपय छुंद उद्धत किए जाते हैं। 


€> विज 5 ९ 
य [तलक सार रास 
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प्‌० दशन [वजय 
(सं० १८८६ बवि० ) 
ढाल, राग गोड़ी 
श्री विजयतिल्ञक सूरि पूरण गुण गंभीर, 
तस रास स्वंतां वाधइ हुइ्यडइ हीर। 
पांच कारण मिलीयां नाम तणां अभिराम; 
५८ पी ० ५ 

तेणुई करी देसिडें रासतरुं ते नाम । 
पहेलुं ए कारण विजयदान सूरीशिं, 
निज पाटि थाप्या हीर विजय सूरीश । 
तेणी वार कहिर् एक वचन सूणो सावधान, 
जेनहइईं पद आपो तेहनईं देई वहुमान 
एविजयनी शापा जयकारी जगि जाणी, 
पद देयो तेहनुं विजय नाम मनि आशणी | 
वीजुं ए कारण हीर विजय सूरी धोरी, 
अकवर ग्रतिवोधिं जयवरीओ गुण ओरी । 
कारण वली त्रीज्जुं गच्छपति श्री विजय सेन, 
त्रिशिसइं भट जीपी जय वरीओ स्ववशेन | 
कारण ए चोथुं विजयनइं नित जयकारी, 
श्री विजयतिलक सूरि हुओ तपागच्छ धारी । 
हवई तिसुणो कारण पांचसुं कहुं विस्तार, 
सागर्ि जब लोपी गच्छ पर पर सार। 


तव गच्छपति पहेली सागर सतनोवासी, 
उथापी तेहनईं कीधों अतिहिं उदासी । 
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€ ३०४ ) 
गुरु पाठ पर॑पर दीपावी जय पाम्यो, 


तेणुईं अधिकारिं रास न॒वो ए काम्यो । भ३्‌ 

तेह मार्टि देसिडे एहनुं अतिहिं उदार, 

नाम अनोपम सुणयों सदा विजय जयकार । ५४ 
॥ दूह्ा ॥ 

श्री विजयतिल्क सूरी तशों रास विजय जयकार, 

एक मसनां सहू सांभलो नवनव रस दातार । ५४ 

विजयदान सूरि हीरगुरु जेसिंगजी गुरुराज, । 

तास गुणावली गायसिडें साधीसिर्ड सविकाज । ५६. 

विजयतिलक सूरी तणां मात पिता तस ठाम, 

दीष्या सूरीपद वली कीधां जेजे काम | , ४७: 

विजयनो जय जेथी थयो विजयनई सुखदातार,, “ 

८ ५ हक ४७ 

विजयतिलक सूरी तणों शास विजय जयकार । ' ध्र्ध 
॥ ढाल ॥ 


ले रः 
राग दृशाष; चापहइ । 


लाप एक जोअण वाठलुं थालतणी परि सोहइ भलुं,. 


असंख्य दीपोदहि वींटीओ सघला मध्यि सो थापीओ | श्ह 
नामिं जंबूदीब उदार तेह मध्य सेरु प्त सार, 

लाष जोअण तेहनो विस्तार ऊचपणई वली वृत्ताकार। ६० 
कांचनवन ओपई अतिघरणु थानक जनम महोच्छवतगणु, 

अनंत अनंती चउवीसीइं जिननां ते देषी हींसीईं । ६१ 


तेथी दृष्यण दिसि अणुंसरी भरत घेन्र तेहनुं सुणोचरी, 

पांचसई जोअण अधिक छवीस छकला उपरि अधिक जगीस । ६२ 
वचि वेताढ्य बिहुं पासे अड्यों अरध भाग वहें चणिते चड्यो, 
उपरि नमि विनमि पेचरा दृष्यिण उत्तरश्रेणि पतिवरा | ६्‌रे 
तेथी दृष्यिशि पासइं वी त्रिणिपंड प्रथिवी तिहाँ सांभली, 

गग सिंधु सध्य विहुं पासि ते मांहि मध्य पंड निवासी । ६४ 


( ३०५ ) 


सध्य पंडमांहिं आरजि देश साढा पंचवीस अति सविसेस, 


हि ०] 


तेहमां सोरठ देस सुचंग ते मांहि गुजर देस सुरंग । 

| कशि वसुधा भूषण भलुं धर्ण वधाणु करीय केतलुं 
सुरपुर सरधी सांह धरत वीसलनयरं अति सोहंत । 
धशुकण कंचणशु जण वहु भरि्ड गठमढ मंदिर अति अलंकरिडं, 
वन वाडी सरोवर अभिराम हाट श्रेणि चोरासी नाम । 
अति उंचा श्री जिन प्रासाद मेरु सिघरसि्ड मांडइ वाद, 
मनोहर मोटी वहु पोसाल श्रावक धरम करइ सुदयाल | 
बहु श्रीवंत तणुइ घर वारि अंगणि कुमर अमर अग्रुंसारि, 
विविह परिक्रीडा ते करइ वोलिं माय तायनां मन हरइ | 
सपत भूमि सोहई आवासि देषत अमर हुआ उदास, 
अक्य विमान सोभा अही धरी जाणे तिहांथी आणी हरी । 
कनक कल्समय तोरणुचंग वचि वचि सोती रचना रंग, 
गोषि गोषि वहु कोरणी जोतां जन मोद्या ते भणी | 
वयटी सारी सोल सिंगार गोषि गोषिचन्द्रवदनी नारि, 
अधोमुख थई जोबइ तेह भूतलि लोक चिंत्तइ मनि ओह 
शतचंद्र दीसइ नभतलं निकलंक सोहइ अतिनिरमलं, 
जन जाता जाता आकासि नारी वयटी दंषि आवासि | 
थानकि थानकि मिलिआ थोक निरषइ नाट नांटिक वहुलोक, 
के नाचइ के गाइ गीत केइ कथा कही रींमवई चीत | 
कहिं कणि पंच शब्द निघोष कही सरणाई सुणत होइ तोष, 
कहीं मादल भुंगल कंसाल कही कणि सोहिबि गीत रसाल |. 
के वयठा करंई घरमविचार दानदीइ चहु के दातार, 
के निसुणइ गायननां गीत के मन बात करई मिली मीत | . 
मांहोमांहिं के हास्य टकोल केई करइ नित बहु रंग-रोल, 
के खेलावइ चपत्न तुरंग मल्ल मिलीआ छेटइ अंग । 
के रथ जोतरी बाहइ वादि के मींढा कूकइ उनमादि, 
के उद्यानि केलबइ कला के वाणी बाण नासइ बेगला। 

२७० 


( ३०६ ) 


न 


के शरमइ आयुध छत्रीस के सरोवरि षेलई निसदीस, 


अस अनेक परि करइ विनोद वरतई तेणुइ -नयरि प्रमोद । ७६ 
साहि अकवर केरुं तिहां राज जेणइ हीरवंदी साधिउं काज, 
सुखी लोक सबे तिहां चसई अंबररां नगर लोकनईं हसइ |. ४० 


जिन असाद धजाइं दंड जननइं नही सदा अषंड, 
सार पड़ई जिहां धोवी सिला परिए ते पुरजननईं नही कदा।' ८१ 


परविं भ्रहणु होइ सूरनईं विरह पाप तणो भविजीवनईइं, 


बंधन जिंहां केसि पामीइ के वल्ली दोहतां गाइ दामीई३ । ८२ 
दुरूयसने देसोतों जिहां शोक नहीं को जाणइ तिहां, 
इत्यादिक गुण अछइ अनेक वीसलनयर वसइ सविवेक । ८३ 


तिहाँ श्रावक सूधो जाणीइ तेहमां एकवीस गुण वषाणीइ, 
अति गुणवंत ते साह देव जी बहु जन तास करंइ सेवजी | ८४ 


आराधइ एक अरिहंत-देव साचा गुरुनी करइ नित सेव, 
जिनभाषित सनि धरम ते धरइ असम निजजनससफल्न ते करइ। एई 
सुख संसार तणां भोगवइ अम दिन सुखीआ ते योगवइ, 
विनयबंत वनिता घरि भल्नी जयवंती नामिं गुण निली । ८६ 


सती सिरोमशि जेहनी लीह सामी वचन पालइ निसदीह, 


धरम करम रुडों सावच॒३ कठिण करस सघलां पाचवइ | _,. ८5७ 
निपुण पणुइ धरइ चोसठि कला पालई सील तप करइ निरमला, 
नाह संघ्रार्ति विलसइ भोग जाखे इंद्र इंद्राणी योग। घप 
ओक दिन छुख भरि सूती नारि देषइ सुपन ते-सेजि सममारि, 

जामुं अमर कुमर भूपजी तस अनुभावि जायु रूपजी । प्र 
वल्ी वरस के वोल्या पछी वल्ी एक सुपन लहइ सा लच्छी, 

तस अनुंभावि पूरइ कामजी जनस्यो पुत्र नामिं रामजी। 8० 


बविहुय भणावी कीधा जाण सीष्या सघलां कला विनाण, 
जाणइई लिखित गणितनां मान नीतिशास्र सामुद्रिक जाग । ६१९ 
आठ बरस चोल्या थी जोई सयलकला तेणईं सीषी सोइ, 
हवई निसुणों संयमनी वात पंभायति नगरी विष्यात । ह२ 


( ३०७ ) 
विवहारी कोटीवज घणा लपेंसिरीतणा नही मणा, 


सहसधरा लद्दी३ लण्य गणा पार नही विवहारी तणा । 8६३ 
संघवी उद्यकरण गुण घणा विंव भराव्यां वहु जिन तणां, 
जिन प्रासाद कराव्या भला भला उपाश्रय वली केतला । ६४ 
वरिंव प्रतिष्ठा करावी भली ओम कहावति कहीइ केतली, 
, संबवी तिलक हवुं कइवार संघ पहराव्या कही कइवार | 34 
लाज घणी वह सह कोइ उदयकरण मोटों जग सोइ 
तणी ल्पिमीनां पार कुणी न जाणा अक लगार। हद 


वली निसुणों सोनी तेजपाल घुरथी धरम करइ सुविशाल, 

जिन मंदिर जिन बिंव पोसाल परी द्रव्य कर्या सुरशाल | ६७ 
साधु भगति सामी संतोष सात पेत्र तणों वली पोष, 

विमलाचलि श्री ऋषभ जियणंद मूल प्रासाद्‌ तणो आणंद |. €८ 
जीरणोद्धार कर्या जेणुइईं रंगि परच्या लाप सवा जेणइ चंगि, 

निज रुपइआ धरमह ठामि वावरी नईं सारीउ॑ निज काम। ६६ 
पारषि राजिआ वजीआ जोडि धन उपराज्िडं जेणइ बहु कोडि, 


धरमवंत परचइ धनघणा धरमठामि ते पातातगु, १०० 
गाम बसें जिन मंदिर कीच निजलपिमीनो लाहदी लीध, 
मकबल मसिरझ कथीयातणा चंद्रोदय अति सोहामणा | १०१ 


उपासिरई जिन मंदिर तेह मुंक्या हदयड॒इ आणी नेह, 
एक दिन मनोरथ एक उतपन्न जो घरि वंछित धन उतपन्न । १०२ 


तो जिनविंव प्रतिष्ठा भ्ती कीजइ संपद करी मोकली, 


श्रीगुरुद्दीरविजय सूरि राय तस आदुसि मन उच्छाय । १०३ 
पधराव्या आचारयराय विजयसेन सूरि कीध पसाय, 

रु ० 
देस नगर पुर गामहतणा तेडाव्या संघ आव्या घणा । १०४ 


शुभ द्विर्सि तपगच्छनों राय करइ प्रतिष्ठा शिवसुखदाय, 
संघ पहरावइ बहुबहु भाति जे आब्या हुता पंभाति । १०४ 


बीसलनगरनो संघ सुजाण तेहमाहिं देवजी साह प्रधान, 
निसु्णी श्री गुरुनो उपदेस मनि वयराग हुओ सुविसेस । १०६ 


(कक) 


जाणी भवनुं अथिर स्वरूप दुरगति मांहि पढवानों कूप, 


ओ संसार असारो लही संयमनी सति हइयडइ सहा। १०७ 
सिली कुट्ठंच सहू करइ विचार लेवुं आपिं संयम सार; 
मोहजाल सवि कीधां दूरि वसीआं उपशमरसघरपूरि।._, १०८ 


जई वंदा श्री तपगच्छु राज कहइ गुरुजी अह्म सारो काज; 

उतारो भवसायर आज, दिओ निज शिष्या शिवसुख काज-। _ १०६ 
श्री विजयसेन सरी सिर हाथि लीइ संयस कुट्ुंब सहू साथि; 

साह देवजी सार्थि निज नारि जयवंती नार्मि सुषपिचारि।. ११० 
तस नंदन पहलो रूपजी जीत्यों रुपि सनमथ भूपजी; 

रामजी लघु बंधव तस जोडि बिहुय गुणवंत नही कसी षोडि । १११ 


च्यारइ जण लेइ संयमसार पांलइ सुधुं निरतीचार, 


बिहु बंधव करइ गुरुनी सेव एक जाणी शिवसुख हेव। ११२ 
विनयवंत जाणी गुरुराय तास भणावा करइ उपाय; , 

विद्या सकल भणइ ते जाम वड बंधव रतनविजय ताम।. ११३ 
देवयोगि पूरण थइं आय पुहुतो पूरव करम पसाय, 

रामविजय तेहनो लघु भाय ज्ञानवंतमां अतिहिं साहोाय ।. ११४ 


तो गुरु तेहनईं बहु घप करी विधा भणावी सघली पषरी, 
नीति शासत्र व्याकरण प्रमाण चिंतामणि षंडन विज्ञाण।. ११४५ 
जोतिष छंद अनइं सिद्धांत प्रकरण साहित्य नईं वेदांत:.._. 
इत्यादिक शाखना सवबि भेद भणइ भणावई बली उपबेद, ._ ११६ 
शमता रस भरीओं गुरु बहु बयरागी जाणइ जण सहू;। 
योग्य जाणी गुरु निज सनि तास पंडित पद दीघुं ओहुलासि, १९७ 
हवइ निसुणो सूरी पदवी तणो ते अवदात कहुँ छइ घणो; 
सांतलयों सहू मन थिर करी आचारजि पदलुं कहूँ चरी,. १९८ 
॥ ढाल ॥ 
राग सल्हार 
संवत्‌ सोलसतरातरई निमुणो अवदात रे; 
श्री विजयदानसूरीसिरु जगमांहि विख्यात रे, 
बात ओे भवि सह सांभलों ॥ आंचली ॥ ११६ 


( ३०६ ) 


श्री विजयदानसूरि गछपति आचारजि गुरुहदीर रे; 
वाचक त्रिणि तेदनईं हदा वहु पंडित धीर रे। बात०.. १२५० 
आचारजि हीर जी धर्मंसागर उवजाय रे; 
श्रीराजविमल वाचक वरु जस रूप सुखदाय रे। वात०.. १२१ 
एकठा त्रिणि सार्थि भणइ कर्‌इ विद्या अभ्यास रे; 
शास्त्र सबे भणइ भावसिएं ज्ञानइं लील विलास रे। बात० १९२ 
परम प्रीत त्रिणि एकठां शास्र भमणी हुआ सुजाण रे; 
पणि कोइ करम छूटइ नही करमिं जाण अजाण रें। बात० १२३ 
शास्र तेहज गुरु एककईं भणइ अरथ विचार रे; 
पणिए सति भेद ते करमथी होइ सुख दुखकार रे। बात० १२४ 
ओणइ अधिकार एक वातडी निसुणों भवि देह रे; 
नारद परवत वसुनप भणुइ अकठा तेह रे। वात० १२४ 
बांभण क्षीरकद्बक उपाध्यायनइं पासिरे, 

३ की से कप 
शास्त्र सवे तिहां अभ्यसइ मनतणइ ओहोलासिरे | वात० १२६ 
एक दिन अध्ययन करावतां आकासि हुई देववारि रे; 
एक जीव स्वगंगामी सुणों दोय जीव जाणि रे । वात० १२७ 
पाठक सुणि मनि चितवइ जोड' एह वीचार रे; 

हक नम 

अडद्‌ पीठइ३ करी कूकडा दीधा तेहनइ करि सार रे | वात०  श्श्फ 
जिहां कोइ पुरुष देषइ नहीं तिहां हणयो तुमे एह रे 
अम कही छात्र त्रिणि मोकल्या गया पबेत वनि तेह रे । वात० १२६ 
गिरि गुहा जइ मन चिंतवइ इहां देघइ नहीं कोय रे; 
पणि परमेसिर देषस्ये अम नारद चिंतवइ सोय रे | वात०. १३० 
तो सही ए नही मारवा गुरुतणी एहवी वाणि रे; 
पाछो आणी दीओ गुरु करि का कीघुं वचन अप्रमाणि रे । बा० १३१ 
सीस कहइ गुरुजी सघलइ सही परमपुरुषलु' ज्ञान रे; 
जीव हिंसा फल जाणतो हुं किम थाउं अज्ञान रे । वातव०. १३२ 
पर्वत वसुन्प आवीया करी बेहू जीवना घात रे; 
गिरि गुहामध्य पयसी तिहां दीधी एहनइ लात रे | वात2 १३३ 
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सांभली गुरु मर्धि चिंतवड नरगगामी ए जीव दोय रे; 
नारद स्वगंगामी सही शुभाशुम लष्यशिं होय रे। वात०.. १३४ 


षेद पास्यो चींतमां घर दीघुं कुपात्िं वी्यादान रे 

पवेत वसुनइ भणावतां मिं कीधुं पाप निदान रे । वात० १३४ 
नारद वीनई बहुगुणी विद्यायोग विशेसरे; 

एहनडइ अध्ययन करावतां सुर सुत करइ कलेस रे। वात० १३१६ 
ओम उदासीन भाविं रह्यो न मणावइ ते छात्ररे; 

वेद घट कर्म साधन करी पावन करइ निज गात्र रे। वात १३७ 
देवयोगिं ते प्ररवत गुरु परलोकिं पहुतरे; 

नारद वसु नृप घरि गया राषइ घरतणां सूत रे। वात०. १३८ 
राज्य बयठो वसुराजीओ कहवाय सत्यवादी रे; 

परबत ठामि निज तातनईं छात्र भणावइ आहालादिर। वात० १३६ 
अरथ कहइ अज शबदनों छागिं होमज कीजहरे; 

तेणुइ अबसरि नारद नमिई जातां कानज दीजइ रे । बात० १४० 
निम्ुणी वयण परबततगण उतरी आबिओ तिहांहि रे; 

कहई रे बंधव तुं ए सिउ कह ति सांभलिउं किहांहिरे | वात० १४१९ 
आपणइ गुरिं भणावतां अरथ नवि कह्यों असम रे; 

अज कहीइ त्रिणि वरसतणां त्रीहि सांभलिडं असम रे । बात० १४२ 
परबत कह ठुं जूठठ' कहइ कदाप्रह करइ तेहरे; 

पण बकिड तेणइ तिहां जीमनर्ड सापीओ वसुनूप तेहरे । वात० १४३ 
माय कह परवत प्रति जू हुं कांईं तुं बोलइ रे; 

पणि नवि मानइ ते परबत थयो परबत तोलइ रे। वात०._ २४० 
यष्टिका हाथिमां ग्रह्ी करी गुरुणी चालि द्रबारि रे; 

देषी नप साहमो आवीओ घरी हरप अपार रे। वात० १४४५ 
नरपति पूछइ गुरुणी प्रतिं किम पधारयाँ तुमे आज रे; 

गरुणी भणइ सुणि राजीआ पूत्रदान लेवा काजि रे | वात० १४६ 
एह वचन तुमे सुं कद्दो परचत सरिषों तुम पूतरे; , 

द्रव्यथी पणि नथी भावथी तेह बोलइ उसूत रे | वात० १४५ 
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नारद साथिं कलहों करइ अज सबद अधिकारि रे 
जीह॒निष्कासन पण वक्युं तेणें हुड मुझ दुषकार रे । वात० 
साधीओ तेणइ तुकनइ कर्यो तुं तो बोलइ सत्य बाच रे; 
पूत्र जीवन हबइ तुझ थकी वोलये तुं कूड साच रे | वात० 
मातजी तुम बचने सही बोलीस कूड वल्ली साथ रे; 
घरे पधारों मन थिर करी वसुन्ृपि कीधुं ए काच रे। वात० 
तब ते बेहू वढता गया न्याय करवा नृप पासि रेः 
अज सबदिं गुर्रि स्थुं कहिउं साचुं बोलिं सुख वास रे | वात० 
मात वचन थकी वस्चु नृप पूरइ कूडीय सापि रे; 
तव सुर सीघामण दीइ गयो नरगिं ते भाषि रे। वात० 
नारद मुनि तिहां जय वरिओ दयाबंतमां लीह रे; 
परवर्ति यमनि वरतावीआ गयो नरगि अचीह रे। वात० 
करमवससि मति भेद्ते हुआ अनंत अपार रे; 
धरम सागर तिम ते जूओ मति भेद्‌ विचार रे। वात० 
धरमसागर ते पंडित लगईं कर्यों नवों एक गंथरे, 
नामथी कुमतकुद्दालडो मांडियो अभिनवो पंथरे। बात० 
आप वषाण करइ घणुं निंद्‌इ परतणों धम्म रे, 
एम्र अनेक विपरीतपणु ग्रंथमांहिं घणा मम रे | वात० 
मांडी तेणइ तेह परुपणा सुणी गछपति रायरे, । 
वीसल्नयरिं विजयदान सूरि आवी करइ उपाय रे। वात० 
पाणी आणी कह श्री गुरु मंथ वोलबों एह रे, 
नयर बहु संघनी सापिसिडं ग्रंथ बोलिआ तह रे। वात॒० 
श्री गुरुआण लही सही सूरतंद पंन्यांस रे, 

० ० 9५ ८. [। .। है 
हाथसिउं अंथ जलि वोलिओ राघी परंपरा अंस रे। वात० 
ग्रंथ बोली सागर कहनईं लिघुं लिखित तस एक रे, 

[प ७ कप 

नवि एह प्रंथ परुपणा नवि धरवी घरी टेकरे | बात० 
श्री विजयदान सूरि गछपति कहइ तेह प्रमाण रे, 
तेहनी आण विण जे कहइ तेह जाणों अप्रमाण रे | वात 
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धर्मसागर वाचक वली राजनगर मां आबवी रे, 

महिंता गल्लानइ आवरजिओ वल्ली वात हलावी रे। वात १६२ 
मांडी ते म्रँथ परुपणा करी श्रावक हाथि रे, , *... ३: 
कलेंस करइ गुरु सीससिडं गछपति मुनि साथि रे | वात० ९६३ 


राजविमल वाचक तिहां आवी पूछइ गलराज रे, . 

तुम्हे कहो कसीय परुपणा नवि गणी तस ल्ाजरे । वात० '. .१६४ 
वाच कहइ जिम गुरु कहइ श्री विजयदान सूरिंद रे, ., 

ते कहइ तिम पणि अह कहुं बीजुं छइ स॒वि दंदूरे | वात०., १६४ 

जज बस ् 

कहइ गलो सागर जे कहइ न मानो तो, तुमे चालो रे,,...... 

, तो विह्ांथी तेहु'चालीआ पाछलि धायक छालइ रे । बात १६६ 
घायक नर ते मातरि गया वाचक धोलकइ पुहुता रे, 
पुश्यथी विधन विलय गयुं घणा साधू संजूता रे। बात० . १६७ 


॥ ढाल || . 0 
+ है | ५ ७ ह 
, चोष 


गुरु आराधक मुनि.जे हता ते गलइ काढिआ घुरि छतां,, 
वहिरियां सात ते वासी पडिआं एणी परि मुनिवरनई | , 


हे आ ,. - कम नडिआँं ,. १६८ 
चाली वात चिहुं द्सि विख्यात विजयदान सूरि सुणी अवदात, 
- राधिनपुरी पुहुता अहठाण तेज्या पंडित सबे सुजाश , - -, '१६९ 


करी विचार पत्रिका लखी गच्छ. बाहिरि ते कीधा पहली, 

* कह गच्छनायक को छइ अस्यो चीटी लेइ तिहां जाई घस्यों १७० 
सभा मांहि जइ चीटी दीइ साहस धरीनइं सनि नवि बीहइ, 

एक मुनिवर ते निमुणी वात कहइ चीठी लावों अह्म तात। १७९ 
लेइ चीठी नईं चाल्यों जेह राजनगरि जइ पुहुतों तेह, 

सभा सांहिं जइ ऊभो रहिआओ गुरु संदेसों तेशइ कहिओ। १७२ 
चीठी आपीनईइं एम्न कह॒इ धना वना गच्छ वाहिरि रहइ, 

एम कही पाछां पगलां भरइ गलो कहइई कोई छइरे घरद। १७३ 
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धाओ धाओ धींगानइं घरो मारो मारी पूरो करो; 
तिम्र धाया जिम जिमना दूत किहां जाइ तुं रे अवधूत ।.. ९७४ 
साहो साहो कहता सहु द्रोड्या पाछलि सुभट ते बहु, 

९ ७ श्र 
हाथे न ल्ञागो ते अणगार सुभट फिरई तिहां घरघर वारि.. १७५ 
सुनि नाठों श्रावक घरि गयो श्रावकिइं तस घरमां ग्रहिओ, 
राषी दिन बि घरमां तास रातिं काढी मुंकयों नास । १७६ 
कुसलिं पुहुतों श्रीगुरु पासि वात सुणी दीधी सावासि, 
“सागरगच्छ बाहिरि जे कीध काढया जाया जंगतन्न प्रसिद्ध (१७७ 
आहार न पामइ श्रावक घरे सागर कहइ गल्लानईं सरे, 
अन्न विश दोहिला थाइ तदा ल्ाज गइ सागरनी सदा १७८ 
झहवइई सकलचंद उवर्ताय आव्या अम॒दावादि सुठाय, 
कहई सागर नई का एस करो गच्छ नायक कहणु मनि धरो | १७६ 
अमदावादथी. बीज३ गामि नहीं पामो अन्न पाणी-ठाम, 


ते मार्टि गुरु कहरिं, रहो ते कहइ ते हहयडामां बहा... १८० 
कहई हवइ हुँ किम जाउं तिहां ते मुकनइं संग्रहइ हृबइ किहां 
जो तुमे वात ए हाथे धरो तो सही एहज उद्यम करो | १०१ 


तो श्री सकल्चंद्‌ उवराय सागर तेडि राधिनपुरि जाय, '_ 

जइ ऊभा रहीया बारणइ गुरुनईं जाणु करो एम भणइ। . १८२ 
गुरु कहइ एहनुं नहीं अह्य काज एहनईं कहीईं न वलइ ल्ाज, 
सकलचंद वाचक एम भणइ शिष्य कहइ ते श्री गुरु सुणई। १८३ 
छोरु होय कछोरू कदा माय बाप सांलेवर्ड सदा, हा 

'करस्यइ हवइ जे तुमे आसि दीओ सागरनइं गच्छमांहिं लीओ ९८४ 
कहण लोपइ जो हबइ तुम तणुं तो एहनईं सीस देयो घर, 

सुणी वीनती कह गच्छनाह जो आबवो करो उमाह | पर 
तो लिपी आपो जे अद्ने कहउं पूखसूरि वयण सहहुं, 

एहवउ' जो लिपी आपो तुहो तो अंगीकरुं तुम नईं अहो १८६ 
ते धम्मे सागर जे गुरु कहइ पटो लघइ नईं सनि सदूहइ, 

जे जे मिच्छादुकड दीआ बोल लषावी सघला लीया । १८७ 


( ३१४ ) 
मतां साथि सहित कीआं बहू ते लिषिआं सांभलयो सहू, .“#. 
सोल सतरमइ संवत्सरिं नगर सिरोमणि राधिनपुरिं । १८८ 


श्री विजयदान सूरि आपिं लपइ आज पछी को एम नवि बकइ) 
सात अधिक निहव को कहइ ततषिणि ते गच्छ ठबको लहइ १८६ 


प्रतिमा आश्री परंपरा जेम चालिउ' आवइ करवउ तेम 
तिहां श्रीहीरविजय सूरि मत॑ं सकलचंद वाचकनु छतुं।. १६० 


धम्मेसागर वाचक पंन्यांस विजयहंस रुपरिषि विद्धांस, 
कुशल हे श्री करण विद्ुद्ध ऋषिवानर सुरचंद बुध शुद्ध... ९६१९ 


ऋ हांपा ए सहूनां मतां सहित लिख्यो कागल ते छतां, 
सहिंता गल्लानईं ए लेख चिहु जरिए मिली लिखीओ सुविसेष (६२ 


श्री गुरुहीर सकलचंद धर्म ऋषिवानर मिली लीषीआ मम; क्‍ 
अमदावादि महिंतो गत्राज तेहनंइ लिषी जश॒विडऊ काज ९६३ 


शास्तरि निहव सातज अछइ अधिको नवि जाण्यो घुरि पछइ, 


ते तिम सदृहयो तुमे हबइ प्रतिमा आश्री पर॑पर कबइ | श्६४ 
हचइ धम्मेसागर आपिं लेख चतुरविध संघनइं लिखइ विशेष; ' 
तयरवाडा नयरनद' विषइ धरमसागर ते एइदुं लघइ | १६५ 
सघलां नगर पुर गाम अहठाण -साहु साहुणि सावय सावी सुजाण, 
चडविहसंधप्रतिं ए लेख परपषी साहू प्रतिं विशेष । १६६ 
आज पछी पांचनइ" नवि कहुं श्री गुरु कह तेहुं सदहुं, 

पांचनइ निहव जे मिं क॒ह्या तेहना मिच्छा दुकड सह्या १६७ 
उत्सूत्र कंदकुद्दाल जे म्ंथ हवइ हूं तेहनो टालुं पंथ, 

पहलुं तास सदृहण होइ तेहनों मिच्छादुकड सोइ श्ध्प 


घटपरवी चतुपरबी जेह हुं नवि सइहतो मनि तेह, 
ते हवइ श्री पूज्यिं जिम कहिउ' ते प्रमाण पणुइ सदृहिड'._ १६६ 
सात बोल श्री भगवन तणा आसि दीधा अति सोहामणा, 

तेह प्रमाण कीधा मिं सदी एह वात हइडइ सदूही । २०० 
चउविह संघ तणी दुर्मना जेमिं कीघी आशातना, 
ते मुक्त मिच्छादुकड हयो ए सहूइ साचुं भावयों । २०१ 


(३१५ ) 


चेत पांचनां उथापतां दोष वृथा ते हचइ पामतां, 

आजपछी ह॒वइ पांचइ तयां बांढुं चेत्यं करी पामरणां २०२ 

तयरवाडामरांहिं गुणपूरि तपगच्छपति श्री विजय दान सूरि, 

तेह आगलि मिच्छादुक॒ड दीया संघ सव॑ंनईं साथी कीया। २०३ 

ए बोल सघला पोटा कद्या ते जेणइ कंहीइ सद्ढिया, 

ते हृवइ मन शुद्धि कही मिच्छादुकड देयों सही | २०४ 

वली एक लिखित करिउ' ते सुणों संबत सोलओगणीसातणो, 

मागसिर सुदि पडवे वासरिं गच्छपततीईद' लीषीउ' एणी परिं। २०४ 

पर॑परागत गच्छमां जेह सामाचारी वरतइ तेह, 

तेहथी विपरीत कहवी नही आधी पाछी न करइ कह्दी।_ २०६ 

अनइ' वीजुं वली गच्छविरुद्ध नवो विचार को न करइ मूद्ध, 

करइ विचार विरुद्ध जो कोइ तो गच्छ ठबकों तेहनइ' दोइ । २०७ 

एहवुं लपी कराव्यां मतां जे गीतारथ पासइ ह॒ता, 

श्री गुरुहीरविजयसूरिंद बाचक तिद्ां वली सकल सुशिद | २०८ 

वली श्रीराजविमल उवम्लाय धरमसागर परि तेणइ ठाय, 

पंडित श्रीकरण नई सूरचंद कुशलहर्ष विमलदान सु्िंद ॥ २०६ 

संयम हरप ए आदि घणा मां कराव्यां तेहज तणां, 

लिष्यां करी सघलइ मोकल्यां पछइ सागरगच्छ मांहिं भल्या । २१० 

श्री विजयदान सूरि गण॒धार विहार करइ भवि करइ उपगार, 

संवत सोलवावीसइ सार वडलीईं आव्या गणधार । २११ 

निज आयुनों जाणी अंत करइ विकृष्ट वहु तप माहंत, 

शुभ ध्यानिं अणसर आदरी पुहुता श्री गुरु जी सुरपुरी। २१२ 

हवइ निसुणो आगलि अबदात जे जेणी परि हुई बात, 

तास पटोधर श्री गुरु हीर पार्टि वयठा साहस थीर | २१३ 

उद्यबंत अधिकों अतिघणुं अतुल पुण्य जगमांहिं तेह तगुं, 

सुरसा्धि जयविमल सुर्िंद आचारजि पद दीधुं आएंद |. २१४ 
[ कुछ अंश उद्धृत ] 


॥ इति बीज्ञो अधिकारः ॥ 


| 0, + 
तृतायथ खंड 
राम ऋष्णु रास 
[ पंद्रहवीं से सत्रहवीं शताब्दी तक | 


अफ, 


न्‍्ई नह 


क्-> ध्ञई 


राससहस पदी 


नरसी मेहता 


( पंद्रहवीं शताब्दी ) 

पुरिचय-- 

नरसिह सेहता का जन्म वि० १४६६--७१ के मध्य माना जाता है। 
शोध के आधार पर यही मत अ्रभी तक प्रामाणिक समझा जाता है। इनके 
पिता का नाम कृष्ण दामोदर, पितामह का नाम विष्णुदास,' माता का 
दयाकोर ओर भ्राता का गशीघर था | नरसिंह मेहता फे एक काका (चाचा) 
फा नाम पर्वतदास था जो बडे ही विध्णु-भक्‍त थे। उन्होने भक्ति संबंधी श्रनेक 
पदों फी रचना की है। ऐसा प्रतीत होता है कि बालक नरसिंह फो अपने 
काका के संपक में रहने से काव्यरचना में रुचि उत्पन्न हुई और भक्ति-भावना 
से उनका हृदय क्रमश प्लावित होने लगा | 


ग्यारहवें वर्ष की अवस्था में नरसिंह मेहता का विवाह हो गया। 

नरसिंह मेहता ८ वर्ष की अवस्था से संत साधुओ्रों की टोली में ञ्री का वेश 
बनाकर नाचा करते थे | इससे यह अनुमान लगाया 
तपश्चयों जा सकता है कि वाल्यकाल से ही साधु महात्माओं 
के संपर्क में रदहने की इसकी रुचि बन गई थी। 
नरसिंह ने १७ वर्ष फी अवस्था में चेंत्र सुदी सत्तमी सोमवार को तपश्चर्या 
प्रारंभ की । कहा जाता है कि महादेव जी ने प्रसन्न होकर इन्हें दशन दिया । 
तदुपरांत इन्होने द्वारका जी में कृष्ण जी फी उपासना फी ओर इस तथ्य 

को भक्तों के संमुख् बलपूवक रखा कि उमापति रमापति में फोई भेद नहीं । 


संतसाधु-मंडलियों में रासलीला के समय नरसिंह स्री-वेश धारण कर 
लीला किया करते थे | इस प्रकार रासलीला के प्रति इनका मन प्रारंभ से 
ही आ्राफर्षित था । सन्रहवे वर्ष की अवस्था से इनका मन भक्तिभाव से पूर्ण 
रीति से भरने लगा ओर फीत॑न में ये प्रायः निमग्न रहते थे। इनकी वाणी में 


( ३२० ) 


माधुय और भाषा में सरलता ओर सरसता थी । भक्ति और ज्ञान के समन्वय 
से इनकी रचना आकर्षक बन गई । इन्होंने अनेक काव्यों की रचना की | 
इनमें प्रसिद्ध है--हारमाला, सामलदास नो विवाह, सुरत संग्राम, चातुरी 
घोडपी, रास सहखपदी, *४“ंगार माला आदि । 

राख सहखपदी के कतिपय पद यहाँ उद्धृत किए जाते हैँ। इन पदो में 
घटनाक्रम श्रीमद्धावत के अनुसार नहीं प्राप्त होता । 


| सारांश | 

कोकिला कंठी, हृदय पर हार धारण फरने वाली, गोरी श्यामली 
फोपियों कुंडलाफार में खड़ी हो मध्य में श्री ऋष्ण को अ्रवस्थित कर इंदावन 
में दृत्य कर रही हैं | दसरे पद में राधा और कृष्ण का ऐसा , दृत्य दिखाया 
गया है जिसका श्रमजल दोनों के शरीर को शोभायमान कर रहा है.।. अनेक 
पर्दों में कृष्ण ओर गोपियों के स्वरूप ओर उनके आभूषणों फी शोभा का 
वर्णन है| कृष्ण की मुरली-ध्वनि का अ्रत्यंत मनोहारी वर्शन मिलता है। 
भा के भमकने फा विस्तार के साथ वर्णन है । जिस प्रकार सूर ने कृष्ण के 
मुरलीवादन का श्रनेक पदों में वर्णन किया है, उसी प्रकार. नरसी मेहता ने 
आठवें पद से लेकर २३ वे पद तक केवल कृष्ण के फॉँस ममकने का वर्शान 
किया है। झॉमरियों झमकते, फॉमर ऋमके, झाँकरिया ने भमके रे, फॉम- 
रीया कमफकानी, झाँकर ने ऋमके, फॉमरियों कमफार फरे, झाँमर ने नादे रे 
भॉमरीयों झमकावती, झॉमरीयॉँ झमके रे, कॉझरीयों ने ऋमफोरे--इतने 
रूपों में अनेक पदो में फॉफ-ध्वनि फा वर्णन है | 

नवयुवती राधा फे सौंदय का वर्णुन बड़ा ही मनोहारी है। यद्यपि ऋष्ण 
फे मिलन श्रौर वियोग--दोनों दशाओ--का विशद्‌ वर्णन इन रास पदों में 
विद्यमान है, किंतु अपेक्षा कृत मिलन वर्शुन विशेष मात्रा में है। पद १०४ 
में विविध गोपियों की विविध क्रियाओं फी ओर संकेत पाया जाता है। कोई 
क्ष्ण के सम्मुख खड़ी होकर उनकी शोभा निहार रही है, दूसरी ताली बजाकर 
कृष्ण फे मुख पर कुंकुम मल रही है। कतिपय पदों में श्रनंग की पीड़ा का 
वर्णन है | पद १०६ में कृष्ण के नवरत नाटक 'कफां वर्णन मिलता है। 
“नवरस नाटक नाथ रच्यों?, इस तथ्य फा प्रमाण है कि उस काल फी भक्त 
जनता रासलीजला फो नवरस नाथ्फ ही समझती थी। पद १११ में राधा- 
कृष्ण की क्रीड़ा का वर्णन करते हुए कवि फहता है--“दोनो के नेत्र एक 
दूसरे से मिले हुए हैं । प्रेम से एक की भुजा दूसरे पर पड़ी है। कटि प्रदेश 


( १२१ ) 


में मेखला की किंकगी ध्वनित हो रही है। कृष्ण मधुर स्वर में गा रहे हैं। 
आलिंगन दोनों को आनंद विभोर त्रना रह्य है। दोनो रसमग्न की स्थिति 
में शोभायमान हो रहे हैं |” 

हम पूर्व कह आए हैं कि रास सहख्त-यदी में घ॑ठना क्रम का ध्यान नहीं 
रखा गया दें | सभी पद मुक्तक हैं। फवि-मन में जब जो भाव श्राया उसी 
फो सरस पदो में बॉघने फा उसने प्रयास किया | रास का वशुन करने के 
उपरात पुनः पद ११७ मे कृष्ण की वेणुध्वनि से गोपियों के मोहित होने का 
वर्णन मिलता है| ऐसा प्रतीत होता है कि वेणुध्चनि के प्रभाव को नए नए 
रागो के माध्यम से अभिव्यक्त करने का लक्ष्य कवि के सामने रहा है। वाद्य 
ध्वनि से साम्य रखने वाले शब्दों की वार बार आवृत्ति पाई जाती है नन नन, 
गणुण गणणुण, रमकम, रमभकम, भफमक्रम झममकम, ठमठम ठमटठम; 
धमधम धम्रधम, आदि शब्द इसके प्रमाण हैं| 

नरसी मेद्दता का काव्य सोप्ठव काव्य प्रेमियों से छिपा नहीं हें | रससिक्त 
शब्दों का उपयुक्त चयन, संगीत से समन्बित पठ, अलंकारों की मनोहर छुटा 
काव्य को पद पद पर मनोद्वारी बनाती चलती हे । लक्षणा और व्यंज्ञना के 
कारण पदों में स्थान-त्थान पर काव्यगत चमत्कार दिखाई पड़ता है | 


र्‌१ 





रास सहस्त पदी 
नरसिंह मेहता कृत 


[ १५वीं शताब्दी | 


पद १ छु-राग मलहार 


कामनी सब टोले मली, मांडयो वंद्राज़्न रास; 
बावना चंदन छांट्ां, रमे साधव पास । 
रासक्रीडा रसे माननी, गूण गाए गोविद; 
कोकीला कंठे स्वर करे, स्थिर थई रहो चंद । 
काछ वाल्या सब कामनी, सोहे सकल शणगार; 
हार हेयाना लेहेकतां, कांमरना रूमकार । 
पत्नवटवाल्ी पटोलडी, गोरी शामली नारी; 

$ ञ्च 
कंंडलाकार करी रही, मध्ये आण्या मोरारी । 
त्रिभ्ुवन चरणे चालतां, थाय द्रमद्रमकार;'* 
पगतणा प्रह्मर वाजी रहा, कोय न लहे पार | 
शब्द कोय केना शुणे नहीं, बोले ज्ुजबी वाणी; 

बबप ८ ३ > मक 6५. 
रोहीणी पति रहे स्थिर, खटमासी रात्री बहाणी। 
वह्म शारदा आदे थई, देवों जोबेछे रंग; 
नाद निरधाष वाजी रघ्या, ताली ताल मदंग | 
मुनि जन मन विमासी रह्या, धन धन कृष्णावतार; 
नरसंयाचा स्वामि जुगमे, प्रगटीया ते निरधार | 


₹>पमपवमकार 
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पद २ जुँ 


वंद्रावनमां माननी, मध्ये मोहन राजे; 

कंठे परस्पर बाहुडली, धून नेपूर वाजे । 

एक एक आगे आलापती, एक नाचती रंगे; 
एक मधघुरे स्वर गाइने, ताल आपे रगे। 

एक आलिंगन लई उर घरे, भीडे भामनी भावे; 
श्रमजल बदने झलकतां, शामा शाम सोहाबे । 
मरकलडां करीने ऋष्णने, भल्ना भाव जणावे, 
थे थे थे करे प्रेमे, उरना हार हुलावे । 

कामी कृष्ण त्यां संचरे, नाद निगमनो थाय; 
मंडल मांहे म्पतां, वहालो वांसली वाय । 
हार कुसुमना पहेयों, 

चुवा चंदन चरचीयां, वाध्यो प्रेम रसाल । 
ताली देतां तारुणी, झांकरनो कमकार ; 

कटि किंकणी रणमरशे, घुघरीना घमकार ! 
धनरे धन ए झुंदरी, धन शासलवान ; 
नरसेंयो त्यां दीवी धरी रह्यो, करे हरिनुं गान । 


पद ३ जुं 


लीला मांहे ललवतों, ऋष्ण कामनीने संगे ; 
वंद्रावन मांहे मलपंतो, वाध्या महारस रंगे । 
मनसथे मान सुकावीयुं, करी रमण रसाल ; 
० ३० 
नाचंतां नेह कूड लागी रही, गाय गोपी गोपाल । 
प्रेमदा पियुने अंग मल्ी, करे प्रेम रसपान ; 
बिक 
वहालाने वहाले रीमकव्यो, सुकी मनथकी मान | 
करसुं करग्रही कामनी, करे ऋष्ण शुं वात ; 
आनंद अंगे उल्नत्यों, रमे नवी नवी भाव । 
जे जे शब्द सुरी नर करे, वरसे कुसुम अपार ; 
बे 6९ लेहेर हक करे कृष्ण वि 
नरसयो सुखी लेहेरमां, ज्यां करे कृष्ण विहार | 


4] 


( ३२४ ) 
द्‌४थु 
बंद्रावनमां विठठलो, वाहे वेश रसाल ; 
तेम तेम तारुणी स्वर करे, ताली मेलवे ताल । 
रासमंडल मध्ये महावजी, झलके मुगट अपार ; 
एक एकने कंठे वाहुडी, नाचे नेह भरी नार । 
उर्‌ पर चोली चलकती, सोहे जुज़वी भात ; 
चीरने चरणा चुंदडी, रमे माक्म रात । 
चतुरां चंपकवेलना, गुंथे प्रेमसुं हार ; 
मरकलो करीने माननी, आरोपे नंद कुमार । 
अंगो अंगे भल्ली रही, बारे"***""** । 
तनमन प्राणरूप कीधां बहाले, पूजवां शामसुजाण । 
फरेरे भमरी प्रश्न प्रेमदा, घमके घुघरी पाय ; 
जर पर हार शोहे घणा, उल्नट अंग न माय । 
जेहना यनमां जे बढ़े, पुरे तेनी आश ; 
माननी मोहन रंगे रमे, धन घन आसु मास । 


घन धन आ अवतार भल्लुं, धन धन गोकुल नार ; 
नरसेया चा स्वामि धन तमो, धन घन ए विहार । 


पद्‌ ५ सुं 
शरद सोहामणो चांदलो रे, ने सोहामणी नार रे ; 
केलि करंती कृष्णसुं, करे थे थे कार रे । 
एक आगल आदी करी, करे सन्मुख शानरे ; 
रस मांहे रीकवे नाथने, मेले तारुणी तानरे। 
अंबर अंगे कलकतां, भामनी नेणे नेह जणावे रे; 
भमरी देतां भामनी, शिश मुगट शोहावे रे । 
मरकतां मनसुं करे, देतां अन्योन्य ताली रे 
प्रेमदाने प्रेम अति उल्स्यो, ऋष्ण बदन निहाली रे । 
ताल म्रदंग धून अति घणी, उलव्यो अंबर गाजे रे ; 
गान करीने जगगतीए, कीणां काँकर वाजे र । 


( ३२४ ) 
किक पा है 
धन र रमत रस चढ़ी, वाध्यों अती आनंद रे ; 
मांहों मांहे मलपतां, वचमां गोपी गोविंद रे | 
धन घन लीला ऋष्णनी, जोतां हेये हप न माय रे 


०० ७७०७७ ७ ्छ्क है १७ ७७७०७००७० ७०७ | 


चह्मा इंद्र आनंदे द्‌इ, कहे धन्य नारी ने नाथ रे ; 
हि. 4 
नरसंयाने करुणा करी, ग्रद्मों ऋष्णजीये हाथ रे । 


'पद्‌ ६ छं 

भ्रेम प्रवल शुं प्रेमदा, करे ऋष्ण शुं केल रे ; 
वंद्रावन रलीयामगुं, वाधी रंगनी रेल रे | 
रणमण रणमण रणमणे, द्रमके पगतण प्रह्र रे ; 
नाचंतां नाचंतां नारने, वाध्यों हप अपार रे । 
सोल कला शशीयर थयो, जाणे उध्यो भाण रे ; 

० न ञ्च 
मंडल मांहे माननी गाए, मधुरी मधुरी वाण रे । 
हलवे आवी कृष्णने, अबला उरपर दावे रे 

९ सु ५ [] कप 
कंठ वलगी कामनी, अंतर कांइ न राख र । 
पूरण ग्रीत पाम्यां सौ, सुंदरी ने शाम रे 
मन गमतो रही महालतों, कोधों पूरण काम २ | 
भागणां लईलने नाथनां, जोचनसाती नार र ; 

बिक ३ कप ञ्ज 
नेणे नेण मेज्ञावोने, अरपे कुछुमना हार रे । 


वेधाणी वंश वाजतां, शुद्ध न रही अंग रे ; 
न ] २ किक. 22 कप 
महारस मांहे कीलतां, गोपी ने गोविंद रे । 


8 6७6० ७ ०७७७० ७ ७,७७० ९ ७७ छ ७0 66७6७००७००३क१० ७ ७७७५ ०५५ ७ 


चर ८ सी. 
नरसेंयो नेणे निहाली, करतों गोविंद गान रे । 


पद ७ मुं--राग गोडी 


छानी केम रहुं, वन वेणशुं वाजे ; 
सांभलतां अंगे, अनंग जागे | 


4 


| 


€ ३२६ ) 
काननां कुंडल, पाउले घाली ; 
ब्रेहनी वेधी, गोपी वन चाली । 
ब्रेह नीछराए, विदठलो पामी 
भक्तवत्सल मल्‍यो, नथ्सचो स्वासी | 


. पद ८ मुँ--राग सामेरी 


मांकरी ममकंते, शामा ऋणगटरडो वाले रे ; 
करकलडेशुं मान धरीने, नारी नाथ निहाले २। 
सेजहीए रंग रमतां रामा, वहालाने वशकीधो*र ; 
सुरत संग्रामे सन्मुख थइने, आनंदे ऊर लीधो र. 


विविध विलास करंती कामा कंठे बाहुलडी वाली रे; 

नरसेंयाचा स्वामिचे संगम, मेहेलों अंतर टाली रे 
पद € मुँ० 

मंकरीयां कमकते, लटकते बाहुडी लोडे रे 

सान करीने सन्मुख शामा, शणगटडो संकोडे रे । 


वात करीने वहाला साथे, लटके देती ताली रे; 
हलवेशु' लइ उर॒पर आणे, कंठे बाहुलडी वाली रे। . 


मनगमतु' महाले मोहनशु', माननी मानने वारी रे 
नर्सया चो स्वामी रीकवीयो, सुंदर सेज समारी रे 


पद १० मुँ० 


मांकर रमके ने खल्के चुडी, वहालाशु' रमता रे; 
पीन पयोधर उरपर राखी; अधर अम्ृतरसपीतां रे। 


नत्नवट टीली ने माला भजुके, नेणे काजल सांयु रे, 
मारो वहालो सामुं जुबे, तन मन उपर वाहू रे । 


सा जम रेणी महारस मांहे, वहालो वादे चढीया रे; 
नरसंयाचों स्वामि मनमोहन, महारी सेजे शोहीया रे। 


( ३२७ ) 
पद ११ मुं० 


भआँझर भममके ताली देतां, शामलीयाने संगे रे; 
मरकलडोंकरी वदन निहाले, उलट वाध्यों अंगे रे। 
सकल सशुगार थयो मनगमतो, वहातो प्रेमे जोबरे; 
मलपं तो हिडे मंद्रिमां, तेम तेम मनडुं मोहेरे । 
में बहालाने सरबस सॉंप्युं, अबर न जाखुं कांड्‌ रे; 
नरसेयाचो स्वामी सन्मुख, वहाले लीघुं सांई रे । 


पद १२ मुँ० 


भांकरीयां फकमकते पियुने, तारुणी ताली देती रे; 
हक चर ् 
मरकल॒डों करी मोह मचकोडे, माननी मान धरेती रे | 


सेज समारी शामलीयाशु, भावे भामनी भावे:रे; 
वहाला केरुं बदन निहाली, नारी नेण नचावे रे | 
महारस भीले प्रेमदा प्रेम, शणगटडो संकोडे रे 
भणे नरसयो सांइडं लेवा, हलबे आलस मोडे रे । 


पद १३ मुं० 


भांभरीयां ने कमके रे, ठमके नेपूरीयां वाजे रे, 
शामलियाने संगम र॒मतां; माननी मच्छर छाजे रे । 
लटके बाहु लो, डावे, रामा, हँस तणी गत चाले रे; 


मोहदी रही सुंदर वर जोतां, मदभरी माननी महाले रे । 


राखडली झलकती दीसे, गोंफणले घुघरडी घमके रे; 

जप ०९ दु ५ 

भणे नरसेंयो नल्बट टीली, काने काल भवुके रे | 
पद १४ मुं० 

भाँकरीयां जमकाकी कामा, कंठे वाहुडली वाली रे; 

अधघर अमृतरसपान करंतां, उरनो अंतर टाली रे। 


माननी माती पियु रंग राती, आनंदे अंग ओपे रे; 
मगन थइ सोहननी साथे, शामा सरवस सोपे रे । 


( रेश८ ) 


उलख्यो अंग अनंग अति भारी, सारी पेरे सुख लीघुं रे 
नरसेंयाचो स्वामि भोगवर्ता, काज कामनी सिध्यु रे। 


गे 


पद १५ मुँ० 


माँमरीयां कमकावती, गोरी गजगति चाले रे; ला 
मरकलडो करी वहाला सन्मुख, शणगटडो वाले रे । 
जडीतन्न विशाल जालीआली, काने माल मलकती रे; 
भामनी भाव धरीने पियुशुं, चंचल नेणे जोती रे; 
लीलांबर सोहे अंग अबला, मांहे चंपावरणी चोली रे. 

चर कक बिक ] ८५ २ 
नरसेंयाचों स्वामी,उर पर लीधों, कंठे बाहुडली वाली रे । 


पद १६ मुं० 
मांसरीयांने कमकेरे, शामा सेजडीए आवेरे 
नेपुरीयांने रणके ठमके, लटके बाहुलो'डावरे । 
शिरपर सोहे राखलडी, जाणे पुत्र पनोतीरे 
नेणे नेण समायां शामा, नाके अनोपम मोतीरे। 


हलवे आवबी उरपर ल्ीधों, कामनीकंठ विलागीरे; 
र्सें ७ आप हि 
नरसयाचा स्वाभिचा संग रमतां, नेणे नेट कड ल्ागीरे । 


पद १७ मु ० 
मांकरने कमके कणके, तारुणी ताली देतीरे; 
] + ७९, ध्मंगे बिक 
आनंद वाध्यों अबला अंगे, शामलीयों उर धरतीरे । 
प्रेम धरी पातल्लीया साथे, रेणी रसमां रमतीर; :. 
वहाला केरुं बदन निह्ाली, मरकलडे मन हरतीरे । 
चंचल नेणे चितडुं चोरी, सेजे स्मतां जीतीरे; 
नरसेयाचा स्वामिचे संगम, रजनी रंग भर वीतीर । 
। पद १८ मुँ० 


मांकरीयां समकार करे, रे वीछुडा वागे वादे रे; . 
बाहुडी केरां कंकण खलके, बोलंती भर नादे रे | 


( रे१६ ) 


राखलडी रत्नमे ओपे, वेणी विशाली ढलके रे, 

आछु अंबर शिरपर ओढी, शेष नाग जेम सलके रे। 

हंसागमनी हंसगति चाले, चणे तल्ले चीर चांपे रे; 

उरमंडल पर अबला सोहे, मुनीजननां मन कांपे रे | 

सकल शणुगार सोहे शामाने, शामतणण रंग राती रे; 

नरसेंयाचा स्वामीने मलवा, निशा ओेकलडी जाती रे । 
पद १६ मु० 

भांमरने नादे रे, नारी, नरवरनी चाले रे; 

आलस भोडे अंग संकोडे, ते अंबोडो वालेर । 

प्रेम घरों पुरुषोत्तमशुं, मल्वा शामलनी सेजे रे; 

सकल शणुगार करीने, आबी साइडां लेती रे। 

रमतां रमतां अतिरस वाध्यो, करतां अधर रस पान रे; 

नरसेंयाचों स्वार्मी उरपर लीधो, तजीने अभिमान रे। 

पद्‌ २० मुं० 

झांकरीयां कमकावती, आधे सेजडीए रमवा रे; 

शामलीयाशुं स्नेह घणों ते, अधर अमृत रस पीवा रे। 

जोबन माती मधुरुं गाती, नेपुरीयां ठमकावे रे; 

मुख अभिमान धरे सगानेणी वहालाने सनभावे रे 

पीन पयोधर कशण कशीने, हलवे आलिगनलेती रे; 

नरसैंया वा स्वामि संगम रमतां, मरकलडे मन हरती रे । 


पद २१ मुं० 
मांकरीयां कमके रे, गोरी गजगती चाले रेः 


मान घर मन सांहे धरी ने, जइ सहीयर मांहे महाले रे । 
जडीत्र विशाल जालीआली, माल मबुके कान रेः 
शामलीयाशुं संगस करवा, मुख घरती अभिमान २ | 
पितांबर पटोली पहेरी, मांहे चंपावरणी चोली रे, 
नरसेंया चा स्वामिने मल्वा, चाली भम्म भोली रे । 


( ३३० ) 
, पद २२ सुं० ं 


भांभरीया ने कमके, अबला आलिंगन लेती रे; 

उरपर राखी रहे वहालो, नेणे नेण मेलंती रे । 

हास्य करे हलवेशुं बोले, पियुने प्रेम जणावे रे, 
सेजडीये शामलीया साथे, रमतां रुडी भावे रे । 

शान करीने शणगट वाले, मरकलडे मन मोहे रे; 
वहाला कंठे बाहु धरीने, दरपण सोँहे जोयेरे। 
वहालाशुं विलसंती शामा, रेंणी रसमां माती रे ; 
नरसेंयाचा स्वामिचे संगम, अधर अमृत रस पाती रे । 


। पद २३ मुं० 

भांकरी यांनों कमकोरे, शोहे शामलीयाने संगे रे; 
माजम रेणी अम्रत वेणी, उल्नट वाध्यों अंगे रे । 
कसकसती कांचलडी उज र, लटके मुक्ताहार रे; 
निल्ांबर ओपे अवलाने, शोभतो शणगार रे। 
प्रेम घरी भुज भरी भामनि, वहाले सेचडीये सुख आप्युं रेः. 
नरसयाचा स्वामि संगम रमतां, शामांये सरवस साप्युं रे। 


पद २४ सुं० 


एहवी नारी ने भोगवी जेने, हे काँकरनों फमकार रे । 
कस्तूरी काजलशुं भेत्ी, मांह अंजन नो अधिकार रे । 
वीछीडा वाजे ने नेहे आबे, नेपुरनी भाण वाजे रे; 
केशपाश छुसुमे अति गुंथी, पुष्प मरंती चाले रे । 
नेणे नेह जणावे, सकल शिरोमणी भावे रे; 
नरसयाचा स्वामिचे संगम, रमे मीट नमावे रे | 


पद २४ सुं० 


च्ाजुडे त्रिभ्ुवन मोद्या, सुनिवर मोटा रे; 
है 9. ९ 
रूप स्वरूप कल्युं नव जाये, जाणे इश्वरी माया रे । 


पति 


( १११ ) 
निल्नवट झुंकुम पीयल पीली, मांहे मगमदनी टीली रे; 
आंखलडी अणीयल, पाखलडी लीला लाड घेली रे । 
चंचल नेण चोदश चाले, मांहे मदन चालो रे 
नरसेया चा स्वामि कहूं तमने, सुंदरी बदन निहालो रे। 
पद्‌ २८ मुं० 
मुख जोतां अभीमान धरीने, शणुगटडो वाले रे; 
अडपडीयाली आंखडली रे, कुच उपर पालव हाले रे । 
० ३ ७ 6 कप 0" छू 99 
मुख तंबोले भया अति शोहे, कटीकामलता भावे रे 
की ह पे 9७. ७ छू ७ 
पितांवर पहेरी ने चाले, इंद्रासन डोलाबे रे । 
सुनिजनकेरां मान छंडावे, सेजे सुरंगी भाव रे, 
जु ले जा 
नरसयाचा स्वामिने मलवा, हसती संगम आधे रे । 
पद २७ मु० 
चमकंती चालेरे चतुरां, कांमरनों कमकार रे, 
6 ० ०. जे 
कामनी काम भरी भुज्ञ भीडे, संगम नंदकुमार रे | 


मछराली महाले मोहनशुं, भजतां भाव जणावे रे; 
९ ७५ जे हन. कप जा 
मरकलडशुं माह मचकांडी, नारी नेण नचाव रे। 


सेजडीए शामलीयों पामी, वामी वेदना भारी रे; 

नरसेंयाचो स्वामि रेणी सघली, राख्यों उरपर धारी रे। 
पद्‌ एप मु ० 

चंपावरणी चोली चतुरां, नवरंगी काली रे, है 

मरकलडो करी मोहनसाथे, तारुणी देती ताली रे । 


सानकरी शामलीया सन्मुख, अबला उरपर लेती रे; गे 
अथर अमृत रस पीय करीने, भामनी भ्ुज भरी भेटी रे । 


सुंदर स्नेह संगम आव्यो, भावे रज्ञ भरी समता रे: 
नरसेंयाचों स्वामि भले मलीयो, सुख पामी सांइडुं लेतां रे । 


( ३३२ ) 


पद २६ मुँ० 
शामलीया कर कंठ धरीने, वनिता विलसे रे 
वँद्रावनमां जुबती, जीवन जोड्‌ं सुंदर दीसे रे॥ 


क्षणुंणक वहालो वेश बजाडे, क्षणुंणक मधुरु गायरे; 
शामा साथे स्नेह घरीने, भीडे हृदया मांहे रे । 


भोग करे भोगी भूतलमां, नहीं कोई एने तोले रे; 

भणे नरसेयो धन घन लीला, निगम निरंतर खेले रे । 
पद ३० मुं० 

मरकलडे मोहीरे सखी, हुं मारगडे जातां रे; 

शामलीये महारो पालव, माल्‍्यो भावे भीडतां रे | 

दीसंतो नानडीयो सुंदर, क्षणुं जोबनमां थामे रे, 

७ 0. ०. ०. 
माननीयां ने मोह पमाडे, मधुरुं मधुरुं गाये रे । 
सनमां जागुं ए वहाला शु', निशद्नि रज्ग भरी रमीये रे, 
- ० 2, हक $ है 

नरसयाचो स्वामी उरपर राखु', क्षणुं अलगो नव टलीये रे । 
पद ३१ मुं० 

नेण सोहागी शामलीयो, हुंने प्रेमघरी बोलावे रे; 

हलवेशु' आलिंगन लेतां, नेणे नेह जणावे रे | 


कंठे बाहुलडी वाली वहालो, हुं साथे परवरीया रे; 
वाली वाली वदन निहालु', आनंदे उर घरीया रे । 


विविध विल्ञास कीध महारे, बहाले बूंद्रावन मोमलार रे, 
भरे नरसेयों ए रसलीला, जाण ब्रजनी नार रे । 


पद ३२ सु ० 


ते दृह्डो धन सखीरे मोरी, शामलीयो आबे रे; 
रंगभर रमतां सजनी, नवलो नेह जणावे रे । 


मनगमतो शणगार करीने, पहेरी पढोली सार से” 
जेम जेम रीके तेम तेम महालुं, संगम नंदकुमार रे । 


( रे३३ ) 


क्षण आंगणो ध्षरुं मंदिर मांहे, पियजी बिना न सोहाय रे; 
नरसेंयाचा स्वामी शु' रमतां, नर ठुलेभ ते मारे वश थाय रे । 
पद ३३ म्रु ० 
किक ०». शामलीयाने ५ 
प्रेम धरी शणश॒गार करुं रे, शामलीयाने भाव रे; 
हरी हक. चोली बिक ्छ ५ रस 
पहरी पटोली चोली चलके, वहालो उरपर धराव रे। 
बिक ] कामघेहेली ५ २ हि 
भरजावनमां $ मोहन मलवा जाती रे; 
मारगडे मरकलडो करीने, दरपण मांहे जोती रे । 
सन्मुख आवे सुंदर वरने, हशी कर दीधी ताली रे; 
बे कक किक ८ [क ०० ८ 
नरसेयाचो स्वामि नेणे निरखी, कंठे वाहुडली वाली रे। 
पद ३४ मु ० 
रुसणल्लां रमतां लीजे, ते रुढेरां भाव रे; 
पियुशु' प्रेम घणोरे बेहनी मनमथ मान छांडावे रे | 
ताणाताण न कीजे वहालाशु, मन डलकतुं करीये रे 
है ।ढ ्् 
अंतरथी अलगुं नव कीजे, एणीपेरे रंगभर रमीये रे । 
आल्िगन लीजे रे घाहुं, जेम वहालों मन रीमे रे; 
नरसंयाचा स्वामीशु' रमतां, माननी मान न कीजे रे | 
पद ३४ म० 
शामलीया शु' ताली देतां, मांकरीवां ममके रे; 
90 है] ० डीने वि 
हलवशु आलिंगन आपुं, बाहुलडीने लटक रे । 
नीलांवर चोली अती चलके, माहे नानाविध भावरे 
रसमां राठों महारों वहालो, रमतां रसाली वात रे। 


हुं महारा वहालाजी साथे, मान निवारी महाली रे; 
भर नरसंयों मरकलडे शु', कंठे वाहुडली वाली रे । 


पंद र३े६ छ० 
उरपर चोली चलकती, मांहे पहेरण पटोली सार रे; 
सुंदरवरने संगम आपी, शोभंतों शणगार रे। 
नाक मोती नि्मलां सोहे, नेणे काजल साएूं रे; 
वहाल्ा साथे वात करंतां, मोही रह्य' मन महारुं रे | 


ः्ै 


*ए 


( रे३४ ) 


कुच उपर कर. वाही वहालो, आप सुखशु' भलौयो रे; 

भणे नरसेंयो महारो मनोरथ, वहाले पूरण करीयो रे। 
पद ३७ सु» 

पेर श्रीछ्ी पातलीया तहारी, नेण निहाली चाले रे 

हुँ अकलडी मारठा मांहे, उर भरशु' निहाले रे । 

पीन पयोधर ग्रहतां, मारे नारंगडे नख लागे रे; 

नणुदी महारी खरी अदेखी, साचो उत्तर मागेरे । 

आलिंगन तो आपुं महारा वहाला, जो अमशु' अंतर टालो रे; 

नरसेयाचा स्वामी महारा उरपर, निशद्न आवी महालो रे। 
पद इृ८ मु ० 

त्रोरडीयाली देखीने वहाले त्राशकडो कीधो रे; 

मुखे मरकलडो करीने वहाले, अधरतणो रस पीधो रे । 

एकऋवार मंदरथी जाता वहाले, करमग्रही पालव ताएयो रे; 

आलिंगन लीघुं महारे वहाले, सेज सुरक्षी माण्यों रे । 

सर्वे अंगे सुख पामी बाइ रे, हृदयाभ्यंतर लीधी रे; 

नरसेयाचो स्वामी भले मल्लीयो, आप सरीखर्डी कीधी रे । 
पद ३६ मु० 

आज सखी शामलीये, मुजशु' सान करीने जोयुं; 

मारगडे मरकडो कौधो स्यां, महारुं मन सोह्य | 

सही समाणि-साथे हुंती, तहेमां हुंने बोलावी; 

वंद्रावनमां प्रेम घरी वहाले; सांइडं लीधुं आवबी । 

दुरिजन सघलां अढक बोले, ए तो एमज करती; , 

भणे नरसेंयो लब॒तां मेहेली, ऋष्णतणे रंग रमती । 
पद ४० म्ुँ० 

घुंघटडामां गये घहदेली, मरकलडो करती; 

शामलीयाने संगम रसवा, नाना भाव घरती । 


गोफणले घुधरडी घमके, राखलडी रतनाली; 
कर रे रु 
नल्वट टीली ने नेण समार्या, दरपण मांहे नीहाली । 


( ३३४ ) 


शामलीयानी सेजे आवे, रमकम करती रामा; 

नरसयाचों स्वामी उरपर लीधो, केल करंती कामा | 
पद ४१ मु ० 

+ २३ रच 2 बिक हे [ ० 

घुंघटडो वाली गोरीने, सोहे संगम रमतां; 

शामलीया शु' स्नेह धरंती, शामा संगम रमतां । 

कसकसती कांचलली उरपर, लटके नवरस हार; 

नीलांवर पहेयु मनगमठुं, सकल करुंस ण॒गार | 

चतुरां चित्त चतुरवर चरण, विनय करी विल्लसती; 

नरसेंयाचा स्वामी शुं रमतां, रजनी रंगे बीती | 
पद्‌ ४२ मु० 

घुंघटडों गजगमनि वाले, भांमरने कमके, 

[9] भैलडी ६८०. 
वहालाने वश करती शामा, टीलडीने टमके | 
मोतीए मांग भरावी मनगमती, आंजी आंख अणीआली; 

धरीने ० [कर 
वहाला साथे बहाल घधरीने, कंठे वाहुडली वाली । 
मन्‌ तणा मनोरथ पुरीया, प्रेमे पियुजी पामी; 
॥! बिक / 9 ॥७ शक बिक ८ 
नरसयाचा स्वामि रह रमीयो, ब्रेड वंदना वामी | 
पद ४३ मु ० 
$ [पु हक 9 मार हि + 
वांसलडी वाहीरे वहाले, मारगडे जाता, 
० ्ध्क [.। ञ्२ ० 
अंगोअंगे विंधाणी हुं, मरकलडो करता । 
आधो आवबी शामलीये, महारी ल्ञटके वाहुडी काली; 
महीनी गोली घरणो ढोली, कंठे वाहुडली वाली । 
अधर अम॒रत रसपान करंतां, अंगोी अंगे भल्तीयो; 
्् पर 
भणु नरसयों महारस माहे, आवी अढलक ढलियो। 
पद ४४ मु ० 
आवी अडलक ढलीयो जोनी, मोहन मारग माहेः 
महारे प्राण जीवन धन वहाला, राख्या हृदया माहे । 


<प्छे 


हि । 


( 3३६ ) 


मंदीरमां पधरावो प्रेमे, मोतीए चोक पुरादुं, 
दीवडीओ अजवाली पुरुं, मंगल गान करावुं | 
धन धन रेणी आजनी महारे नंद कुंवर शुं रमतां; 
भणे नरसेयो धन आ जोबन, वहाला शुं अनुभवतां । 
पद्‌ ४५ मु० 
अनुभव शुं अमे अंतर टाली, शामलीयाने सेजे 
हलवेशु हुं उरपर राखी, सांइडां लेशु' हेते । 
नलबट टीली ने नाके केशर, माल मबुके कानेः 
सकल शणाुगार करी अंग आपुं, संगम शामलवाने । 
वहाल्ा साथे वात करतां, मनमां मोद्‌ न साय; 
नरसेयाचा स्वामि मुखदीठे, जोतां तृप्त न थाय । 
पद ४६ सु ० 
नेण भरी भरी जोवां बहालो, रीमवशु' रसमाहे; 
मरकलडो करी वहाला साथे, मोही रही मन माहे । 
सेज समारुं कुसुम लइने, प्रेमल पूरण आगशु; 
वहाला साथे वहाल घरीने, रेणी रह्ग भरी मारुं । 
मन गमतो हूं मचको करीने, दरपण मांहे जोऊ॑ 
भरे नरसेंयो अ्रगुटी भावे, वहालानुं मन मोह्य' । 
पद ४७ मु ० 
अगुटी भाव करीने वहालो, महारा उरपर राखुं; 
सर्वेस सोंपी शामलीयाने, विनय वचन मुख भाखुं । 
अंतरगतनी जाणे वहालो, प्रेम होय तो आबे; 
नेणु नेण निहाली वहालो, माननी मान छांडावे । 
एक थई आलिंगन लेतां, वहालो अंतर ताप समाबे; 
भणों नरसेयो संगम स्वादे; अण तेड्यो घर आवे। 
पद ४ल मु ० 
अण तेड्यों आवे मारो बहालो, मशमशत्ती उर धार रे; 
भामणल्ां लं भाव धरीने, मनथी मान निवार रे | 


( ३३७ ) 


नीली पटोली अंगे भहारे, चोली चंपावरणी रे; 

सुंदर वरने कंठे वलग', रसमां जाओ रेणी रे | 
गीने भोगवर्ता रज्ग वाध्यो, सेज सुरंगी सोहे रे 

भणे नरसंयो शासलीयो, ते महालंतों मन मोह रे | 


पद्‌ ४६ मु० 


मोही रही मंद्रिमां महाले, शामलीयो सुकुमार रे; 

पर हि ० कप 

प्रेम धरी उर मांहे आशणुं, महारों प्राण आधार रे | 

रेणी रह्ल भरी भोगवता, करती अमृत पान रे; 

दी] ञ् | वि कंठे 4 २ 

नेणे नेणां नेह कड लागी, कंठे विज्ञागी कहान रे । 
सुखनी सीमा शामलीयो, महारो, मुजत्रल्ले भीडी रहीएरे; 
नरसयाचा स्परामिशु' रप़तां, सही सपराणां ये रे । 


पद ५० म्ु० 
सपराणी कीधी रे वहाले, सेयरने देखंतां रे; 
पाप ] है] ।+ ली] 
ताली देतां चितडुं ल्ञागु, मोही रही मुख जोतां रे 
कर उपर कर धरी मारो वहालो, बंद्रावन परवरीयो ऐड 
हास्ये करीने शामलीयांने, में सहारे उर घरीयो रे । 
रज्ग भर रमवां रमतां वहालो, मुख उपर मुख करतां रे; 
जल ् रे ५ एक 
भणे नरसेंयो महारो मोहन, दर्प ण॒ मांहे जोतां रे। 
पद '११ मु ० 


द्रपणु मांहे जोइ महारे वहाले, मुख मश्कलडो कीघधां रे; 
है] ०. कक. 
कंठ वित्ञलागी कहानजीने, अधर अमृत रस पीधो रे । 


मन गम तुंमहालुं मोहनशु', टाली अंतर उरनो रे; 
हुं सोहागण कीधी महारे वहाले, पूर्यों मनोरथ सननो रे । 


शां शां सुख कह शामलीयानां, प्रगत्यो प्रेम अपार रे 
भणे नरसेँयो धन आ जोबन, धन महारो शणुगार रे । 
२२ 


( १३८ ) 
पद ४२ मु ० 


शणगारे सोहंती रे हुं, शामलीयाने संगे रे; 
नेणे नेण मेलावी वहालो, भीड्यों अंगो अंगे रे । १ 
चोली बंध कसशी कशी, पहेरी नीली पटोली रे; 
अधर अम्रत रस पीवा कारण, कंठे बाहुलडी वाली रे। २्‌ 
सारी पेठे सुंदरवर साथे, सांइडां देती भावुं रे; 
नरसेयाचा स्वामीचे संगम, नाना|भाव जणादुं रे | ३ 
पद्‌ १३ मु० राग मालव ' 

आ जोनी आ केलुं पगलुं, पगले पद्म तगुं एंघाण; हक 
पगलां पासे बीजुं पगलुं, तेरे सोहागण नोतम जाएं । आ जोनी० १ 
पूरणु भाग्य ते जुबती केरुं, जे गइ वहालाने संगे; 

ऐप कप और 
एकलडी अधर रस पीशे, रजनी ते रसशे रह्ढे | आ जोनी०ण._ २ 
अडवडती आखडती चाले, देह दशा गई भूलीः 

० जोनी 
निश्वे हरि आव्या आ वनसां, जो जो कमोदनी फुली ।आ जोनी० ३ 
पूछे कुंज लताद्गुमवेली, क्यांइ दीठो नंदूकुमार; - हे 
बक्षतणी शाखा फुली रही, अभिषेक कीधों निरधार । आ जोनी० ४ 
नयणोे नीर ने पंथ निहाले, कान काम मुख बोले बाल; 
चाली चतुरां सख मत्रीने, वनमां खोले नंद्नोत्ञाल । आ जोनी० £# 
जोतां जोतां वनमां आद्यां, दीठी एक साहेली; 
' 54 + , हि 
धूृतारानां लक्षण जो जो, गयो एकलडी मेरी । आ जोनी०. *$ 
न दीठा नाथ गोपी पाछां आव्यां, जल जमुनाने नीर; 
बाल लीला कीधी ते वारे, प्रगल्या हलद्र बीर | आ जोनी० ,.. ७ 
रास आरंभ्यो सर्व शामा मल्नी, सुरी नर जे जे कीधो; 
गोपीमो हूं तो नरसेंयो, प्रेम सुधारस पीधो । आ जोनी० पर 
पद ५४ मु० राग रामकली अथवा पंथीडो 


पंथडो निहालती रे, जोती पीतांवर पगल्ां; 
मदन रस घेतल्नडी रे, भरती लडसडतां डगलां | पंथडों० १ 


( ३३६ ) 


चतुरा चालती रे, जाणे वन त्राठी दरणी; 
शुध बुद्ध वीसरी रे, बहाला ते तारी करणी। पंथडो० 


शामा शामने रे, हींडे मारगडे जाती; 
५ ३ +. स्‍प आप होती ल्‍ कक 
नंणे नीर भरे रे, चतुरां चीर बड़े जहाती | पंथडों० 
शामा सहु मली रे, कीधों एक विचार; 

का ८ ७ किक ./ [. ] ऐ 
चालो सखी वां जइएरे, ज्यां रमता नंदकुमार | पंथडों० 
चाल्यां चाल्यां त्यां गयां रे, आज्यां जमुनाजीने तीर; 
आ आंदी हरी वेंसतारे, जमता करमलडों खीर | पंथडो० 
आ आंही वहाता वांसली रे, गोपी सहुको गातां गीत, 
ते कैम वीसरे रे. वह्ाला पूरव जनमनी ग्रीत । पंथडो० 
पुछ्ली युं ठुमनेरे, क्यांइ मारा नाथतणों उपदेश; 
अम तजी गयो रे, धूरत धावली आलो बंश | पंथडों० 


जतने जालज्ञव्युं रे, जावन भुदर भेट करेश; 
् [न ६: 6 “के, जज [।ैढ भ्च 
जो हरी नहीं मल्त रे, महारा पापी प्राण तजेश । पंथडो+ 


आणे आखणे मारगडे रे, आव्यां लखचोराशी वार; 
मनखा देह भलोरे, जेणु पाम्यां नंदकुमार | पंथडो० 


सरावर पुश्ु रे, क्‍्यांइ नठ नागर करी भात; 
नरसयाचा स्व्राप्ति मल्‍्या रे, दीनानाथ दयाल | पंथडो० 


पद ५४ मु ० प्रभात 


कोण रस उलययों, तीर जमुना त्रठे, 
वाजां वाजे वहु जुथे; 

बांहे कंठे बरी, गाय प्रेमे करी; 

मलवतां नेणुने, मान राचे | कोण० 
कोहोने को नव लहे, नाथने उर अहे, 
अथराम्रत रस पान करता 5 

सरवने श्यामलों, सम्मुख शोभतो, 
अलव शुं अंगना, रुदया धघरतां, कोशु० ! 


4 


(१2 


( ३४० ) 


रमण रस आठयां वनमांहे ; है 
नरसेंयो नीरखतां, रंग रस मग्न थयो, 
कृष्ण ज्ञीलाचणा गुण गाए, कोणु० । रे 


पद ४६ मुँ० रागमाल फालेरों गोडी 


भावेरे भामणर्ड लेती, आनंद सागर शामलियोर ; 


लटके एहने हुँ लोभाणी, प्राशजीवन ए नानडीयोरे । १ 
मरकलडो करी सामुं जोयुं, मने मोह पमाडेरे, | 
अंगोअंगे आनंद वाधो, जस जम रुदया भीडेरे । २ 
केस करी अलगां थाये, ( एथी ) मोहन मनमां बेठोरे ; 

भणे नरसेंयो अबर सहुथी, लाग्यो हुं ने मीठोर । ३ 


पद ५७ मुँ० राग आशावरी । 


भावेर जमतां महारो वहालो, रह रेल रस वाधोरे ; 


कंठे विज्ञागी कहानजीने, अधर अम्नतरस पीधोरे | १ 
भुज्ञ बबे भाव घरीने, अवल्शुं अंग आपीरे ; 
संगम रमतां शामली याने, सर्वे सहि हुं सांयीरे । र्‌ 
कंद्रध कोट सरीखो दीशे, दीशंतो नहानडीयोरेः 
पक बे ] ३. यो हक." 
भण नरसेंयो प्रेम पूजतां, बलियामांहे बलीयोरे । ३ 
पद्‌ 7८ मुं० 


भावे भजता मनोरथ सीमायो, अंतर कंद्रप कोट सरीखों सुंद्र; 
मोही रही ऋष्ण ऋष्ण मुख. जोतां, प्रगट परमेश्वर भावे भेट करंतां १ 
रीमवीया सेजडीये शांमां, वहालाने बश कीधो;. 
बिके किक ८ 
भणे नरसयो रजनी सघत्नी, जोबनलो लाले हरी लीधो। २. 


पद ४६ सु ० राग सालब' 
भुज बल भरती भरती भामती, करती, अधर रस पान रे; 
ताल दृइ दइ नाचे नाढ़े, सन्मुख. करती सान रे। १ 


वाल्यो काछ कसी, कामनी मूरत सोहे, नेपूरनी धुंसी थाये रे! 
घुधरडीने घमके गोरी, गयवे भरी गोपी गाये रे । के 


( ३४१ ) 


करशु' नेण नेण शु' छुंदर, रसे रमे सुंदर बरने शामा रे; 
भणे नरसेयो रस रंग भकुले, वहालो महाले वनमां रे। 
पद्‌ ६० मु० 
भोगवीए भामणर्डां लेइ, सेजडीये शामल्रियों रे; 
प बिक ० 
मान तजीने उरपे लीजे, प्रेमे शुं पातलियो रे । 


अंतर टालीने अनुभवीये, तो वहालो वश थाये रे; 
सारी पेठे शण॒गार करीने, लीजीए रुदीया मांहे रे। 


सुंदर वर शुं सांइडं देइने, एक थइने रहीये रे; 
रच छः ./ 
नरसयाचा स्वामी शु' रसतां, वात रसाली कहीए रे । 
पद ६१ मु ० राग मब्हार 


लीला मांहे टलव॒ल्यो, ऋण कामिनीने संगे रे; हु 
वुन्दावनमां सलपंतो, वाधों ( ध्यो ) महारस रंगे रे । 


मनमथे सान सूकावीउ', करी स्मण रसाल रे; _ 
नाचंता नेह जड लागी रही, गाए गोपी गोवाल रे । 


प्रेमदा पीउने अंग मली, करे प्रेम रस पान रे _ 
वहाला ने वहालें रीकव्यो, मूकी मन थकी मान रे । 


करशु' करग्रही कामनी, करे कष्णु शुं वात रे; 
आनंद अंगे उल्नस्यो, रसे नवी नवी भातरे । 


जय जय शब्द सुरीनर्‌ करे, वरसे कुसुम अपार रे; 
नरसेंयो सुख लहर मांहे, ज्यां करे ऋण विहार रे। 
पद ६२ मु० 


लडसडठती लहेका करे रे, मोरत्लीए मन हरती रे; 
नयणो नीर वहे नेह जणावे, चंचल नयणे जोती रे । 


सुंदरी सदा सुकोमल दौसे, मेदनी धमकती चाले रे; 
डगले डगले देही नमावे, कामी जनने साले रे । 


( २४२ ) 

मारगडे मरकलडों करती; सेज सलुणी भावे रे; 
नरसेंयाचा स्वामौने मलवा, हसती संगम आवे रे । 

पद ६३ मु० 
लहलकीने लटके चांले, मुख मधुर मधुरु बोले रेः हे 
अनेक सुंदरी सुंदरी दीसे, पण नहीं कोय एहने तोले रे । 
सकल शणगार कीधा सन गमता, नाके बेसर सोहे रे; 
नाना भाव धरीने जोये, मुनीजननां मन मोहे रे । 
भांमर भमके ने हार हुलावे, काने काल मबुके रे: 
नरसेयाचा स्वामीने वहाली, ते क्षणुं अलगी न मुंकेरे । 

पद ६४ मु० 
साहेलडीने सान करीने, वहालो वृन्दावन चाल्यो रे; 
जूगता जूगतुं जोडी दीप ने, वाहले हार है यानो घाल्‍यो रे। 


रास मंडल रच्यो राधावर, पीतांबर पल्वट वाली रे; 
जे 

धन धन कामनी हृदया भीडे, मध्य रहो वनमाली रे । 

गोपी मांहे गोप वधू आबे, केशव कोणे न कलाणो रे; 

भ्रूजी धरा प्रहारे अतिकंपी, भोमी भार भराणो रे । 


अति आतनंदे उलट आपतां, मांहे मदननों चालो रे; 
नरसेयाचो स्वामी भले मल्‍्यो, ए उपवाद थी टालो रे। 


पद ६५ मु० राग धनाशभ्री 
उरबच हेत जणावीयु, मारो वहालोजी मलशे आज; 
करशु' ते दलडानी, वावडी, हसी हसी लोपशु' ज्ञाज । 
मचको ते मांडीने हिंडशु', तहां मोहशे मारो नाथ; 
कर ३ ० 3 

नाके नकवेसर शोभतुं, अलते रड्शशु' हाथ । 
नीली पटोली पहेरण मांहे, नाना विधनी भात; 

हि कप (ः । हे ] पु 
ऋ्रह्मादिकने स्वप्ने दुलेभ, ते शु' रमंशु' ते सघली रात्.। - 


( ३४३ ) 
सांइडां ते लेश' हसी हसी ने; करशु' ते रंग बिल्ञास; 
नरसेयाचो स्वामी मले, पहोती ते मनडानी आश। 


पद ६६ मुँं० राग ञ्राशावरी 


न वन्‍्ममनात 


भजशु' रे अमे भाव धरीने, सेजडीए शामलीयो रे; 
कप 


अम हृदया सरसों भीडी राखुं, प्रेमथरी पातलीयो रे. । 


सेयर सबली देखतां हँ, सफराणी था३उ'रे; 
महारा रे मोहन शु' रसमवा, रमरूम करती जाउ'रे। 


महारों वहालो छे अति रसीयो, मोहन मीटठडी मांहरे; 
भण नरसेयो अंतस न लावे, जम वांसलडी वाहेरे । 


पद ६७ मु० 


भजती रे भामनी वाहले, वाहलो वाहले भजतो रे; 
७ 
एक एक ने आलिंगन आपी, शामा मांहे शोहंतो रे । 


कृष्ण कामनी क्रीडां करतां, उल्नट अंगे न माये रे; 
क [] हि वि प 
प्रगटी प्रीत परस्पर जल मांहे, मोही रही मन मांहे रे । 


प्त न पामे हरी शु' रमतां, सुखडुं निहाली निहाली रे; 
नरसयाचों स्वामी आनंदो, आनंदी अत्रला बाली रे । 


पद ६८ मुं० राग सामेरी 


थेइ थेद्रकार करेछे कामा; वृ'दावन मोमार रे; 
ह। ] छू के जप थे * 
ताल्न झदंग वेणा बंस वाजे, नेपुरनो कमकार रे। थ्रैइ० 


मधुरुं गान करंती गोपी, गोविंदजीने संगे रे; 
भुज उपर भुज धरी परस्पर, नृत्य करे अति रंगे रे। थेइ० 


आनंद सागर लहेरी भकोले, मगन थईं सहु नारी रे; 
नरसेयाचा स्वामी संग रमतां, देहद्शा विसारी रे। भ्र३० 


( ३४४ ) 
पद ६६ मु० राग मालव 
देवटीओरे दिवटीओ, नरसयो हरिनो दिवटी आओ, 
पूवे प्रीत धरी सन सांहे, तो रसना ए रस भरीओ | नरसेयो० १ 


जूबती जूथ जीवन रंगराती, मंडलमां महालती रे; 
एक नाचे एक तान मेलावे, मधुरुं मघुरुं गाती रे | नरसेयो०. २ 


मनगमतुं भोगवर्ता भामनी, करे नेणना चाला रे 
नरसेंयानुं पुरुषपगुं रे, जाण्युं गयुं तेणी बेला रे। नरसयो०.. ३ 


पद्‌ ७० सु ० 
दीठडो नाथ में तो बाईरे, राख्यो रुदीया मांहेरे, 
एणे अमशु' कुड करीने, वाह्या वृदावन सांहेरे । १ 
रमतां र्मतां महारस वाध्यो, कीधुं अंतर ध्यान रे; 
व्याकुल् थइ अये कां३ नव सुमे, रही नही सुद्ध बुद्ध शान रे। २ 
अनेक उपाय करीकरी थाकां, नाथ न दीठो नयणो रे; 
अमे अबला वल कांइ नव चाले, काहन काहन कहुँ बयणे रे। ३ 
पूरण प्रीत धरी मनमांहे, आव्या अंतरयामी रे 
नरसेयाना स्वामी रस पुरण, ज्ुबती प्राणने पामी रे । 8 
पद ७१ मु ० 


घूंघटडो गोरीनो, सोहे संगम रमंती रे 
वहालाने वश करवा कारण, शामा सान करंती रे | १ 


शामलीया शु' स्नेह धरंती, ते शामा करे शंगार रे; ह 
कसमसती कांसलडी उपर, लटके नवरस हार रे | २ 


नीलांबर पहेयु मनगमतुं, सकल कीधा शंगार रे; 
नरसयाचो स्वासी भल्ते मल्लीयो, रह्टे कीधो विहार रे । ३ 


पद्‌ ७२ मु० 


थैइ थैइ करे, अगशित अंगना, गोपी गोपी प्रत्येशोहे कहान; 
मांमर नेपुर कटीतणी कींकणी, ताल मदंग रस एक तान | थेइ० १ 


( २४४५ ) 


नाचतां नाचतां छेत्न छंदे भरा, सप्त स्वर घुनते गगन चाली; 


लटकेलटका करे, नाथने उरघरे, परस्पर वांहोडी कंठवाली.। थैइ० २ 


प्रगट भावे भजे, पुरण पुरुषोत्तम, जेहनुं महा मुनि धरतां ध्यान; 


भणे नरसेंया विहाररस विस्तयों, गोविंद गोपीमल्ञीकरतांगान । थै० ३ 


पद ए३ मुं० 
आनंद भरी आलिंगन लेती शामली यो ते सरबस गोपी; 
हक [४] ९ ९. न] 
रेणी रंगभर र॒मतां, शामलीया र॑गराती । 


प्रेम धरी प्राणजीवन ने, वालि वालि उर पर लेती; 
आनंद उलटो अंग न भायों, जम जम वहालो सामुंजोब, 
भणे नरसंयों सुखनी सीमा, माननीनु' मन सोहे । 


पद ७४ मुँ० 
दीपकडो लइश मा रे चांद्लिया, स्थिर थे रहेजे आज; 
हलोजा सी किक ही] कक 
वाहलोजी विल्लस्यो हु साथे, लोपी सघली लाज । 
सोंप्युं अंग शामलिया साथे, करवा केलि विज्ञास; 
9. [ ] बिक 90 ॒ [] 
रखे ज्योत तुं फांखी करतो, पीउडे मांज्युं हास । 
अनेक उपाय करी करी बाहों, आणो मंदिर मांहे; 
नरसेंयाचों स्वामी कहु' तुजने, रखे क्षणुं अलगो तुं थाये । 
पद ७५ मुं० 
वृन्दावन मांहे विलसे बीनता, मधुर मधुरुं गाय रे; 
कंठ परस्पर बांहोलडीने, श्यामा सम साहाय रे। बृन्दा० 
अधर अम्नत रस पान करी ने वहाले भीडी अंगे रे, 
आलिंघन चुंबन परिर'भन, वाध्यो रतिरस रंगे रे | बृन्दा० 
छेल पणे छे, छोछ न भाले, मुख मरकलडों करती रे; 
भोली भामनी कांइ न सममे, मोहन संगे रमती रे | इृन्दा० 


चपलपणुं चतुराज देखी, रह्मो नाथ निहाली रेः 
] 4 कप 
भणे नरसेयो सुख सागरमां, भीले अबला वाली रे | 


( २४६ ) 
पंद्‌ ७६ मु ० 
[। ० दि गोविं बाप 
वृन्दावनमां रमत मांडी, गोपी गोविंद साथे रे: 
हास्य विनोद परस्पर करतां, ताली देछे हाथे रे । 
पीतांबर पटोली पेहरी, क॑ठे एकावल हार रे; 
वींद्वीडाने ठमके चाले, कांकरना फमकार रे | 
ही" किक कप &ः हक] 
सोल सहस्र गोपी ने माधव, एक एक बीचमां नाचे रे; 
अमर आशिपष देत्यां उमा, चरण रेणने जाचे रे | 
नाना जात पटोली पेहरी, चोली सुंदर दीसे रे; 
मोहन मस्तक सुगट बीराजे, जोइ जोइ ने मनडां हीसे रे। 
शीरपर सोहे राखलडी रे, काने कऊंंडल ऋलके रे; 
खेल रच्यो राधावर रमतां, मुनि जननां मन दलके रे । 
धन घन ऋष्ण लीला अबतर्यों, पुष्प वृष्ठि त्यां थाय रे 
इश कृपाथी उभोनरसेंयो, लेवा दीवेटीओ पसाय रे । 
पद्‌ ७७ मु/०राग मालव 
वुन्दावनमां रच्यों रे अखाडो, नाचे गोपीने गोबालः 
ताल पस्ाज रबाब वांसंली, तान मेलावे नंद्नोलाल । 


सुंदर रात शरद पुनसनी, सुंदर उद्यो नभ में चंद; ' 
सुंदर गोपी कंचन माला, वच्चे समरकत मणि गोविंद । 


भलके कुंडल राखडीआं रे, ललके उर मोती साला; 
रममरूम रमम्मम नेपूर वाजे, मरकलडा करती बाला। 


हरख्या त्यां सुरी नर मुनीजन, पुष्प बधाबे भरी पखरियो 
जय जयदेव जशोदानंदन, नरसेंयो तां दीवंटीयो । 


पद उप मु ० 


वृंदावन मांहे रमत मांडी, गोपी गोविंद साथे रे: 
पीतांबरनी पत्नवत वाली, शामा साही हाथे रे। व ० 


मांकर भमके ने घुघरी धमके, नेपुरनों कमकार रे 
एक एक गांपी बीच बीच साधव, आनंद वाध्यों अपार रे | बु ० 


( २४७, ) 


मोहन सुस्तक मुगट बीराजे, ते जोतां मन मोहे रे; 

गोरशी शीर राखलडी भलके, काने कुंडल सोहे रे । वृ० ३ 
खेल मच्यों राधावर रुडों, उलट अंगे न माय रे; 

धन धन कृष्णलीला रस प्रगश्यो, पुष्प वृष्टि त्यां थायरे | बृ'०.. ४9 
अमर आशीश दे उपरथी, चरण रेणने जाचे रे; 


नाना भात विलास जो इंने, मन मांहे अति राचे रे | वृ० भर 
सुरिनर मुनि मन मांहे विचारे, पार न पाये कोय के 
उमीया इश कृपा थी उभो, नरसेयो रंग जोय रे | वृ० ६ 


पद ७६ मुं० राग मालव 
वृन्दावनमां माननी मोहन, रगभर रसमां रमतां ऐ 


कंठे परस्पर बाहुलडी घाली, अघर सुधारस पीतां रे । १ 

शामलियाने सन्‍्मुख शामा, थेइ थेइ गान ओचरतां रे; 

वाजां वाजे नादे नाचे, गमतां गान कर'तां रे २ 

काने कुंडल मुगट महामणि, शोभा कही न शआवे रे; 

भणे नरसेंयो आनंधो हरि, भामनी मांहे भावे रे । ३ 
पद ८० मु० 

वाणी बले बोले बलवंत बाली, रस मांहे रढीयाली रे; 

शामलीयाना र'ग माहे राती, कंठे बाहुलडी घाली रे । १ 

जोबन मातीज मलतां जुबती, जीवनने अनुभवती रे; 

सुंदरवरनु' वदन सुकोमल, चहान पामे जोती रे । २ 

शामलीयो ने शामा संगे, भीलतां नव नंदाय रे; 

नरसेंयाचों स्वामी भोगवे त्यां, फूल्यां अंगे न माय रे। ३ 
पद्‌ ८१ सुँ० 


वाटडी जोड नाथ नाइली, संगम रमवा मारे जात में वाली रे; व? 
पहेलुं अभशु' प्रीतकरीने, तोशुं मेलो विसारी रे । ब० 

मननी वात ते कोने कहीए, अमने वेद्ना भारी रे। व० 

आगे अमने बपेडो सारे, अमे अबला केम रहीए । व० 

नरसेंयाचो स्वामी विना बाई रे, धीरज केटलुं धरीए रे। व० 


( रेडेंट ) 
' पद ८२ मु० राग सोमेरी 


वाजे बाजे नेपुरियांनों, समको रे वाजे, 

मदसाति नार न लाजे, एने सकल॑ शणगार छाजे; 

एने मदन महा भड गाजे, नेपुरियानों रमको ने कमकोरे। धाजे० 
कोण सोहागण सांचरी रे, आणी बेला अधरात रे; 

नेपुरियांने रमके ने भमके, चालती मदन संगातेरे। नेपु० १ 
पूरण पुन्या ते तारुणी तणा रे, जे सेजे सुंदरवर पामी रे; 

अनंगतरण अभिमान उतायु , सो नरसेयाचो स्वामी रे | नेपुण. २ 


पद ८३ मु०-राग केदारो 
वागी वन वांसली, नाथे अधर घरी, प्रगटीआ नारनो नेह जाणी, 
अबला आनंदुशु, अंग फुली रही, धनधन नाथ एम वद॒त वाणी । वागी० १, 
ज्येम शशी सगनमां वींव्यों चांद्रणी, त्यमहरि बींटायो सकल गोपी, 
वलीवली वारणे,जाय जुबती, जन, तनमन घन साहु रहद्या सोंपी । वागी २ 
काछवाली सुभग कृष्ण को डामणो, सजथया सबल्न ते संग श्याम, 
नरसेंयानाथे सनाथ करी सुंदरी,मली मली विलसती ऋष्ण काम । वागी० ३ 


पद ८४ मु ० 


वहालोजी आलिंगन सरखो, नयण भरी भरी निरखो, 
जोई जोई मन हरखो वालोजी० १ 
सकत्त विश्व शिखंतां बाईरे, मूख उपरे मूल मुकीउं लाला, 
ए ए विषया अमे कांइ नव जाणुं, कहो सखी अमत कोण पी उल्नाशवालो० २ 
जहां जीनुं तहां स्नेह समजाशों, अमने अलगो मेलो, 
नरसैयाचा स्वामीजाशे योबना, अणत्तेड्यो आवे वहालो, वालोजी० ३ 
पद ८४ मु ० हैं 
वहाल धघरीने वहाला साथे, रंगमां रमती रेणीरे, 
प्रेम धरीने पावलियाशुं, बोले अमृत बेणीरे । १ 
ताल पखाज ने वाज़ां विधविध, जाणे अंबर गाजेरे, 
शामल्ियो ने शामा नाचे, वांसलडी मधुरी चाजेरे । रे 


( ३४६ ) 
एक एकने आलिंगन आपे, बाहले भुजबले भीडीरे, 
भणु नरसेया धन ए लीला, धन ए जुबती जाडीरे | 
पद ८६ मु० राग मलहार 

वृ दावनमां माननी, मध्ये मोहन राजे, 
कंठे परस्पर वाहडी, धून नेपूर वाजे । 
एक एक आगे आलोपती, एक नाचती रंगे, 
एक सधुरे स्वर गाईने, ताली ताल तुरंगे। 
एक आलिंगन कई उरधरी, भीडे भामनी भावे, 
श्रमजल बदने भत्षकतां, शामा शाम सोहाबे । 
मरकलडा करी ऋष्णने, भत्ता भाव जणुवे, 
' थे थे थे करे वलियों, ऊरना हार हुलावे । 
काला कृष्ण त्यां संचयां, नाद्‌ निर्धाप थाये, 
मंडप मांहे मलपतां, वाहलो वांसली वाहे । 
हार कुछुमना अतिधणा, कंठ आरोपे हार नार, 
चूआ चंदन चरचीआं, वाध्यो प्रेम रसाल । 
ताली देतां तारुणी, भांकरनों कमकार, 
करी रह्ों किंकणी रणभरणे, घुधरी घमकार । 
धनरे धन ए सुंदरी, धन शामलवान, 
नरसेयो त्यां दीवी धरी रहो, करे हरित्ुं गान । 

पद्‌ ८७ मु ० शराग सामेरी 
बंदावनमा नाचे नरहरि, राधाशुं परवरीआओरे, ही 
पीतावरनी कोछनी काछे, मोर सुगट शिरघवरीओरे | बू ० 
पीतावरनी पटोली पहेरी, कंठे मोतीनो हाररे; 
कटी मेखला सोहे सहुने, घुधरीनों घमकाररे | वू ० 
मकर नेपूर खलके कोबी, कंठे परस्पर हाथरे, 
वारंवार सुख चुम्बन दीसे, आलिंगे गोपीनाथरे । द० 


ताल परवाज वेणा रस महुवर, विधविध वाजां वाजेरे, 
थे थे [| |] ९, ९ 
थे थैकार करे त्या उमा; नादे अंबर गाजेरे | दु ० 


( ३४० ) 


प्रेम धरीने पालव ताणे, हरिशुं हास्य करंतीरे, ेु 
नत्वट टीलीने नयन समार्या, नाके अनोपस मातीरे | बृ'. ४ 


नार नीघोंष उत्नट अति वाध्यों, पुष्प वृष्टि त्या थायेरे, 

जद मा है] ज्‌ ] तेणे 

लोट पोट त्यां थयों नरसेंयो, शंभुजी तेणे बसायरे | बु० ६ 
पद्‌ दल मुं० 


बदन सोहामणां, शामशासा तणां रास रमत रसे धन सांहे; 

नाथ बाथे भरे,अधर चुंबन करे, प्रगटीयु प्रेम सुख कह्म 'न जाये | बद्न० १ 
चरणतने प्रहारे धरणी प्रम भ्मी रही, घुधराना घमकारा थाओ; 

तता थेइ थेइ करे, ताल तरुणी धरे, मदन भरी माननीगीत गाऐ। वद्न० २ 


अ्रमजल बिंदु ने, सुभग अंबर शीर, कंचुकी बंध ते शीथ्र सोहे; 
भणु नरसंयो, रंग रस उल्स्यो, ऊपर कुसुमची वृष्टि होए। वदन० 


पद ८६ मु ० 
आज अजुआलडइडुं, परम सोहामणु, रंग भयों नाथ रंग रास रमतो; 
कंठ बांहे धरी, स्वर करे सुंदरी, मध रहो मोहन गान करतो। आ० १ 
कटी पकरी करी प्रबत्न भमरी करे, करतले कामनी-मही रे काहने। 
जाणे शशी प्रगठ; शीर, शोमती लटक वाजतां नेपुर कलां (९) शब्द 
ह ताने । आ० २ 
मद्भरी साननी, वीलसती जामनी, स्ुजभरी नाथ ने बाथ भरतां । 
बदन निरखी रघ्यां, प्रेमे आतुरक्ष्यां, अघर अमृत रस पान करता | आ० ३ 


सबल शामा संग शोभतो शामलो; कुचवच राखीयो बांहे भीडी। . 
नरसेयो नाथ, रस रेलमां, फीलतो, अतिघणी शोभती ज्ुगल जोडी । 


आज० ४ 
पा 
- पद ६१ मुँ० 
आज वृंदावन आनंद सागर, शामलीयो रंग रास रे; 
वेशे गोपी 
नटवर वेशे वेण वजाडे, गोपीने मन गोवालो गमे । आज० १ 


एक एक गोपी साथे माधव, कर ग्रही मंडली माहे भमे; ' 
ताता थे ताथे तान मिलावे, राग रागणी मांहे घूमे | आज० र्‌ 


(२३५१ ) 


सोल कलानों शशीएर, उडगण सहित ब्रह्मांड भमे; 


धीर समीरे जमना तीरे, त्रिविध तनना ताप समे। ३ 

हरख्या सुरनर देव मुनीश्वर, पुष्प वृष्टि करी चरण नमे, 

भण नरसेंयो धन्य वृजनारी, एने काजे गोपी देह दमे | आज० छ 
पद ६२ मु ० 


आज वहाले सुरतसमे प्रीत मांडी, क्षणुंण न थाये अलगो छांडी रे स० 
धन धन आजनी रजनी बाई रे, रमतां न जाणी जाती र, 

प्र ॥० न ० आप हि हज जज 

म धरीने कंठे विलस्यो, उर उपर लीधी ताणी रे । स० 

विविधे विलास कीधो माहरे वाहले, अम्नतनी परे पीधी रे, 
नरसंयाच्या स्वामीशुं रसता, मगनमती वात की धीरे | स० आ० 


पद ६३ म्ु० राव माल कालेरो गोडी 
आज सोहागण कीधी माहर वाहले, महारा उरपर धरता रे, 


शुकरशे नणदी नसकारी, दुरीजन हींडे लवता रे। १ 
शोभ॑ता शणगार करीने, चोली उपर चलकती रे, 

रीने ५ ० 
प्रेम धरीने पियुजी अंगे, भुजबल भीडी मलती रे। २ 


रीभवीओ सुंदरवर महारो, रमी रेणी रसमां रंग रे, 
भणे नरसया प्रीत बंधाणी, शामलिया ने संगे रे । 


पद ६४ मु ० राग मालव 


मंडलमां माहलंदों बाहलों, नाचे नारी संगे रे; 


तेम तेम वाजां वादे वाजे, वेश वगाडे उमंगे रे । १ 
एक आलापे एक दे ताली, एक लइ तान बजाडे रे; 
एक मरकलडां करी कामंनी, भजतां भाव देखाडे रे । र्‌ 


जूबवी जूथज मल्‍यो सोहे, लीलाए तश्वरीओ रे, 
भगणे नरसेंयो धन घन वनमां, प्रेमदा शुं परवरीओ रे। 
पद ६५४ मु ० राग धनाश्री 
प्रेमदा प्रेम भराणी रे, पीउने विलशे वाहल संगे रे; 
वाहले वाहलो अवियो, भीडो अंगो अंगे रे । १ 
दर्पण कर कामनि ने, सारे, कंठे विलागी कहान रे; 
ग्रेमे श' शामलिया ने, खबराबे खांते पान रे | हे 


( ३५२ ) 


वाली वाली करे वारणा- घद्याली कंठे हार रे; 
७३ ३ ३ के € य 
नेणे नेणां रस भर्या, हेये हखे अपार रे | 
उरशु' उर भीडी रही, सेजडीए वाध्यो रंग रे 
नरसैंयाचा स्वामी सु रमंता, फुली अंगो अंग रे । 

पद ६६ मु ० राग अरगजो 
घोडश चहने सोहे, पगलांने खोले रे, 
अजवाली राते गोपी, जेम दहाडे धोले रे। पो० 
त्रेहनी विधाणी गोपी, मली टोले ठोले र व 
कृष्णहुं, ऋष्णहुं, कुष्णहुं तन्‍्मय थे बोले रे | षो० 
कोइ उभी वांसली वाओ, गाई गाई डोले रे; 
को कहे में काली नाग नाथ्यों; पवेत ने तोबे रे। षो० 
कोइ तो दान मिषेथी, महीनां माट ढोले रे; 

४ ७ किक 
प्रेम प्रेम मग्न थई, रंग रस सोले रे। षो० 
कृष्ण तो छलीने बेठों, दृदयाने ओके रे; 
प्रगत्यों नरसेयानों नाथ, रीसी भाव भोले रे। पो० 
पद ६७ मुं० राग मालव | 
प्रेमे प्रेमदा पीउनी संगे, हरखे हास्थ करती रे; 
मरकलडो देखीने मोती, हलबे उर पर धरती रे । 
कृष्ण कामनी जेम जेम नाचे, वाज़ा वाजे भारी रे 
त्रिसुवन मां धुनी सांघली, गांधवेनी गति हारी रे । 
जय जय सुरी नर सुनीजन बोले, सुध बीनता अंग भूली रे 
कृष्ण कृपाथी नरसेयो त्यां, लीला मां रह्यो इली रे। 
पद €॒ल मु ० 

परुँ रे जोड तो पीउजी, पंथ आडो थाये रे, ३३. 
मन घशुं करी राखीये, साहरां नयणं जाये रे . 


सुंदर बदन दीठा पल्ली, कोणे न रहेवाये रे, 
शोभा शाम तरंगमंा, नयणा गोता खाये रे । . 


( ३४३ ) 


नयण चूता पाला वलया, घुंधट न सोहाये रे, 
नरसया लहंर समुद्री, नर कोइक नाहे रे । ३ 


पद €€& म० 
ध्् 


मान करे पातलीया साथे, आनंद अंगे वाधो रे; 

केलकरे कामानिश्रों कोके, शामल्ियों वश कौधो रे । 

मन गमतो माणे मोहनने, आव्या जुमना तीर रे, 

वाली वाली करे वारणा, उपर शाम शरीर रे । र्‌ 
सकल शणगार करीने; अंगे, पहेयां नोतम चीर रे, 

भणे नरसेंयो मदगल मातो, वलभद्र केरो वीर रे । ३ 


पद १०० मुं० 
मारों वहालोजी वगाडे रुडी वांसलडी, कहोजी केम रहीये, 
हूं तो भूली पडी वनमांह, एकलडा केम रहीये । मारो० १ 
मने घरमां घडी न साहाय, ढुंढुँ सारी कुंज गली 
मने मब्योरे नरसेयानों नाथ, रमाडया रासवली । मारो० २ 
पद १०१ मु|० 
प्राणनो प्राण ते, आज सुजने मल्‍यों, तेणे करी मारे रुदे वर्ष बाधे, 
पीयुतणी सेजते, कुसुम सुत्रे रचि, नबी नवी भातनों संग साधे० १ 
नेणे अंजनकरी, नरसेंया श्रीहरि, प्रेमेशुं आवीने सांइ लीघुं, 
[] ५ हैक ह] 
अधुर चुंबन करी, कुच पर करवरी, स्नेहसु शामले गुह्य कीधुं० र्‌ 
धन धन आजनी, रातडी कृष्णजी, साथे रमी गोपी लाज राखी; ' 
»_ # कप 
नरसेंयाच्या स्वामी, घनाए वश आणियो, शुंकरे सासुडी अधिक कोपी ३ 


पद १०२ जुं० 
प्राणजीवन महारे हुंयामां, ढोल ददामां बाहुरे; 
मंदिर महारे मोहन हालंतों, देखी भामण जाएंरे। प्राण॒० १ 
सइयर सथल्ली आवो मंदिर, नंदकुंवरने हालारे; 
घणा दिवसनी आरत हंती, अंगे तमारे टालोरे। प्राण॒० र्‌ 


र्३ 


( ३४४ ) 


सुखनी सीमा शी कहुंहुं, बहाले सहामुं जोयेरे; 

नेण भरी नीरखुं उर्मा, त्यां महार मन मोहेरे । प्राण० ३ 
सुगता फलना हार करीने, वहाला कंठे घालुंरे; हि 

सकल शणगार करी शामलियाने, मारे मंदिर महालुंरे। प्राणु० ४ 
मुक्ताफलना तेरण बंधादुं; छुसुमे नाथ वधाबुंरे: । 


5 हे 


भणे नरसेंया मनमां फुली, मंगलगान करादुंर | प्राणु० ४ 
पद १०३ जुँ 


पहोंचे हेये हींमतवान, प्रीत होये जो घादीरे 

नंदुकुंवरसुं रंगभरी रमतां, लज्णा मेहेल्लो लोपीरे । पहोंचे० १ 
शामलीयासु साइड लीजे, तनमन उरपर वारीरे; 

शणुगार सकल करीने अंगे, राखुं उरपर घारीरे | पहोंचे०.. २ 
तो बहालों वश थाये बहेनी, ऋटुंचब कलहने टालोरे; 

भणे नरसेंयो नीरमे थइने, बहाला साथे महालोरे | पहोंचे० . ३ 


पद १०४ थुं-राग साझ 


अमने रास रसाड वहाला, सघुरो बंस वजाड वहाला; 
थे थे नाच नचाड बहाला, वेकंठथी वृ'दावन रुडुं, 

ते अमने देखाड बहाला | टैक० 
जाद॒व जमुनां कांठडेरे, वाओ वेण रसाल; 
नादनी मोही गोपीका तेणे, रोता मेल्या बाल, वहाला । अमने० १ 
एक अंजन करती चाली रे, वबसन कया परिधान; 
अवलां त अम्बर पहेरियां, नेपुरीयां घाल्यां कान वहाला, अमने०. २ 
सनन्‍्मुख जइ जउभी रही रे, नयण नीरख्या नाथ, 
तन मन घन सह सोंपीयां, गोपी हरिशुं जोड्या हाथ वहाला अमने० ३ 
व'दा ते वन रलीआमरा' रे, शरद पुनमनी रात, 
ललित त्रिभंगी शोभा वनी, त्याँ दीसे नवली जात | वहाला आमने० ४ 
एक दरिसु ताली देय रे, बीजी कुंकुंम रोल, 
हरि राधा ज्यां रास रमे, त्ां का का नाद ककोल | वहाला अमने० ४ 


( ३४४ ) 


शीखे गाय ने सांभले २, हरि राधानों रास, 
ते नर वेकुंठ पामशे, एम कहेँ नरसेंयो दास | वहाला अमने० 
पद १०५ मु 
अधर अम्त रस चाखु रद्या भीतर भीडीने राखुं रे; टेक । 
अंग अनंग व्याप्यो रे सजनी, पीड विना कोण समावे, 
अल्लज थई हुं पीउ मुख जावा, प्रम घरी घरे आचदे रे | रद्या० 
अबलानी आरत जाणी महा रे वहाले, हसता हसता आदव्या, 
नरसेयाचा स्वामी मन मनाव्यु', भामनीने मन भाव्या रे। रदया० 
पद्‌ १०६ ढटु 
ओ वाजे वृदावन मोरली, गोविंद गोपी रास रमे, 
केशव श्याम गोर वरण गोपी, भमली अनोपम मात भजे । ओ वाजे० 
अजवाली रात भार जाए, नवर॒स नाटक नाथ रच्यों, 
थेई थेईकार करे रसे गोपी, रंगतणो त्यां अखाडो मच्यों । ओ वाजे० 
शणगटडे ढेँ फुमत फरके वली नयणा कटाक्ष कर खंध धरी, 
ताली दई दई हसे हसावे, नाचे नचावे रह्लः भरी | ओ बाजे० 
अ्रमजलकण मुख अंग अलसणं।, अतिरस सार विनोदक्ष्यो, 
शीतल जल लईने आरोग्या चरण तलासे नरसें यो | ओ वाजे० 
पद १०७ मुं 
अंग नमावे आनंद वाध्यो, बोले जयजयकार रे, 
ग्रेमे भराणी पालव ताणे, पामी प्राण आधार रे। अंग० 
सुंदरवर शामलीया साथे, तारुणी देती ताली रे, 
अलवशु आलिंगन आपी, वश कीधा वनमाली रे । अंग० 
रमतां स्मतां महारस वाध्यो, प्रेमदा छांटे पाणी रे, 
नरसयाचो स्वामी रीकठयों, बोली मधरी वाणी रे | अंग० 
पदु० १०८ मुं राग-सामेरी 
आंणी वाटडीए गया वनमाली रे, बाई मारी वहेनडीओआं, 
कोणें दीठडो होय तो देखाडो रे, सखी साहेलडीआं 
मेहेरामण न दीठडे जाए प्राण रे, बाई मारी बहेनडीआ, 
एने पाओले पद्म ऐधाणरे, सखी साहेलीआ टेक । 


नह 


न्श्ष् 


कि 


( २३१६ ) 


वृदावन माहे रास रमतां, चन्रुझुजे चक्ष मीचावी रे, 

० के] 
अंतरध्यान थया घरणीघर, गया वीठल मुने वाही रे | बाई० 
गोपी कहे गीरी तरुवर जाइशु', सज थाओ ब्रीज नारी रे, 


रे 


गुशनिधान गिरिधर ने जोईशु, मही स्थल हशे मोरारी रे । बाई० ४ 


सोल शणगार सजी ने श्यामा, एने नाके ते निरमल मोती रे, 


कनक दीवी कर साहीने सुंदरी, एने हींडे वनचन जोती रे । बाई० ४ 


पुद्धती हिडे कल्पद्ुुम वेली, तरुअर ताल तमाल रे, 


हरिहरि करती नयणे जल भरती, कोणे दीठडो नंदजीनो लाल रे । 


छ 
8३“ विनता देखीने; आवीया अंतर ज्यामी रे, 
भले मल्‍यो नरसेंयानों स्वामी, गोपी आनंद पामी रे । सखी 

पद १०६ मु ० 

सोहागण कीधी महारे वहाले, मरकल्नडो करी जोयु' रे, 
प्रेमधरीने उरपर लीधी, मारुं मन एशे मोह्य रे । सो० 
सोत्रण पाट बेसारी वहालो, मोतीए थाल वधाजुं रे, 
, वाली वाली बदन निहाली, आरती अगर जवारूं रे | सो० 
नाना विधना भोजन भावे, दुध कढेया लाउुं रे, 


सुंदर साकर मांहे भेलुं ( आनंदे ) आनंदे आरोगाबुं रे । सो० ' 


सकल शणगार सजीने अंगे, रमरप्त करीने आदु रे, 
भण नरसेयो सेज समारी, रमतां रुडी भावु' रे । सो० 
पद ११० सु ० 
सजनी स्नेह तो भले अनुभवीए, जो होय बहालाजीशु' साचूं रे, 
चतुर होय तो मनमां बीचारे, मूरख बोले ते काचूं रे । स० 
मृदा टल्नीने जो सुग्धा थइण, तो अनुभव रस आधे रे, 
ज्ञान विवेक थकी हरी अलगा, चतुरपणे वश थाये रे | स० 
स्नेह तणी पेय कोइक जाणे, सौने अजाशो जाये रे, 
नरसयाचा स्वामी स्नेहतणों, रस पीतां त्रप्त न थाये रे। स० 
हु न्‍ पद १११ सुँ० 
सुंदरी शामलीयानी साथे, नयणे नयण मीजावे रे, 
भुज उपर भुज धरी प्रेमशु, नाचंतां मन भावे रे । खुंदरी० 
कटीमेखला कींकण ने नाढे, कांझर नेपुर खत्के रे, - 
फरता फरतां मुकट मनोहर, शीश राखडली मलके रे । सुंद्री० 


६ 


ह 


र्‌ 
३ 


४ 


१ 


२ 


( ३४७ ) 
मधुर मधुर स्ररे श्यामने गमतु,, गोपी प्रेमे गाये रे; 

॥पपीी कप 3० अर मदन 
त्यमत्यम बहालो बेण वज।डे, उल्नट अंग न माये रे, सुंद्री० 
आलिंगन आनंदे देतां, शामलीयो ने श्यामा रे, 

ऐप] कक. ० रे + कप हे 

नरसेयां रस मप्न थयो, त्यां कलि करंती काम्ा रें। झुंद्री० 
पद ११२ मु ० 

लाडकडी लंडसडती चाले, माग सहुंर सोहेर, 

पाओले नेपुर रणकण वाजे नवजोबन भरी मोहेरे, लाड० 

नागघोली चरण चंपावर्णी, नीलवटे टीलडी कत्केर, 

हक ] 0] 
नाग नगोदर मझाल फ्ुज्षणां, बच्चे मोतीशर ललकेरे | लाड० 
रातावाते ने आडके शरनी, पेरण पटोली लीनी रे, 
| कप # 

नरसेंयाचा स्वामीने वहाली, रुदेआ अंतरे लीधीरे । लाड० 
पद ११३ मुं० 

भाव भरे भजता वहालाने, सुखसागर भीलतां रे, 

माननी मोहन महारस गाता, अंगोअंगे खीलतां रो | भाव० 

प्रेमदा प्रेम भराणी पीउने, उरमाँरे रीमवतांरे, रु 

बारे बारे वहालाजीपे उलटीरे, उरमांरे मीलवतोरे | भाव० 

कंठे परस्पर बाहों डलीरे; क्षणक्षण दपेण मांहे जोती रे, 

माहो मोहे मरकलडेसु, अधुर सुधारस पीतीरे। भाव० 

मान तजीने माण्यों मोहन, उश्थी अलगों न करतीरे, 

बह ० कप + 
नरसेंयाच्या स्वामीचे संगम, रेणी रंगे वीतीरे भाव० 


पद ११४ मु ० राग मालव 
भावेरे भामनी भोगव्तां, शामलियाने संगेरे । 
आतलापे अबला नारी रे, उमंग वाध्यो अंगे रे | भावे० 
करसु कर, उरझु उर, फरती पत्रवटडी ते वाली रे, 
नेह कड लागी उदार अबला, वश कीधो वनमाली रे, भावे० 
घनधन जूबती धन ए जीवनजी, बृ'दावनसां महाले रे; 
धन धन नरसेंयो नेण सोहागी, रह्न रेल रस निहाले रे । भावे० 


( रेधट ) 

पद*११५४ मु ० 
लोचन आलीगारा रे जेणे काढीने लीधा महारा प्राण, 
एवो रुडो शामलियों सुजाणर, कांइ कीधुंछे विनाण रे। लो० 
गण चढावीने बाण महेल्युंरे भाग्युं छे अभिमान, 
तालावेली तेबारे लागी रे, जेवारे मूजने कीधी सान रे । लो० 
अमे वहुआरं॑ त्यां नव कह्य रे, भेद्‌ न जाशुं कांइ 
एकवार एकांते मलीनेरे, भीडीने लेशुं सांइ रे । लो० 
जेना मनमां कपट नहिरे, ते जाणें रस भांखी) 
भणे नरसेंयो मुक्ति इज निर्मल्रे, ते रस जाणे चाखी रे । लो० 


पद ११६ म्ुं० 


वांसलाडी वाही महार वहाले, मंद्रिमां न रहेवाये रे, 
व्याकुल्न थईने बहालाने, जोवा शुंकरुं उपायेरे । बांस २ 

जल जमुनानां भरवा जाऊं त्यां शामलियो होये रे, 

वदन निहाली हरखुं मनमां, जेम जीवने सुख जोयेरे | बांस० 
शान करीने हुं सांचरुं, पातलीयों पाछल आबेरे, 

भणे नरसेंयो भावे वहालो, ब्रेहे ताप समावेरे | वांस० 


पद १२७ मु ० राग मालव 


ऋ्रंदा ते वनमा वेण वजाडी, गोपी विहल कीध्रारे, 

बर आप्यो ते वचन पालवा, चित्त हरिने लीधारे । ब्रंदा० 
एक तो अन्न मूकीने उजाणी, बीजी मांग सिंदूर रे, 
जूबतीनो जूथ मलीने, चाली साहेर नदी पूर रे। ब्रंदा० 
पीताबर पटोली पहेरी, कंठे ओेकाबन हार रे, 

वींछीडाने ठमके चाली, नेपूरनों कमकार रे । ब्रंदा० 

रत्न जडित राखडी अति रुडी, काल मबूके कानेरे, 

राता दांत अधरसु झोपे, गारी गोरे वाने रे। ब्रंदा० 
हें आव्यां हरिनी पासे, व दावन सोम्ार रे, 

नरसंयाचा स्वामी मुख दीठे, उलट अंग अपार र। ब्रंदा० 


( २४६ ) 
पद ११८ म्ु० राग सामग्री 


.] ५ जे ५ कप 
वांसली वाह र वाहे रे, मधुर गाये कहान, 
बिक [कप २ 
सप्त सुरने शब्द नानावध, राग रागणी ने तान । 


इहां तता थइरे, इहां नननन नही रे, १ 
इ॒हां मांहो मांहे रे, माननी राखे रंग; है 
गणण गणणण उपांग वागे, दे ताली वगाडे शंख सदंग २ 
इृहां रमकम रमममरे, इहां कांकर ममकेरे ह 
इहां ठमठम ठमकेरे, इहां बींडीडा चमकेरे । ३ 
इहां धमधम धमकेरे, कर्म झवूके फाल, ह 

कप 
एकने दे आलिंगन, चाले मधुरी चाल । 2; 
अनिहांरे वृदावन रास रच्योरे, रास रच्योरे, मरकडा करेवाली, 
कोटि कल्नश शशीअरनी शोभा, उगो अजुआली | धर 
अनिहांरे सुरपति मोही रहा, मोही रहा, भक्ति थई रहां देव विमान, 

७ ३ [कप 

नृत नाचे रंभा पुष्प वृष्टि होये, जयजय जगत निधान। ६ 
अनिहांरे रेश अधिक थई अधिक थई, प्रगट न होये भाण, 
नरसेंयाचों स्वामी रास रमे, त्यां मुनि जने मेल्यां ध्यान ७ 


पद ११६ मु० राग सामेरी 


साखी-कुंंज भुवन खोजती प्रीतेरे, खोजत मदन गोपाल; 


प्राणुनाथ पाबे नहि तातें, व्याकुल भइ वृजवाल | १ 

चाल चालता ते व्याकुल्न भइ त्रजवाल्ा, ढुंढती फिरे श्याम 
तमाला, 

जाय बुभत चंपक जाइ, काहु देखो नंदजी को राइ । २ 


साखी-पीय संग एकांत रस, विज्नसत राधा नार; 
कंध चडावन को कहो, तातें तजी गयेजु मोरार | 


चाल--ताते त्‌जी गयेजु मोरारी, ज्ञाल आय संग ते टारी, 
त्यां ओर सखी सव आईं, क्याइ देख्यों मोहन राइ | छ 


में तो मन कीथो मेरी वाई, तातें तजी गये कनाइ । घर 


( ३६० ) 


साखी-कष्णु चरिचत्र गोपी करे, वील से राधा नारः 
एक भई त्यां पूतना, एक भइईजु भोपाल लाल, 
एक भइ जु गोपाल लालरी, तेणे दुष्ट पूतना सारी। 


चाल--एक भेख मुकुंद कोकिनो, तेणे तृणावत हरि लीनो, 
एक भेख दामोद्र धारी, तेणे जमल्ा अज्ञुन वारी । 


साखी-प्रेम प्रीत हरि जीनके आओ उनके पास, 
मुद्ति भई त्यां भामनी, गुण गावे नरसंयोदास-- 


पद १२० मुं० 
एहवी नारीने भोगवी जेने, मांझरनो कमकार रे, 


कस्तुरी काजलसु भेज्नी, मांहे अंजननो अधिकार रे । ए्‌० 
बींछीडा वाजे ने नेह आवे, नेपुरनी कण वाजे रे, 
केशपाश कुछुमे अति गुंथी, पुष्प करंती चाले रे | ए० 
नेणे नेह जणावे सकल शिरोमणी भावे रे, 

नरसेंयाचा स्वामी ने संगम, रमे मीट नमावे रे | ए० 


पद १२१ सुं० 


हुं सपराणी कीधीरे, वहाले, सेयरने देखतां रे, 
ताली देतां चितडुं लाग्युं, मोही रही मुख जोवां रे । हु 


कर उपर कर धरी महारों वहालो, वंद्रावन परवरीयो रे, 
० हक प है] 
हास्य करी ने शामलीया ने, में महारे उर धरीयो रे। हु 


रगभर रमतां स्मतां,वहालो, सुख उपर मुख करतो रे, 
भणे नरसेंयो महारो मोहन, दर्पण मांहे जोतों रे । हु 


पद १२२ मुं० 
अनुभवशुं अमे अंतर टाली, शामलियाने सेजे रे, 
० पी] ७ ९, * ७ अल हेते हि 
अलवेशुं हु' उरपे राखी, सांइडां लेशुं हेते रे । अनु० 
नलवट टीली ने नाके केशर, माल भुके काने रे, 
सकल शणगार करी अंग अपु, संगस शामल वाने रे | अनु ० 


(६ ३६१ ) 
वहाला साथे वात करता, मनमां मोद न माय रे, 
नरसेयाचा स्वामी मुख दीठे, जातां ठृप्त नन्‍्थाय रे | अनु० 
पद १२३ मु० 
धन जोडी धन धन लीला, धन धन रेणी रुडी रे, 
धन धन वहालों उर पर महाले, भावे भामनी भीडी रे। घन० 
धन धन वाजां वागे वादे, धन धन ताली वाहे रे, 
धन धन ब्रंद्रावननी शोभा, धन धन मधुरुं गाये रे । घन० 
धन धन धरती उपर नाचे, सुख सागर शामल्रिया रे, 
घन नरसंया ऋष्ण कृपा थी, हरी लीला मां रसीओ रे। धन० 
पद १२४ मु|० 


धन घन रास दहाडो आजनो, धन धन मंदिर महाएू रे; 
मसमसतों मल्पंतों मोहन, आवबे सरवस वाह रे | धन० 


धनधन नेणां महारांने, धन्र नीरखुं मारो नाथ रे, 
धसमसती जईं उर पर लीथो, भीडयो भुजधरी वाथ रे। धन० 


मोतीये चोक पुंरावंरे प्रेमे, हु' फूली मंगल गाउं रे, 
नरसयाचा स्वामीनु' मुख, जाती तृप्त न थाउं रे | धन० 
पद १२४ मु० 
धन धन दृहाडो आजनो, मने प्रेम घणो मारा नाथ नो । 
मारे मीले मेलावो जेमक्ष्यो, बहालों आबी आलिंगन दे रघह्यो । 
सकल शणगार सजी करी, हूं तो विलसु वहालो उर घरी । 
शामलियों सहेज सोहाबतो, वहालो भोग करे मन भावतों । 
नरसेंयाच्यों स्वामी अती उदार; रगभर रयणी करे विहार । 
पद १२६ मधु ० 
धन घन रे तुं दीवडा मारा, प्रगटे जोतव अपार रे, 
सेजडीये शामल्रिये वीजमु, घरी शोभ॑तों शणगार रे । धन० 


प्रेम भराणी पीयुजी साथे, मन मांहे हरख न्‌ माय रे, 
भुजबले भीडो भावशुं, ते सुख कह्य' नव जाये रे। घन० 


#<. ०७ ७ ४० “७ 


( ३६२ ) 


७ & ० कप 
रास विलास माहारस भीलुं, नंदकुंवर रढी यालो रे, 
भणे नरसेंयो सुर समागम, उरथी अंतर दालो रे। घत्र० ३ 


पद १२७ सु ० 


धन धन वहालो विलसे सहेजे, धन धन कंठे बज़गी रहे जे । टेक 
धन घन मारो मान तजीने, मारा पीयु ने सरबस सोंपी रे; . 
सुरत समागम मदहारस वाध्यो, मननी लज्जा लोपी रे। घन०. १ 


जे जे मनोरथ करती हुती, मनोरथ ते ते पामी रे, 
महारा उरपर महाले मोहन, ते नारसेयानो स्वामी रे। धन्त०न... २ 


पद १२९८ मु ० 

धन घन धन घन कहि चाल लव लक; 
धन धन एहनु' बदन मयंक । १ 
धन धन धन एहनां नेणां कुरंग; 
धन धन वेणी भावषे भोयंग | न 
घन धन अधघर अमृत रसे ठरवा; 
धन धन अहेनी भुजनी चपलता । रे 
धन घन गज़गति नेपुर छांदा; 
धन धघन्न हरि संगे विलसे प्रेमदा । छ 
घन धन जर हर महात्ते मुरारी; 

्कः २ 
नरसयाचा स्वामि पे ज्ञाडं बलहारी। भ्‌ 


पद्‌ १२६ मु ० राग मालव 


धन घन २ बृंदावननी शोभा, धन घन आसो मास रे, 
धन धन कृष्णतणी जे क्रीडा, धन गोपी रमे रास रे । धन० १ 


शणगटडामां सान कर'ती, माननी मोह उपजावे रे; 
अलवबे अंक मोढे अति अबला, नेणे नेह जणावे रे | घन० २ 


कंठे कोकिता शब्द ओचर;, नौतम तान उपजावे रे; 
हक] ५ २३ ड़ 
मग्न थइने मोह पमाडे, गांधव गान हरावे रे । धन ० ३३ 


( ३६३ ) 


अमर कोटी तेन्नीश उभां, स्यां ब्रह्म इंद्र संधातरे; 


जय जयकार करीने, पुष्प बृष्टि करे खांत रे रु 
धन धन गोपी धन लीलां, धन जे रसमां महाले रे; 

4 किक हक र डे पे 
उमिया वरनी वांहे वलग्यो, नरस दीवी भाले रे । छ् 


पद १३० मु ० राग मालव 
जेम जेम म वहालो बेण वजाडे, तेम तेम नाचे नारी रे, 
सखे सादे गाये गोपी, रीकवीओ मोरारी रे। जेम० १ 
रुमझुम रुमझुम नेपुर वाजे, वादे बेणा वाहे रे: हु 
ताल मेलावे महारस माती, माननी मोद न भाये रे | जेम०._ २ 
सन्मुख थईने शामलियों ते अत्रला आगल नाचेरे, 
सुरीनर मुनीजन ध्यान न आवे, बह्या ए पद जाचेरे | जेम? ३ 
तेत ब्रज वनिता नंदकुंबरशु, एक थइ अनुभवतांरे, 
भणे नरसेंयो सर्वश सौंपी, गोविंदने वश करतांरे | जमे० 


०५ 


पद्‌ १३११ मु ० 
जेम जेम कामनी ऋष्ण साथे रमे, तेम तेम आनंद अंगन माये, 
घुधरी घमके ने राखडी जलहले, नेतुर वींछीया ठमके पाये । जे? 


चंचल नेण ते हाल्‍या करे, मरकलडो करी राचे मनमांहे, 

प्रेम रसे प्रीतरी अधुर चुंबन करी, बिठला वाहुडी कंठे सांहे | जे० 

तालसु ताल ते मेलये सुंदरी, कर साही ऋष्णजी संगे नाचे, 

भणे नरसेंयो नीरखी सुख पामीयो,धन जेजे धन सुरकेशव जाचे । जे० 
पद १३२ मु ० 

रमतां रंगे रात विहाणी, वहालों उरपर महाल्योरे, 

हुं मुहारुं अंग आपी रही रे, क्षणुं अलगो न टाल्योरे । रम०. १ 

नर भ थइ शामलियो पामी, ( वामी ) बेदना भारी वामीरे, 

मलपंती हीडु' मंद्रिमां, शुकरशे सासु स्वामीरे | रम० २ 

परण्यानु' होये ते सहु कोये जाे, साचवणल्ञ' शु करीयेरे, 

नरसेंयाच्यों स्वामी उरपर राखी, आनंदे अनुभवीयेरे | -रम० ३ 


हि 


( रे६४ ) 
पद १३३ सु० 
रमता रुड' जो लागे, जो मान तजीने मलीयेरे, 
शामलियाने उरपर राखी, भावधरीने भजीयेरे । रम० 
महारों वहालो छे महा रसीयो, रसमांहे रीमबीयेरे, 
अंतर टाली आलिंगन लेतां, विने करी वश करीयेरे | रम० | 


[| क के 9 ८ कप 
भामणां लइओ वहाला केरां, कंठे विल्लागी रहौयेरे, 
नरसैयाचा स्वामीचे संगम, वात रसीली करीयेरे | रम० 


रा पद १३४ सुं० 
रममम स्मभम नेपूर वाजे, तालीने वली तालरे, 
मलियो ३ हे 
नाचंतो शामलियो शामा, वाध्यां रंग रसात्रे, रसम० 
हक ७ ७ 
माल भबूके राखलडी हाथे, मोर मुगट शिर सोहेरे, . 
थे थे तहां करती के सुंदरी, मरकल्नडे मन मोहेरे | रम० 


कोटीकला त्यां प्रगव्यो शशीयर, जाणे द्निकर उम्योरे, 
भणे नरसेयो महारस मीले, माननीमां महा बलीयोरे । रम० 


। पद १३५ मुं० 

रसीक शिरोमणी शामलीश्रे, वृदावनमां रच्यों रास रे, 

गोपी प्रत प्रत रूप धरीने, कीधो रंग विज्ञासरे, रसीक० 

पूरण प्रेक प्रहवाये मीले, महा भाग्यवंत बजनारी रे, 

चांहोलडी कंठेय भराबी, विज्लसे नवल विहारी रे । रसीक० 

ए लीला सुख कद्य' न जाये, पार न पामे कोई रे, 

नित्य नवलों आनंद होये, त्यां नरसेंयो रंग जोई रे | रसीक० 


पद १३६ सु ० 


रास रे राधावर रुडो, श्यामत्नडीनी संगेरे, 

मान मुकाववा कारण कासा, अनंग धरती अंगे रे | रास० 
विनता बृ'द्‌ मंडलमां सोहे मोहन मदन मोरारी रे; 

एक नाचे एक गान करे त्यां, उमंग भरी वृजनारी रे रास० 


#् 


( ३२६५ ) 
श्यामा श्रवण काल मबुके, श्यामने कुंडल कान रे, 
मांमर नेपुर रममकम वाजे, वेण वजाडे कहान रे | रास० 
आलिंगन दंता दामांदूर, अवला अंग हुल्लास रे, 
भणु नरसया मयंक मसोह्यो, थकीत रह्यों खटमास रे । रास० 
पद १३७ मुं० 
रास विज्लास रमे राधावर, जुगम जुगम गोपी बच्चे कहान, 
कंठ भुजा उर उपर करघरी, आलिंगन चुंबन रसपान | रास० 


कोंकीला कंठ अलापती कामनी, मांहे मधुरा राग ने तान, 
मोरली उपर संगीत वाजे, वली पोते दे सुर वंधान । रास० 


त्रुत्या हार वसन वपु वीसयां, जाणो जोगेश्वर धरयु' ध्यान, 
नरसेयाचा स्वामीने जोतां, व्याकुल थयो तज्ञु अभिमान । रास० 
पद १३८ मुं० 
हि [कप ० 6 दर 
रह्ढ भरीरें घणी रजनी वेहाणी, हुं विज्लसी वहाला संगेरे, 
नाना भाव धरी घाली वाथे, भीडी अंगों अंगे रे । रंग० 


विविध कुछुमनी सेज समारी, परिमल पूरण काम रे, 
डर उपर राखी रही रसियो, पामी छुंदरु धाम रे | रंग० 


नेणें नेण मेलावे वहालों, तेम तेम्न हरख न मसाये रे, 
पे के ०७७ ७ रे [ 
दीपकने आज्ु आलटडे मारे, बाहुडी कंठे सोहाये रे | संग० 


द्रपण मांहे निहालतो, वहालो, चुंबन दे वारंवार रे, 
पीयुजी प्रमें पामीयां सारो, जीवणु प्राण आधार रे | रुंग? 


वहालोजी वहालापे बहालो, अतिशे एहलुं ध्यान रे, 
भणो नरसेयो ए लीलाकुं करतो निशदीन गान रे | रंग० 


पद १३६ मुं० 


णमाएँ नेपुर, नाचतां नारनां, कंक्रणी धून ते मध्य थाओ, 


चरण अती चालवे, अंगवाले घणुं» त्यम त्यम वाहालोजी बेगुं वाओ 
रणभणे० 


छे 


बज अमापसन> 


( २६६ ) 


प्रेमे प्रेमदा रमे, पीयुने मन गये, नयणां भरी नाथनुं वदन नीरखे, 

करविशे कर ग्रही, झंडलाकारमसां, मरकल्लाकरें धरुं मंन हरखे। 
रणभणे० २ 

जुबती जोबन भरी, नाथने उरघरी, अधरअम्रत रस पान करतां 

शा सहु रस भरी, अंग शुध विसरी, मधुर मधुर स्वरे गान करतां। 
रणकणे० ३ 

धनरे धन एम, असर सहु उचरे, भेद को नवलहे रमण केरो, 


नरसंयो चरणनी, रेणमां कीलतो, जो शामले सन्मुख हाय फेया। 
रणमण० ४ 


प्रद १४० मुं 9 


भी णालां माँकर वाजे वृंदावन, आनंद न भाये गोपीयांचे मनता, ते 
वीठला बाहुडी कंठे अन्योअन्य, नाचे गोपी ने गाये गोविंद। 
भीणालां० १ 


ताल झदंग मौहरने वांसली नाचे, नाचे हसीने गोपी गाये, ..., 
अमर अंत्रिक्षथी मोह पामी रह्या, प्रेमे पुष्पनी वृष्टि थाय | मीणालां० रे 
मस्तक फुमकां राखडी जलहले, जुगल जोडी रमे वन मांहे, 

निरखतां निरखतां निमेष मले नहि,घनरे धन्य जादूव राये | मीणालां० ३ 


क््ष्णु ने कासनी मध्य माधव सली, नाद निरघोष रस रहारे जामी, 
० ० पु 2 
नरसयाच्यों स्वामी सकल व्यापी रहद्यो, अनेक लीला करे गरुडगामी | 


भीणालां० ४9 
पद १४१ मुँ० 
माकस मोलकरी, राकम कोलकरी रे, वहालो वश करशुंरे, 
छनेक हावभाव करीने, हलबे उरप धरशु' रे। काकम० १ 
शणगारे शोभंतों करीने, ताली दइ दुइ हसशुं रे, 
+ः आंजीने २ छ ० ० 
आंखलडी ८ आपण, वादे वेणा वहाशुं रे। काकम० २ 


कंकण धून घघरडी घमके, दरण्ण लइ धरशु' रे, 
नरसंयाचो स्वामि नाचंतो, आपण भामणलडे जाशु' रे। फाकम० है 


( ३६७ ) 
पद १४२ सुं० 
रु ३ ३ सर कप प कप 
मामरने कमक रे, गापी गज गमनी चाले, 
मान घणशुं मनमां धरीने रे, जह सेयरशु' माहले । का० १ 
जाडीत्र विशाल जोलोयां रे, आली फराल मबुके रे कान; 
शामली यासुं संग करे रे वा अंग धरी अभिमान | माँ० २ 
पोपट भात पटोली पहेरी रे, चांपा वर्णी रे चीली, 
नरसंयाचा स्वामीने मत्वा रे, वाली रवारण भोली । क्ला० ३ 
पद १४३ मु० 
भांमरीयां घडाव्यां महारे वहाले, रमरम करती हींडूं रे, 
वदन निहाली वहालाकेरुं, शशुगटडो संकोडु रे। मांक० १ 


धरणा द्वसनु मनमां होतुं, पीयुसु करवा वात रे, 
चोली पहरुं चंपा वर्णी चीर जाणे पत्रनी भात रे। मांक2.. २ 


शामात्रयासु साइड लेबा, सन्मुख सेजे आवी रे, 
हास्य करी रुदेयासु भीडी, प्रेम धरी बोलाची रे । ३ 


धनघन रेणी आजनी रुडी गई, महारा वहालजीसुं तरमतां रे, 
नररोंयाचों स्वामी उरपर त्लीधो, शुंकरे दुरीजन लवतां रे । काक० ४ 


पद १४४ मुं० 
भमांकरीयां कमकार करे, रवी छंदा वाजे रे, 
बाहोडीयांचां केवल कंकण, बोलंता नादे रे। मांम० १ 


हंसागमनि हंसगत चाले, चरणतले चीर चांपे रे, 
उरमंडल उर उपरे सोहे, सुनिजननां मन मापे रे। झाम० २ 


राखलडी रतनाली सोहे, वेणे वासंग नाग छलके रे, 
के कप ॥+ ७ 
आहछू अंबर शीरपर ओढे, शेष नाग जेम सलके रे । कांक०.. 


सर्वे शणशगार सोहे शामाने, रासा रंगभेर रमती रे, 
नरसेंयावा स्वामीने, मलवानी, शीकले ममती रे । कामर० ४ 


( र६८ ) 


पद १४५४ सुं० 
मधराते मोहनजी सोया, माननी साथे रे, , 
कक कप बिक छ 
नाना भातरमे महारसीयो, हसी हसी भीडे बाथे रे । सघ० ५ 
तरुण पणे तारुणी डग भरती, पाये नेपुरनों कणकार रे, 
ल्षि पु बिक सर 
मआंमर नादे वांह डोलावे, रीकवीया मोरार रे | सघ० र्‌ 


अधुर अमृत रसपान करतां, श्यामलडी संग आये रे, | 
री] शक ७ 
नरसैंयाचा स्वामीशुं मज्वा, भामनी भेद्‌ जणावे रे । सघ० 


पद १४६ म्ु० राग सामेरी 
मध रात्रिए सधुरी रे, वहालेजी ए वांसलडी वाही रे; 


कामिनी काम घहेली थदने, सौ बृदावन घाई रे । मध० ५ 
सासु नणंदनी लाजतजी ने, भूषण अंगे सजीयां रे; 
रयणी रास रसवा कारण, जइ यादवने भजीया रे । २ 


नयशी भरी निरख्यों लक्ष्मीवर, आनंद अबला पामी रे; 
क् बिक _। ५ पु पं 
नरसंयाचो स्वामी वृ'दावनमां, केल करे महाकामी रे | सघ० 


पद १४७ मु० राग आशावरी 

सहारे वहाले बेरु वगाडी, आकुल व्याकुल थाउं रे; 
संदिर मांहे में न रहेवाये, केस करी जोवा जाउ' रे | महारे०.. १ 
हुं वेधाणी मधुरी नादे, अनंग उलस्यो अंगे रे; 
० [०] निर. ही] ० आवक; .] हि 

नेण भरी निरखु' शामलियो, सांइडा लीजे संगे रे । महा[रे० रे 
मारुं मन मोह एशे बहाले, दीठा बिना न सोहाये रे 
भणे नरसेंयों घन ते नारी, राज्यों रुदिया मांहे रे । महारि० डे 

पद १४८ झुँ० 
महारा वहालाजीमां कुसुमचों भार नहीं रे; 
कप 8 

ते कारण मने कहों ने सज़नी | टेक २ - १ 
सात सागर ने नव खंड पृथ्वी, शीखर मुख मांहे; 
एटला सहेत वहालो उरपरि राखुं, श्रमर कमल सम होये रे। स०स? 


( २६६ ) ४ 


दिव्य बस्र में शीरपर ओव्यु', ते मने ढुस्तर थाये रे; 
0० 0 हि किक $ बिक क कप 
जेठले मारो वहालोजी संगम आवबे, कुच उपर चित्त चल्ावे रे । 
सजनी० म> ३ 
ताचा गुण लच्मीवर जाणे, जेणे आ र्ट्ट निपाइ रे; 
कप बिक मलीयो २ ९ 
नरसेयाचो स्वामी भले , सुख करो गोकुल राइ रे। स०्म० 9 


पद १४६ मुं० 
गोपी आवीरे आवीरे, वहालानुं मुख जोवा, 
किक गीनां कप 
अदूभुत खेल रच्यो पुरुषोत्तम, माननीनां मन मोहवा | गोपी० १ 


राती चुडी करे कामनीयां, रातां चरण चुंद्डीआं; 
राती आड करी कुंकुमनी,“ते तले राती टीलडीयां | गोपी०.._ २ 


राता फूल कलेवरे कमखे, राती चोली हुद्े भली; 
ह ] छ क ५, ्भ, पे [० ० पु 
रातां तंब्रोत्न ओपे मुखे अबला, तब नरसें त्रिकमने त्रियारेमली । 


गोपी० ३ 
पद १५० मुं०-राग मालव 
० 0. * 
भमभम नादे नेपूर वाजे, भांमरना ममकार रे; 
ताल म॒दंगनी धूनी थाओ, कटी कंकण झणकार रे | कम० १ 
एक वेणा एक महुअर वाहे, कामनी केल करंतां रे; 
कक. खलडी ० 
शिरपर सोहे र रे, कलके झमरी देतां रे । कम० २ 
काने कुंडल मुगट महामणि, शोभा कही न आवे रे; 
भण नरसेंयो आनंदो हरि, भामनी मोहे भावे रे । रूम० ३ 
पद १५१ मु ० 


भांमरनों ममकार मनोहर, रंग जाम्यों महाजम रयणी रे; 

त्रिकमने तालीदे तारुणी, चतुर चपल म्ग नयणी रे । मां... १ 

वीडुलने वश करवा कारण, नाना भाव धरती रे । 

नयन कटाक्षे मोह उपजावे, सुख मरकलडा करती-रे | मां? २ 
र््‌डं 


। ( ३७० ) 
गोपी गेल करे गोविंद शुं, तत मन धन सौ,सौंपी रे; 


भणे नरसेंयो ठ॒प्ति न पाऊुं, जो तो गोविंद गोपी रे । काठ... ३ 
पद १५४२ मुं० 


हलकु लाग्यु' हरिसुख जोतां, वेंधी वांसलडी नादे रे; 
केमकरी अलगां थइए एथी, वहालो गाये सखे सादे रे | हल १ 
ओ घर आवुं तो हरिहैये, सुतां स्वप्ने आवे रे; 


प्रीव बंधाणी पावलीयासु, दीठवना न सोहाबे रे । हल० - २ 
मूकी लाज में महारा मनथी, शामलिया संगे, राची रे,- 
कप नरसेंयो ९७ ० ० मलपांती 
भणे नरसेंयो दुरीजन मांहे, हीडं हुं मलपांती रे | हल० _ ३ 
रा पद १५३ मुं० 


हरिवना रही न शक मारी आली, वहाले नेण वाणोे वींघुं रे; 

चित्त चतुरभुजे चोरीने लीघुं, काह्यनजीए कामण कीघु रे। हरि० १ 
मन सारु महावजीशुं बांधुं, वहाले वेण त्रिभंगी वाह्मो रे; 

जुमनां त्रट तरोवरनी छाया, वहाला रास रमी गुणगायो रे। हरि०२ 
धन वृ'दावन घन घन गोपी, जेणे नंद कुंबर वश कौीधो रे 
नरसेंयाचा स्वामीसुं मलीने, अधर अमृत रस पीधो रे | हरि०. ३ 


-'पद १५४४ मे ० राग रामग्री हे 


हां हां रे हरीबेण वाइरे बाइरे, रामग्री गाईरे, हरिवेश वाईरे; 
गोपीजन सुतपति सहु छांडी, जोवाने घाईरे; हरिवेण वाइरे | हरि०१ 
हां हां रे नेपुर कानधयों; कुंडल पहेयो पाये, 

सेथे काजल, नयने सिंदुर, एवा विभ्वीत वेशे घाये रे । हरि०ण.._ २ 
हां हां रे रजनी शरद्तणी, रास रमे बाली, 

वच वनमाली ने दे कर ताली, बांहोडली वाली रे । हरि० . है 
हां हां रे माननीने मानधणां, आण्यो मन अहंकार: 

अंतरध्यान हवा हरि तत्क्षण, श्री व दावन मोमार रे | हरि० . ४ 
दां हां रे कामनीने कहान मल्यां, जो छोड्यो अभिमानः , 
नरसंयाचा स्वामी संगे रमतां, सुर॒पति वाय निशान रे | हरि० ४ 


( ३२७१ ) 


पद १५५ मुँ० 
चुंद्डीनों रंग जोईने, गोपी चटकशुं चाली रे; 


सेजडीओ शामलीओ शोहे, कंठे बाहुलडी घाली रे | चुं० 
रमके चमके चालंतां, ऋषणने मन भाली रे; 

सोल शणगार साया सुंदरी, ए सुख छे रंग रसाली रे । चुं० 
सुगंव गंध सुरासुर भीनी, मुख तंबोले वोले रे; 

जोबन आव्युं तेवारे, मदन संतापे अतोंले रे | चुं० 


९ १४ ७ ९६ ७ ५७ ७ ७३9 ७ ७४७ ७ ०७७ ७ ७ कहोनी कट्टू पेर कीजे रे; 2 
नरसयाचा स्वामीचे संगम, तन मन धन सोंपीजे रे। चुंद्डी० 
पद १५६ मु० 


हां हां रे बांसली वाई रे, मधुरुं गाये काहान; 

स्वर शब्द नाना विधना, रागरागणीनां गान । वांसली० 

हां हां रे मांहे मांहे रे, माननी राखे रंग; 

धुणुणुरुरुरणुणु उपांग वाजे, ताल निशान स॒दंग | बांसली० 
हां हां रे बीछीआ ठमके रे, काने मवूके काल; 

एक एक ने दे आलिंगन, चाले मधुरी चाल | वांसली० 

हां हां रे बृंदावन रास राच्यो, गोपी घूमे मरकलडां वाली; 
सोल कला शशीयर शोभे, नभमे करते अजुवाली | वांसली० 
हां हां रे सुरपति मोहि रहा, तेहना थंभी रह्या रे विमान; 
नतेनाटारंभ पुष्प वृष्टि होओ, जय जय श्री भगवान | बांसली० 
हां हां रे रजनी अधिक वधी, प्रगट न होय भाण; 


नरसेंयाचा स्वामीनी शोभा जोवा, मुनिवरे मुक्‍्यां ध्यान | वांसली० ६ 


पद १४८ मुं० 


तृप्त थइ हरिज्ु मुख जोतां, हरखी मंदिरियां मांहे रे; 
मन गमतों मचको करीने, भीड़ रुदीया मांहे रे । 
शाशा भाव धर पीयु साथे, सुंदर सेज समारी रे; 
नंद कुंवर सुंदिरवर विलसु, तन मन उपर वारी रे। 
दीवडीए अजवालु मंद्रि, झुंऊंम रोल करावुं रे; 
भणे नरसेंयो शामलियाने, मोतीये लइ वधावुं रे । 


( ३७२ ) 
पद १४६ सुं० 
तन सन धन वारी वहाला उपर, रजनी रंग भेर रस रें; 
निरभे थइने शामली ने, कंठे बांहोलडी धरशुं रे। तन० 


सारी पेठे शंणगार करीने जे कहेशो ते करशुं रे 
भाव घरी भामणडां ले, रसमांहे रीभवशुं रे । तन२ 


मारों वहालो छे अत्यंत मोगी, भत्नी षेरे भोगवशु रे; 
बिक >> अप 
भण नरसेंयो दे आलिंगन, अधर अमृत रस पीशु रे | तन० 


रासलीला 


( श्री हितहरिवृंश ऋत ) 
१६ वीं शताब्दी 


घरिचय--- 

त्रज में रास को अभिनेय वनाने का भव वल्लमाचार्य एवं श्री हितहरिवंश- 
जी को दिया जाता है। सरम्मवतः रास के अभिनय की परम्परा कालचक्र 
के कारण विलीन सी हो गई थी। और इन दोनों महात्माओं ने इसे 
पुनरजीवित करने का प्रयास किया | इन महात्माओं ने स्वयं रासपदो की 
रचना की और अपने शिष्यो को रासपद-रचना एवं उनके अभिनय के लिए 
प्रोत्साहित किया । 

श्री हितहरिवंश के रास की कथात्रस्तु क्रमबद्ध नहीं प्रतीत होती। 
सम्मबत; उनका ध्यान घटना के आरोहावरोह की ओर उतना नहीं था 
जितना राधा और कृष्ण की मनोदशा के दिग्दशन की ओर | रासलीला के 
प्रारम्भ में एक सखी राध्रिकाजी को कृष्ण के साथ सख्षियों के नर्चन की सूचना 
देती है। वह नर्च॑क कृष्ण की अनुपम शोभा के वर्णन द्वारा राधा के मन में 
रास की लालसा उद्दीत्र करती है । वह कृष्ण के वेणुवादन की ओर राधिका 
का ध्यान आकर्षित करती है | 

राधिका के प्रस्थान का वर्णन कवि छोड़ गया है। पदो से प्रतीत होता 
है कि राधिका कृष्ण के पास पहुँचती हैं ओर रास में सम्मिलित होती हैं । 
उन दोनों का नचंन देखकर ललितादिक सखियां मुग्घ हो जाती हैं | कृष्ण 
रासलीला करते हुए एक बार स्वतः ज््री बन जाते हैं। राधा-कृष्ण के रास 
नर्चन का वर्शन कवि मधुर पदों ओर कोमल शब्दों के मध्यम से त्रज फी 
उस मनोहारी शेली में करता है जो भारत के दूरस्थ भागों से आनेवाले 
यात्रियों को आकर्षित प्रतीत होती है| संस्कृत छोको के साथ त्रज फी मधुर 
भाषा के मध्य संगीत का जो खोत फूठ पड़ता है वह दूरागत यात्रियों को 
शीतलता प्रदान करता है | 


रासलीला 
( श्री हितहरिवंश कृत ) 
१६ वीं शताब्दी 


राग बिलावलि 


चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, 
रास रच्यौ श्याम तट कलिंद नंदिनी | 
नितेत ज्ुवती समूह राग रंग अति कुतूह, 
वाजत रसमूल मुरतिका अनंदिनी | १॥ 
बंशीबट निकट जहाँ परस रसनि भूमि तहाँ, 
सकल सुखद मलय बहे बायु मंदिनी । 

जाती ईघद बिकाश कानन अतिसे सुवास,. 
राका निशि शरद मास बिमल चंदिनी ॥ २७ 


नर बाहन प्रभु निहार लोचन भरि घोष नारि, 
नखशिख सोन्द्ये काम दुख निकंदिनी । 
बिलसहि सुजञ्मीव मेलि भामिनि सुख सिंधु मेलि, 
नव निकुंज श्याम केलि जगत बंदिनी ॥| ३ ॥ 


रो 


( २ ) राग आसावरी 


खेलत रास रसिक त्रज्ञ संडन | जुबतिन अंश दिए भुज दंडन ॥९॥ 
शरद्‌ विमल नम चंद विराजे। मधुर मधुर सुरत्ञी कत्न बाजे ॥२॥ 
अति राजत घनश्याम तमाला | कंचन बेलि बसी ब्रजबाला ॥३॥ 
घाजत ताल खदंग उपंगा। गान मथत मन कोटि अनंगा ॥७॥ 
भूपन वहुत विविध रंग सारी | अंग सुधंग द्खावत नारी ॥४॥ 
वर॒घत कुसुम मुद्ति सुर जोषा । सुनियत दिवि दुंदुमि कलघोषा ॥६॥ 
जे श्रीदितहरिबंश मगन मन श्यासा । राधारवन सकल सुख घामा ॥७॥ 


( ३७५ ) 
राग धनाश्री 
मोहन लाल के रसमाती ॥ 
वधु गुपति गोबति कत मोसों प्रथम नेह सकुचाती ॥१९॥ 
देखि संभार पीतपट ऊपर कहाँ चुनरी राती ॥ 
टूटी लर लटकत मो तिनकी नख विध्वु अंकित छाती ॥२॥ 
अधर विंव खंडित मधि मंडित गंड चलति अरमाती ॥ 
अरुण नेन धूमत आलख जुत कुसुम गलित लटपाती ॥३॥ 
आजु रहसि मोहन सब लूटी विविध आपनी थाती | ८ 
जे श्रीहितहरिवंश वचन सुनि भामिनि भवन चली मुसिकाती ॥»॥ 


तेरे नेन करत दोऊ चारी। - 
अति कुल्कात समात नहीं कहूँ मित्रे हैं. कुंजविहारी ॥१॥ 
विथुरी माँग कुसुम गिरि गिरि परे लटकि रही लट न्यारी । 
उर नख रेख प्रगट देखियत हे कद्दा दुरावत प्यारी ॥२॥ 
परी है पीक खुमग गंडनि पर अधरनि रंग सुझुंवारी ॥ 
जे श्रीहितहरिवंश रसिकनी भामिनि आलस अंग अंग भारी ॥ 


आजु गोपाल रास रस खेलत पुलिन कल्पतरु तीर री सजनी । 
शरद विमल नभ चंद विराजत रोचक त्रित्रिथ समीर री सजनी ॥१॥ 
चंपक वकुल मालती मुकलित मच म्ुदित पिक कौर री खजनी | 
देसी सुधंग राग रंग नीको त्रज जुअतिन की भीर री सजनी ॥२॥ 
मधवदा मुदित निसान वज्ञायों त्रत छाड्यी मुनि धीर री सजनी । 
जे श्रीहितहरिवंश मगन मन श्यामा हरत मदन घन पीर री सजनी ॥३॥ 


मोहनी मदनगोपाल की वांसुरी ॥ 
माधुरी श्रवशपुट सुनत सुनि राधिके, 
करत रति राज के ताप को नासुरी ॥ १॥ 
शरद राका रझनि विपिन व दा सजनि, 
अनिल अति मंद शीतल सहित वांसुरी ॥ 
परम पावन पुलिन भ्रृद्धा सेबत नत्रिन, 
कल्पतरु तीर. बलबीर ऋत राखु री | २॥ 


( ३७६ ) 


सकल मंडल भली तुम जु हरि सौं मित्री, 
बनी बर बनित उपसा कहों कासु री ॥ 

तुम जु कंचनतनी लाल मकोेत मनी, 

उसे कल हंस हरिबंश बल्नि दासु री ॥ ३ ॥ 


राग सारंग 


आज बन नीको रास बनायों ॥ 

पुतिन पवितन्न सुभग यमुना तट मोहन बेनु ब॒जायों ॥१॥ 
कल्ल कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि खग म्रृग सचु पायो ॥ 
जुव॒तिनु मंडल सध्य श्याम घन सारंग राग जमायौ ॥श॥। 
ताल मृदंग उपंग मुरज डफ मित्ति रस सिन्धु बढ़ायो ॥ 
विविध बिशद वृषभान नंदनी अंग सुधंग दिखायो ॥३॥ 
अभिनय निपुन लटकि लट लोचन श्वुकुटि अनंग नचायौ ॥ 
ताताथेई ताथई घरति नौतत गति पति त्रज्ञराज रिक्कायो ॥0॥ 
सकल उदार नृपति चूडामणि सुख बारिद्‌ बरषायो ॥| 
परिरंभन चुम्बन आलिंगन उचित जुबति जन पायो ॥५॥ 


बरघत कुसुम मुदित नभ नाइक इंद्र निसान बजायो। 
जे श्रीद्वितहरिबंश रसिक राधापति जस बितान जग छायौ ॥६॥ 


राग गौरी 
खेलत रास दुलहिनी दूलहु ॥ 
सुनहु न सख्ती सहित लल्ितादिक निरखि निरखि नेननि किन फूलहु ॥१॥ 
अति कल मधुर सहा मोहन धुनि उपजत हंस सुता के कूलहु ॥ 
थेई थेई वचन मिथुन मुख निसरत सुनि सुनि देह दशा किन भूलहु ॥१॥ 
मद पदन्‍्यास उठत कुमकुम रज अदूभुत वहत समीर दुकूलहु | 
कत्रहु श्याम श्यामा द्सनांचल कचकुचहार छुव॒त शुज मूलहु ॥३॥। 


अति लावन्य रूप अभिनय गुन नाहिन कोटि काम समतूलहु ॥ 
भ्ुकुटी विज्लास हँस रस वरघत जे श्रीहितहरिबंश प्रेमरस म्ूलहु ॥४॥ 


( ३७७ ) 
॥ छुंद ॥ चार ॥ त्रिमंगी ॥ 


्र्‌ [| ९ रंगी 
हे मोहन मदन त्रिसंगी ॥ मोहन मुनि मन रंगी ॥ 
मोहन भुनि सघन प्रगट परमानंद गुन गंभीर गुपात्ा ॥ 
शीश किरीट श्रवन मणि कुंडल् उर संडित बनमाला ॥ 
पीताम्बर तन घात बिचित्रित कल किंकिणि कठि चंगी ॥ 
नखमणि तरणशि चरण सरसीरुह मोहन मदन त्रिभंगी ॥९॥ 


मोहन बेनु बजाबे | इहि रव नारि बुलाबे ॥' 
आई त्रजनारि सुनत बंशी र॒व गृहपति बंघु बिसारे ॥ 
द्रशन सदन गुपाल सनोहर मनसिज ताप निवारे ॥ 
हरपित बदन बंक अवलोकनि सरस मधुर धुनि गावे | 
सधघुसय श्याम समान अधथर धरे मोहन बेनु बजावे ॥२॥ 


रास रच्यो बन साही ॥ विमल कमल तरु छाँही ॥ 
बिमल कलप तरूु तीर सुपेसल शरद्रेन वर चंदा || 
शीतल मंद सुगंध पवन बहे तहाँ खेलत नंद नंदा ॥ 
अदूभुत ताल म्दंग मनोहर किंकिनि शब्द कराही ॥ 
यमुना पुलिन रसिक रस सागर रास रच्यों बन माही ॥१॥ 


देखत मधुकर केली ॥ मोहे खग म्ग बेली ॥ 
मोहे सग धेनु सहित सुर सुंदर प्रेम मगन पट छूटे ॥ 
उडगन चकित थकित शशि मंडल कोटि मदन सन लूटे ॥ 
अधर पान परिस्ंभन अतिरस आनंद मगन सहेली | 
जे श्रीहितहरिवंश रसिक सचु पावत देखत मधुकर केली ॥9॥ 


राग कल्याण 


रास में रसिक मोहन बने भामिनी । 
सुभग पावन पुलिन सरस सोरभ, 
नलिन सत्त मधघुकर निकर शरद की जामिनी ॥१॥ 
त्रिबिधि रोचक पवन ताप दिनसनि दवन, 
तहाँ ठाढ़े रैंबन संग सत कामिनी ॥ 
तात्न बीना मुदंग सरस नाचत, 
सुधंग एकते एक संगीत की स्वामिनी ॥२॥ 


( रे७८ ) 


राग रागनि जसी विपिन बरषत अमी, 
अधर बिंबनि रमी मुरत्ती अभिरामनी ॥ 
लाग कट्टर उरप. सप्त सुर सो सुलप लैत, 
सुंदर सुधर राधिका नामिनी ॥३॥ 


तत्त थेई थेई करत गतिब नोतन, 

घरत पत्नटि डगमग ढरति मत्त गज गामिनि ॥ 
धाइ नवरंग घरी उरसि राजत खरी उमे, 

कल हंश हरिबंश घन दामिनी ॥४॥ 


स्याम संग राधिका रास मंडल बनी । 
वीच नंदलाल त्रजबाल चंपक बरन ज्यों 
घन तडित बिच कनक सकेत सनी ॥९॥ 


लेत गति मान तत्त थेई हस्तक भेद, 
सरिगम पधनिय सप्त सुर नंदनी । 
नित्य रस पहिर पट नील प्रगटित छबी, 
बदन जनो जलद में मकर की चंदनी ।|२॥ 
राग रागिनी तान मान संगीत मत; 
थकित राकेश नभ शरद की जामिनी ।॥। 
जे श्री हित हरिबंश प्रभु हंस कटि केहरि, 
दूरिकृत मदन मद मत्त गज गामिनी ॥श१॥ 
[ श्री हित चतुराशि जी से उद्धृत ] 


रास के स्फूट पद 


[०] 


( विविध कवि ) 


१६ वीं शताव्दी 


परिचय-- 
मध्यकालमें वैष्णव धर्म फा प्रचार फरने के लिए. अनेक सन्त महात्माओं 
ने कृष्ण फी रासलीला का वर्शन किया है। इस स्थान पर गोविन्ददास, 
राधामोहन, बलरामदास, चंडीदास, शानदास, रामानन्द, उद्धवदास आदि 
कतिपय महात्माओं की प्रमुख रचनाओ फीो उद्धृत किया जा रहा है। 
इन महात्माओं ने श्रीमद्भागवत को श्राघार मान कर राधाकृष्ण की 
रामलीला का चित्र मौलिक रीति से चित्रित किया है । मौज में आने पर 
रास फी छुटा जो स्वरूप इनकी आँखों के सम्मुख आया भक्तों फो उसी का 
परिचय फराने के लिए, इन्होने शब्दों में उसे बॉध फर रख दिया। सूरदास 
नंददास प्रद्ृति भक्तो ने रास वर्णन में प्राय; एक क्रम का ध्यान रखा है 
किन्तु उक्त कवियों ने फभी राधाकृष्ण मिलन का वर्णन किया है तो उसके 
थआ्रागे ही मुरली ध्वनि से मुग्ध होकर गोपिकाओं के शहत्याग का। इस प्रकार 
पूर्वांपर की संगति की उपेक्षा करते हुए. इन महात्माश्रो ने स्फुट पदों में 
अपने हृद्गवत भावों फो अ्रभिव्यक्त किया है । 


इन महात्माओं ने रासवर्णन में इसका सर्वथा ध्यान रखा है। प्रत्येक 
पद की स्वर लहरी में माधुय भाव इस के सदश तैरता चलता हैं। इनके 
विचार और वाणी में अत्यन्त सरलता पाई जाती है। यद्यपि ये महात्मा 
भक्त-कवि के साथ साथ आत्मज्ञानी मी थे। इन्होंने कहीं तो भक्ति-समन्वित 
पदों फी रचना की है तो कहीं ब्रह्मशान फी श्रोर संकेत फर दिया है। 
इनका उद्देश्य न तो केवल काव्यरचना करना था और न नितान्‍्त ब्रह्मशान 
निरूपण । भक्तों फी कल्याण भावना के वशीभूत ये आत्मशानी महात्मा 
सरस पदों फी रचना फरते और उनका स्वतः गान कर अथवा निपुण गायक 
से उनको भ्वश फर प्रसन्न होते। रास-मंडलियाँ उनके प्रसिद्ध पर्दों को 


( रैल० ) 


अभिनय का आ्राधार बनातीं। इस प्रकार दूर देश के विविध भाषा भाषी 
यात्री तीर्थों में रास का अभिनय देखकर अलौकिक रस का आनन्द लूटते। 
इन भक्त कवियों को इसी बात से परम सनन्‍्तोष होता और अपनी काव्यरचना 
के प्रयातध को सफल मानते | 

इन स्फुट पदों में प्रायः पूर्वी, भारत के सन्‍्त महात्माओं की रचनाएँ 
संगहीत हैं| इनकी भाषा में पूर्वीपन का प्राधान्य है। बंगाल में प्रचलित 
शब्दों और मुहावरों का भी इन रचनाओं में दशन होता है। इन पदों से 
यह निष्कर्ष निकलता है कि ये स्वतंत्र महात्मा भाषा के प्रयोग में देशकाल 
की सीमाओ से मुक्त थे। इनकी भाषा उस फाल की राष्ट्रमाषा थी। 
प्रत्येक भाषासाषी अपनी शक्ति के अनुसार इन पढ़ों से अर्थ निफाल कर 
आनन्द का अनुभव करता | हे 


इन कवियो का संक्षिप्त परिचय भूमिका में दिया जा रहा है। 


कृष्णु जिनि नवघन 


रास के स्फुट पद 
( विविध कवि ) 
१६ वीं शताब्दी 


रासलीला-- 

अथ रासो यथा--- 
हरिनेवघनाकृतिः प्रतिवधूहयं मध्यत-- 
स्तदंशविलसदूभुजों भ्रमति चित्रमेकोडप्यसों । 
वधूश्व तड़िदुज्ज्वला प्रतिहरिद्॒यं मध्यतः 
सखीध्वृतकराम्बुजा नटति पश्य रासोत्सवे ॥ 
तड़ित येन गोपीगण 
तड़ितेर माके जलघर । 
तड़ित मेघेर मामे 
रासलीला बड़ मनोहर | 


[ “उज्ज्वल नीलमणि” ] 


सम सख्या हया साजे 


[ उज्ज्वलचन्द्रिका ] 


सहारास 

तूड़ि--रूपक 
वृन्दावन-लीला गोरार मंनेते पड़िल। 
यमुनार भाव सुरधुनी ये धरित्॥ 
फूल-वन देखि वृन्दांवनेर. समान। 
सहचर गण गोपीगण अनुमान ॥ 
खोल करताल - गोरा सूमेलि करिया। 
तार मक्तके नाचे गोरा जय जय दिया।॥ 
वासुदेव घोष ताहे करये विलास | 
रास-रस गोरा 'चाँद करिला प्रकास ॥ 


( रे८र ) 


वेहाग--श्राड़ा काओओयाली 


भगवानपि ता रात्री$ शारदोत्फुल्लमल्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुँ मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ॥ 


वेहाग--आड़ा फाओयाली 
आाड़ा 


रूप देखि आपनार 
कृष्णुर हए चमत्कार 


आस्वादिते मने उठे काम || 


वहाग-जपताल 


शरद-चन्द॒ पवन मन्द्‌ 
विपिने भरत कुसुम गन्ध 
फुल्ल मज्ञिका मालति यूथि 
मत्त-मधकर-भोरणि । 
हेरत राति पऐदन भाति ह 
श्याम मोहन मदने माति 
मुरली-गान , पंचम तान - 
कूलवती-चित्त-चोरणि ॥ 
सुनत गोपी प्रेम रोपि 
सनहिं सनहें आपनि सो पि 
तॉहि चलत याँहि बोलत्नत 
मुरलिक कल लोलनि । 
विसरि गेह निजहूँ देह 
एक नयने काजर केह 
वाहे रंजित कड्कण एकू 
एकू कूणडल दोलनि ॥ 
शिथिल-छन्द्‌ निविक वन्ध 
वेंगे धाओत युवती बृन्द्‌ 
खसत वसन रसन चोलि 


गलत वेणि लोलनि |॥ 


( रेण३ ) 


ततहिँ वेलि सखिनि मेत्रि 
कह काहूक पथे ना चल्नि 
ऐछे मिलल गोकुल चन्द्‌ 
गोविन्द दास गाहनि || 
मल्ार वेहाग -दूठुकी 


विपिन मिलल गोपनारी 

हेरि हसत मुरली धारी 

निरखि वयन पूछत बात 
प्रेम सिन्धु गाहनि | 

पूछत सबक गसन-क्षेम 

कहत कीये करब प्रेम 

त्रजक सबहूँ कुशल वात 
काहे कुटिल चाहनि ॥ 

हेरि ऐछन रजनी घोर 

तेजि तरुणी पतिक कोर 


& 


केले पाओं लि.कानन ओर 
थोर नहत काहिनी । 
गल्नित-लक्तित-कवरी-वन्ध 
काहे धाओँत युवती बृन्द्‌ 
मन्दिर किये पड़ल इन्द्र 
बेढ़ल विपथ-वाहिनी || 
कीये शारद्‌ चॉदनी राति 
निकुंजे भरल कुसुम पॉति 
हेरत श्याम अ्रमरा-भाति 
वूमफि आओलि साहनि | 
एतहूँ कहत ना कह कोई 
काहे राखत मनहिं गोई 
इहहि आन नहई कोई 
गोविन्द दास गायनि ॥ 


( ३८४ ) 
वेहाग--तेश्रों ट 
ऐडन वचन कहल जब कान। 
त्रज-रमणीगण. सजन-नयान ॥ 
टूटल सवहूँ. मनोरथ-सरणि। 
अवनत-आनन नखे लिखू धरणि॥ 
आकुल अन्तर गदगद्‌ - कहई । 
अकरुण-वचन-विशिख नाहि सहई ॥ 
शुन शुन झुकपट श्यामर-चन्द्‌ | 
कैछे कहसि तूह इह अलुवन्ध ॥ 
भॉगलि कुलशील मूरलिक साने। 
किक्वूरिगण जनू केशे घरि आने ॥ 
अब कह कपट धरभयुत बोल। 
धार्मिक हरये कुमारि“निचोल ॥ 
तोहे सौपित जीउ 'तूथा रस पाव | 
तूया पद्‌ छाॉड़ि अब को काहों जाव ॥ 
एतहूँ कहत जब युवती मेल । 
सुनि नन्‍्द्‌ नन्‍्दन हरषित भेल+॥ 
करि परसाद्‌ तहिं करये विलास | 
आनन्दे निरखये 'गोविन्द दास ॥ 
केदार मिश्र कामोद+-मध्यम 'दशकूसी: 
काम्न मणिगणे जनु निरमाओल 
रमणी-संडल साज | 
सॉमकहि 'साक महा मरकत-मशि 
इयामर नटवर राज ॥ 
घनि धनि, अपरूप रासविहार। 
थौर विजूरि सम्ले चंचल जलघर 
'रस वरिखये अनिवार ॥पध्रु॥ 
कत कत चान्द्‌ तिप्तिर पर 'विज्ञसइ 
तिमिरहूँ कतत कत चान्दे । 
कनक-लताए तमालहुूँ कत कत 
टुहुँ दुहुँ तनु तनु बान्धे ॥ 


र्‌उ, 


( देट॥, ) 
कृत कत पहुम्रिनि पद्चम गाओे त 
मथुकर घर अति-भाष । 
७ # ९. रा ्‌ 
मधुकर मलि कत पहुमिनि गाझे त 
मुगधल गोविन्द्दास ॥ 
व्रेद्ाग---च्रपताल 


नागर सत्र (सड़ें) नाचत कत 
यथे यथे अड्भना। 
चौदिग थधेरि सखिगण मेति 
ठमकि ठम्रक्रि चलना ॥ 


 कनन मनन नूपुर बोलन 


किड्टिणी किणि कलना। 
गाविन्द-मोहिनी राइ रक्विणि 
नाचत कत शाोभना | 


विदृगड़ा--ब्रहत्‌ू जपताल ओर पटठताल 


त्रजाइ़ना सद्ढे रद्ढे नावे नन्‍्द्रलाला | 
मंबचक्र माके यन विद्यतर माला | 
रक्त कय्टी समध्यमा सकल यांपित । 
दखिया यादवानन्द्र पाइलेन श्रीत ॥ 
नाचिते नाचिते कह श्रमयुत हुइया | 
आबेशे ऋष्णुर अज्ले पड़े मूरद्धिया ॥ 
ताह्वार सादरे ऋष्ण करेन सम्भाषण । 
बदन बदन-शशी करिया मिलन ॥ 
ये मन बालक लडया खेले निज छाय | 
ते मति आपन रह्ञे रज्नजी यदुराय | 
श्रीराग-जपताल 
सधुर बृन्दा-विपित साथव॥ 
विहरे माधवी सद्लिया 


( २८६ ) 


डुहु गुण दुहु गाओ ये सुललित 
चलत  नत्तेक-भद्िया ॥ 

श्रवण युगल पर, देइ पररपर 
नओ ल किशलय तोड़िया । 

दोहुक भुज दुहु कान्‍्धे सोहइ 
चुम्बइ मुख-शशि मोड़िया ॥ 

तज्ञि सकरनद--धाइ वढ़ल 
सुखर मधुकर-पॉँतिया । 

मत्त कोकिल मद्गल॒ गायत 
नावत शिखि कुत्न मातिया ॥ 
सकल सखिगण कुसुम वरिषण 
करत आनन्द भोरिया । 
दास गिरिधर कवहु हेख्ब-- 
कॉति शामर-गोरिया ॥ 


वेहाग--मध्यम दशकु्सी 


रास अवसाने अवश सेल अइ्भ। 
बेठल  दुहुँ. जन रभस-तरंग ॥ 


श्रमभरे दुह्ुँ अज्टे घाम बहि जाय। 
फिक्करिगण करू चामरेर वाय॥ 
पेठल सबहूँ यमुना-जल माह । 
पानि-ससरे दठुहूँ करू अबगाह।॥ 
नामि मगन जले सण्डली केल। 
दुहूँ दुहँ मेलि करई जल खेल ॥ 
कण्ठ सगन जल कयल पयान | 
कि प “जा 

चुम्चये नाह तव सबहँ बयान ॥ 
9] वि (७ पा ३8. 

छले बले कानु राई लई गेल। 
यों अभिल्लाप करल दुहूँ मेल॥ 


( शे८७ ) 


जल संचे उठि तब झुछइ शरीर। 
जनु॒ विधु-मण्डित यामुन तीर॥ 
रास विलास करि पानि-विलास। 
दास अनन्तक पूरल आश॥ 


केदार--लोफा 


केलि समाधि उतञ्ल दुहूँ तीरहि 
वसन भूषण परि अब्ज । 

रतन मन्दिरट्रमाहा वेठल दुहुँजन 
करु वन-भोजन रह्ढ ॥ 

आलनन्दे को करु ओर । 

विविध मिठाई क्षीर वहु वनफल 

भुझइ नन्‍द्‌ किशोर ॥ श्र ॥ 

नागर-शेपे लेइ सब रह्धिनि 
भोजन करु रस पुञ्ञ । 
भोजन समाधि ताम्बूल सभे खाओल 
शूतल्ि निज निज छकुछ्ध ॥ 
ललितानन्द कुछ यमुना-तट 
शूतल युगल किशोर। 

दास 'नरोत्तम करतहि सेवन 
अलस नयन हेरि भोर ॥ 


नृत्य रास (१ ) 


केदार मिश्र कामोद--मध्यम दशकुसी 


नाचत गोर रासरस अन्तर 

गति अति ललित त्रिभन्ञी 

वरज-ससमाज रमणिगण येछन 
तेछलन अभिनय-रह्गी ॥ 


( रेप८ ) 


देख हे देख , नवह्वीप मार। 
गाओ त वाओ त मधुर भकत शत 


मारहि वर ह्विजराज | धर ॥ 
ताता द्विमि द्विमि सरदक्क दाजत 
ऊुच कुल नूपुर रसाल । 
राव वीन आर सर-मंडल 
सुमिलित करू करताल ॥ 
ए हेन आनन्द न हेरि त्रिभुवन 
निरुपम प्रेम विल्ञास । 
ओ सुख सिन्धु परश किये पाअव 
कह राधामोहन दास ॥ 


तूड़ि--समताल 


गोरा नाचे प्रेम विनोदिया । 
अखिल  भुवनपति बिहरे नदिया ॥ 
दि्ग विदिग नाहि जाने नाचिते नाचिते। 
चाँदमुखे हरि बले कॉदिते काँदिते॥ 
गोलोकेर प्रेमथन जीवबे विलाइया | 
संकीत्तेने नाचे गोरा हरि बोल वलिया ॥ 
रसे अड्ज ढर ढर मसुखे मृदु हास। 
आओ रसे वज्वित भेत्र बलराम दास।॥ 


वेहाग--जयताल 


शारद पूर्णिमा निरसल राति 
उजोर सकल वन । 

मल्लिका मालती विकशित तथि 
मातल अमरागण ॥ 

तरुकुल-डाल फुल भरि भात् 

.. सोरमे पूरिलताय। 

देखिया से शाभा जगमनलोभा 


भुल्निल नागरराय ॥ 


( रे८£ ) 


निधुवने आछे रतन-वबेदिका 
मणि माणिक्येते बॉघा । 
फटिकेर तरु शोभियाछे चारु 
तहाते हीरार छाँदा ॥ 
चारि पाशे साजे प्रवाल्न मुकुता 
गॉथनि आटनि कत | 
ताहाते बेड़िया कुज्ञ कुटिर 
निरमाण शत शत | 
नेतेर पताका उड़िछे उपरे 
कि तार कहिब शोभा । 
अति रम्य स्थल देव अगोचर 
कि कहिव तार आभा ॥ 
माणिकेर घटा किरणुर छटा 
एसति मण्डप-घर । 
चण्डीदास बले अति अपरूप 
नाहिक ताहार पर ॥ 
केदार--मध्यम एकताला 
एके से मोहन यमुनार कूल, 
आरे से केलि-कद्म्बमूल, 
आरे से विविध फुटल फुल- 
आरे से शारद्‌ यामिनी । 
अमर भ्रमरी करत राव, 
पिक छुहु कुहु करत गाव, 
संगिनी रंगिनी मधुर बोलनी, 
विविध राग गायनी ॥ 
वयस किशोर मोहन ठाम, 
निरखि मूरत्ति पड़त काम, 
सजल - जलद्‌ - श्याम - धाम, 
पियत्न-वसन-दामिनी ! 


( ३६० ) 


शावत्न धवल् काल्निम गोरी, 
विविध वसन बनि किशोरी, 


८ हि 
नाचत गाओ त रस विभोरी, 
सबहूँ वरज-कामिनी ॥ 
वीणा कपिनाश पिनाक भाल; 


सप्त सुर बाजत ताल; 
ए. स्व॒र-मण्डज्न मन्दिरा डंफ, 


सेलि कतहेूँ गायनी ॥ 
नृपुर घुंगुर मधुर बोल, 
मनन ननन नटन लोल; 
हासि हासि केहु करत कोल, 

भालि भालि बोलनि। 
बलराम दास पढ़त ताल, 


| # 
गाओत सघुर अति रसाल, 
शुनत शुनत जगत उमत, 


॥0 जम «.] 


हृदय-पुतलि दोलनि ॥ 
वेहाग--जपताल 


देख रि सखि श्याम-चन्द्‌ 
इन्दु-बदनि शराधिका। 


विविध यन्त्र युवति-वबृन्द्‌ 
गाओ ये राग-मालिका ॥ 
सन्द्‌ पवन्त कुछ भवन 
कुसुम - गन्ध - साधुरी । 
मदन-राज नव समाज 
अमत अपर चातुरी॥ 
तरल ताल गति दुलाल 


नाचे नटिनि नठन-शूर । 


प्राशनाथ धरत हात 
राइ ताहे अधिक पूर॥ 

अंगे अंगे परशे भोर 
कहूँ रहत काहँँक कोर | 

ज्ञानदास कहत रास 
येछन जलदे विजुरि जोर ॥ 


धानसी--जपताल 


नव नायरि नव नायर 
नोतुन नव नेहा। 
ओँखे आँखे निमिखे निमिखे 
विलछ्रल निज देहा॥ 
नौतुन गश नोतुन वन 
नौतुन सखि गाने। 


[३ 


ता दिग दिग ता दिग दिग 


ब्फ 
[4] हक] 


थो दिग्‌ दिग थो दिग दिग 
ताल फुकारइ वामे । 
नोतुन रस केलि रभस 
नातुन गति ताले । 
द्रिमि धो द्विमि थोद्रि 
वाओत सखि भालतते॥ 
चद्वल् मणि कुणडल चल 
चन्बल पट वास | 
दोहें दोहा-कर धरिया नाचत 
हेरत अनन्त दास ॥ 


१४ 


/' 


[0] 


द्रास 


ज) 
चाट 


वेहाग--लोफाताल 


वाजत ताल रवाव पाखोआज 
नाचत युगल किशोर । 
है] शा ऐप [पे 
अंग हेलाहेलि नयन ढुलाढुलि 
टुहँ दोहों मुख हेरि भोर॥ 


( ३६२ ) 


चौदिंगे सखि मेल गाओ- त वाओ त 
करहि करहि कर जोर | 

नवघन परे जनु तड़ित लतावतली 
दुहुँ रूप अधिक उजोर ॥ 

वबीण उपांग मुरज सर-मण्डल 
बाजत थोरहि थोर। 

अनन्तदास-पहुँ राइ-मुख निरखइ 


येछन चान्द्‌ चकोर ॥ 


'कानाड़ा मिश्र जपताल-मध्यम धामाली” 


चाँद्वदनी नाचत देखि ॥ 
ताचाथेइथेइ. तिनिकिटि तिनिकिटि माँ 
दिग दिग दि्ग दिग दिग दिग द्गि 
थे। इ दहमि हमि दहमिकि दुमिकि द॒मि 
ताक ताक गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि गड़ि 
तत्ता दिमिता ताता थेइ तिनिकिटि का। घु॥ 
ना हवे भूषणेर ध्वनि ना नड़िबे चिर 
द्रतगति चरण ना बाजिबे मज्जीर ॥ 
विषम संकट ताले बाजाइब वॉशी | 
धनु अंकेर मामे नाच बुमिव प्रेयसी ।। 
हारिले तोमार लबो वेशर कॉचली । 
जिनिले तोमारे दिब मोहन मुरली ॥ 
येमन बलेन श्यामनागर तेमनि नाचेन राइ। 
मुरल्नी लुकान श्याम चारि दिके चाइ ॥ 
सवाइ बले राइयेर जय नागर हारिले। 
दुःखिनि कहिछे गोपी मण्डली हासाले ॥ 


बेहाग मिश्र घानसी--फाञश्रोयालि ताल 


( आरे ) धनि ठमकि ठमकि चल्ि जाय | 
चारु वदने मृदु सधुरिम हासत 


| 


( ३६३ ) 


वेशर दुलिछे नासाय | 
नूउुर रुतु ऋुनु जा, भुनुरु कुतुर कुनु 
कुनुरे फ्ुनरे मंकार । 
दु वाहु युगले ( घनिर ) बल्या शोमित 
( धनिर ) गले दोले गजर्मातहार ॥ 
ललित नितम्वे लम्बित वणी 
फशणिमणि येन शोभा पाय | 
चरणे नूपुर पुन कंकण कन कन 
कठितटे किंकिएी वाय ॥ 
वाजे यत यन्त्र सुतन्त्र मधुर स्वरे 
निधुवनशबदे माताय | 
केलि झतूहले श्रीरास-मण्डले 
केहु गाय केहु वा वाजाय॥ 
सर्खिगण संगे्‌ मकर रंगे रसरंगिणी 
चारि पाशे नाचिया वेड़ाय । 
आध घुड्टा द्ठि उल्नटि पात्नटि 
| अनिमिखे पिया मुख चाय॥ 
देखिया रसिकवर . विदगध नागर 
वाहु पसारिया धाय | 
भुजे भुजे आकर्षण विनोद वन्धने 
विनादिनी विनोद माताय ॥ 
कनक कमल मामे नील-उत्पल साजे 
मेघे येन विजुरि खेलाय | 
दुहुँक रूपेर सीमा नाहि देखि उपमा 
बसु यमानन्द गुण गाय ॥ 
कानाड़ा मिश्र जपताल--मध्यम घामाली 
श्याम तोमारे नाचते हबवे। 
दिगे दा मिने केटा थोर लाग मिंग मो ॥ 
उड़ ताड़ा थोइ भनुर मलुर भलु 
भनु भनतु भानु भाछु | 


( ३६४ ) 


धोइ धोइ धोइ गिड़ गिड़ गिड़ 
गिड़ गिड़ गिड़ गिड़ ॥ 

गिड़ तिता द्मिता वाना थोरि काठा माँ ॥ भू, ॥ 
ना नड़िबे गणड मुणड नूपुरेर कड़ाइ । 
ना नड़िये बनसाला बुमित्र बड़ाइ।॥। 
ना नड़िबे छुद्र घणिट अश्रवणेर कुण्डल | 
ना नड़िबे नासार सोति नयनेर पत्न ॥ 
ललिता बाजाये वीणा विशाखा मझदंग | 
सुचित्रा बाय सप्तस्वरा राइ देखे रंग ॥ 
तुंगविद्या कपिनास तम्बुरा रंगदेवी | 
इन्दुरेखा पिनाक बाय मन्दिरा सुदेवी ॥ 
उड़ट ताले यदि हार वनसाली । 
चूडा वाशी केड़े लब देच करतालि।॥ 
यदि जिन राइके दिव आमरा हव दासी । 
नइले ,कारागारे राखिब दु/खिनी शुनि हासि ॥ 


सोहिनी -- जपताल 


नाच श्याम सुखमय । 
9 (१2 हि का 0] 
देखि, ताले माने केमन ज्ञानोंदय ।। 
ए तो घाटे माठे दान साधानय । 
बिक 
एखाने गाइते बाजाते जाने गोपीसमुदाय ।। 
एकचार नाच हें श्याम फिरि फिरि। 
संगे संगे नाचव मोरा चॉद-चदन हेरि | 


सोहिनी वेहाग--बृहत्‌ जपताल 


नाचत नागर काम 


विधुम्नुखि फिरि फिरि हेरत बयान ॥ धर, ॥ 
वाज्ञत कत कत यन्त्र रसाल। 
गायत सहूचरी देयत ताल ॥ 


( ३९५ ) 

चोदिके वेढदल नटिनीसंमाज | 
तार माझे शोभित नटवरराज | 
पद्तले ताज घरणीपर घरि। 
नाचत संगे निशंक मुरारी॥ 
हासि ललिता करे लव डम्ब । 
विकट ताल तब करिल आरम्भ ॥ 
हासि कमलमुखी कहे शुन कान | 
इये परे पदगति करह सन्धान ॥ 
माति मदन-मदे मदन गोंपाल। 
विकट ताल पर नाचत भात्। 
रिमि देयल्न धनि निज मति माल ॥ 
सुखभरे शेखर कहे भाति भाल | 

वेहाग-मह्ठार--द्ृहत्‌ जपताल 


आजु श्याम रास-रस-रंगिया 
नव युवराज युवति संगिया ॥ ध्र॥ 
चम््बल-गति चरण चलत 
संगीत सुरंगिया | 
नाचे मनोहर-गति अंगभंगिया ॥ 
वबीणु अधिक विविध यन्त्र 
वाओ थे उपंगिया | 
मधुर ता ता थे थे थे 
वोलत मदंगिया ॥ 
कानु लपत सुर मोहन 
लाल मंजिर मानरि। 
रुचिरताता थेया थेया थेया 
गाओ त सुर तान,रि॥ 
वृषभानु-नन्दिनि किशोरि गोरि 
गाओ ते अनुपाम रि। 


( रे६६ ) 


शिवराम आनन्दे नाहिक ओर 
हेरत रास-घामरि ॥ 


(सोहिनी मिश्र वेहाग-जपताल 


राधा श्याम नाचे रे, धनु अंक पातिया | 
जतलधर श्याम एकि अनुपास 


थिर विजुरि वासे राखिया ॥ 
थगु थगु थगुता रंगे मंगे चलेपा 
नखमणि मलमलिया । 
मंजीर मूक ए बड़ि कोतुक 
किंकिणी किनकिनिया ॥ 
नाचे यहुवीर थिर करि शिर 
कुणडल म्रदु दोलनिया । 
माधव गाने सुरकुल (वाखाने 
मुनि जन मन मोहनिया ॥ 
अंसे अंसे दुहूँ विनिहित-वाहु 
हास दामिनी दुमनीया । 
अंग भंग करि श्री रासविहारी 
गोविंददास हेरे मातिया ॥ 


वेहाग जपताल 


नाचत नव नन्ददुलाल 
रसवती करि. संगे। 
रवाव खवाब वोश कपिनास 
वबाजत कत॒ रंगे॥ 
कोइ गायत कोइ वायत 
कोइ धरत ताले । 
सखिगण मित्ति नाचइ गाओ इ 
मोहित नन्दलाले ॥ 
शुक नाचिछे शारी नाचिछे 


वसिया तरूर. डाले। 


( रे६७ ) 


कपोत कपोती दुजने मिल्िया घारिछे कवइ ताले 


फुलेर उपरे श्रमरा नाचिछे 
अमरी नाचिछे संगे। 
मधुकर यत नाचे कत शत 
मधु दिये तारा रंगे॥ 
यमुना नाचिछे तर॑गेर छल्ते 
ताह्मते मकर-मसीने । 
जलचर पाखी नाचिया बुलिछे 
नाहि ज्ञाने राति दिने ॥ 
उर्द्ध नाचिछे यत देवगण 
होइया आनन्द्चित । 
गन्धव किन्नर नाचिया नाचिया 
गाइछे मधुर गीत॥ 
ब्रह्मा नाचिछे सावित्री सहिते 
पुलके पूरित अंग। 
वृषेर उपरे नाचे महेश्वर 
पावती करि संग॥ 
मिहिर नाचिछे स्व-पत्नी सहिते 
रोहिणी सहिते चान्दे । 
यत देवगणे आनन्दे नाचिछे 
हिया थिर नाहि बान्धे॥ 
सुरासुर आदि आनन्दे नाचिछे 
पाताल नागेरसने 
कूम रसने है अनंत नाचिहे 
अति आनन्दित मने।॥ 
सुमेरु सहिते प्रथिवी नाचिछे 
बल्िछे भात्रि रे भाति। 
गोवर्धन गिरि आनन्दे नाचिछे 


यार तठे रास केलि॥ 


( रेध्८ट ) 


ए सब नाचन देखिया मगन 
वहिछे. आनन्दघारा। 

निमानन्द दास नाचन देखिया 
नाचिछे वाउत्न पारा॥ 


वेहाग-जपताल 


आअतिशय नटने परिश्रम भे गेल 
घामे तितत्न तनु-बवास 
नृत्त समाधि राइ कानु बेठल 
बरज रमणी चारु पास ॥ 
आनके कहने ना जाय। 
चामर करे कोई बीजन वीजइ 
कोइ वारि लेइ घाय ॥ घ्‌, ॥ 
चरण पाखालइ ताम्बूल जोगायइ 
कोइ सुछायइ घाम। 
ऐछन दुहूँ तनु शीतत्न करत जनु 
कुबलय चम्पक दाम ॥ 
आर सहचरिगरो बहुविध सेवने 
श्रसज्_्त करलहि दूर 
आनन्द्‌-सायरे दुहुँ मुख हेरइते 
उद्धवदास हिया पूर 


नृत्यरास ( २) 


मायूर-मध्यम दशकुसी 
देख देख गोरा-नट-रंग । 
कीतेन मंगल महारास-मण्डल 
उपजिल  पुरुव-प्रसंग ॥ 
नाचे पहुँ नित्यानन्द्‌ ठाकुर अद्वेतचन्द्र 
श्रीनिवास मुकुन्द सुरारि। 
रामानन्द वक्रेश्वर आर यत सहचर 
प्रेम सिंधु आनन्द लहरी ॥ 


ताताथे थे सृदंग वाजइ 
मनर भकनर करताल । 

तन तन ताम्वुर वीणा सुमधुर 
बाजत यन्त्र रसाल || 

ठाकुंर परिडित गाय गोविन्द आनन्दे वाय 

नाचे गोरा गदाधर संगे। 

द्विमिकि द्वेमिकि थेया. ता थैया ता थेया थैया 

बाजत मोहन मृदंगे ॥ 


कीतेन सणशडल-- शोभा अपरूप भेत्र 
चोदिके भकत करू गाने । 

तीरे तीरे शोभन श्रीवृन्दावन 
जाह्वी श्रीयमुना जाने ॥ 

पुरुषक लालस विज्ञास रास-रस 
सोइ सब सखिगरण संग । 

ए कविशेखर होयल फॉपर 


ना बुमिया गोरांग रंग ॥ 


वेहाग- जपताल 


रमणी मोहन विलसिते मन 
मरमे हइल पुनि। 
गिया वृन्दावने वसिला यतने 
रमिते वरज-धनि ॥ 
मधुर मुरली पूरे वनमाली 
राधा राधा करि गान | 
एकाकी गभीर वनेर मितर 
बाजाय कतेक तान ॥ 
अमिया-निलनि बाजिछे सघने 
मधुर मुरत्ली-गीव । 
अविचल कुल -- रमणी सकल 


शुनिया हरल चित ॥ 


( ४०० ) 


अवण जाइया रहिल पशिया 
अन्तरे वाजिछे वॉशी । 
आइस आइस वल्लि डाकये मुरत्री 


येन भेल सुखराशि ॥ 
आलनन्दे अवश पुलक' मानस 
सुकुमारी धनि राधे । 
गृह-कर्म यत हेल विसरित 
सकल करिल वाघधे ॥ 
राइयेर अग्रेते यतेक श्मणी 
कहये मधुर वाणी। 
ओइ ओइ शुन किया बाजे तान 
केमन करये प्राणी ॥ 
सहिते ना पारि मुरलीर ध्वनि 
पशिल हियार मामे। 
वरज-तरुणी हइल वाउरी 
हरिल कुल्लेर लाजे॥ 
केह पति सने आहछिल शयने 
व्यजिया ताहार संग | 
केह वा आछिल सखीर सहित 
कहिते रमस-रंग ॥ 
केह वा आछिल दुग्ध-आवतेने 
चुलाते राखि बेसालि। 
त्यजि आवतेन हुई आनमन 
ऐलने से गेल चलि॥ 
केह शिशु लइया कोलेते करिया 
दुग्ध कराये पान | 
शिशु केलि भूमे चत्नि गेल भ्रमे 
शुनि मुरलीर गान | 
केह वा आछिल शयन करिया 
नयने आलिल निद। 


( ४०१ ) 


येन केह आसि चोराइ लइल 
नयने काटिया सिँघ ॥ 
केह वा आछितल रन्धन करिते 
तेमति चल्निया गेल । 
कृष्ण सुखी हइया . - मुरली शुनिया 
सब विसरित भेत्न ॥ 
सकत्न रमणी धाइल अमनि 
केह काहो नाहि माने । 
यमुनार कूले कद्म्बेरि मूत्ते 
मिलल श्यामेर सने ॥ 
त्रजनारीगणे देखिया तखने 
हासिया नागर-राय । 
रास-विज्लसन करिल रचन 
द्विज चण्डीदासे गाय ॥ 


केदार--मध्यम दशकुसी 


त्रजरमणीगण हेरि हरषित मन 
नागर नटवर-राज । 

नटन-विज्ञास-- उलसहि निमगन 
चोदिग रमणी समाज ॥ 

यूथे यूथे मित्रि करे कर धराधरि 
मण्डत्नली रचिया सुठान । 

बाजत वीण उपांग पाखाओ ज 

मामहि माझ राधा कान ॥| 

शरद सुधाकर गगनहिं निरमल 

कानने कुसुम विकाश ! 


कोकिल भ्रमर गाओ। थे अति सुस्वर 
अमल कमल परकाश ॥ 
हेरि हेरि फिरि फिरि बाहु घराधरि 
नाचत रंगिणी मेलि । 


( ४०२ ) 


ज्ञानदास कहे नागर रसमय 
करे कत कोतुक केलि ॥ 


वेहाग-तेश्रोट 


करे कर मण्डित मणडल्िसार। 
नावत नागरी नागर - राज ॥ 
बाजत क॒त, कत यन्त्र सुतान। 
कत कत राग-मसान करू गान ॥ 
डट्रिगिता द्विगिता द्विगि ताद़िगि ताद्विंगि द्विगि, 
थे थे थे थे कुनुर कुतुर झूतु-- 
ऊुनु कुनु कुनिया । 
कंकणु कन कन किंकिणी किनि किनि 
किनि रे किनि रे किनि किनिया॥ 
कत क॒त अंगमंग करु कम्प । 
चलये चरणे सुमझ्लिर मांप॥ 
कंकण किंकिणी वल्या निसान | 
अपरूप  नाचत राधा कान॥ 
जनु नव जलघर विज्ञुरिक भाति। 
कह माधव दुहूँ ऐछन कॉति ॥ 


वेहाग-इहत्‌ जपताल 


राधा श्याम नाचेरे 

नाचे रासरसे मातिया। 
राधा श्याम ढुहेँ मेलि 

नाचे कर धराधरि 

रास - रसरंगे रंगिया ॥ 
नाचे जत्नधर श्याम श्याम 

थिर विजुरि वाम 

नाचे कृत अंगभंगिया। 
थुरु छुसु ता-- 

अंगभंगें चले पा 


( ४०३ ) 


| नाचे दुहूँ मदु मद हासिया ॥ 
कृकेण कन कन भीकन भान भन 
किंफिणी किनि किनिया। 
दुहँ मुख ढुहँ हेरे हुँ नाचे आनन्द भरे 
दुहँ रसे दुहूँ मातिया ॥ 
करे # 
चोदिके सखिगशा आलनन्दे सगन 
नाचे तारा बदन हेरिया। 
भामे नाचे राधा-श्याम शोभा अति अनुपाम 
कत यन्त्र वाजे सुरंगिया ॥ 
के दिके आप पु 
चोदिके सखिर ठाट ऐल्लन चांदेर नाट 
नाचे तारा ठाम ठमकिया । 
कंकन भीकन नुपूर वाजन 
' आभरण भलमलिया ॥ 
विनोदिनी रंगे विनोदिनी संगे 
८ 
नाचे दोहे चिबुक घरिया। 
सृदु मठ हासनि दुहँ बंकिस चाहनि 
३ जज 
हेरि हेरे आनन्दे भासिया ॥ 
माभे नाचे राधा-श्याम चौदिके गोपिनी ठाम 
से आनन्द कहने ना जाय । 
मधुर श्री वृन्दावने रासलीला इन्जवने 
९ /“५ 
ज्ञानदास हेरिया जुड़ाय ॥ 


करूणु वराड़ि मध्यम एकफताला 


कद्म्ब-तरूर डाल भूमे नामियाछे साल 
फुल फुटियाछे सारि सारि। 
परिमले समीरण भरत श्री वृन्दावन 


केलि करे अ्रमरा अ्रमरी ॥ 
राइ कान्ु विलसईइ रणे। 

किवा रूप लावनि वेद्गधि धनि धनि 
मणिमय आमरण अंगे ॥ श्‌, ॥ 


( ४०४ ) 


[० 


राधार दक्षिण कर , धरि प्रिय गिरिघर 
मधुर मधुर चलि जाय । 
आगे पाछे सखिगण करे फूल बरिषण 
कोनों सखि चासर ढुल्लाय ॥ 
परागे घूसर स्थत्न चन्द्र-करे सुशीतल 
मशिमसय वेदीर उपरे। 
राइ-कानु-कर जोड़ि नूत करे फिरि फिरि 
परशे पुलके तनु भरे॥ 
मुगसद्‌ चन्दन करे करि. सखिगण 
वरिखये फूल गन्धराजे | 
श्रम-जल विन्दु विन्दु शोभा करे मुख इन्दु 
अथरे मुरत्ी नाहि बाजे ॥ 
हास विलास रस सकल मधुर भाष 
नरोत्तम मनोरथ भरू। 
दुह्'ुंक विचित्र वेश कुछुमे रचित केश 
लोचने मोहने लीला करू ॥ 


सोहइ-समताल 


आज रसेर बादर निशि। 
प्रेमे भासल सब बृन्दावन वासी॥ 
श्याम - घन वरिखये प्रेमसुधा-धार । 
को९ रंगिणी राधा विज्ञुरी संचार ॥ 
प्रेमे पिछल पथ गमन सुबंक | 
मृगमद-चन्दन - कुंकुसम भेज्न पंक ॥ 
द्गविदिग नाहि प्रेमेर पाथार । 
डुच्बल नरोत्तम ना जाने सॉतार॥ 


वेहाग-जपताल 
बड़ अपरूप है देखिलें सजनी 
नयल्ली कुझ्जर मामे । 
इन्द्रनोल-मरणि कतेक जड़ित 
हियार उपरे साजे ॥ 


( ४०५ ) 


कुसुम-शयने मिलित नयने 
उलसित अरविन्द । 

श्याम सोहागिनी कोरे घुमायत्रि 
चाँदेर उपरे चान्द | 

कऋुज कुसुमित सुधाकरम्बित 
ताहे पिककुल गान । 

मदनेर वाणे दोहे अगेयान 
विधिर कि निरमाण ।। 

मन्द्‌ समलयज पवन वह मृदु 

ओ सुख को करू अन्त । 

सरवस घन दोहार दुँहु जन 

कहये राय वसन्‍्त ॥। 


्क्ल्म्यू 


केदार-जपताल 


रास जागरणोे निकुंज-भवने 
आलुणा अलस-भरे। 
शुतलि किशोरी आपना पासरि 
पराण नाथेर कोरे । 
सखि, हेर देखसिया वा । 
निद्‌ जाय धनी ओ चॉद्वद्नी 
श्याम-अंगे दिया पा ॥ भ्‌ ॥ 
नागरेर बाहु करिया शिथान 
विथान वसन भूषा । 
निशासे इलिछे रतन-वेशर 
हासिखानि ताहे मिशा ॥ 
परिहास कारि निते चाहे हरि 
साहस ना हय मने | 


( ४०६ ) 
धीरे धीरे बोल ना करिह रोल 
ज्ञानदास श्स भणे ॥ 
झुम्रुर 


( अमनि ) राइ घुमाइल | 
श्याम बँधुयार कोरे 
- अमनि राई घुमाइल ॥ 


श्रीराम यशोरसायन-रास 
कशराज युनीन्‍्द्रकृत 


( सं० १६८३ वि० ) 
परिचय--- 
प्रायः जैन मुनियों ने रास के लिये तीर्थों तीयंकरों एवं जैन आचार्यों के 
जीवनचरित्र फो ही फथा का आधार बनाया है, फिन्तु केशराज मुनीन्‍्द्र ने 
मयादा परुपोच्म रामकों अपना कथानायक स्वीकार किया है। मुनीन्द्र ने 


राम की प्रायः समस्त लीलाओशो का वणन रासशेली में बड़ी श्रद्धामक्ति के 
छाथ किया उन्होने इस रास को अधिकारों में विभाजित किया है। 


श्री राम यशोरसायन रास एक विशाल ग्रंथ है| इस स्थल पर उस ग्रंथ 
के केवल द्वितीय एवं तृतीय अधिफार से सीतापहरण अंश उदघृत किया जा 
रहा हे। मुनीन्द्र की गणना के अनुसार माघ्र कृष्णा अष्टमी फो सीतापहरण 
हुआ । जब रावण सीताजी को विमान में अपहत कर लंका की ओर भागा 
जा रह्दा था तब सीता विलाप सुनकर जटायू रावण से युद्ध फरने फो प्रस्तुत 
हुआ | आक्रोश में भरकर वह रावण का शरीर विदीण फरने लगा । 

केशराज जी एक स्थल पर रामलक्ष्मणु के संवाद द्वारा सीता फो अ्रव्वी 
में अकेली छोड़ने ओर उनकी अनुपस्थिति में राम के मूच्छित होने का संकेत 
करते हैं । राम चेतनावस्था मे आने पर पश्ञु पक्षी एवं वनदेवी से सीता का 
पता पूछते हैँ। तदुपरान्‍त खर श्रोर विराध नामक राक्ल्सों का वर्शन 
अआाता दे । 

अब्र राम किष्किधा नगरी में पहुँचते हैं और सुग्रीव के साथ मैत्री करते 
हैं। ढाल ३४ में महारानी तारा का विशद वरणन दे | 

रावणु जब सीताहरण कर लंका पहुँचता है तो वहाँ रानी मन्दोदरी 
उसे विविध प्रकार से समझाकर सीता फो लौठाने का परामश देती दे 
किंतु रावण उनकी एक नहीं सुनता । इसके उपरान्त विभीपण का वर्शन दे । 
बह अत्यंत व्याकुलह्ृदय वाली सीताजी के समीप पहुँचकर उन्हें श्राश्वायन 


( ४ण्८ ) 


देता है [कवि विभीषण के चरित्र फी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। वह विभी- 
घरणु फो कुल का भूषण घोषित फरता है । 

आगे चलकर सीता के शोध का विवरण मिलता है। कपिराज हनुमान 
का लंकागमन और सीताजी की खोज फा विशद वर्शान है। फथा फा 
क्रम प्राय; रामचरित मानस से मिलता जुलता है। इसकी शैली लोकफाव्य 
फी शेली है। एक स्थान पर ४५ छुन्दो में निरन्तर प्रत्येक चरण के अन्त में 
“हो? का प्रयोग मिलता है। घाइ हो, कराइ हो, सुणाइ हो, पाइ हो, थाइ 
हो, सखाइ हो, पिछताइ हो, लड़ाइ हो अधिकाइ हो, होश हो, काचो हो, 
साचो हो, भाखु हो, राखु हो इत्यादि पद इस बात के साज्ञी हैं कि इस रास 
में जनफाब्य शेत्नी का पूर्शुरीति से निर्वाह पाया जाता है। 


श्रीराम यशोरसायन-रास 
, केशराज मुनीन्द्रकृत 
सं० १६८३ वि० 


माघ वदि ८ दिने सीताअपहरणम । 


तांम जटायू पंखीओरे, जाइ मिलीयों धाय; 


रोस भरी नख अंकुशेरे, तास बिलूरे काय | जी० ३० 
वरज्यो पिण माने नहीरे, ताम सुरीसाणों राय; 
कापी नाखी पांखडीरे, पड्यों धरती आय | जी० ३१ 
शंक न माने कोइनीरे, वयठों जाय विमान; 
एह मनोरथ माहिरोरे, पूर्यो श्री मगवान । जी० ३२ 
हा | सुसरा दशरथजीरे, जनक जनऊ कहे तात; 

. हा ! लक्ष्मण हा ! रामजीरे, हा ! सामंडत् आत | जी० श३ 
सिंचाशो जिम विडकल्ीरे, वायस वलिने जेम; 
ए कोई मुभने गहीरे, लेई जाबे एम। जी० ३४ 
आधवो कोई उतावलोरे, शूरो जे संसार; 
राक्षसथा राखी लीयोरे, करती जाय पुकार | जी० ३५ 
अकजहीनों जाइयोरे रतह्नजटी खग एक; 
रोज सुणी सीतातणोरे, मनमांदि करे विवेक । जी० ३६ 


भगनी भामंडल तणीरे, रामचंद्रनी नारी, 

रावण जी छल्न केलवीरे, लेइ चालिओ अपहारि | जी० ३७ 
भामंडलना पशक्षथकीरे, रत्नजटी तरवारि; 

संवही सांम्हों हुवोरे, रावणजी तिहिवारि | जी० श्प 
मूलकाणो मनमें घणोरे, करे किसुं ए रंकः 

विद्या सघली हयहरीरे, लीधी तास निःशंक | जी० ३६ 


( ४१० ) 


७ ८ ।+ अल अं योरे कक कप ज / 
पंख विहृणों पंखीयोरे, होवे तिम ए देखि; 

चर + यारे # 0 के 22 
छोटा मोदासुं अडयांरे, थावे दुःख विशेषि | जी० 
कंवूद्वीपे कूंबूगिरेरे, गीरतो गौरतो तेह; 

हक ९ हि हक 

करतों अधिका उरतोरे, आयो घरती छेह | जी० 
आपूण में अलोलमेंरे, सायर उपरि सांइ; .., 

हक ७ हक ९ 
करे घगयुं सम जावणी रे, समजावोने तांइ । जी० 
भूचर खेचर राजीयारे, सयलनमें हम पाय; 

की कप [] [क 
अछु त्रिखंडनों घणीरे; इंद्र आप गुण गाय । जी० 
करि थापुं पटरागिनीरे, महिमा अधिक वधाय; 
रोबे मति रहे रंगमेरे, सुखमें दुःख न खमाय । जी० 
करता कोपिओथों छणोरे, हेत किसे खुशसाय; 
भागहीणा तिण रामनेरे. दीधी गयल लगाय | जी० 
कागगले कंचनतणीरे, साला भत्ती न देखाय; 
सरखांने सरखो मिल्यारे, आवे सहुनी दाय । जी० 
मानों मुझने पतिपणेरे, होइ रहुं तुम दास; 
हि 
मुझ मान्या सहु मानसीरे, आणी तुम्हारी आस । जी० 
निजर न उंची सा करेरे, दिइ न अपूटो जाव, 
अक्षर दोना ध्यानथीरे, आणी रही अति आब । जी० 
विंधियों मनमथ वाणसुं रे, आरति अति मनमांहि, 
65 ३ ८ २ ८ ९७४५. 

उठीने पग लागीयोरे, विपही विहनल प्रांहि । जी० 
लंपट ललचावे घणुंरे; तो कां न करे प्राण; 
अणइच्छ॑ती नारिनारे, पहिली छे पच्चखांण । जी० 
सीता पग खांची लीयोरे, लिविओं नही शिरतास; 
परपुरुषाने आभडय्यांरे, थाये शील विशास । जी० 
देवलनी ध्वज सारिखीरे, पतित्रता कहिवाय; 
होंय अपूठी वायसुं रे, आपे अलग पुल्लाय | जी० 
सीता तस कोशो घएुरे, रे निन्नंज नरेश; 
मुझ आंण्याथी ताहरीरे, विशठी वात विशेष | जी० 
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श्र 


(४११ ) 


सारणादिक तो घणारे, मंत्री ने सामंत; 

कप _प + 
साम्हा आव्याखादरारे, प्रभुने शिर नामंत | जी० 
नगरीनी शोभा करीरे, उच्छवनों अधिकार; 


नार निरुपम लावीयांरे, मुख मुख जयजयकार | जी० 


लंकाथी दिशी पूव्वेरे, देव रमण उद्यान... 

रक्ताशोक तलें जइरे, बयसावि सा आण | जी० 
छ ० 

राम अने लक्ष्मण तणी रे, जब लग न लहूुं खेमः 


तब लग मुमने छे सही रे, भोजन केसे नेम । जी० 


रखवाली तो त्रिजटा रे, आरक्षक परिवार; 


मूकी मंदिर आवी यो रे, लोग घणो छे ल्ार । जी० 


ढाल भली वत्तीसमी रे, रावन ने चित चाव; 


् ] वि बिक [ 
केशराज ऋषिजी कहे रे, आगे लावन साव | जी० 


इति श्री ढाल बतन्नीशमा राम यशोरसायने द्वितीयोधिफारः 


श्री रामयशोरसायन-रास 
तृतीय अधिफार 
दुद्द 


वाग वाणी वरदायनी, कविजन केरी माय; 
मया करीने मुझभणी, सुमति दीज्यों सुखदाय । 
राम चली उतावत्ञा, आया लखमण पास; 
रण रंगे रमतो खरो, दीठों सो उल्लास । 

राम प्रतें लखमण कहे, तुम तो कीयो अकाज; 
अटवी मांहि एकली, सीता मूकी आज । 

राम कहे ते तेडियो, हुँ आयो अवधार, 

सो कहे में नवि तेडिया, ए परपंच विचार । 
फिरि जाओ उतावला, मति को विणसे काम; 
पीछे थी हुं आवीयो जीतियो छू संग्राम । 

वेगि वेगि वाटें वही, राम पधारे जाम: 

निजर न देखे जानकी, मूछोणा प्रभु ताम । 


५७४ 


ध्रदु 
प्र 
प्र 


४९ 


जे 


( ४१२ ) 


ढाल, ३३ भी० घडी दोइ लाल तमाकू दो--ए देषी | 

श्रीरामे नारि गमाई हो, इतउत्त ुंडत मोलत वन में; 

सा नवि दिये दिखाइ हो, भीरामे नारि गसाइ हो । १ 
संग्या पामी अंतरजामी; आगें आवी धाइ हो; 

पांख विहृणों पंखी पडीओ, दीठो उपरी आवी हो । श्रीण._ २ 
पंखीडे दीठो नर कोई, नारी लीधां जाइ हो; 

पूठि हुवांश पापी पुरुषें, नाख्यों छे ए घाइ हो । श्री० ३ 
आवक जाणी जाणी सहाइ, प्रभु उपगार कराइ हो; 

ओनवकार अवार, अनोपम, दीधों तास सुणाइ हो | श्रीण_ ४ 
मंत्र प्रसादे स्वर्ग चतुर्थे, सूरनी पद्‌वी पाइ हो; 

संगतथी पंखी उधरीयो, संगतथी सुख थाइ हो' । श्री० ४ 
उंचो देखे नीचो देखे, पास न कोई सखाइ हो । 

संचल जाणी आसा आगणी, घाइ रहे पिछताइ हो | श्रीण._ ४६ 
लखमण साथे स्वर खेंचर सो, मांडे ताम लडाइहो; 

त्रिशिर लघुभाइ खर राखी, आप करे अधिकाइ हो | श्री: ७ 
रथ बयसीने लखमण साथें, क्ुफतणी विधिठाइ हो; 

लखमण वीरे भारि नांख्यो, पहिली एह वधाइ हो। श्री? पर 
लंका पयालां केरो स्वामी, चन्द्रोदय सुत सोइ हो; 

नामें विराध सबल दूल साजी, आणी सहाइ होइ हो | श्री०ण ६ 
सेवक सोइ आडो आबे, काम पडया नहि काचों हो; 

लखमण साथे विराध वढे रे, सेवक छुं हुं साचो हो | श्रीण._ १० 
छाप हणीने लंका लीधी, रीस घणीए आगें हो; 

स्वामी कारज बेर वापनो, जगमांहि जस जागे हो | श्रीण_ ११ 
तुम्ह आगें ए कीट पतंगा, भ्रत्यपणोहुं भाखुं हो, 

दिओ आदेश विदेश वताओं, रण अखयायत राखुं हो | श्री? १२ 
इपत हसी लखमणजी बोले, स्थुंरे सहाए शूरा हो; 

आप बलें वलबंत कहावे, परवल नित्य अधूरा हो । श्री2. १३ 
जेठो वंधव राम नरेसर, दुःखित जन प्रतिपालू हो; 

देशे तुमने राज तुम्दारों, शत्रुकंद कुदालू हो | श्री० १० 
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छू का ु # कप 0 कक हा 
देखी विराध विरोधी खरतो, वाली यो रोस प्रकाशी हो, 
शंबूक हंसा साहिज एहने, उबरीयो बनवासी हो | श्री०_ १४ 
लखमण कहे खर मति भू के नंदन त्रिसरों भाइ हो; 
उणही पंथे तोहि चलाबुं, तोरे सुमित्रा माइ हो | श्री ० १६ 
मारिओ के सारिओ में मूरख, जीमतणी सुभटाइ हो, 
करि प्रगटा प्रोढो पखपाती, लीजे तास बोज्ञाइ हो | श्रीण_ ९७ 
एम कहंतों नट जिमनाचे, वाणे अंबर छाई हो; 
वाण खुर प्रेखर शिर छेदे, अबर रद्यां मुंहबाइ हो । श्रीः. ९८ 
दूधण दल लेईने दोड्यो, ते पिण मारी लीथो हो; 
अपूछ कीधु' आपस मायों, अवरांस;ुं जस न दीधो हो | श्री० १६ 
लेइ साथ विराघ वदीतो, उमग्यो उमग्यो आबे हो; 
एतले वामो नेत्र फरकीओ, ताम असाता पावे हो । श्री. २० 
अलगांथी दीठो अल्बेसर, अटवीमांहि भमंतों हो; 
नारी वियोगी जोगी जेहबों, आरतिमांहि रमंतो हों । श्री०_ २१ 
लही विखवाद विचार विशेषे, एतो में धुर जाणी हो; 
अटठवी में एकाकी बसतां, राम गमावी राणी हो | श्री० र्‌२ 
लखमण आगें आवबी उभो, राम न साम्हों जोबे हो; 
/ [पे ्थ जे 
विरह सात्न ए अश्रवसरि साले, नभने साम्हों होवे हो । श्री०ण_ २३ 
पानपान करिके वन शोध्यो, नारी नयरे नावी हो; 
वनदेवी तुम्दी वनवासिनी, दिओ छो क्युंन बतावी ही। श्री० २४ 
तुम्ह भरोसे नारी मूकी, हुँतो काम सिधायो हो; हि 
काम न कीधो नारी गमावी, जग अपज्ञस वालायो हो | श्री० २५ 
भाइ भरते रागें मूकीयो, त्रिय रखवाली कामे हो; 

हक] ९ हर 4 ० कक हर 
आयोथों सो एक न हूई, उंछुं दीठो रामे हो । श्री० २६ 
राजभार देवा नवि दीधो, धन है केकयी माता हो; 
नारिन राखि शक्यो नर निसतो, तो किम राज्य रखांता हो। श्री०२७ 

० कक" #%] ४९: २ 
एस कहेतो राम नरेसर, धरणी पडीओ घसकाई हो, 

है] [कप] है. कक 

राम ठुखे पशु-पंखी दुःखीया, उमा आगे आइ हो | श्री०ण. ८ 
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लय 22 किक 
लखमणजी कर शीतत्न ताई, बोले आबी आगे हो; 
आप करोछे काय किसुंण, सहुने भूंडूं ल्ञागे हो । श्री? २६ 
भाई तुम्हारों हुं जीती आव्यो, खरनों कंद निकंदी हो; 
वचन-सुधारस सुं सिंचाणी, लहे संग्या आनंदी हो | श्रीण._ ३० 
देखे लखमण उस्ो आगे, उठी मिलोयो सांइ हो; 
आपे दो भित्ति त्रिया नरखाणी, हरखाणी उवामाइ हो | श्री० ३१ 
शओदुस्तु सो मंत्री भाखे प्रभु, ए आरति माणों हो; 
नाद भेद करीने किए एक, सीता लीधी ज्ञाणों हो । श्री०.. ३२ 
तेहना प्राण संघाते सीता, बयगी पाछी आए हो; 
तो तो लखमण नाम हमार, नहीं तो जूठ थयारुं हो | श्री० ३३ 
वीर विराध खरों हिंच मित्नीयो, आयो बोल दारु हो; 
लंक पयात्ते प्रश्ु थिर थायो, वचन पाले जिम वारु हो | श्री० ३४ 
सीता खबर करेवा कारण, भट मोकलीया भारी हो; , 
का ] 4७ हक." हक" 
वीर विराध घणाुं कत्फलीयो, अवसर सेवा प्यारी हो | श्री० ३५ 
सुभट सहु पृथ्वी फिरि आया, सीता खबर न पामी हो; 
कप 2" हक हक 
अधोमुखा उसा प्रभु आगे, बतलावे तब स्वासी हो | श्री०. ३६ 
दोष न कोड सेवक जननो, उद्यमनों अधिकारी हो; 
+, 47, हि हक 
भभुनु दशाय काररिज न सरे, सुद्शा काज सुधारी हो। श्री० ३७ 
चीर विराध प्रसुपगि लागि, अरज करे अलुरागी हो; 
वापीयायां दोडु दृह दिशि, कारिज केडें लागी हो । श्री०ण... १८ 
वीर वीराध सवल दल साथें, राम सुलखमण दोइ हो; 
लंक पयालें चात्नी आया, खबर लह सहु कोइ हो। श्री०.._ ३६ 


स्व॒रनो नंदन शुंवूक भाई; सुंद नरेखर आप हो; 

साम्हा आबी खेत कडावी, हाथी ग्रह्मां शर-चाप हो | श्री०. ४० 
वीर वीराध शिपे लडेंवें, वारुं बेरज वात्े हो; 

किहा हयथी का रथ पायक, ल्ञोग-वचन संभाले हो । श्री? ४९ 
राम सुलखमण देखी सनझुख, सूपेनखा सुत लेइ हो; 

रावण पासे पधारी पापणि, घरनो चडड करेइ हो | छ२ 
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वीर विराध तिहां थिर थाप्यों, आरति सघली टाले हो; 

मोटानी मोटी मति मोटी, मोटो वोलिओ पाले हो । श्री 

राम सुलक्षमण खरने महिले, वसीया आप विराजे हो; 

युवराजा जिय वीर विराधज, झुंद घरें सुख साजे हो | श्री० 

ढाल भत्नी ए तीनतीसमी, वीर विराध वधायों हो; 

केशराज ऋषिराज कहेरे, राज गयो वोहोडयो हो। श्री० 
डुह्ा 

प्रतारिणी विद्या महा, हेमबंत गिरि जाय; 

साहस गत साथी सही, तत्रही आयो धाय | 

पुरी केकिंधा आवीयो, करि सरिओं सुविलास; 

गति-सति-वाणी विचार॒बे, वीजों रवि आकाश । 

तारानों अभितलापीयों, आतुर थयो अपार, 

रुप धरे सुश्रीवनो, न करे कांइ विचार । 

क्रीडा करवा कारणे, वनमें गयो सुग्रीब; 

ए घरमें चलि आवीयो, अबर लही अतीव । 

तामधणी घर आवीयो, रोकांणो द्रवारि, 

घरमें छे सुमीवजी, वात पडी सुविचारि। 

दो सुग्रीव विचार तां, वालितणो तो पूतः 

काकी घर ताला जडे, राखेवा घरसूत । 

चंद्ररश्मि रतीयामणो, युवराजा जयबंतः 

वाली वीरनों जाइयो, अबल प्रवल नहि अंत । 

आवीने उभो रह्यो, आगो कोइ न जाय, 

खेदी वाहिर काढीयो, वलीयांथी इमथाय । 


ढाल ३४ मी सुरतकी देशी 


तारा परतख मोहनी, तारा अधिक रसाल; 

तारा सुग्नीव सोहनी हो, तारा अति सुविशाल; 

तारा तारारूप अनूपतारा, तारा मोद्ा भूपतारा, 
तारा हो मोहनवबेलि तारा, तारा कोमल-केलि तारा । 
चब॒दा अ्रक्षोहणीनों धणी, राजा श्रीसुपीव; 

. पार नहीं प्रभुता तणों हो, साहिब श्राप सदीब तारा । 


४९ 


४७ 
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एकण डांगे मारीयें, साचा जूठा दोइ; 

ग्यान बिना निश्चय नहीं हों, लोगांथी सुं होइ तारा । 
साचो मिलसे साचने, जूठों जूठझे जोइ+। 

जूठतणी जड उथली हो, जइ सुसतावे कोइ तारा । 

हंस अने बग उजला, लागां एक प्रसंस; 

खीर नीरने पारखे हो, बगबग हंसहि हंस तारा । 

काच अने सणिऊ सारिखा, लोगा एकहि वाच; 

पिणु पारखीयां आगले हो, मणि मणि काचहि काच तारा । 
काग अने तो कोकिला, वरणे एग सोहाग; 

मास वसंत विराजीया हो, पिक पिक कागहि काग तारा । 
मंत्रीने पंचां मिली, नेबडीयो ए न्याय; 

सात सात अक्षोहणी हो, दोई पक्षे थाय त्तारा । 

दोइ लडो आप आपमें, साथां देव सहाय; 

जूठों नासी जायसी हो, सहुने आवबी दाय तारा । 

खेत बूहारयों मोकलो, ऊभा होइ आय; 

लोग लड्या आयापणा हो, कंगडो तो न मिटाय तारा 
लागे ना चाहे नारिने, चाहे ए दो ताई; 

कोइ मरा कोइ जीवो हो, लोगां ल्ञागे काँइ ! तारा । 

तब दोइ सुग्रीवजी, लडिया शत्त्र उपाडि; 

खांति न राखी खेल दवे हो, तोहि न मिटी राडी तारा । 
दोइ तो समतोत्न जी, दोइ विद्याबंत; 

दोइ खेचर तो खरा हो, दोइ तो मयमंत तारा । 

हाथीसुं हाथी अडे, सिंह साथ तो सिंह, 

सापें साप मिटे नहीं हो, शूरें शूर अबीह तारा | 

सुग्रीवें संभारीयो, हनुमत आयो चालि, 

जूओो सुप्रीच कूटीये हो, न शके कगडो टालि तारा 
सुग्रीव चित्तसुं चितचे, साचो ए तो सोच; 

केहने तजे केद्द ने भजे हो, लोगां ए आलोच तारा । 
वालि हुंता बलवंतजी, जग जस जाचो जोर; 

सोतो हुवा संयमी हो, भडग रह गया भोर तारा । 


& 
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चंद्ररश्मि बलीयो घणो, मरदमें मरदान; 

खबर न लाधे एतली हो, कुण निज्र कुण छे आन तारा । 
दशकंघर छे दीपतो, लंपटि मांहि गिणाय; 

वात सुण्यां हणी रोइने हो, तारा लीये बोल्लाय तारा । 
एताइश संकट पड्यां, काम समारण हार; 

खरथा सारामें हएयो हो, करता पर उपगार तारा | 
शरण भहूं श्रीरामनो, लखमणस अभिराम; 

जेम बिराध निवाजीयो, सारेसे हम काम तारा। 

लंक पयालां छे सही, आज लगें उड्दश; 

वोलाव्या आवे सही हो, कारज विसवाबीस तारा | 
दूतज छानो मोकल्यो, वीर विराधहि पास; 

वात जणावी विस्तारी हो, पाया सो उल्हास तारा । 
बेगा आवबो वेगसुं, आबी करों अरदास; 

काम तुम्हारों सारसे हो, देसे अरिने त्रास तारा । 
संतोषाणों स्वामिजी, निमुुण्यों बचन अलोल; 

बलते छांट अमीतणी हो, अरतिमांदि अमोल तारा । 
साहण वाहण सामठां, चालि गयो सुग्रीव; 

आगें धरी विराधने हो, आरतिवंत अतीब तारा । 

चरण कमत्न प्रभुना नमि, भाखी मननी वात; 

परदु/ख कायरनो सही हो, त्रिर्‌द अछे विख्यात तारा । 
हम तुम्हने छे सारिखो, अवला दुःख अपार; 

हमारों तुम भांजस्यो हो, थारो श्री करतार तारा । 

अह सुण॒तां बातजी, गहवरीयों राजान, 

परदु/ख थी दुःख आपणो हो, साले साल समान तारा । 
दुःख हीया में सँवरी, सुप्रीवहि संतोष, 

दीधों देव दया करी हो, कीधो सुखनो पोप तारा । 


बीर विराध कहे सही, आपांने एकाज; 
करिवो छे उत्तावलो हो, न कीयां पावां ल्ञाज तारा | 
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कपिपति भाखे कामजी, आपां करिवो एह; 

सुसतो होइ सोधस्युं हो, जइ धरती ने छेह तारा। 

द्वीप अने परहीपनी, शुद्धि अणांउड' आप, 

तो तो साचो जाणियों हो, शूर राजा छे बाप तारा। 
प्रभुजी चाली आवीया, पुरि किकिंधा देखि; 
जाणे अल्का अभिनवि हो; पायो सुख विशेषि तारा । 
वीजो वोलाबी ल्ीयों, उभो आवी खेत; 

दोइ लडता नवि जाणीये, हो, साच न भ्कूठहि हेत तारा । 
व्ज[वत्तेज नामथी, धनुष चहोडीओं देव; , 
विद्या गई टंकारथी हो, प्रगट थयों ततखेव तारा। 

लंपट पर नारी तणा, ढीढां मांहिला घीठ; 

जग सघलो अवलोकतां हो, तुक सम अवर न दीठ तारा । 
एक बाणसुं मारीयो, साहस गति सेतांन; ' 

एक चपेटें सिंघने हो, हरिण लहे अवसान तारा । 

वीर विराधतणीपरें, थिर थाप्यो कपिनाथ; 

साचो करि सहू देखतां हो, आंणी मिल्रीयों साथ तारा । 
त्रयोदश कन्या भल्री, राम प्रते आपंत, 

प्रीति रीति काढी करी हो, कपिपति तो थापंत तारा । 
राम कहे कपिराजीया, तुम्ह वाचा संभाल; 

परणेवानी पाछली हो, पहिली सीता वाल तारा । 

ढात्न भत्नी चउत्रीसमी, कपिपति कांम समारि; 

केशराज ऋषिजी कहे हो, अब शोधीजें नारि तारा । 

दुह्मा, 

रावशणने घरे रोवणों, आज पडिओ अवधारि; 

खरनी सुणी सुणावणी हो, आंणखि मिल्रि वहु नारि। 
दिवस विचारां आंतरे, सूपणखा ने सुंद 

लंका नगरी आवीयो, वरसे आंसु बुंद । 

सुपनखा सुहासणी, करती अधिक विल्लाप; 

रावण ने गले लागि के, दीन वदे अति आप । 
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कंत हण्यो कुमर हण्यों, हणीय देवर दोय; 
खेचर चव॒द्‌ हजारनो, हंता एकसुं होय । 
लंक पियाले आवीया, आगयण्याो रोस अगाध; 
रांक जेम हम काढीया, वसीयों वीर विराध । 
वंधव तुम्ह वेठां थकां, बरते ए अन्याय; 
#“ 9७ ५ ३ 2 / # _ 

बरती दिन थोडा बिपे, जातिहि दिखाय । 
एक सुबरणे सांवलो, बीजों पीले वांन; 
वनवासी छे भोौलडा, पिण नहीं केहने मांन । 
बसवा भाणेजा भणी, वास अनेरो हेरि, 

आप न & कप / $ ३ उ३ टि. 
सगा सगे आवबे सही, कोइक दिनांक फेरि | 
ए सघल्नी श्रवण सुणी, बोले वीर विवेक; 
घरटीरा फेरा घणा, पिणए घरटानो एक | 


पंखाली कीडीतणो, मुवांने दिन जात; * 

मारि करिसुुं पाधरा, ओर चलावो वात । 

वात नहीं वतका नहीं, राग नहीं नहि रंग; 

राज काज भाषे नहीं, होइ रहिय्रों दिरंग । 

नींद नहीं लीला नहीं, फूल नहीं तंबोलल, 

भोजन पाणी पिण नहीं, सुग्या न भावे बोल । 

हासि नहीं रामति नहीं, नहीं भोगनों जोग; 

मांणस मुवां सारिखों, होइ रह्मो तस्ु सोग । 

खायो पडीओ खाटले, पडिओ रहे नरनाथ, 

मूंग मूंग बोले नहीं, आरति करे सहु साथ । 

ढाल, ३५ मी. मेरे मन अयसी आयवण्णी--ए देशी; 

थारा चित्त में कांइ बसी, मंदोदरीमा दोषति पेखी, 
पूछे बात हसी थां। १ 

पखवाडें अंधारे आये, घटतों जाय शशी; 

तेज हेज प्रताप प्रखीणों शोभा ल्ञाज खीसी थां । 

सुंस अछे तुम्ह मुझ गलाना, न कहो जिसीहि तिसी; 

आरति अतिही उदासपणाथी, मति तुं जाय चौसी-थां 
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रावण भाखे सुणी मंदोदरी, चित्तमें आणी चुभी; 
सीता सुरती भाल भल्लीए, हियांमांहि खुभी थां । 
धुंसुंछु दिन राति घणेरो, न शक समज करी; 

जो तुं मुजने चाहे देवी, मेल्ो प्तीति खरी थां । 
प्रियनी पीडाये पीडाणी, तबही उठि घसी; 
देवरमण उद्याने आवी, देवी एक ससी-थां । 

हुं मंदोदरी छुं रीसुभोदरी, मोटे नाम चढी; 

' रावण रांण्यांमाँहि बखाणी, वनितामांहि वढी-थाँ 
भोत्षी कां भरमांणी छे तुं, रावण साथ रसी; 
माणस भवनों लाहो लीजे, हुं छुं दास समी थां | 
सीता तुं धन्न तुं घन थारे, माथे अधिक रवि; 
राजा रावशने चित्त आवी, मेल्ही अवर छती थां | 
भूचर राम तपस्वी ते वो, सेवक मात्र सही; 
उपति तजिए पति ज्यो पामें, करमें तीरें कही-थां 


मन खीचीने मोन रही थी, नीची सही नगही; 
तु तो सतीयां मांहि वखाणी, एती हीन लही-थां | 


किहां जम्बूक किंहां सिंह सनूरो, गरुड किहांरे अही; 
किहां मुझ पति किहां तुक पति, लंपट लाज नहीरे तहीं थां | 
तुं नारी घन धन तुझ ठाकुर, सिरिखी जोडी मिली; 
पति लंपट घरकी पटराणीं, दूतीमांहि भित्ली-थां । 
थांरु मुंहडो नहीं देखवो, तुजसुं वाव किसी; 
अलगी जा आंख्यां आग थी, मयत्नी जेम मसी । 
एतले रावशुजी चल आयो, शीत धमण धमी; 

क्थ है] किक ०० ९. 
शीतल वचनांथी समजाबे, आपें उपसमी-थां | 
मंदोदरी रांणी तुक आगें, किंकर मांहि गियी; 
हुं तुम्द दास सरीखों केती, भाखुं अबर भणी-थां । 
निजर निद्दालों उत्तर वालो, टालों वात घणीः 
पाली दोडया हुंस न पूरे, उं असवार तणी । 
दीइ अपूठी सीता वोले, सांभल लंक घणी; 
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काल दृष्टिसुं हुं देखेसुं, जा घरि टालि अणी-थां । 
घिग घिग तुज ए आस्या माथे थारी कोत वर्णी; 
जीवित राम सुलक्ष्मण हुं छूं अढी माथेरे मणी-थां । 
वार वार वचन आकोसे, न तजे राय रल्ी, 

हांक लीयोरे हरीलो होवे, श्वान न जाये टल्ली । 
सीतानी तो अरति अधिकी, न शक्यो शूर खमी; 
आधथमीयो अलगो होवाने, व्यापी आणु तमी-थां । 
रावबणने उपजी ए अधिकी, कुमति तणी ए मति, 
उपसर्गा करावे अधिका, सीदावरे सती-थां । 
फेतकारी करती फेरे, धू घू घूक करे; 

वृश्चिक वृक फिरे क्र'दवां, निसत नररे डरे-थां । 
पुच्छाटो१ सुव्याश्र विशेषें, उतुं अन्योन्य लडे; 

फूं फूंठा फण करता, परगट, मांहोमांहि अडे-थां | 
पुच्छा छोट सुव्याघ्र विशेषे, सिह सवलतें फिरे, 


, साकनीयां संहार करंती, मुंह विस्फोट करे थां । 


हा 


भूत पिसाच वेयात्न वदीता, हठसुं द्वास हसे; 
डाकिणी भूतनी मयल्ली देवी, काती हाथ घसे-थां । 
उल्ल्लंता दुरललित, अति जमकाय धरे; 

शवण एह विकुवंण, करिनइ, आगे आणी सरे-थां। 


परमेष्ठी पांचे मन ध्याती सीता स्वेत ( खे ) खरे; ' 


श्छ 


बच 


७ 


जानकी ( जानके ) पियु करती, रावण, साम्ही पग न भरे थां र८ 


रावण तो निज नियभ भांजे, सीता सत न चले; 
पाकांने नही भूत पराभव, काचानेरे छले-थां । 


डाल भत्नी ए पांचती समी, धन्य जो टेक ग्रहे, 
केशराज ग्रही तो साची, सीता ज्युं निवहे-थां 


“: दुद्ा -- 


विभीषण निशिनी चरी, निमुणी लोगां मांहि; 
सीता पासे आवीओ, करण दिलासा प्रॉहि । 
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सहोदर समजाविवा, वात सुणेवा वीर; 

छे परनारी परांग मुख, साहसवंत सधीर । 
वाइजी ! तुम्हे कबण छो किहांथी आव्या चालि; 
इहां तुम्हे आशया कुणे, भाखों शंका टालि । 
घूंघट खीची अधोमुखी, जाणी पूछे प्रवीण; 
सत्यवती साची सती, वाणी वदे अदीण । 


०5 [न [4 थ्‌ ० 

ढाल श१६मी, एक दिवस रुफमणि हरिसाथ-ए देशी ० 
सीता ताम निशंकपणेरे, माखे वारु बाणीरे; 
विभीपण कुलकेरा भपण, निम्तुणे अम्वत जाणीरे-खी | 
जनक पिता भामंडल भाई, राम-त्रीया हुं वखाणीरे, 
दृशरथनी कुल्नवहू वदीतों, सतीयॉमें अधिकाशीरे-सी । 
राम नरेसर लक्ष्मण देवर, वीजी हुंतो रांणीरे; 
दंडकारणये मांहि आवी, वासतणी थितिठांणीरे-सी | 
सूरहास असि तरु डाले, देखिओ अधिके पाणीरे, 
लक्ष्मणुजी लीलाये त्लीधो, ज्योति घणी प्रगतांणीरे-सी । 
करण परीक्षा बेगें बाहे, वंशनी जाल कपाणीरे; 
शंबूकनो तब शिर छेदाणों, मनसा अति पिछताशणीरे-सी । 
खांडो देखी राघव भाखे, तें न करी सतीश्याणी रे; 
विद्या साधित ( साधन ) विण अपराधें, मारियों एते प्रांणीरे। 
पाछे पूजा भोजन पाणी, आंणीने चमकाणीरे; 
धड मस्तक दो जूदां दीठां, ताम घणुं अकुलांणीरे-सी । 
पग अनुसारें चाली आदी, राघवसुं रीमाणीरे; | 
लंपरटिनी ज्ञालच नवी पूरी, मनता अति पिछताणी रे-सी 
खरदूषण त्रिशि सोलें आबी, आगि थइ शिलगांणीरे; 
सिंद नाद संकेत कीयाथी, लखमणसु मंडाणीरे-सी । 

न (७ हा क्न बिक /् न कप 
लंकाजइ लंकार्पाते अण्यां, वात कही अति तांणीरे 
सिंहनादनो भेद लगावी, ए हूं हां आंणीरे-सी । 

ए. दश मस्तक कापवाने, हुँ कातीरेक कहांणीरे; 
लंका नगरी बालवामें, हुंवल हुंबतती छांणीरे-सी । 
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तेज प्रताप पराक्रम, पीलण, हुं घरमंडी घाणीरे, 
पगी आवीछु' रावण केरे, एकांते दुःख खाणीरे-सी । 
श्रवण सुणे पिण रीख न आणी, रागीनी सहि नांणीरे; 


आगि सतेजी छे अति अधिकी, जल आंगे उल्हाणी रे-सी । 


एम सुणी लघुबंधव जंपे, वाइ मति भरमार्णीरे; 
एका वलती गाडर घरमे, घाले कुण अग्यानीरे-सी । 
पर रमणी नेकाली नागिणी, के विष वेलि समाणीरे, 
जालवतांइ जब तब जोवो, क्युंहि नहि अति ताणीरे | 
संपद्‌ तरुनी एक कुहाडी, आपदनी नीसाणीरे, 


श्राप सतीनो छे दुःखदाई, मति दिईं एह रीसाणीरे-सी । 


लाख कहूँ के कोडि कहुं तुम्ह, अ'ततो वस्तु विराणीरे; 
आजकाल् दिन च्यारांमांहि, एतों वात दिखाणीरे-सी । 
हुं म्हायों भोलंभों टालुं, राखो कीर्ति पुराणीरे, 


लोक कहेसे कोइ न हुं तोरे, रावणके आगे वाणीरे-सी । 


राम सुलक्ष्मण दोझुंही बलीया, अनमी नाडि नमाणीरे; 
सीताने हुं देइ आंडं) जिम रहे प्रीति थपाणीरे-सी । 
ढाल भली (० तो ) छत्तीसमी, राये एक न मांनीरे 
केशराज ऋषि राबणक्रेरी, वेज्ञा आणी जणाणीरे-सी । 


ढह् 


रावण हूवो रातडो, वदे विभीषण वीर, 

गही वस्तु किम छोडीये, जब लग रहे शरीर । 
राम सुलक्मण भीलड़ा, वनहिमांहि वास, 
साहण वाहण कोनही, आपहि फिरे उदास, । 
साहण वाहण साहिरे, विद्यानो श्रति जोर, 

ओ स्थु करिसे बापड़ा, कांइ सचावे सोर | 
आज नहीं तो कालही, काल नहीं तो मास; 
मास नहीं तो वरसमे, आप हि करिसे आस | 


( ४र४ ) 


एतलामांहि आसना, उबे आधे सी चालि, 
छत्त वल कोइ केलवी, देस्युं परहा टालि । 
रा 2 जे अहं' कार चर 
ढाल शे७मी, सयणा परिहरिय अहंकार-ए देशी । 

पहिलीथीमें सांभलीरे, रामत्रीयाथी घात; 
होसे रावणनी सहीरे, उही मिलेछे वात, 

तविभीषण वात विचारे एंह । 
सत्य वचन ज्ञानीतणांरे, कोई नहीं संदेह-वि । 
में तो कीधोयो घणोरे, आ छोही उपकम, 

किक कब ने रो भें / 
दशरथ जीवतो उवयोरे, घीरोछे गज घम-वि। 


भावीनों बलछे घणोंरे, नटले कोडि प्रकार, 
सीताने तजतां थकांरे, पालसे लोगां चार-वि | 
सुणता ही सुणे नहीरे, विभीषणनां बोल, 
देखे तो देखे नहींरे, कामी एतो निटोल वि । 


पुष्पक नाम विमानमेरे, सीता लेइ आप, 

ऋक्रीडा करिवा चालीयोरे, टाल्यों न टले पाप-वि । 
देखावे अति रुवडारे, रत्नमयी, गिरिरांज; 
नंद्नवननी ओपमारे, देखावे वन साज-वि | 
तटनी तट करि सोहतीरे, हँस केरा साज; 
केलघरा काम्यां तणारे, देवे रक्ष राज-वि । 


मंदिर विविध प्रकारनारे, सेजतणी वरसोभ; 
विद ५३ ५ बच 6 [पे 
भद्र भद्रपणों भल्लोरे, आणि विपयसुख लोभ-वि । 


लंपट लालच लागीयोरे, केलबणीनी कोडि, 

२ 25७०९. / कक पु 
करि देखाबे अति घर्णीरे, खेत खरे नहि खोडी-वि । 
हँस तजीने हंसलीरे, कदही वंछे काग; 

हक 8 ७ 2५५ ..। |. 
राम तजी सौता तणारे, नहीं अवरांसुं लाग-वि । 
ताम अपूठो आचीयोरे, वृक्ष अशोकहि हेठि 


है 
45 


मूकी रावण मानिनीरे, ए पिण काठी वेठि-वि। 


१० 


१९ 


( ४२५ ) 


विभीषश चित्त चिंतवेरे, होइ रहिओ मयमंत; 
रे ] पे 

शीख न कोई सरदहेरे, आयो दीसे अ'त-वि | 
मंत्रीसर वोलावीयारे, विभीषण तिदिवार, 

हि पे कप [० ७ / ८ 
करे मसूरति सहू मिलीरे, उपजियो ए अविचार-वि । 
मोह तणो मदि माचीयारे, कोइ न माने कार, 
हुओ हरायो हाथीयोरे, केम करीजें सार-वि । 
आयो दीसे आ सनोरे, रावश काल विणशास; 
कोइ रुप करमें करीरे, कीजे भोग विज्ञास-वि | 
मति उठावे मनथकीरे, ते माटे मंत्रीश; 

बिक] हक पी पे 
जार न ल्ागे माहियारे, कान न मांडे इंश-वि । 
मिथ्या मतिनों मोहियोरे, जिन मतिनों आदेश, 

९ ] ०. ० / 
माने नहीं प्रभु आपणो रे, कीजे कांइ कलेस-वि । 
हनुमतने कपि राजीयोरे, आदि मिल्‍या चुप आप, 
धरम पखे पखीया थयारे, मेल्हिओ रावण राय-वि । 
राम अने लक्ष्मण थकीरे, रावशनों संहार; 

[ ] छा [० 
ग्यांनी बचने छे सहीरे, सांचवीयें विवहार-वि'। 
जोति पहिल्ी सोचीयेरे, तो कांइक छुख पाय, 
मंदिर लाग्यां बारथीरे, काढयो कांइ न जांय-वि। 
भय तो उपृजसी सहीरे सांसों नहिय लिगार; 
जेहनी आंणी कामिनीरे, ते तो आवशहार-वि | 
जेहनुंतरीयों प्राहुणो रे, ते तो जोबे बाट; 
खोटो नांणों आपणोरे, कीधां कांइ उचाट-बि | 
लंका नगरी अति सजीरे, ढील न कीधी रंच, 
अन्नपान ने इंघणारे, मेल्हे वहूलों संच-वि | 
कोट ओटना कांगुरारे, पोलि अने पागार; 
सगलोही समराबीयोरे गोला यंत्र अपार-वि | 


विद्यातो आशालिकारे, तेहनों प्रवर प्राकार; 
देवहि पाला उसरें रे, लंघंता दुरवार-वि । 


५२ 


१३ 


१७ 


१४ 


श्द्‌ 


१७ 


श्र 


१६ 


श्३्‌ 


श्छ 


श्ध 


( ४२६ ) 


इस रचनाये लंका सजीरे, ढील न करी है लिगार; 
हिवे मवियण तुम्हे सांभलोरे, श्रीराघव अधिकार-वि । 
राघव विरहे वियोगी योरे, आरति वंत उदास; 
अन्न पांनि भावे नहिरे, ले लावा निसास-वि । 
छः हक पडेल्ले 
लक्ष्मण साथें वोलीयारे, ढील पडेछे एह; 
आशा दिन दश वीशनीरे, पाले तजसी देह-वि । 
ढखीयां अधिक उतावत्ारे, सुखीया सुसता होय; 
(तिसीयो जाये सरोवरे रे, साम्हों नावे सर सोय-वि। 
ढीलो वानर राजीयोरे, सुखमांहि दिन जाय 
पर ठु'खीयो हुःखीयों नहींरे, वातां"वडा न थाय-वि । 
एम सुणीने उठीयारे, हाथ अरही सर चाप; 
घमधमतों अति चालीयोरे, होठडसंतों आपन-वि । 
कंपावे धरती घणीरे, कंपावे गिरि सीस, 
वृक्ष उ्ाली नांखतोरे, कोपिओ बिसवाबीस-वि । 
आया चलि द्रबार मेरे, खलभलीयो सुग्रीव; 
िप छ _ ८ १ 

घुजंतो पगे लागीयोरे, सारे सेव अतीव-वि । 
ओलंभो देइ आकारोरे, शुद्ध नहि तुजमांहि, 

.] स रु किक हक . 8] 
तुं धरम सुख भोगवेरे, प्रश्नु सेवे तरु प्रांहि-वि । 
वासर जाये वरस सोरे, छगुणी राति गिणाय; 
तुजमें वीतक वीतीयोरे, तोही न समजे काय-वि। 
गुचड फूटां वचनरे, संभारे नहीं कोय; 
आरति तो अति आंवलीरे, आप थकी लुंजोय-वि | 
म्हेनत थारीए भणीरे, खेचर दोइ प्रकार; 
भूमितणा छो भोभियारे; सगले तुम्ह पयसार-वि | 
वाचा पालो आपणीरे, काम करो घसि घाय; 

नहीं साह सगतिनी परेरे, दिउ परभव पहुंचाय-वि। 
देव दया दया करोरे: हूं तो छु' तुम्हू दास; 

एस कदौन आवीयोरे, श्रीराधवनी पास-वि। 


श्प 


र६ 


३३ 


२४ 


३२५ 


३६ 


३७ 


३६ 


( ४२७ ) 


पगि ल्ागीने वीनवेरे, बेंगो काम कराडं, 


खुंस कराड चामनीरे, उरण तोही न थाउं-वि । 8० 
कामीने तो कामिनी रे, कहियें प्राण समान, 
्् _] हु ८४ 
उबालीने आपतारे, आप्यां तुम्ह मुज़ प्राणु-वि । ४९ 
जो तो हु' छु जीवतोरे, जे जूबों कीधुं काम; 
ट - 8 प हक १ 
शुद्ध करूं सीतातणी रे, तो सावो मुजनाम-वि | ४२ 
संभाह्या भड सामठारे सूर्रंमांहि सूर; 
/्‌ 5 ३ बी [कप 
सीता साधण चालीयारे, जिस पाणीना एए-वि। ४३ 
गिरि-नदीने सायररे- द्वीपादिक सहु ठाम, 
पुर पुर पाटण सोधीयारे, नगर नगर ने गाम-वि । ४४ 
हरण सुणी सीतातणोरे, भामंडल आवंत, 
भाई तो भगिनीतणो रे, गाढो ठुःख पावंत-वि । घर 
विरविराध पघारी योरे, लेइ निज परिवार; 
[॥ कक / ८७ ल्‍्ड 
सेबक सेवा सांचवबरे, साने अति उपगार-वि | ४६ 
कपिपति तोडीले चाल्लीरे, कंबू द्वीप पहूत, 
बिक / ८४ 
रतन जटी तस देखबेरे, आरतीयों अद्भत-वि। ४७ 
द्शकंधरे मुज् मारिवारे, मोकलियों कपिराज, 
मुजने मारी जायसरे, उपजीओ अधिक अकाज-बि । ध्र८ 


कपिराजा तब बोलीयोरे, गाढो होई गरम, 
है । ३ व ० ८, ज्च / / ले 
तु' मुजने किउं ( नवी ) उठीड रे, विनयवडो जिनधरम-वि। ४६ 


थाक चढि पगि चालवेरे, सो तो बयसि विमान; 


आपां इच्छायें फिरांरे, न ऊठिझ कोइ गुपान-वि । ४० 
सो भाखे स्वामी सुणोरे, इशांसु अभिमांन, 
कांइ न करे पाधरोरे, कारण ए छे आंन-बवि । ५१ 
रावण सीता अपहरीरे, में मांडियो संग्राम, 
विद्या सघत्नी अपहरीरे, पडियो होइ निकाम-वि । धर 


पंख विहृणों पंखीयो रे, उडी न शक जेय, 
विद्या विश विधाधरुरे, जाणेवो प्रश्ु एम-वि । ४३ 


( ४२८ ) 


राम समीपें आणीयोरे, मांडी कहे विरतंत; 
रावण सीताने लौररे, नाठों जाय तुरंत-वि । 
राणी जाव रोवतीरे, करती अधिक विलाप; 

राम राम श्रीरामनोरे, एकही जिहां जाप-वि । 
लच्मण लक्षणवतंनोरे, के भामंडल आत्त; 

नाम जप॑ती जायधीरे, में निसुणी एवात-वि। 
हुं हूवो तव बाहरुरे, करतों अति आक्रोस; 

विद्या सघली अपहरीरे, रावण कीधो रोस-वि | 
समाचार सोहामणारे, सीताजीना पामी; 

परम महासुख ऊपनोरे, जाणे त्रिग्ुवन सांमि-वि । 
रट्नजटी विद्यावरुरे, कंठे लगाइ लीध; 

तुं म्हारे वालेसरुरे, खबर भली तें दीघ-वि । 

जिम जिम पूछे बातडीरे, तिमतिम ऊपजे राग; 
वारंबार विशेषीयेरे, रागीनो ए माग-वि । 
समाचार सगां तणांरे, सांमततां संतोप; 

मिलवा में ओछो नहींरे, प्रेस तशो अति पोष-बि । 
पूछे प्रभ सुग्रीवनेरे, लंका केती दरी 

आलसुयां अलगी खरीरे, उद्यमवंत हजूरि-बि। 
लंकानो पूछो किसुंरे, पछी रावण तेज; 

आजल्गें अधिको अछेरे, सूरज तेज सहेज-वि । 
राम कहे सो जाणीयेरे; तेजपणों संसार; 

कायर कपट करी खरीरे, लेइ गयो मुजनार-वि | 
ल्क्ष्मए निजरां ठाहरेरे, तो रायां राजान; 

देखेवी दिन च्यारमेरे, ए छोडाए भयदान-वि | 
लक्ष्मण भाखे खेचरोरे, रावण तोछे श्वान 

सना घरमें पेसीय[र, फिटि एहनो अभिमान-वि | 


क्षुत्रिने छल नवि कद्दियोरे, क्षत्रीनों बनल्न खेत; 
सोइ साथो मानवोरे, देखी जे निज नेत-वि । 


थे 


भ् 


दर 
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धरे 


ध््ठे 


धर 


६६ 


६७ 


( ४२६ ) 


जांबवान भाखतरे भलोरे, उपाडे भुज पाणि, 

कोंटी शित्ाने साहसीरे, रावण हंता जांणि-वि | 
साधु वचन में सांभलयोरे, ए अति रुडी रीत्ति; 
सहुने शित्ना उपाडतांरे, उपजे अति परतीति-वि । 
लक्ष्मए भाखे ए भलीरे, बयसे विमाने देव; 
विद्यातलें विद्याघरुरे, आइ गया ततखेव-वि । 

जेम लता तिम ते शित्षारे, ट्ेखाडी उपाडि, 
पुष्पवृष्टि हू्‌इ भत्तीरे, सुजस चढिओ लेलाडि-वि । 
भलूँ भलू॑ कहें देवतारे, प्रत्यय पामी जाम; 

सहू कोइ अखुंदीयारे, पाछ्ा आया ताम-वि। 
वृद्ध पुरष परमारथीरे, वात विचारे एक, 

पहिली दूतज मोकलोरे, जाशुण हार विवेक-वि । 
वातांमें समजावीयांरे, पाद्ठी आपे ( वा ) बाल; 
दोइ धरेहें वधामणांरे, वाधे नहीं जंजाल-वि | 

दूत मद्दाबल॑ आगलोरे! मोकलीयें सुप्रमांण, 

लंका तो साजी सुणीरे कीधा अतिहि मंडाण-वि । 
ढाल भल्नी सेती समीरे, कीधी दूतनी थाप; 
केशराज ऋषिजी कहेरे, जहेनो प्रवत्न प्रताप-वि । 


ढुद्दा 


राक्षत कुल सायर दिखें, अम्नत उपजिओो एक; 
विभीषण मति आगलो, जाएणें विनय-विवेक । 
दूत घूत जाये घसी, विभीषण ने पास; 

भय मांनी राक्षस तणो, पाछो नावे नास । 
सीता छोडावा तणी, रावणसुं अरदास; 

करे लघु भाई भली, मानेसे प्रभु तास । 


देव जोगे मानी नहीं, पाछ्छी वात विशेष, 
सब जणावे आपने, ल्ञीधी मान नरेश । 


७० 


७१ 


७२ 


७३ 


जद 


७६ 
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सुग्रीवे सुखतो कीयों, अवलोई सहु सत्थ 
नुमत तब बोलाबीयो, जाणी अति समरत्य | 


पगे लागी ऊभो रियो, प्रभ्नु करे प्रसाद; 

तुज सम बीजों को नहीं, थारो जग जसवाद | 
द्शकंधर ल्ेई गयो, लंका नगरी मांहि; 

सीता छे तस, शुद्ध तो, तुजथी आबे प्रांहि। 
हलुमत भाखे स्वामिजी, सया करी कपिराय; 
ते माटे हुँ तेडीयो, वानर घणा कहाय । 

गव गवाक्ष सरभज गवय, जांबवान नत्न लीन; 
द्विविद गंध मादन भल्तों, अंगदमें दश लील । 
इत्मादिक तो छे घणा, वानर अति अभिराम; 
छेहली संख्या पूरणी, मांहि म्हारु नाम । 

पिण हुं कारज् एतली, करूं सांभलो राय; 
लंका राक्षस हीपसुं, आयु इहां उठाय | 

रावण लोग डरामणो, भाइयांसुं वाधि; 

आगु प्रभुने आगले, कोउइ बेला साथि । 

कहो तो हरणु कुटंत्रसुं, कुल्ननो कंद निकंद, 
सत्यवती सीता सती, आखु घरि आनंद । 
रास कहे साचो सहु, थारो वचन विचार, 
जेम कहे तिम दी करे, नहि संदेह लिगार । 
एक वार तो जञायके, आणो खबर अवार, 
वश्य पडीछे पारके, बरते कोण प्रकार । 
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रास एवं रासान्वयी काव्य 


परिशिछ् 


श्री जिनदच पिरचित उपदेश रसायन रास 
[ अर्थ ] 


१--हे भद्र पुरुषों | ( उपांत्य ओर अंत्य रूपा ) पाइव॑ और बीर जिन 
तीथंकारों को निमल अध्यवसाय से नमस्कार करो | इस प्रकार तुम पाप से 
मुक्त हो जाओगे | केवल ग्ह-व्यवहार में ही न लगे रहो । क्षण क्षण गलती 
हुई आयु को भी देखो | 

२--प्राप्त किये हुये मनुष्य-जन्म को मत खोशो | संसार रूपी सागर में 
पड़े हुये ( तुम ) अपने आप को पार लगाओ | अपने आप को राग्र-द्वेपो 
को मत सोंपो श्रौर इस प्रकार अपने आपको सब्र दोषों का घर मत बनाओ । 


३--जो दुलंभ मनुष्य-जन्म तुमने प्राप्त फिया है उसे सुनिश्चित रूप से 
सफल करो। वह झुम-गुरु के दशनों के त्रिना किसी प्रकार भी शीघ्र सफल 
नहीं हो सकता । 


४-सुगुरु वही है जो सत्य बोलता है। जिससे परनिंदा का समूह नष्ट 
हो जाता है, जो सत्र जीवो की अपनी ही तरह रक्षा करता है, ओर जो पूछुने 
पर मोक्ष का मार्ग बतला देता है। 

५--जो जिन भगवान्‌ के वचरनों को ययावत्‌ जानता है| द्रव्य, क्षेत्र तथा 
काल को भी ठीक ठीक जानता है। जो उपसर्ग तथा अपवाद को (शिष्यो से) 
करवाता है तथा उन्माग से जाते हुये मनुष्यों फो रोकता है। अर्थात्‌ लोक- 
प्रवाह के साथ जाते हुए मनुष्य को सावधान करता है। 

६--यह द्रव्य रूपी सरिता अ्रथवा लोक-प्रवाह रूपी सरिता विषम 
( मद्दा अनर्थकारिणी ) कुगुरू की वाणी रूपी पर्वत से निस्खत है तथा 
कुख्यात दै। जिसके पास सदगुरु रूपी जलपोत नहीं है वह उसके प्रवाह में 
पड़कर बह जाता है और कष्ट पाता है। 


गुरु गिरि--गुरु रूपी पव॑त । 
कुप्रतिष्ठिता--एथ्वी पर प्रतिष्ठित । 
७--यह ( सरिता ) बहुत मूर्खों से युक्त तथा दुस्तर है जो निदचर (तरने 
श्८ 


( ४ेरे४ड ) 


में असमर्थ ) होते हैं वे इसे कैसे तरेंगे । शांतिमान्‌ ( शोभनोचरण ) ही इसे . 
तर सकते हैं ओर वे ( इस प्रकार ) उत्तरोत्तर सुख को प्राप्त करते हैं| 
जड़--मूख, जल । 
निरुचर-विचार विकल, तरने की सामथ्य से विहीन । 
उत्तरोत्तर--क्रमशः, तरते तरते । 


८--शुरु रूपी नौका पुण्यविहीन जनों के द्वारा प्राप्त नहीं फी बाती। 
इसमें ( लोक प्रवाह ) पड़ा हुआ मनुष्य बह जाता है। जब वह नदी ससार 
रूपी सागर में प्रविष्ट हो जाती है तब सुखो की वार्ता भी नष्ट हो जाती है। 


६-उसमें पड़े हुये मनुष्य मयानक ग्राहों के द्वारा खाये जाते हैं और 
अहंकारी कुगुरुओ की दंट्राओ ( दाढ़ो अर्थात्‌ कठोर उत्सूत्रों के वचनो से ) 
से भिद जाते हैं। उन्हें फिर अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता वे फिर स्वर्य 
सुतावस्था में होने के फारण स्वर्गादिक सुख रूपी लक्ष्मी फो भी नहीं मानते | 


कुआ है।--कुत्सित लोभी जनो से ग्राह | 
मद (क) रजश्रहं से भरे हुये; मकर | 


१०--यदि कोई परोपकार रसिक दयाछु उन हतचेतन मनुष्यो को देख 
कर सहानुभूति से द्वीभून होकर गुरु रूपी नौका लाता भी है तो वे उस पर 
चढ़ना नहीं चाहते | 

११--यदि कोई परोयकार रतिक उन ( दर्शको ) फो बलात्‌ शुरू रूपी 
पोत पर रख भी देता है तो वे अधीर होकर रोने लगते हैं ओर (फिर कच्छा 
( रस्सी, सहारा ) देने से वे रोते हैं तथा फिर उसी ( पाप रूपी ) विश में 
लित ह्वो बाते हूं । 


१२--क्या वह कातर पुरुष धर्म को घारण कर सकता है? ओर फिर 
गुण को सादर ग्रहण कर सकता है ? उसके सुख के लिये वह परोपकारी 
व्यक्ति क्या निर्माण फा अनुष्ठान उसके दृदय में करा सकता है? अतः क्या 
वह सम्यक चरित्र फा पालन कर सकता है ? श्रर्थात्‌ नहीं । 


घमं-(१) घम (२) घनु । 

गुण-(१) गुण (२) जीव । 

उुद्वत्त-([१) परोपकारी (२) शोभनकर । 

निर्माग-(१) मोक्ष (२) निश्चित वाण ( ठीक लक्ष्य ) | 


( ४३५ ) 


मोज्ष(१) मोक्ष (२) प्रक्षेप । 
राधा5(१) सम्यक्‌ चरित्र (२) चक्राप्क के ऊपर की पांचालिका | 


१३--जो ( मन चलश्नु थ्रादि से ) हिनहिनाते घोड़े के समान चपल है 
ज्लो कुमाग का अनुसरण करता है और सन्मार्ग पर नहीं लगता तथा 
( छोकाचार दे ) प्रवल झक्षोरे में वह जाता है उसका सुनिद्वत्ति से सक्षम 
केसे होगा । 


१४--नाना प्रकार के श्रावकों के द्वारा उतका भक्षण किया जाता है 
शोर विशालकाय कोमल पापोपदेशक कुर्चों के द्वारा छेदा जाता है। वह 
व्यात्न के समान भयानक कुसंर्घों के भय से ( सनन्‍्माग पर नहीं लगता और 3 
'पाप के गत में गिरता चला जाता आर उसके कारण वह अत्थि-पंचर 
मात्र ही अवशेष रह जाता हैं| (अ्रथात्‌ उसके मनुष्य शरीर का कोई 
सदुपयोग नहीं हो पाता | ) 


१५--वह इस जन्म को निरयंक करता है और फिर अपने माथे पर 
हाथ मारता है ( अर्थात्‌ पछुताता है )। उसने अच्छे कुल में बन्म लेकर भी 
सदगुर्णों का प्रदशन नहीं किया | 


१६--यदि वह सो वर्ष भी जीवित रहता है तब भी वह केवल पाप को 
ही संचित करता है । यदि कदाचित्‌ वह बिन दीक्षा भी प्राप्त करता दे तो 
( स्वमात्रवश ) अपने निद्र कर्मा को नहीं छोड़ता । 


१७--वह व्यक्ति मोहासक्त लोगो के आगे अ्रहंकारवश गरजता हें 

ओर घम के लक्षण तथा तक के विचार में लगता हैं। दयावश ऐसा 

कहता दे कि में जिनागम फी कारिका कर सकता हूँ तथा सब शात्रों का 
सम्यक्‌ विचार करता हूँ । 


श्य-वह आधे महीने अथवा चतुर्मांस के वाह्य विधानों को दिखाता 
हआ भी मानो आमभ्यंतर मल को बाहर धारण करता हो । श्रावक्त को प्रति- 
क्रमणु नहीं करना चाहिए | साधुओ्रों को भी स्तुति आदि काय करणीय हे | 
वह बंदनक आदि का भी पालन करता है। 


१६--लेकिन वह उसके वास्तविक श्रथ फो नहीं जानता शोर फिर भी 
लोक प्रवाह में ही पढ़ा रहता है | यदि उन ऋचाओं के ( श्र्यद्ध ) श्रय पर 
कोई उसे रोकता है तो उसे डंडा लेकर मारने दौड़ता है । 


( ४३६ 92) 


२०--धघार्मिक जन शास्त्र के अनुकूल विचार करते हैं परंतु वह उक्त 
घार्मिकों को शस्त्र से विदीण करता है और ( इस प्रकार ) वह ऋचाओ के. 
वाघ्तविक अर्थ फो नष्ट कर देता है | 


२१--जो ऋचाओ के वास्तविक अथ को जानता है वह ईर्ष्या नहीं 
करता परंतु वह ( प्रतिनिविष्ट चित वाला व्यक्ति ) जच्र तक जीवित रहता है 
तब तक ईर्ष्या हेष नहीं छोड़ता | यदि शुद्ध धर्म में कोई बिरला लगता भी 
है तो वह ( लोकप्रवाह पतित ) संघ से चांडाल फी तरह प्रथक्‌ फर 
दिया जाता है । 


२२--उस ( शुद्ध धमग्राही ) व्यक्ति में पद पद पर छिंद्र ढ्वेंढे जाते हैं 
आर शांत होने पर भी उसके कार में बाधा दी जाती है। और श्रावक लोग 
क्चों फी तरह उनके पीछे लग जाते हैं ( उसे कष्ट देते हैं ) तथा धार्मिक: 
जनों के छिंद्र खोजा करते हैं । 


२३--त्रे विधि-चेत्य-णह में अविधि करके उसे अपने अधिकार में फरने 
के अनेक उपाय करते हैं। यदि विधि-जिन गह में अविधि आरंभ हो जाती है 
तो वह ऐसा ही अनुपयुक्त होता है जैधा घी में सतत मिलाना । 


२४--यदि निर्विवेकी लोभी राजे दुष्ट काल के महात्म्य से उन अविधि- 
कारियो को ही चें्य णहों फो ( पूजा के लिये ) सौंप देते हैं तो धार्मिक जन' 
विधि के बिना कलह नहीं करते, क्‍योंकि वे सभी ( अ्रविधिकारी ) डंडे लेकर 
मारने आते हैं । 


२५--नित्य देव-पद-मक्त पंचपरमेष्टि मंत्र का स्मरणु करने वाले सजनों 
से शासन देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं तथा उनके सभी धार्मिक कार्यों फो 
साध देते है । 


२६- धार्मिक धम कार्यों फो साधते हुये विपक्षी दल को युद्ध में मारते 


भी हैँ तो भी उनका धर्म नष्ट नहीं होता और ये शाइवत मोक्ष फो प्राप्त 
करते हूँ | 


२७--श्रावक विधि-धर्म के अधिकारी होते है और वे दीघ्घ काल तक 
संसार की विपय वासनाओं फा सेवन नहीं करते | युक्त गुर के द्वारा रोके: 
जाने के कारण वे कभी अविधि नहीं करते । तथा जिन परिग्रह स्थित वेश्या 
फो घारण नहीं करते । 


( ४२७ ) 


२८--यदि फूल मूल्य देकर प्राप्त हो सकते हों तो क्‍या कुएँ के समीप 
वाटिका नही लगाई जाती ९ श्रर्थात्‌ लगाई जाती है। उसी प्रफार यदि जिन 
घन संग्रह हो गया हो तो क्या उत्की वृद्धि के लिए स्थायी रहने वाले गृह 
हाट आदि फा निर्माण नहीं करना चाहिए ? अथात्‌ करना उचित है। 

२६--यदि कोई मरता हुआ व्यक्ति ( ऋण मोक्ष के लिए ) धर आदि 
दे देता है तो लभ्य द्रव्य फी भाँति उसे ग्रहणु कर छेते हैं। इस प्रकार यदि 
'फोई व्यक्ति णहादि देता है तो भी ग्रहण फर लिया जाता है। उस धर के 
भाडे से जिन देवता की पूजा की जाती है। 


३०--यदि श्रावक ( जैन ग्रहस्थ ) धर्माथ दान कर रहे हो तो उन्हें धम 
फाय में विष्न न करके उत्साहित करते हैं। दान-प्रवृत्त-संत णशहस्थ के 
“( वृत्ति व्यवच्छेदकारि ) व्यवहार फो त्यागकर क्रोध लोभादि कषाय से 
पीड़ित नहीं होते । 


३१--शिष्ट आवक इस प्रकार फा धरम कहते हैं जिससे वे मृत्यु के उप- 
रान्त [सुरनायफ “होते हैं ओर जो लोग चेत्र और श्राश्विन में श्रशहिक 
६ शाश्वतयात्रा ) करते हैँ उनके अहित नष्ट हो जाते हैं । 


३२--जैसे ( देवेंद्र ) जन्म कल्याणादि पृष्ठ पर अष्टाहिक फरते हैं श्रावक 
भी यथाशक्ति उसी प्रकार फरते हैं। छोटी ( नतंकी ) घत्यग्रह में नाचती 
है तथा बड़ी ( युवती ) नतंकी सुगुर के वचनो से उसके ( सुगुरु ) पास ले 
ज्जाई जाती है। 


३३--जो वीरांगना नवयोवना होती है वह श्रावको को ( घ॒र्माध्यवसाय 
से ) गिराने लगती है उसके लिये आवक पुत्र में चित्त यिश्लेष हो जाता है 
और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैँ वे घम से च्युत होते चले जाते हैं । 


३४--बहुत से लोग रागाघ होकर उसको (वारागना ) निहारते हैं 
ओर जिन मुख फमल फो बहुत कम लोग चाहते हैं। जो लोग जिन भवन 
में सुख ( चित्तशाति ) के लिये आए थे वे तीक्ष्ण फठाक्षो के आधात से मर 
जाते हैं । 


३४--राग ( भेरव, मेघादि ) विरुद्ध नहीं गाये जाते, और ( जिन 
गुणों फो ) हृदय में धारण फरते हुए लोगो के द्वारा जिन गुण ही गाये 
ज्ञाते हैं। ढोल आदि भी श्रनुपयुक्त रीति से नहीं बजाये जाते केवल लइ- 
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बुडिडडंडि आदि ढोल ( श्रुति कठुत्व के फारण ) नहीं बजाये जाते ( श्रर्यात्‌ 
उनके मरण में शोक गीत नहीं गाये जाते ) । 


३६---उचित स्तुति एवं स्तोत्र पाठ पढ़े जाते हैं जो ( जिन ) सिद्धांतों 
के अनुकूल होते हैं । रात्रि में ( कीटादि हत्या के भय से ) तालरास भी नहीं 
होता श्रौर दिन में पुरुषों के साथ लगुडरास भी होता है । 


३७--धार्मिक नाटफ ( दृत्य पर आधृत ) खेले जाते हैं और उन 
( नाटकों ) में सगर, भरत आदि के निष्कमण तथा चक्रवर्ती बलदेव आदि 
के चरित फहे जाते हैं । 


रेप-लत्य के अंत में संन्यास ( दीक्षा ) के लिये जाना पड़ता है।' 
चेत्य गह में हास्य, क्रीडप, हुडुर (--शर्ते ) आदि वर्जित हैं। स्त्रियों पुरुषों के 
साथ केलि नहीं करतीं । रात्रि में युवति-प्रवेश भी निषिद्ध' है और स्नान श्रोर 
नंदि ( जेन आगम विशेष ) की प्रतिष्ठा भी नही फी जाती । 


३६-गशुणी लोग माधमाला जलक्रीडा आंदोलन को भी श्रयुक्त समझ- 
कर नहीं करते। सूर्यास्त के बाद वलि नहीं घरते तथा जिन-गणह में ग्रह 
काय नहीं करते | 


बलिल-पकव श्रन्न ग्रादि 
गृहन्कायन-वाणिज्य आदि 


४०--वे सूरि, वियि जिनगणह में व्याख्यान देते हैं तथा उत्तससूत्री कोन 
जाने देते ओर न उपदेश देते हैं। वे नंदि प्रतिष्ठा के भी अ्रधिफारी होते हैं 
तथा अन्य ( उत्सूत्रों के प्रवाचक ) सूरियों का बहिष्कार फर देते हैं । 


सूरि-आचाय, उत्सूत्न-सिद्धात-विरुद्ध 
४१--८ भ्रद्धावानू लोग ) एक बार एक ही युग-प्रधान व्यक्ति फो गुरु 
मानते हूँ जिसका भी जिन भगवान्‌ प्रवचन कार्यों में श्रेट वर्णन फरते दूँ 


उस ( युगप्रधान ) के मस्तक पर गुणों का समूह अवस्थित होता दै तथा 
प्रघान प्रवचन कार्यों फो साथता है। 


ल2४-- प्रधान 


४२--बह युग प्रधान ( लौकिक व्यवहार के ) छुद्म में रहते हुए भी 
सच कुछ जानता है वद जिन गुर सिद्धातो क्रे' प्रखाद से भव्य द्ोता है। 


( ४३६ ) 


( नैसर्गिक सातिशय प्रज्ञावान्‌ होने के कारण )। वह भविष्य-द्रश होता है, 
री 

अतः अनुचित माग पर नहीं चलता । वह जानता है कि जो ( लिखा ) है 

वह अन्यथा नहीं होगा, उसका नाश अवश्य होगा | 


४३--लजो जिन प्रवचन में ग्रास्थावान्‌ होता है उसके पद की चिंता 


इन्द्र भी व्यग्र होकर करने लगता है। ( ऐसे ) जिसका मन क्रोधादि कपाय 
वृत्तियो से पीड़ित नहीं होता उसकी देवता भी स्तुति किया करते हैं। 


४४--जिसके मन में सदा सद्गु शु फी वाणी निवास फरती है, जिसका 
चित्त तत््वाथ चिंतन में प्रवेश फर जाता है (थश्रर्थात्‌ रम जाता है )। 
जिसको न्याय से कोई नहीं जीत सकता है और जो लोक-निंदा के भय से 
डरता नहीं। 


४४--जिसके जीवन चरित को सुनकर गुणियों का हृदय चमत्कृत हो 
जाता है जो ईर्ष्या वश उसके चरित प्रकाश फो नहीं सह सकता वह स्वयं फो 
छिपा लेता है। जिसकी चिंता स्वयं देवता किया करते हैं ऐसे श्रत्यंत गुणी 
मनुष्य के ही समान हृदय वाले ९ प्रभु के ) सेवक बहुत कम होते हैं । 


४६०-जिसे रात दिन यही चिंता रहती है कि कहीं किसी स्थान पर 
पुष्ट जिन प्रवचन तो नहीं हो रहा है। घूमते हुये मुडित श्रावक ( यत्र तत्र ) 
पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं परंतु जो ऐसे व्यक्ति फी प्रशंधा करते हू ऐसे 
बहुत कम होते हैं । 


४७--उन्मागंगामी आरावक पद पद पर उसमें छिंद्रों को लोजते रहते हैं 
श्रौर उसके असद्‌ ओर अशोभन दुःखों को खोज खोजकर लाते हैं। परंतु 
बह धर्म के प्रसाद से सब स्थानों पर त्राण पा जाता है ओर खरव्वंत्र झुम 
फार्यों में लगा रहता है । 

४प्पट--फिर भी वह सददत्ति वाला सजन उन दुष्टाशर्यों से रष्ट नहीं 
होता । वह अपनी छ्माशीलता फो नहीं छोड़ता और न उन्हें दूषित करता 
है। यदि वे आते हैं तो वह उनसे बोलता है और उनसे युक्त ( श्रर्थात्‌ 
मीठी ) वाणी बोलकर संतुष्ट होता है। 


४६--अश्रपने आप बहुत विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ आदि होने पर भी गव नहीं 
फरता तथा दुसरों के छोटे से गुणों को भी देखकर उनका बढ़ा चढ़ाकर 
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वर्णन करता है। ( और सोचता है कि ) यदि ये भवसागर तर जायें तो 
मैं नित्य सादर उनका अनुव्तन करूँ | 


५०--युग प्रधान गुरु ये ( उपयुक्त ) बातें सोचता है और दुष्ट चित्त 
वाला व्यक्ति उसके मूल में स्थित होने पर भी (अर्थात्‌ उसके आश्रय में 
होते हुए भी ) उसकी जड़ फाटता है (श्रर्थात्‌ उसकी निंदा करता है। 
इसी कारण ( मुग्ध धार्मिक ) लोग लोकवार्ता ( दुष्ट गुरु फी वार्ता ) से मम 
( अविधि सेवी ) हो गये हैं, और ( उसके वचनों से मुग्ध होफर ) वे न 
उसके ( शान्त रूप का ) दशन करते और न श्रपना परलोक देखते । 


५१०--इस गुर का वर्णुन बहुत से लोगों ने किया है परतु इमारा सघ 
इन्हें नहीं मानता | हम सब कैसे इस (भ्रम ) गुरु के पीछे लगें ? अ्रन्य 
(*अ्रविधि सेवी मूर्ख धार्मिक वृत्ति वाले ) लोगों की तरह कैसे अपने सदुगुर 
फो छोड़ ९ 

३२-पारतंत््य विधि विषयों से विमुक्त होकर ही पथभ्रष्ट मनुष्य ऐा 
करता है| ऐ,वा मनुष्य विधि धार्मिफको के साथ फलह फरता है तथा इह लोक 
ओर परलोफ दोनो में ही स्वयं फो ठगता है | 


५३--९ यद्यपि वह स्वयं को ठगता है ) तथापि ( श्रविवेकी होने के 
कारण ) अ्रदीन होकर धार्मिकों के साथ विवाद करता हुआ ( युक्त 
विधियो को न सह सकने के कारण झुकता नहीं | ( वह मूख यह नहीं 
जानता कि ) जो जिनोक्त विधि है क्‍या वह (इस प्रकार ) विवाद करने से 
ट्र्थ्ती है ? 


४४--भगवान्‌ दुध्प्रसभ सूरि ने जो अंतिम चरण कहा है वह विधि के 
ग्रिना निश्चित कैसे होगा? क्योंकि ( दुःप्रसभनाम ) के एक ही सूरि हैं 
( ग्राश्वय ) है साध्वी सत्यक्षी नाम वाली है। एक दी देशत्रती नागिल नाम 
का श्रावफ दे तथा एफ ही फर्गुक्षी नाम फी साध्वी देश विरता श्राविका दै । 


४५--फिर भी वीर का तीय क्‍या प्रभूत साधु आदि उपलक्चणों से 
टूटेगा ? ( श्रर्थात्‌ नहीं ) | वहाँ भी सवंत्र विधि ही है। क्योंकि श्ञान दशन- 
चरित्र गुणों से युक्त थोड़ा सा समूह भी जिनों के द्वारा संघ कह्दा जाता 
है । ( वच्यपि यह सत्य नहीं दे तथापि संघ जिन विधियों के विशाल समूह को 
फष्टा जाता दे ) 


५ ४४१ ) 


४६--( वह तो ) द्रव्य, क्षेत्र, फाल भी स्थिति से होता है (लेकिन) वह 
गुणियो में ईंष्या हेष भाव उत्पन्न नहीं फरता। गुणविहीन लोगों का 
समूह भी संघ कहा जाता है जो लोकप्रवाह रूपी नदी ( की घारा ) में 
बहता है । 


१७-युक्त तथा उपयुक्त का विचार (सदसदविवेक ) जिठको 
अच्छा नहीं लगता जिसफो जो अ्रच्छा लगता है वह वही कह देता है ऐसे 
समूह को भी अविवेकी जन संघ फहते हैं परंतु गीताथ के अ्रनुसार वह संघ 
केसे माना जाय 

४८--ऐसे लोगो के द्वारा ब्रिना कारण के भी सद्‌ सिद्धांतों का निपेघ 
किया जाता है ओर वंदना आदि फरने के प्रसिद्ध गीताथ क्‍या फारण के 
'बिना ही नित्य मिलते हैं तथा पदवंदन करते हैं ? ( श्रर्थात्‌ नहीं ) 


५६--( लोक वाह में पतित लोग ) असंघ फो संघ प्रकाशित करते 
हैं श्रोर जो ( वास्तविक ) संघ है उससे दूर से ही भागते हैं। रागांध मोई 
-युवती के देह में चंद्र कुन्द आदि फी लक्षणा करते हैं | 


६०--ओऔर वेष मात्र ही प्रमाण है ऐसा सोचकर दर्शन रागांघ निरी- 
च्ण करते हैं । जो वस्तु नहीं है उसे भी विशेष रूप से देखते हैं € जेसे 
अधंध में संघत्व नहीं है तथापि उसमें एक विशेष पदाथ देखते हैं )। वें 
विपरीत दृष्टि वाले कल्याणकारी स्वर्गिक सुर्खो फो स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर 
कर सकते ओर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या ९ 


६१--वे लोभाभिभूत लोग सद्धमं से संबंध रखने वाले कार्यों के लिए 
मुहरें या सोने के सिक्के अहण करते हैं। आपस में कूगड़ा करते हैं शोर 
सग्रहीत धन फो सत्‌फाय के लिए, नहीं देते | वे विधि घ्म की महती निंदा 
करते हुए लोक के मध्य में कलह फरते रहते हैं । 


६२--निन प्रवचन से अत्यंत श्रप्रमावित होने के कारण सम्यफ्त्व की 
वार्ता जिन्होंने नष्ट कर दी है, वे देव, द्रव्य फो ( विचार रहते हुए भी ) नष्ट 
कर देते हैं। घर में धन होते हुए मॉगने पर भी वे सद्धमं के लिए नहीं 
देते । 


६३--पुत्र और पुत्रियो फा विवाह योग्य शहस्थ परिवार में किया जाता 
है भ्र्थात्‌ पुत्रियो फो समान घरणह में दिया जाता है । विषम घर्मावलंबी 


( ४४२ ) 


गह में यदि विवाह किया जाय तो उनके संसग्ग से निश्चय रूप से सम्यकत 
प्राप्ति में बाघा होती है । 


६४--थोड़े से घन से संसार के सभी निंदित फाय संपादित होते हैं, 
( वही धन ) जब विविध धर्माथ में प्रयुक्त होता है तो आत्मा निवृत्ति को 


प्राप्त होता है । 


६५--जिन स्थानों में श्रावक निवास करते हैं, उनमें विहाराथ साधु 
साध्वि और शआविफाएँ आती हैं, और वे ( श्रावक ) अपने पापी का नाश 
फरने के लिए, उन्हें भात, वस्र, प्रासुक जल, आसन और निवास स्थान 
देते हैं । 


प्रासुक - शुद्ध, जीव रहित 


६६--वे साधु आदि फालोचित विधि के अनुसार वहाँ ( श्रावफो 
के द्वारा दिए उचित स्थान ) पर निवास फरते हैं और श्रपने आप तथा 
दूसरों (श्रावकादिको को ) फो विधिमार्ग पर स्थापित करते हैँ। जिन, 
गुरु, देवता आदि की सेवा सुश्रुधा आदि के नियमों का पालन करते हैं. श्रोर 
सैद्धातिक वचनों को स्मरण करते हैं। 


६७--श्रावक अनेक व्यक्तिवाले अपने कुटुंच का निर्वाह फरता है ओर 
घमं के अवसर पर देवता और साधु श्रादि के लिए दान करता है। वह 
सम्यकृत्व रूपी जलांजलि देता हुआ, संसार में भ्रमण फरता हुआ अपनी, 
मति को निर्विण्ण नहीं करता । 


६ं८--जो धार्मिक घन सहित अपने बंधु बांधवों का ही भक्त और श्रन्य 
सद्दृष्टि प्रधान श्ावर्कों से विरक्त है। ( वह उपयुक्त कार्य नहीं फरता ) 
क्योंकि जो जैन शासन में प्रतिपन्न होते हैँ वे सभी परस्पर स्नेह भांवसे 
रहते हैं । 


६६--उस मुग्ध को उम्यक्त्व कैसे प्राप्त हो सकता है जो तीथंकर्रों के 
वचरनों फा अनुसरण नहीं करता | जो श्राविफा तीन चार दिनों तक छुप्ति 
फी रद्धा फरती हुई जैन तीर्थंकर्रों का अनुसरण करती है वह सुभाविका्शोों 
फा गणना में थ्राती दे । 

नोट--छुप्तः--बात, मत, सूतक, रजस्वला, चमन, भू, निष्ठा, मद्य तथा 
चाण्डालादि ये सात छुतति द्वोती हैं । 


( ४४३ ) 


७ ०--स्वेच्छापूवंक युक्ति ( रक्षा ) के फारण णह धर्भ की ग्रापचि निश्चय 
पूवक स्वयं ही दृअ जाती है। छुप्ति-मंग होने से देवता तथा विधि अनुकूल» 
गामी शासन देवता ( गो मुख श्रादि ) दुविधि शेने पर उस शह फो छोड़ 


देते दं । 


७१--जो श्राविका अतिक्रमण (अर्थात्‌ छुति-रक्षा ) और वन्दना 
श्रादि में आकुल रहती है ओर असन्दिग्ध भाव से ( जिन वचनों को ) चित 
में घारण करती है। मन में नमस्कार भी फरत्ती है, उसको शुभ सम्यक्‍त्व 
भी शोभा देता है । 


७२--जो श्रावक दूसरे श्रावक का छिंद्रान्वेषण करता है, उसके साथ युद्ध 
करता है तथा घन के मद से बकवास करता है, अपने झूठ को भी सत्य 
घोषित फरता दे वह किसी प्रकार भी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर सकता | 


७३--जो विकृत वचर्नों को कहता है छेकिन उन्हें छोड़ता नहीं, दूसरा 
यदि सत्य भी कह रहा हो उसका भी ख़ण्डन फरता है तथा सदैव आठ 
( जात्यादि ) मद स्थानों में वर्तमान रहता है। वह सद्दृष्टि तो क्‍या शिष्ट 
भी नहीं हो सकता | 

७४--जो दूसरों को व्यसन में डालने में जरा भी शड्जा नहीं करता और 
जो दूसरे के मन तथा भार्या को लेने फी आकाक्षा करता है, और अधिक 
संग्रह के पाप में लीन दे ऐसे व्यक्ति फो सम्यफृत्व दूर से ही त्याग्र देता है । 


७५--जो ( खघमहृष्टि, कोमलालापादि ) छिद्धांत एवं युक्तियों से श्रपने घर 
को चलाना नही जानता, वह स्वयं फो धोखा देने वाला है । क्योंकि कोई भी 
सामान्य व्यक्ति पीठ पीछे लोभादि पूरित मन से सघन परिवार मे रहता दें । 


७६--कुठुम्ब वाले पुरुष के स्वरूप को जान कर लोग उसका अ्नुवर्तन 
करते हैं । फोई दान से तथा फोई मधुर वचन से उसकी बातो फो ग्रहण 
फरते हैं। कोई भय से सहारा ग्रहण कर छेता है। सबसे अधिक गुणी से युक्त 
तथा ज्येष्ठ व्यक्ति द्वी कुठुम्ब फा अधिकारी होता है | 

७७--जो असत्य भाषण फरने वाले दुष्टों फा विश्वास नहीं करता और 
जो श्रसमर्थ के ऊपर दया फरता है जो अपने स्वाय के लिए दूसरो को 
निशाना नहीं बनाता । जो बिना कारण दूसरों की दान-सामग्री का उपयोग 


नहीं फरता । 


( ४४४ ) 


७८-+-माता पिता भिन्न धर्मानुसारी होने पर भी शुद्ध धर्म विषय 
के अभिमुख होने के फारण पृण्यन्माजन माने जाते हैं | ( छेकिन ) जो माता- 
रिता दीधंसंसारी होते हैं उनका अनुकरण करने पर भी वे अ्रसम्य माषण 
ही करते हैं तथा रोकने पर भी नहीं रक्त सकते | 


७६--( कभी कभी ) उन ( भिन्न धमं वाले ) का भी ८ प्रयत्ञ पूवक ) 
भोजन वज्लादि देकर अनुवर्तन फरना ही पड़ता है। ( फभी कमी ) दुष्ट 
वचन बोलने वालों पर भी रोष नहीं किया जाता (स्वयं क्षमाशील होने के 
कारण )| तथा (स्वयं विवेकी होने के फारण ) उनके साथ विवाद भी 
नहीं किया जाता | 

८४०--( उपदेश फा फल कहा गया है )-इस प्रकार के जिनदत कृत 
इह लोक तथा परलोक के सुखकारी रसायन को जो श्रवण रूपी अंजलि से 
थीते हूँ वे सच्च अजर तथा श्रमर हो जाते हैं । 


'चचरीं 
( अर्थ ) 


१--त्रिभुवन स्वामी, शिवगतिगामी छिनेश्वर धर्मनाथ के शशि-सहश 
निर्मल पाद-कमलो को नमस्कार करके गुणीगर्णों में दुलंभ युगप्रवरागम श्री 
जिनवल्लभ सूरि के यथास्थित ( सत्य ) गुणों फी स्तुति करता हूँ। श्रर्थात्‌ 
इस चचरी में अ्रपने गुरुदेव श्री जिनवल्वभ सूरि के गुर्णों का गान करता हूँ | 


२--जो जिनवक्लम सूरी अ्रनन्त गुणवाला ( निरमिमानी ) एवं पटदशन 
के प्रमाण फो अपने नाम के समान जानने वाज्ञा है। उससे भिन्न फोई भी 
पुरुष ( अनेक ) प्रमाणों को नहीं जानता | श्रर्थात्‌ दर्शन प्रमाणों के जानने 
में जो अद्वितीय है) जो जैन घर्म फी निन्‍्दा करने वाले जैनेतर रूपी गर्जेंद्रों 
को विदीर्ण करने में पंचमुख ( सिंह ) हे | उन (पंचमुख ) जिनवलम के गुण 
वर्णन करने में एक मुख वाला कोन मनुष्य समय हो सकता दै। 


२३--जो जिनवछभ व्याकरण शात्र के ज्ञाता एवं महाकाव्यादि कें 
विधान फो जानने वाले हँ जो अ्रपशब्द एवं शुद्ध शब्द के विचारक हैं। जो 
सुलक्षणों ( विद्वानों ) के तिलक हैं। जो छुंद शास्त्र के सम्यक्‌ श्रभिप्राय के 
साय व्याख्याता हे, जो सुमुनियों को मान्य हैं, जो गुरु ( श्रेट गुण वाला ) 
लघु ( अ्रल्प गुण वाला ) फो पहचान फर उसके योग्य काय॑ में नियुक्त करने 
वाले हैं; जो मानवहितकारी है उसकी विजय हो । 


टिपणी--छुयतिमतः के दो श्रर्थ हैं--( १ ) यतिविराम को अच्छी 
तरह जानने वाला | ( २ ) श्रच्छे यति से मान्य | 

नरहित में भी इकेप है--( १ ) नगण और रगण विशिष्ट । ( २ ) जन 
फल्याण | 


४--जो जिनवल्लूभ भवरस से परिपूर्ण अपूर्व काव्य फो रचनेवाला है; 
आर पसिद्धि-प्राप्त कवियो के द्वारा पूजित है, जो सुरगुरु बृहस्पति फी बुद्धि 
फो भी जीतने वाले शुभगुर हैँ, उसको जो अज्ञ नहीं जानता वही माघ फवि 
की प्रशंसा फरता है । 





ननज+ लक ला +ललाइना ना अचाओ अआाल- पिच 


( ४डंडंद ) 


१--जच तक लोगो ने जिनवक्लम का नाम नहीं सुना था तत्र तक वे 
कालिदास फो ही कवि मानते थे। जो कवि लोग अल्प चित्र ( अर्थात्‌ चित्र 
काव्य फो भी अ्रपूर्ण जानते थे ) है वे भी मूर्खों से चित्र कविराज कहे जाते थे। 


६--छुकवियों में विशिष्ट पद प्राप्त वाफपति राज कवि भी श्राचार्य जिन- 
वल्लभ के आगे कोई कीर्ति नहीं प्रात्त कर सकते । [ वाकपति ने केवल प्राकृत 
भाषा में गौड़ वधादि प्रबंध फाव्यों की रचना की है। किंतु आचाये जिन- 
वलभ का अधिकार संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रेश कई भाषाओं पर था ]। अपर 
कवि--वाण, मयूर प्रद्नति--उस जिनवक्लम के विनेय ( शिष्यों ) के समान 
उसकी प्रशसा फरते हैं श्रोर उसके काव्यामृत के प्रति छब्ध होकर नित्य 
उसको नमस्कार फरते हैं । 

टिपणी--विनेय-शिक्षा देने योग्य शिष्य | 

७--जिसके द्वारा विरचित नाना चित्र ( काव्य ) शीघ्र मन को हर लेते 
हूँ उसका दुलम दशन पुण्य के बिना किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। 
जिसने ( जिन भगवान की आराधना में ) विविब स्तुति-स्तोत्रों से युक्त अनेक 
चित्रो ( काव्यों ) की रचना की है, उसके पद फमलों फो जो नमस्कार 
फरते हैं वे ही पुण्यात्मा हैं | 

८--जो जिन वचन के तिद्धान्तो फो जानता है। जिसके नाम को सुनकर 
भविष्य में लोग सस्तुष्ट हेगि। जिसने विधि विषय के सहित पारतंत्र्य ( श्रपनी 
इच्छानुसार नहीं प्रत्युत शास्त्रानुतछार या गुरु आदेश के अनुसार ) पालन 
किया हे सखे, ऐसे जिनवक्लम के प्रस्तुत यश को कोई रोक नहीं सकता। 
अर्थात्‌ जिनवक्लम के सहश दूसरा कोई नहीं | 


टिपिणी--विधि--आज्ञा--न्षिन आज्ञा | 
विषपय--मिथ्याल्वादि का परिदार-ज्ञिन प्रतिमादि अश्रथवा श्राचार 
उल्लंघन फा परिहार | 


पारतंतब्य--ग़ुरु आ्राज्ञा के अनुसार | 


६-छो ( मुक्ति के ) यत्न को जानता है, उसकी शिक्षा देता है, जो 
विधि के अनुसार स्वयं कार्य करता हुश्रा दूसरों से मी तदनुरूप काय फराता 
है। जो जिन भगवान्‌ के द्वारा कयित फल्याणफारी मार्ग लोगों फो दिखाता 
है। जो निज्र एवं पर संबंधी पूर्व अलित 'पापो को नष्ट कर देता दे शरीर 
जिछके दशन न पाने के फारण गुणी व्यक्ति भी बड़ा फ४ पाते ईं | 


( ४४७ ) 


१०--निसने लोक प्रवाह ( प्रवर्तित ) अ्रविधि-प्रद्नतत-चेत्यादि का निपेष 
कर के; पारतंत््य ( गुरु आदश के द्वारा ) के साथ विधि-विषय प्रवर्तित 
किया। वधमान जिनतीय के बनाए हुए श्रविच्छिन्न प्रवाह से आए हुए 
दुःसघ और सुसध के भेद को जिसने दिखाया | [ कालातर में वर्धभान जिन 


कृत धरम दुसंघ का रूप घारण फर रहा था | किंतु जिनवक्ठभ ने पुनः उसे 
अविच्छिन्न माग पर लगाया | ] 


११--जो उत्सून्रों ( जैन श्रागम के विददद्ध ) की प्रजल्पना करते हैं 
उनको वह दूर से ही त्याग देता है । और जो सुजशान-सदृ्शन साधु क्रियाओं 
का श्राचरण करता है। जो गड्डुरिका प्रवाहगामी प्रइत्ति ( भेढ़ चाल ) को 
स्याग फर अपने पूव आचार्यों का ( उनके द्वारा उपदिष्ट शुद्ध मार्ग के 
प्रकाशन द्वारा ) स्मरण करता है | 


१२--चेत्य गह्ों मे उन गीत-वाद्रों, प्रेक्षण स्तुति स्तोन्रों, क्रीड़ा कौतुको 
फो वर्जित मानना चाहिए जिन्हें विरहाड़् हरिभद्रसूरि ने त्याज्य कहा है। 
क्योकि ऐसे निषिद्ध कार्य करने से भगवान्‌ फी आज्ञा का उल्लंघन होता है। 


अशातना--धम्म विरुद्ध आचार ( अनाचार ) भगवान की श्राज्ञा के 
उल्लंघन के कारण श्रवज्ञा । 


१३--( यदि विरहाक ने निपिद्ध किया है तो लोग क्यो फरते हैं ? ) 
इन प्रइन फा उत्तर देते हुए कवि फह्दता है। लोक प्रवाह में प्रवृच्त (धर्मोर्थी) 
कुतूइल में प्रेम रखने वाले, संशय से रहित, ( निश्चित दोषभाव वाले ) 
अपनी वुद्धि से भ्रष्ट, बहुजन प्रार्थित धर्मार्थी भी स्पष्ट दोष वाले जैन सिद्धात 
विरुद्ध गीतादि फो करते हैं । 


१४--जिन्होने यथुगप्रवर श्रागम फा मनन किया है वे हरिभद्र प्रभु 
दुष्ट दिद्धातों के प्रति हर्चा है और मुक्तिमार्ग के प्रकाशक है लोक में प्रतापी 
युग प्रधान सिद्धात वाले श्री जिन वक्लम ने विधि पथ को प्रफट कर दिया 
है। वे बिन पल्लभ सामान्य के लिए दुलंभ हैं । 


१५--श्री जिनवक्लम ने वह विधि चेत्यगह बनाया, जिसको श्रायतन, 
अनिश्राचेत्य, एवं कृतनिद्न चिनयन कहते हैं। पुनः उन चेव्यणहादि में उस 
कल्याणुफारी विधि फो बता दिया जिसको सुनकर जिन-वचन-निपुण जन 
प्रसन्न हो जाते हैं । 
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टिपर्णी-- 
आयतन--ज्ञानादिप्रासि का स्थान [ आय॑ तनोतीति आ्रायतन ] 
अनिश्रा चेत्य--बह चैत्य जो साधुओं के अधीन नहीं किंतु आगमोक्त 
नीति से ही व्यवहार वाला है। 


कृतनिव चिनयन--जिसमें निवत्ति का दशन होता हो । 


१६--( विधि की व्याख्या करते हुए कहते हैं » जहाँ जैन सिद्धातों के 
विरुद्ध कहने वाले लोगों फा आ्राचार सुविधि प्रलोकफ अर्थात्‌ शोमन विधि 
के देखने वालों के द्वारा नही दृश्यमान होता। जहाँ राज्रि में स्नान और 
प्रतिष्ठा नहीं होती श्रोंर जहाँ साधु-साध्वी एवं युवतियाँ फा प्रवेश रात्रि में 

नहीं होता | जहाँ विलासिनियो ( वेश्याश्रों ) का वृत्य नहीं होता । 


१७---जिस विधि जिन गह में ऐसा अधिकारी इलाध्य है जो जाति श्रोर 
ज्ञाति भेद फा दुराग्रह नहीं करता, जो जिन सिद्धांत फो मानने वाले हैं, 
जो निंदित कम फो नहीं करने वाले हैं औ्रौर जो घार्मिक व्यक्तियों फो पीड़ित- 
नहीं करनेवाले है श्रोर जिनके निमल हृदय में शुद्ध घ्म का निवास है । 


शुद्ध घम फा लक्षण--देवद्रव्य का उपभोग दुखदाई है, इस प्रकार 
विचार फरना शुद्ध धर्म है। 


श्प--निस चेत्यगद में तीन चार भक्त भ्रावकों के निरीक्षण में द्रव्य-व्ययः 
किया जाता है ।जहोँ रात्रि में नदि कराकर कोई भी ब्त ग्रहण नहीं करता 
ओर सूर्य के अस्त हो जाने पर जिन प्रतिमा के सामने वलि समर्पित करते 
हुए नहीं देखा जाता। और जहाँ लोगो के सो जाने पर बाजा नहीं. 
बजाया जाता | 


१६-जिस चेत्य में रात्रि बेला में रथ भ्रमण फभी भी नहीं कराया जाता, 
ओर जहाँ लगुडरास को करते हुए पुदष भी रोके जाते हैं। जहाँ जलक्रीड़ा 
नहों होती और देवताओं फा श्रादोलन ( झूजा ) भी नहीं होता। जहाँ 
माघ मास में प्रतिमा को ( स्‍्नानादि के उपरात ) माला रोपबण नहीं किया 
जाता | ( किंतु अष्ठाहिको के लिए यद्द निपिद्ध नहीं है ) 


२०--ज़िस चेंत्यय॒द में श्रावक बिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा नहीं फरते। 
जहाँ त्वच्छुंद वचन फहने वाले व्यक्ति भोछे भाले मनुष्यों से प्रणत नहीं 
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होते | जहाँ उस्सून्र व्यक्तियों फा वचन सुनने में नहीं आता | जहाँ जिन और 
श्राचाय के अथुक्त गान नहीं गाया जाता । 


२१--जहों झुंद्ध आचार वाले भ्रावक तांबूल न तो भक्षण करते और 
न ग्रहण करते। जहाँ उपानह (जूता ) को घारण नहीं करते बहा 
भोजन नहीं है ओर अनुचित उपवेशन ( बैठना ) नहीं है। जहाँ हथियारों के 
सहित प्रवेश नहीं होता और जहाँ दुष्ट जल्पना (गाली इत्यादि) नही होती । 


२२--जहों द्वास्‍्य, हुड्डा, क्रीडा एवं रोष फा फारण नहीं होता, जहाँ श्रयना 
घन केवल यश के निर्मित नहीं दिया जाता। जहाँ बहुत अनुचित आचरण 
करने वाले संसर्ग में नहीं लाए जाते। [ नठ-बिट आदि अनुचित आचरण 
करने वाले प्राणियों का प्रवेश निषिद्ध है। | कारण यह है कि वे स्त्रियों के 
साथ क्रीड़ा करने लगते हैं । अ्रतः उनका संसर्ग निषिद्ध है। 


२३-- जहाँ संक्रांति श्रथवा ग्रहण के दिनों में स्नान-दान, पूजा आदि 
कृत्य नहीं होता। जहाँ माघ मास में विष्णु, शिव आदि के समान 
जिन प्रतिमा के संसुख मंडल बनाकर लाल पुष्प चंदन आदि से अ्चना 
नहीं दोती । जहा भावर्कों के सिर पर श्रावेष्ठन ( पगड़ी ग्रादि ) नहीं दिखाई 
पड़ता । जहाँ स्नान करने वालों फो छोड़कर श्रन्य कोई विशेष अलंकार 
घारण नहीं फरते ओर जहाँ वे णह-ब्यवहार फा चिंतन नहीं करते | 


२४--जहाँ मलिन वस्नघारी जिनवर फी पूजा नहीं फरते। जहाँ 
स्‍्नानादि से पवित्र श्राविका भी जिन प्रतिमा फो स्पश नहीं करती । जहाँ 
एक वार किसी जिनवर फी उतारी हुई आरती दूसरे लजिनवर को नहीं प्रयुक्त 
होती । 


२५--नहाँ केवल पुष्प निर्माल्य होता है फिंठ बिना काटा हुशथ्रा 
बनफल, रत्तजटित अ्रलकार, निर्मल वस्त्र निर्माल्य नहीं बनते । जहाँ 
यतियों को यह ममत्व नहीं कि यह देव-प्रतिमा हमारी है। जहाँ यतियो. 
का निवास नहीं। जहाँ गुरुदर्शित आचार फा लोप नहीं है । 


गुरुदर्शित श्राचार--दशविध आ्रशातना परिहार 


२६--जहाँ सुश्रावक पूछे जाने पर गुरु के साक्षात्‌ प्रतीयमान [ साक्षात्‌ 
श्रनुभव में आनेवाले ] उत्य शुभ लक्षणों का वर्णन करते हूँ | जहाँ एक 
श्६ 


डॉ 
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सुश्रावक के कहने पर भी निश्चयपूर्वक श्रच्छे' कार्य किए जाते हैं। फ़िंतु 
शास्र-सिद्धांत-विरुद्ध कार्य श्रनेक लोगों के कहने पर भी नहीं किए जाते। 


२७--जहाँ आत्मस्तुति एवं परनिंदा नहीं होती। जहाँ सदगुण की 
प्रशंसा एवं दुगुण की निंदा होती है। जहाँ सदूबस्तु का विचार करने में 
भयमीत नहीं हुआ जाता । जहाँ जिन-वचन के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा 
जाता | 

श्८-इस तरह श्रनेक प्रफार के उत्सूत्र ( शास्त्रविरुद्ध वचन ) का 
जिसने निषेष फिया और विधि जिन ग्रह में निषिद्ध आचरणों फो सु- 
प्रशत्तियों में लिखकर निदर्शित किया वह युगप्रधान सुगुद निनवक्लभ 
क्यों न मान्य हो, जिसके सम्यफ्‌ ज्ञान का वर्णन विद्वान्‌ करते हैं। 


“र६£--यहाँ ( चेत्य गद् में ) जो अल्प मात्र भी शास््रविरुद्ध बातों का 
कथन फरता है उसके अ्रत्यल्प परिणाम फो भी सर्वज्ञ भगवान्‌ दिखा देते हैं । 
जो लोग निरंतर शात््रविरुद्ध बातें फिया फरते हैं उनको श्रनेक जन्म तक 
भोगने के लिये दुःख प्राप्त होते हैं । 


३०--जो निदंय व्यक्ति अपने को भ्रुतरूपी निकष पर बिना परीक्षण 
किए अपनी बुद्धि से अहंकारी बनकर लोकप्रवाह में प्रदत्त नाम मात्र से 
अच्छे आचरण वाला बनकर, परस्पर भत्सर से अ्रपने गुण को दिखलाते 
हुए श्रन्य व्यक्तियों फी निंदा द्वारा अपने को जिन के समान पूजित मानते हैं,। 


संसार के प्रवाह में बहने वाले ( उक्त प्रकार के ) व्यक्तियों फी फोई 
गणना नहीं कर सकता । ऐसे व्यक्ति संसार सागर में गिरते हैं। एक भी' 
उससे पार नहीं उतर सकते | पृथ्वी में जो संसार के प्रवाह के विरुद्ध चलते 
हूँ वे श्रत्पसंख्यक हैं ओर वे अ्रवश्य ही नित्न तिपुर के स्वामी बन जाते हैं । 


३२--आगम और आचरण के अ्विरुद्ध गुशवानों के कथित वचर्नों 
को फइने वाला णही जिस गह में रहता है वह आयतन ही है क्योंकि वर्ाँ 
जाने वाले सजनों को मुक्ति क्या सुख रत शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है| 


३३--आइव स्थादिफों से प्रेरित होफर उनके मत की भावना करके कुछ 
आवक जिन मंदिर बनवा देते हैं। किंतु उस निश्राचेत्य को अपवाद रूप से 
आरयतन फहते हैं। उस निश्चाचेत्य में तिथि और पर्वों पर कारणवशात्‌ 
कभी कभी वंदना फी जाती है । 
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३४--जहाँ साधु वेशबारी देवद्रव्य के द्वारा बनाए गए मठ में रहते हैं 
ओर विविध प्रकार से अविनय का आचरण करते हूँ उस मंदिर फो निशीय 
सूत्र में साथरमिंक स्थली फटा गया दे | जो लोग वदना के लिये वहाँ जाते हैं 
वे सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं करते | 


निशीय--प्रायश्रित निर्णय फरने के लिये सूत्र ( छेद सूत्री में ) 

३४--श्रोघनियुक्ति एवं थ्राकब्यक सूत्रों के प्रफरण में उसे अ्रनायतन 
बताया गया हँ। यदि कोइ व्यक्ति उसे श्रत्यंत संकोच के साथ बता भी 
देता दे ता मी शवों फो फारण के रदते हुए भी न वह्ों ज्ञाना चाहिए 
अ्रोर न वहाँ रदने वाले वेशवारियों को वंदन करना चाहिए | 


३६-यदि वहाँ जाकर मठाबीशों को प्रणाम कर गुणगर्णों की वृद्धि 
होती तो वहाँ जाना युक्त था परंठु यदि वहाँ जाने ओर नमस्कार करने से 
पाप द्वी मिलता दे तो वढों जाना तथा नमस्कार करना दोनों ही गुणवानों के 
द्वारा व्बित हूं । 


३७--६ गमन का दोष बताते हुए कहते दें ) 


उत्सूत्र प्रजल्पक ( शाह्नविदद्ध बात कहने वाले ) बस्तियों में मी रहते 
हैँ श्रोर लोकरंजन के लिए दुष्कर ( अ्रकरणीय-क्रियाशो का आचरण करते 
हैं। वे सम्यक्त्व - विहदीन होते ह ओर क्षुद्र व्यक्तियों के द्वारा सेवित 
दोते हैं। ऐसे ( उत्सृत्न प्रजल्पक ) लोगों के साथ सदगुणी दशन को भी 
नहीं जाते । 


३८--पहला विवि चेत्य वताया गया , जहाँ सामान्य रूप से जाया जा 
सकता है। दूसरा निश्राकृत चेत्य बताया गया घछट्दों अपवाद से जाया जा 
सकता दे । तीसरा अ्रनायतन बताया गया जहाँ वेशधारी रहते हैं। वहाँ 
शाक्न के द्वारा भी धार्मिक लोगों का जाना निपिद्ध बताया गया दे | 


३६--विद्वान्‌ त्रिना कारण के वहाँ ( निश्राक्षत चेत्य में ) गमन नहीं 
फरते | इस प्रकार उक्त तीन प्रकार के चेत्यो के अस्तित्व का जो प्रतिपादन 
करता है वह साधु भी माना जाता है। जो दो प्रकार के चेत्यों का 
प्रतिपादन करता है वह तिरस्कृत होता है | उसके द्वारा भोला संसार ठगा 
जाता है | 
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४००--इस प्रकार पुण्यहदीनों के लिये दुलंभ मोक्ष रूपी लक्ष्मी के वक॒फ 
श्री जिनवक्लभ सूरि ने तीन प्रकार के चेत्य बताए हैं। सूत्रविरुद्ध बातों का 
खंडन और सूत्र संमत बातों का प्रतिपादन करते हुए मानो इस सन्मतिः 
( महावीर--अच्छी बुद्धिवाला ) ने नए. जिन शासन को प्रदर्शित किया है। 


४१---भगवान्‌ के वचन मेघ के समान अत्यंत विस्तृत हैं। श्री जिन- 
वल्लम उनमें से एक ही बात को कहते हैं। व्यक्ति जितनी बातें जानता है 
उतनी कह भी नहीं सकता,“ चाहे वह स्वयं इंद्र ,ही हो। उनके चरणों के 
भक्त और उनके वचरनों के अ्रनुयायी के प्राणियों सातों भर्यों का अंत हो” 
जाता है-यह निश्चित है। 


सप्तमय--१ इदलोक भय, २ परलोक भय, ३ अ्रकस्मांत्‌ भय, ४ श्राजीक 
भय, ५ मरण भय, ६ अ्रसि भय, ७ लोक मय | 


४२--जिसके मुख में समस्त विद्यायं एक साथ विराजती रहती हैं।' 
मिथ्या-दृष्टि भी जिसका किंकर भाव से वंदन करती है। स्थान स्थान पर 
जिन्होंने विधि मार्ग फा भी ( सरल चित्त से परमात्मा फा ध्यान फरके ) 
स्पष्ट विवेचन किया है । 


४३--पुण्यवश भनुष्य रूपी पश्रमर उसके पदपंकर्नों के शुद्धज्ञान रूपी 
मधु का पान फरके अमर हो जाता है तथा स्वस्थमना होफर सब शुभ' 
शास्त्रों फो जान जाता है। दे मित्र, बोलो | ऐसे अनुपम ( जिनवक्लम ) की' 
ठंलना किसके साथ की जाती है? ( श्रर्यात्‌ किसी के साथ नहीं ) वह तो 
अनुपम है। 


४४--वद्ध मान सूरि के शिष्य जिनेश्वर सूरि हुए | उनके शिष्य युगप्रवर 
जिनचंद्र सूरि हुए । तथा नवांगबृत्ति के रचयिता और शुभ सामुद्रिफोक्त 
लक्षणों से युक्त श्री अमयदेव सूरि उनके ( जिनचंद्र सूरि के ) पदकमलों केः 
अमर हुए. । 

नवांग बृत्ति--जैन आगर्मों का विभाजन निम्नलिखित रीति से हुआ 
है--११ अंग १९ उपाग ४ मूल ४ छेद, आवश्यक सूत्र, १० पाइण्णः 
( प्रकीणुक ) | 

श्रभयदेव सूरि ने ११ अंग्रो में से [प्रथम श्राचाराग और सूत्र कृतांग को 


( ४५३ ) 


छोड़कर शेप ६ अंगसूतना पर टीका लिखी है। इसलिये वे नवांगी टीकाकार 
कहे जाते हैं | 


४५--उनके शिष्य श्री जिनवक्लभ पुण्यरद्वित जर्नों को दुलंम हैं | श्रद्ा, 
< आश्रय फी बात है कि ) में उनके गुणों के अंत फो नहीं जानता। 
यह (थोड़ा बहुत ) भी में उनके गुर्णों के स्वामाविक् संक्रमण 
& दूरस्यित होने पर भी ) जान गया हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे शुद्धध्म 
“मार्ग पर स्थापित किया है। 


से 
के 


४६--( शोक की बात है कि ) प्रभूत फाल तक भवसागर में भ्रमण 
करने पर भी में सुगुद ( जिनवक्तभ सूरि ) रूपी रत्न को नहीं पा सकता | 
“इसी कारण ऐहिक तथा पारलोकिक सुख प्राप्त नहीं हुआ | सर्वत्र अपप्रान 
ही हुआ । कहीं भी परलोक के लिये द्वितकारी वस्तु प्राप्त नहीं हुई । 


४७--इस प्रकार जिनदत सूरि ने सिद्धांतत३ परमार्थ के ज्ञाता साधारण 
जनों के लिये दुलभ युगप्रवर भी जिनवक्लम सूरि की गुण॒स्तुति बहुमान पूर्वक 
“की | इस प्रकार उन्होंने भगवान्‌ के द्वारा प्रदर्शित महान्‌ एवं निरुपम पद 
को प्राप्त किया | 


श्री संदेश रासक ग्रथमः पक्रमः 
(अथ ) 


हे बुध जनो | वह संसार का रचयिता आप लोगो का कल्याण करे, 
जिसने समुद्र, एथ्बी, पर्वत, इच्च तथा आफाश में तारागण श्रादि संपूर्श 
सृष्टि की रचना की है ॥ १ ॥ 


हे नागरिको | उस सष्टा ( सिरज्ननहार ) को नमस्कार करो, जिसे मनुष्य, 
देव, विद्याघर ( देवविशेष ) तथा आकाश में सूर्य और चंद्रमा श्रादिकाल 
से ही नमस्कार करते हैं॥ २॥ 


कवि अपने देश का वर्णन करता है--पश्चिम दिशा में प्राचीन फाल से 
प्रसिद्ध म्लेच्छु नामक एक प्रधान देश है। वहाँ मीरसेन नामक एक आरह! 
जुलाहा पेंदा हुआ ॥ ३ ॥ 


उस मीरसेन का, कुल में कमल के समान अब्दुल रहमान नाम फा 
लब्धप्रतिष्ठ पुत्र पेदा हुआ, जो प्राकृत काव्य तथा गायन में श्रति निपुण 
था। उसने संदेशरासक नामक शास्त्र की रचना की || «८ ॥ 


तीनों लोक में जिन्होंने छुदःशात्ध की रचना फी, उसे निर्दिष्ट किया, 
शोघन किया तथा विस्तारित किया ( फेलाया ), ऐसे शब्दशास्त्र में कुशल, 
चतुर कवियों फो नमस्कार है॥ ५६ ॥ 


अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत, पेंशाची श्रादि भाषाओं के द्वारा जिन्होंने 
सुंदर काव्यों की रचना की है तथा लक्षण, छुंद, श्र॒ल्॑ंफारों से जिसे विभूषित 
किया है ऐसे सत्कवियों के पश्चात्‌ वेद, शब्दशासत्रादि से रहित, लक्षण तथा' 
छुंदादि से विहीन मेरे सदश कुकवि फी फोन प्रशंसा करेगा अर्थात्‌ फोई 
भी नहीं ॥| ६-७ ॥ 


श्रथवा इति उपायांतर ( भंग्यंतर ) से कहते हैं फि मेरे ऐसे कुकवि की 
रचना से भी कोई द्वानि नहीं। क्योंकि यदि चंद्रमा रात्रि में उदित होता है 
तो क्या रात्रि में घरों में प्रकाश के लिये दीपक नहीं जलाते । ( यहाँ कवि ने 


( ४४५ ) 


प्राचीन कवियों को चंद्र तथा अपने को दीपक च्रनाकर विनश्नता प्रकट 
की दे )॥| ८ ॥ 


यदि कोयल आम्रद्रक्ष के शिखर पर अपनी काकली से मन को हर लेती 
दे तो क्या फोए घरों के छु्जों पर बेंठ कर अ्रपना ककंश शब्द न सुनाएँ 
अर्थात्‌ कौन उन्हें रोक सकता दे ॥ ६ ॥ 


पछव के सम्रान कोमल द्वार्थों से बज्ञाने से यदि वीणा के शब्द अधिक 
मधुर दहोते हैं तो मर्दल फरट बाजे का" * “** *** “विशेष शब्द ज्नियों की क्रीड़ा 
में न सुना जाए ? अपितु अवदय सुना जाए ॥ १० | 


यदि मतंगन ( मदोन्मच हाथी ) को कमलदल के गंध के समान मद 
भरता है तथा ऐरावत (इंद्र का हाथी ) मदोन्मत द्वोता दे तो क्या चेष 
हाथी मतवाले न होवें ? श्रपितु अवश्य दोवें ॥ ११ ॥ 


यदि श्रनेक प्रकार के मुगंबपूर् पुष्पों से युक्त पारिजात इंद्र के नंदनवन 
में ग्रफुछित होता है तो क्या शेष बृकत्षु विकसित 'न हो? अपितु अवश्य 
विकसित हों ॥ १२॥ 


५ स 


तीनों लोकों में प्रतिद्ध प्रभावशाल्िनी गंगा नदी यदि समुद्र से मिलने 
जाती दे तो क्या शेप नदियाँ न जाएँ | अपितु श्रवश्य जाएँ || १३ ॥| 

यदि निमल सरोचर में सूर्योदय के समय कमलिनी विकसित होती दै 
तो क्या बृचि (ब्ूंत ) में लगी हुईं ठंत्रिनी लता विकठित न होवे १ अयात्‌ 
विकसित होवे ॥ १४ ॥ 

यदि मरतमुनि के भाव तथा छुंदों के अनुकूल, नये सुमधुर शब्दों से 
युक्त चंग ( वाद्यविशेष ) के ताल पर फोई नायिका दृत्य करती दे तो कोई 
ग्रामीण वधू ताली के शब्द पर न नाचे ? अपितु नाचे ॥ १५ ॥ 


# 


यदि प्रचुर मात्रा के दूध में पकती हुई चावल की खीर अधिक उत्रलती 
है तो क्‍या (घान्यकश तथा तुष ( भूठी ) युक्त रबड़ी पक्रते सम्रव थोड़ा 
शब्द मी न करें ॥ १६ ॥| 


ग्पनी काव्य - रचना के प्रति कवि अपने को उत्साहित करता है--- 
ँ के ऐप . म्िय् 
बिसके छाव्य में जो शक्ति हो उसे लजारदहिंत होकर प्रदर्शित किया जाए । 


हज 


ह 


( ४५६ ) 


यदि च०मृख्॒ ब्रह्मा ने चारो वेदों फी रचना की तो क्या अन्य कवि काव्य- 
रचना न करें ? अपितु अवश्य कर | १७॥) 


काव्य-रचना के लिये श्रपने को प्रोत्साहित कर कवि अपने ग्रंथ की थोड़ी 
र्मशीयता के विषय में नम्नता के साथ निवेदन करता है--हे कविजन ! 
निभुवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप लोगों ने देखा, जाना तथा 
सुना न हो । आप लोगों द्वारा रचित सुंदर बंधान युक्त सरस छर्दों फो 
सुनकर, मेरे ऐसे मूल्ल द्वारा रचित लालित्यहीन काव्य को कोन सुनेगा १ 
अपितु फोई नहीं । तो आगे फाव्यरचना की प्रवृत्ति क्यों है १ इसे दृष्टांत 
द्वारा कहते हैं--जैसे दुरवस्था फो प्राप्त फोई दरिद्र किंतु चतुर व्यक्ति 
नागवल्ली के पत्रों को न पाने पर पव्तों पर प्राप्त होने बारे शतपत्रिका का 
अ्ास्वादन करता है बेसे ही मेरे फाव्यों को भी लोग पढ़ेंगे ॥ १८ ॥ 


तदनंतर अपने ग्रंथ फो श्रवशु करने के लिये कबि पंडित जरनोंसे 
नम्नतापूवंक निवेदन करता है--हे बुधब्नन | स्नेह करके अपने कवित्व के 
प्रभाव से पाडित्य का विस्तार कर, इस संसार में एक मूख जुलादे द्वारा 
फोतूहल के साथ सरल भाव से रचित “उंदेशरासक' नामक काव्य फो शांति- 
पूवक सुनें ।। १६ ॥ 


इसके अ्रनंतर कवि ग्रंथ पढ़ने वालो से निवेदन करता है--जो कोई भी 
प्रज्ञावान्‌ प्रसंगवश इस ग्रंथ की पढ़ेगा उचका हाथ पकड़ कर कहता हूँ । 
जो लोग पंडितों और मूर्खों का अंतर जानते हैं, उनके आगे यह ग्रंथ नहीं 
पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे महान्‌ पंडित हैं ।| २० ॥ 


इसका कारण बतलाते हँ--पंडित जन मम रचित काव्य में मन नहीं 
लगाएँगे | अज्ञानतावश मूख भी उसमें प्रवेश नहीं पायेंगे। पर, जोन 
मुख हैं श्रोर न पंडित हैं, अपितु मध्यस्थ हैं; उनके आगे यह ग्रंथ सदा ही 
पठनीय है ॥ २१ ॥ 


ग्रंथ फा गुण बताते हँ--हे सह्ृदय जनो | सुनिए-- यह अंय अनुरागियों 
के लिए रतिगद् तुल्य, काधुफों के लिए मनोहर, मदन-मनस्कों के लिए! पथ- 
प्रकाशक, विरहियों के लिये कामदेव, रसिकों के लिये रसतंजीवनी 
तुल्य है ॥ २२॥ 


अत्यंत स्नेह से कह्दा हुआ, प्रेमपूर्ण यह अंथ श्रवर्णों के लिये अ्रम्गतः ठ॒ल्य 


( ४४७ ) 


है, तथा इसका अर्थ वही चतुर व्यक्ति जान सकता है, जो सुरति क्रीड़ा में 
अत्यंत निपुण हो, दूसरा नहीं ॥ २३ ॥ 


द्वितीय: ग्रक्रम! 
 (थ्रथ) 


अब कथा फा स्वरूप निरूपण करते हैं-- 


विक्रमपुर से कोई श्रेष्ठ नायिका जिसके कुच दृढ़, स्थून्न एवं उन्नत हैं, 
भोरी के मध्यमाग के समान फटिवाली, राजहंस के समान गतिशालिनी, 
विरह के फारण उदास मुखवाली, श्राखों से अश्रुघारा बहती हुईं, परदेश 
गए, पति फो देख रही है। स्वणं वर्ण का उसका शरीर इस प्रकार श्यामता 
को प्राप्त हो गया है मानो ताराधिपति चंद्रमा पूर्ण रूप से राहु से ग्रश्त 
हो ॥ २४ ॥ ह 

उसकी विरह-दशा का वर्णन करते हँं--श्रॉखें मलती है; दुःख से रोती 
है, केशपाश ( जूड़ा ) खुला है, मुख खोलफर जंभाई लेती है, अंग मरोड़ती 
है, विरह की ज्वाला में उत्तप्त होने के कारण गम श्वास लेती है, डँगलियाँ 
चटकाती है। इस प्रकार मुग्धावस्था को प्राप्त, विलाप करती हुईं, पृथ्वी पर 
इधर उधर चक्कर फाटती हुई उस विरहिणी ने नगर के मध्य भाग को छोड़ 
कर किनारे ही घुमते हुए एक थके पथिक को देखा ॥ २५ ॥ 

उस पथिक फो देखकर उसने क्या किया इसे आामणक छुंद द्वारा फहते 
हूँ--उस पथिक को देखकर पति के लिये उत्कंठित विरहिणी ने धीरे-धीरे 
चलना छोड़कर जब तक उत्सुक गति से चली, तब तक मनोहर चाल से 
चलते हुए चपल रमण भाव के कारण उसकी फमर से मधुर शब्द करती 
हुई रसना ( तगड़ी, फरधनी ) छूट गई ॥ २६ ॥ 


उस सोभाग्यवती ने जब तक तगड़ी को गाँठ में बॉघा, तब तफ मोतियों 
से भरी हुईं मोटी लड़ों वाली वह नवसर हार लता टूट गई । तदनंतर कुछ 
मुक्तफलो ( मोतियों ) फो इकट्ठा कर ओर उत्सुकतावश कुछ को छोड़कर 
चली, तब तक नूपुर में पॉव फँस जाने के कारण गिर पड़ी ॥ २७॥ 

जन्र तक बह रमणी गिर कर उठी और लजाती हुई चली ( घूमी ) 
तवब तक शिर पर का ओढ़ने का श्वेत वस्त्र दूर हट गया। तथापि उसे ठीक 
सैवारकर, पथिक फो प्राप्त करने की इच्छावाली वह विरहिणी जब्र तक 


( डेषप ) 


श्रागे बढ़ी, तव तक चोली के फट जाने के फारण छिंद्र में से कुच दिखाई 
देने लगे।॥ र८ ॥ 


विशाल नेत्रों वाली वह विरहिणी लजित होती हुई, अपने हार्थों से ' 
कुर्चो को ढेंककर करुणा श्लौर विलास के साथ गद्गद्‌ वचन बोलती हुई 
उस पथिक के समीप गई । 


हाथों से कुचों का आच्छादन ऐसा लगता था मानों दो स्वर्ण कलश 
दो नीले फमलों से ढेंके हुए हैं. क्योंकि विरहावस्था में बार बार काजल भरे 
आँखों के ऑसू पोंछने के कारण उसके दोनों हाथ सॉवले पड़ ग़ये थे ॥२६॥ 


उस रमणी ने क्या कहा--“क्षण भर स्थिर होकर ठहरो, ठहरो। मन 
में विचारों । जो कुछ कहती हूँ, उनको दोनों फार्नों से सुनो । ऋण भर के 
लिए हृदय फो फारुणिक बनाओ |” उसके इन वाक्यों को सुनकर पयिक 
आश्रयेचकित होकर, न क्रम से पीछे लोट सका ओर न श्रागे बढ़ उुका। 
अर्थात्‌ क्षुब्ध होकर उसी रूप में खड़ा रहा ॥३०॥ 


विधाता ने कामदेव के समान रूपवती निर्मित किया है उसको देखकर 
पथिक ने आठ गाथाओं में कहा ॥३१॥ 


देवी का वर्णन चरण से तथा नारी का वर्शन शिर से किया जाता है। , 
इसलिए, कहा गया है--उस रमणी के बाल अत्यंत घुँघराले, नदियों में 
जल फी लहर के समान वक्र तथा फालिमा की अधिकता से भौरों के समूह के 
समान शोभा दे रहे हैँ ॥३२॥ 


उसका मुख सूय के प्रतित्रिंब के समान शोभा दे रहा था। सूर्य से मुख- 
चंद्र की उपमा इसलिए दी गई है कि रात्रि के अंघकार फो दूर करने 
वाला, अमृत बरसाने वाला, निष्कलंक, संपूर्ण चंद्रमा, सूर्य से उपमित 
दोता दे ॥रेरे॥ | 


उसके अनुरागपूर्णा, कमल के समान विशाल दोनों नेत्र शोभा दे रहे 
थे। पिंडीर कुसुम के' पुंज के समान, अनार के पुष्प के गुउ्छी के समान 
उसके दोनों कपोल शोभा दे रहे थे ॥३४॥ 


उसकी दोनों भुजाएँ शअ्रमरसर में उत्पन्न कमल दंड के समान शोभा दे 
रही थीं। वे प्मतर में उत्पन्न स्व फमल के भूमि में रहने वाले दंड के 


( ४५६ ) 


समान फोमल शोभित हो रही थीं। दोनों भुजाश्रों में जो कर कमल थे, वे 
दो भागों में बंटे कमल के समान ज्ञात होते ये ॥३५॥ 


उस नायिका के दोनों कुच स्व्रभननखल के समान शोभा दे रहें हैं । खल 
फी उपमा का स्वरूप बताते हँ--दोनों कुच ( स्तन ) कठोर तथा सदा उन्नत 
रहते हं। कोई संतान न होने के कारण मृखरहित ( चूचुक विहीन ) हैं । 
परस्पर इतने सघन हूँ कि स्वजन के समान प्रतीत होते हैं तथा दोनों ही 
अंगों को श्राववासन देते ज्ञात द्वोते हैं ॥३६॥ 


उसकी नाभि पहाड़ी नदी के श्रावतं ( भोरी ) के समान गहरी दिखाई 
देती है तथा उसका मध्य भाग सासारिक सुख के समान तुच्छु दिखाई देता 
ए.वं फठिनता से दृष्टिगोचर होता है। अथवा चंचल गति में हरिण के पद के 
समान है ॥३२७॥ 


जालंघरी फदली स्तंभ फो जीतने वाली उसकी दोनों जॉब अत्यंत शोभा 
दे रही हैं। तथा वे दोनो गोल गोल हैं, बहुत लंबी भी नहीं हैं, श्रतएव 
अत्यंत मनोहर, रसीली दोनों नॉबें शोमायमान हैं ॥३८॥ 


उस नायिका के चरणों की श्रेंगुलियाँ पह्चरराग मणि के खंड के समान 
शोभा दे रही हेँ। तथा उन श्रेंगुलियों के ऊपर नख, पद्मराग मणि के ऊपर 
रखे स्फटिफ मणि के समान सुशोभित होते हैं। श्रौर उन अ्रंगुलियों में 
फोमल बाल टूटे हुए फमल दड के तंतु के समान शोभा दे रहे है ॥३६॥ 


विधाता ने पावंती फी सृष्टि कर, उसके अंगों के समान, अपितु उससे 
भी बढकर इस नायिका फी रचना फी है। पर फोन फवि इत विषय में दोप 
देगा कि ब्रह्मा ने पुनरक्त दोप के समान वैसी ही सृष्टि की है ॥४०॥ 


गाया सुनकर तदनंतर राजहंस फी चाल से चरण के श्रेंगूठे से धथ्वी फो 
कुरेदती हुई, लजित होती हुई उप्त सुवर्णागी नायिका ने उस पथिक से 
पूछा-छे पयिक | फहों जाओगे ९ तथा फहों से था रहे हो ? ॥४१॥ 


हे कमलनयने | हे चंद्रधुव्वी || नागर ( चतुर ) जनो से भरा पूरा, 
सफेद ऊँची चह्ारदीवारी ( परकोटा 9) से तथा तीन नगरों से सुशोमित 
वस्वामोदः नाम का नगर है। वहाँ फोई भी मूख्ख नहीं दिखाई देता, सभी 
लोग पडित हें ॥४२॥ 


( ४६० ) 


यदि चतुर जनों के साथ उस नगर में मीतर घूम तो मनोहर छुंद में 
अघुर प्राकृत सुनाई देगा । कहीं चतठ॒वंदी वेदपाठ करते दिखाई देंगे। कहीं 
अनेक रूपों में निबद्ध रासक फा भाष्य होता सुनाई देगा ॥४३॥ 


कहीं सदयबच्छु की कथा, कद्दी नल का श्राख्यान तथा कहीं श्रनेक 
प्रकार के विनोद से परिपूर्ण भारत ( महाभारत ) की कथा सुनाई देगी। 
तथा कहीं कहीं त्यागी श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा रामायण की कथा सुनाई 
पडेगी ॥४४॥ 


कोई बॉसुरी, वीणा, फाइल, म्दंगादि के शब्द सुनाते हैं। कहीं प्राकृत 
वर्णा में रचे गीत सुनाई पड़ते हैं। कही मनोहारी ऊँचे स्तनों वाली नतंकियाँ 
+चल चल? करती हुई घूमती हैं ॥ ४५॥ 


जहाँ लोग श्रनेक प्रकार के नट नटियों द्वारा आ्रानंदित होते हैं। जहाँ 
वेश्याओं के घर में प्रवेश करते हुए रागहीन व्यक्ति भी मूर्ज्छुत हो जाते है । 
उनके सम्मोहन का ढंग बतलाते हैं--कई वेश्यायें मदोन्मता होकर मतवाढे 
हाथी के समान घूमती हैं| कुछ रत्नजटित ताडड्ड नामक आभूषण से मधुर 
शब्द फरती हुई भ्रमण करती हैं ॥४६॥ 


कोई ऐसी घूमती दिखाई देती है, जिसे देखकर आश्चर्य होता है कि 
इसके घने ऊँचे स्तनों के भार से फमर ( कटि ) टूट क्‍यों नहीं जाती । दूसरी 
कोई किसी के साथ काजल लगे तिरछे नेत्रों से कुछ हँसती है ॥४७॥ 


दूसरी फोई चतुर रमणी अपने , कपोलों ( गाल ) पर सूये, चंद्र फो 
स्थित समझकर निर्मल हास्य करती हुई घुमती है। «किसी के मदनपद्ट रूप 
कुचस्थल फ़स्तूरी-लेप से सुशोमित हैं। किसी के ललाट पर झुंदर तिलक 
शोभा दे रहा है ॥४८॥ 


फिसी के फठोर स्तन-शिखर पर हार प्रवेश न पाने के फारण लहरा रहा 


है। किसी फी नाभि गहरी होने के कारण कुंडलाकार दिखाई दे रही है । 
तथा त्रिबली तरंग के प्रधंग में मंडलित की तरह्द सुशोभित है ॥४६॥ 


फोई रमणुमार को मोटापा के कारण कठिनाई से सहन करती है। 
उसके चलते समय जूते फा चम, चम शब्द अत्यंत शिथिलता के साथ सुनाई 
पड़ता है। किसी दूसरी फामिनी के मधुर शब्द करते समय उसके हीरे के * 
समान दाँत नागवलली दल के समान लाल शोभा देते हैं ॥५०॥ 


(६ ४११' ) 


किसी दूसरी श्रेष्ठ रमणी के हँसते समय श्रोष्ठ, फमल के समान हाय 
श्रोर दोनों भुजाएँ समान शोभा देती हैं। यहाँ फमल के भ्रम का कारणा 
बतलाते हैं--जैसे, उसके श्रोौष्ठ कमल के पचे के समान, हाय कमल के. 
समान, सरल दोनों भुजाएँ कमलदंड के समान प्रतीत होती हैं। दूसरी 
नायिका के हाथों की अ्रेंगुलियों के नख उज्ज्वल शोभा दे रहे हैं। किसी श्रन्यः 
नायिका के दोनो फपोल श्रनार के फूलों के समान प्रतीत होते हैं ॥५१॥ 


किसी नायिका फी तनी हुई दोनों मेंहें चिकनी शोभा दे रही हैं | मानो 
कामदेव ने किसी के हनन के लिए, घनुष चढ़ाया है। किसी दूसरी रमणी के 
दोनों नुपुर्रों के घने शब्द सुनाई पड़ रहे हैं। एक शअ्रन्य फी रत्नजड़ी मेखला: 
( तगड़ी ) के रनझन मधुर शब्द श्रवणगोचर हो रहे हैं ॥५२॥ 


क्रीड़ा फरती हुई फिन्हीं नायिकाश्रों के जूर्तों के मघुर शब्द ऐसे सुनाई 
पड़ते हैं, मानो नये शरद्‌ ऋतु के श्रागमन में सारसों के मधुर शब्द हो रहे 
हैं । किसी का मधुर पंचम स्वर इस प्रकार शोभा दे रहा है मानो देव दशन 
में तुंबच का शब्द सुसजित हो ॥५३॥ 

इस प्रकार वहाँ एक एक का रूप दशन फरने से मार्ग में जाने वाले 
पथिकों के पॉव, नागवछ्ली दलों के आस्वादन से, मुक्त ( गिरे ) रस से 
स्खलित ( फिकल ) हो जाते हैं। यदि फोई बाहर घूमने के लिये निकलता 
भी है तो श्रनेक प्रकार के उद्यान देखकर संसार फो ही भूल जाता है ॥५४॥ 


अब वनस्यतियों के नाम गिनाते हैं । 


टिपणी--बृक्षों के नामों फा उल्लेख होने के कारण श्रथ लिखना 
श्रनावश्यक समझा गया । भूप्तिका में इसको विशेषता की श्रोर संकेत किया 
जायगा । 


हे चंद्रमुती | हे कमलनयने | श्रन्य भी जो वृक्ष हैं, उनके नाम फोन 
गिन सकता है ? सभी वृक्ष इतने घने स्थित हैँ कि उनकी छाया में दस योजन 
( ४० कोस ) तक जाया जा सकता है ॥६४॥ 

हे मुगाद्दी | 'सामोरूपुर! में तपनतीय ( सूझ कुंड ) प्रसिद्ध है। चार्रो 
दिशाओं में उसकी प्रतिद्धि है। उसका मूल स्थान इतना प्रसिद्ध है कि सभी 
नर, देव जानते हैं। वहाँ से में लेखवाहक, प्रभु की श्राश्ा से स्तमतीय को 
जा रहा हूँ ॥६४॥ 


( ४६२ ) 


वह चंद्रमुखी, फमलाकछी पथिक के वचनों को सुनकर, लंबी साँस लेकर, 
हाथ की ऑंगुलियों फो तोड़ती हुईं, गद्गद फंठ (होकर, वायु के वेग 'से 
कॉपती हुईं कदली के समान बहुत देर तक थरथराती रही ॥६६॥ 


अ्रापे छ्ृण रोकर, आंखें मलकर उस रमणी ने कहा--हे पथिक ] 
'स्तंपतीय” के नाम से मेरा शरीर जज रित हो रहा है| वहाँ विरही बनाने वाले 
मेरे पति विराजमान हैं। उनके बिना बहुत दिनो से श्रकेली समय फाट रही 
हैँ | किंतु वे निदयी अब तक नहीं आए ॥॥६७॥ 


दे पथिक | यदि दया करके आधे क्षण बंठो, तब प्रिय के लिये कुछ 
शब्दों में एक छोटा सा संदेश निवेदन कहूँ | पथिक ने कहा--हे सुवर्णांगी | ' 
कहो, रोने से कया होगा | हे घबरायी हुईं हरिणी के सम्रान नेत्र वाली बाले | 
तुम अत्यंत दुःखी दिखाई देती हो ॥६८॥ 


इसके बाद वह अपने जीवन घारण करने पर लजा प्रकट फरती हुई. 
बोली--पति के विदेश जाने पर विरद्वाग्नि से जब में राख फी ढेरी न हो गईं 
तो उनके लिये निष्ठुर मन से संदेश क्यों दूँ ॥६६॥ 


उक्त ग्रथ को ही दृढ़ करती हुईं बोली--जिसके प्रवास (परदेश गमन) 
करने पर भी मैं......] तथा जिसके वियोग्र में मैं मरी नहीं, अ्रतए्व उसे 
संदेश देने में मुझे लजा आ रही है |७०॥ 


है पथिक ! लजा करके यदि चुप रह जाती हैँ, तो जीवित नहीं रह 
सकती । अतः प्रिय के प्रति एक कहानी सुनाती हूँ । हाथ पकड़कर प्रिय फो 
मनाना ॥७१॥ 


उससे पति के प्रति फह्दा--हे नाथ | तुम्हारे विरह के प्रहार से चूण हुए 
मेरे ये अंग इसलिए नष्ट नहीं हो पाते हैं कि 'आज? 'कल? के संघटन (मेल) ' 
रूपी ओषधि का प्रभाव इन्हें जीवित रखे हैं |७२॥ 


उस वस्तु की रक्षा करती हुईं पति के लिये आशीः रूप में फहा--हमारे 
प्राशपति के अंग न जलें इस भय से उच्छास ( दुःख भरी लंबी साँस ) नहीं 
लेती हूँ। इसके पश्चात्‌ श्राशीष का स्वरूप बतलाती है। जैसे में पति द्वारा 
त्यागी गईं हूँ, बेंसे वह यम के द्वारा त्यागे जाएँ ॥७३॥ 


हे पथिक | इस कट्टानी को सुनाकर पति फो मनाना | और पाँच दोहा 
फो श्रत्यंत नम्नता के साथ फहना ॥७४॥ 


( ४६३ ) 


मेरा मरना भी दोपयुक्त है। इस विपय में कहा--हे स्वामिन | हृदय में 
विराजमान तुम्हें छोड़कर, तुम्हारे विरह् की श्रग्नि में संतप्त होफर यदि 
स्व में भी जाऊँगी तो उचित न होगा, क्योंकि में ठुम्हारी सहचरी जो 
ठहदरी ॥७५॥ 


स्रीके पतिविपप्रफ विरहजन्य कष्ट भे पति का ही दोप है, इस विपय में 
उछ रमणी ने फहा-हे कात | यदि हमारे हृदय में तुम्दारे रहने पर भी 
विरह शरीर को पीड़ित करता है, तो इसमें तुम्हें ही लजा श्रानी चाहिए | 
क्योंकि सत्पुरु्षों फो, दूसरों फो पीड़ित करना, मरने से भी अधिक मानना 
चाहिए ॥|७६॥ 


पति की निंदा करती हुई कहती दै--त॒म्दारे पौरुष पूर्ण होने पर भी, 
तुम्हारे भारी पराभव को क्या में नहीं सहन फरती, अपितु श्रवश्य सहती हूँ । 
क्योंकि जिन अंगों के साथ तुमने विलाघ किया है, वे ही अंग विरद्द से 
जल रहे हैं ॥७७॥ 


पुनः पति के पौरुष को प्रकट करती हुईं कहती दै--विरह रूप शत्रु के 
भयंकर प्रह्मर से मेरा शरीर घायल हो गया है, पर हृदय नहीं फटा | फारण 
यह है कि मेरे हृदय में सामथ्यवान्‌ तुम जो दिखाई पड़े | दूसरा फोई कारण 
नहीं है ॥७८॥ 


अपनी श्रसस्थंता तथा पति का सामथ्य बतलाती है--विरह के कारण 
मुझमें सामथ्य नहीं है अतः विलाप करती हुई पड़ी हूँ । क्योंकि गोपालों का 
ध्पूत्कार? ही प्रमाण है, फारण यह है कि गौओं को गोपालक ही घुमाते हू 
'दूधरे नहीं ॥७६॥ 

. हे पयिक | विस्तारपूर्वक संदेश फहने में मैं असमर्थ हैँ किंठ हे पथिक ! 

प्रिय से कहना कि एक ही कंकण में दोनों हाथ आ जाते हैं ॥८०॥ 

हे पयथिक | लंबा चौड़ा" संदेश मुझसे नहीं फहा जा रहा है। पर 
इतना श्रवश्य कह देना कि कफनिष्ठिका श्रंगुली की ऑँगूठी बॉह में था 
जाती है ॥८१॥ 


उस समय शीघ्र जाने के इच्छुक पथिक ने उक्त दोनों दोहों को सुनकर 
कहा--हे चतुर रमणी ! इसके शअ्रनंतर जो कुछ और कहना हो, फहो | स॒झे 
कठिन मार्ग पर जाना है ॥८२॥ 


( ४६४ ) 


पयिक के वचन को सुनकर कामदेव के बाण से पीड़ित, शिकारी के बाण 
से उम्म्ुक्त दरिणी की स्थिति वाली उस विरहिणी ने लंबी ऊष्ण ( गम 9 
सास ली । तथा लंबी ,साँस छेती हुईं, अपनी श्रॉखों से ऑसू बरसाती हुई 
उस रमणी ने यह कहानी सुनाई ॥८३॥ 


दोनों नेत्रो से लगातार अश्रुप्रवाह के विषय में फहती है-मेरे ये घृष 
नेत्र लगातार आँसू बहाने में लज्ित भी नहीं होते । तो क्या विरहाग्नि शात 
हुई ? इसका उत्तर देती है--खांडब वन की ज्वाला फी तरह विरह फी 
ज्वाला अधिक धघधक रही है। जब अ्र॒जुंन खांडव वन को जलाने के लिये 
प्रेरित हुए, तब एक विद्यामृत आकर उस अग्नि फो शांत फरने के लिये, 
प्रदच हुआ, पर अजुन ने उसी समय वहाँ विद्युत संबंधी आग फेंका, जिससे 
श्रौर भी आग प्रज्ज्वलित हो उठी ॥५४॥ 


इस कुद्दानी को सुनाकर श्रत्यंत करणा और दुःख से भरी हुई उस 
व्याकुल मृगनयनी ने पथिक के आगे फकहा--फठिन नि:श्वास रूप ,जो रत 
उसके सुख की आशा में विध्न डालने वाले उस मेरे फठोर हृदय प्रिय के 
लिए, दो पद कहना ॥८५॥ 


दे पथिफ | हे कापालिक ( योगिन्‌ ) | मैं तुम्हारे विरह में कापालिनी 
(योगिनी ) हो गई हूँ । क्योकि तुम्हारे स्मरणुरूप समाधि में विषम मोह 
उपस्थित हो जाता है। यहाँ मोह मूच्छा तथा स्नेह दोनों श्रथों में प्रयुक्त है ॥ 
उस समय से क्षण भर के लिये भी कपाल बायें हाथ से दूर नहीं होता है। 
( फपाल भिक्षा पात्र तथा मध्तक दोनों अर्थों में है। ) तथा शब्यासन नहीं 
छोड़ती हूँ। पलंग का थाया? योगियों के योग का एक उपकरण ( सामग्री )- 
है ॥८६॥ 


है पथिक | उस मेरे प्रिय से कहना कि हे निशाचर | ( निशा में विचरणः 
करने वाले ) तुम्हारी वह भोली भाली प्रिया तुम्हारे विरह में निशाचरी 
राक्षसी हो गई है| क्‍योंकि उसका तेज हत हो गैया है, अंग कृश पड़ गए हैं, 
बाल बिखरे हुए. हैं, मुख की फाति मलिन'पढ़ गई है। उसकी सारी दशा 
द्वी बिपरीत हो गई है। कुंकुम और सोने के समान काति, फालिमायुक्त 
हो गई है॥८ण। 

है पथिक | तम अत्यंत कार्य व्याकुल प्रतीत होते हो | में लिखकर संदेश 
देने में असमथ हूँ | शअ्रत३ तुम कृपा करके मेरे प्रिय से ये बातें कह देना । ८८॥ 


( ४4५ ) 


विरद्ाग्नि फी अ्रविकता को दो पदों में कहती है--हे पथिक | मेरे प्रिय 
से कहना कि मेरी ऐसी मान्यता है कि विरह्ाग्नि फी उत्पत्ति बदवानल से 
इ दै। क्योंकि घनी अश्रवारा से सिक्त होने ( भीगने ) पर मी वह अ्रविक 
प्रज्ज्वयलित होती दे |[८९॥ 
हे पथिक | प्रिय से कहना कि लंबी ओर ऊष्ण (गर्म) इवार्सों से श॒ुष्कता 
को प्राप्त दोने वाली वह विशालनयना विरदाग्नि के बढने' से और श्रघिक 
कष्ट पा रही दे; यही नहीं, दोनों नेत्रों से सदा श्रॉसू करने पर भी वह तनिक 
भी घिचन का श्रतुभव नहीं कर पाती ॥६०॥ 


पथिक ने कहा--हे चंद्रमुत्ी | मुझे जाने दो, अथवा हे मृगनयने | जो 
कुछ भी कहना हो मुझसे फहों । तब उस विरहिंणी ने फहा--हें पथिक ! 
कहती हूँ, ,अश्रयवा क्या में नहीं फहूँगी ? फहूँगी, पर उससे कहने से क्‍या; 
जिस कठोर द्ृदय ने मेरी एसी दशा कर दी है ॥६१॥ 


किन्होंने घन के लोभ में विरह के गडढे में गिराकर मुझे अकेली छोड़ 
दिया हैं। संदेश तो लंचा हो गया ओर ठुम जाने को उत्सुक हो । किंतु 
व्रिय के लिये एक गाया श्रोर फहती हूँ ॥६२॥ 


पहके के सुर्खो फो स्मरण फरती हुईं दुःख के साथ फइती हे--कि जहाँ 
पहले मिलन छुण में हम दोनों के बीच हार तक को प्रवेश नहीं मिलता था 


च् 


वहाँ श्राज समुद्र, नदी; पव॑त, वृक्ष, छुर्गादि का अंतर हवा गया है ॥६३॥ 


विरदिणियों के विरह में भी फभ्ी कभी थोड़े सुख की संभावना रहती 
है--जो कोई ज्तरियाँ श्रपने पति से मिलने फी उत्कठा में विरह से व्याकुल 
द्ोकर, प्रिय का श्रसंग ( साथ ) प्राप्त कर, उस सग में व्याकुल हो जाती हैं, 
वे स्वप्त के अनंतर सुखकर शरीर स्पश, आलिंगन, श्रवलोकन; चुंतन, दंतक्षुत 
ओर सुरत फा श्रनुभव फरती हं। हे पथिक | उस कठोर से इत्त प्रकार 
हना--पुम मेरी श्रवस्था सुनो, जिस समय तुम परदेश गए, उत्त समय से 
मुझे नींद ही नहीं थ्रा रही है, फिर स्वप्त में मिलन की क्या संभावना १-“जत्र 
ग्राम ही नहीं तो फिर उसकी सीमा कहाँ १? इस न्याय से ॥६४।॥ 


सब कुछ छिन जाने पर अपनी . किंकतंव्यविमूढ़ता का वर्णन करती है-- 
प्रिय के विरह में समागम की सूचना के लिये रात दिन कष्ट पाती हुईं; अपने 
३० 


( ४६६ ) 


अंगों फो विलकुल सुखाती हुईं, ऑस, बहाती हुई उसने कहा कि हे पयिक | 
अपने निर्दय पति के लिए. क्‍या कहूँ ? किंतु तुम तो ऐसा कहना--“'कि तुम- 
को हृदय में घारण करके भावना के बल से देख फर, मोहवश क्षण भर उसने 
कहा कि मेरे स्वामी के “वक्‍्खर” (रूप ) नामक वस्तु फो-विरह नाम का 
चोर नित्य चुराकर के जाता है। तोहे प्रिय! बताओ किसकी शरण 
में जाऊं? ॥६०५॥ 

यह डोमिलक ( एक छुंद ) कह कर वह चंद्रमुखी, कमल के समान नेत्रो 
वाली रमणी निर्निमेष होकर निष्पंद हो गई | न तो कुछ फहती है श्रोर न 
किसी दूसरे व्यक्ति को देखती दै। भिति ( दीवार ) पर चित्रलिखित के 
समान प्रतीत होती है ॥६६॥ 


उच्छास और भ्रम में उसकी श्वास रुक गई है, मुख पर रोदन परिः 
लक्षित है। कामदेव के बाण से ब्िंध गईं है, ऐसी स्थिति में प्रिय समागम 
के सुख फा स्मरण फरके, थोड़ी तिरछ्ली चंचल आॉखों से उतने पथिक को 
देखा, मानों निर्मीक हरिणी से वह गुण शब्द द्वारा देखा-गया हो ॥६७॥ 


अब पथिक फी सजनता फा वर्शान करते हैं--पथिक ने फह्ा-थेय 
धारण फरो | क्षण भर श्रे लिये आश्वस्त होओ। पट्टी पकड़कर अपने चंद्र 
मुख फो घो डालो । पथिक के वचन को सुनफर विरह के भार से टूठे हृदय 
वाली उस रमणी ने लजित होकर अपने कपड़े के अंचल से मुख 
. पंछ लिया ॥६८॥ 

अपनी सब प्रफार से श्रसमर्थता प्रकठ फरती है--हे पथिक | कामदेव 
के सामने सेरा बल कुछ काम नहीं कर पाता। क्योंकि फामदेव के समान 
रूपवान मेरा प्रिय अफारण ( फिसी दोष के बिना भी ) अनुरक्त होते हुए 
भी विरक्त हो गया है। इसीलिए दूसरे के फष्ट का अ्रनुभव नहीं कर रहा है 
अतः उस निस््वह (कठोर ) के लिए. एक मालिनीबूच में संदेश 
कहना ॥ ६६ ॥ ह 


अपनी अज्ञानता का वर्णुन करती है--अआआज भी सुरत काल के अन्त में 
मैं अपने हृदय को सुखरहित मानती हूँ । तो हे सुभग | जो प्रेम नये रंग के 
स्नेह फो उत्पन्न करता था उससे एक कलश ( घड़ा ) भर फर रखूँगी | 
क्योकि विरक्त हृदय फो उस घड़े में डाल फर स्वस्थता का श्रभुमव 
करूँगी ॥१००॥ - 


( ४६७ ) 


यदि वतच्र रंगविह्दीन हो जाता है तो पुन; रंग छेते हैँ | जच्र शरीर स्नेह 
( तेल ) रहित, रूखा हो जाता है तो तैल मर्दन कर चिकना बना लेते हैं, 
तथा जब द्रव्य हवार जाते दई तो जीत कर पुनः प्राप्त कर ठेते हैं; किंतु द्वे पयिक ! 
प्रिय के विरक्त हृदय को केसे बदला जा सकता है ॥१०१॥ 


पथिक ने कह्ा--दे विशालनयने | मन में धेवं घारण करो, मार्ग पर 
हीं चलो | श्रॉर्खों से बहते हुए शॉस को रोफ़ो । पथिक अनेक कार्य करने 
विदेश जाते हे, वहाँ घूमते हैं। अपने कार्य के सिद्ध न होने पर, हे सुंदरी ! 
ब्त्रराते नहीं ॥१०२॥ 


श्रोर वे विदेश में श्रमण करते हुए कामदेव के बाण से पीड़ित द्ोकर 
अपनी ख्रियों को स्मरण करते हुए. विरह के वशीभूत रद्दते हैं। दिन रात 
अपनी प्रियतमाओ्रों के शोक के भार को सहने में अग्रसम होते हैं। जिस 
'प्रकार तुम लोग वियोग में कष्ट पाती हो वेसे ही प्रवासी भी विरह में च्षीण 
इोते हैं ॥१०३॥ 


इस वचन फो सुनकर उस विशाल नयना, मदनोत्सुका ने “आइडिछ्ा! 
छुंद में कद्दा । 
“संदेश रासक? नामक इस अंथ के भाव को सूचित करती हुईं कहती 
--यदि प्रियतम का मेरे प्रति स्नेह नहीं है, इसको में देशन “ताक! की 
तफना करती हूँ.) तो भी हे पथिक | मेरे प्रिय के लिये तदेश कहो | ( यहाँ 
प्राकृत होने के कारण संबंध कारक के स्थान पर संप्रदान फारक का प्रयोग 


हुआ है। ) 


दूसरे पक्ष में--जो विरहाग्नि मेरे भीतर है, वह नाक तक दे | दूसरा 
श्रय “नक्तान्तः दिन रात हृदय जला रही है ॥१०४॥ 


हे पथिक | में कामदेव शरविद्ध-दोने के कारण विस्तार से संदेश कहने 
में श्रसमर्थ हूँ । पर मेरी इस सारी दशा को प्रियतम से कहना | रात दिन 
मेरे शरीर में कष्ट रहता दै। तम्हारे विरद्द में रात को नींद नहीं आती है । 
इतनी शियिलता था गई है कि रास्ता चलना भी कठिन है ॥१०५॥ 


जूड़े में पुष्पो का शंगार नहीं करती हूँ । श्रॉ्खों में घारण किया काजल 
आंसू के कारण गालों पर बह रद्दा है। प्रियतम के श्रागमन की आशा से जो 


( ४६८ ) 


मांस मेरे शरीर पर चढ़ा है, उसके विरंह फी ज्वाला से भस्म होकर ( सूक्ष 
कर ) दुगुना क्लीण हो रहा है ॥१०६॥ 


आगमन की श्राशा रूपी जल'से सिंची हुई ओर विरह की आग से 
जलती हुई जी रही हूँ, मरी नहीं, कितु घधकती हुई श्राग के समान पड़ी हूँ। 
इसके पश्चात्‌ मन में घेये घारण कर, दोनो श्राँखों का स्पश कर प्रसन्न होकर 
कहा ॥१०७॥ 


हे प्रिय | मेरा हृदय सुनार ( स्वशंकौर ) के समान है। जिस प्रकार 
सुनार अभीष्ट लाभ फी इच्छा से सोने फो आग में तपा कर जल से सींचताः 
है, वैसे ही में शरीर रूपी स्वर्ण को प्रिय के विरह रूपी आग से तपा कर पुनः- 
मिलन की आशा रूपी जल से सींच रही हूँ ॥१०८॥ 


पथिक ने कट्टा-मेरी यात्रा के समय रो रो फर श्रमंगल ( अपशकुन ) 
मत करो। श्रॉसुश्रों को रोको । तब रमणी ने फहा-हे पथिक | तुम्हारी 
मनोकामना सफल हो । आज तुम्दारी यात्रा होवे4 मैं नहीं रोऊँगी । विर- 
हग्नि के घुर्ण की श्रधिकता से श्रो्खों में श्रॉछ आ जाते हैं ॥१०६॥ 


पथिक ने फहा--हे विशालनयने | शीघ्र कुछ कहो । सूर्य अस्त होने' 
वाला है | दया करके मुझे छोड़ो । रमणी ने कटह्ा--तुम्हा प बारंबार फब्याण 
हो । मेरे प्रिय से एक “अडिल्ल? और एक “चूडिलक! कहना ॥११०॥ 


मेरा शरीर लंवे गम श्वार्सों से ( दीघोद्बासों से ) सूख रहा है। आऑॉसुओं 
की इतनी झड़ी लगी है, पर वह सूखती नहीं, यही महान्‌ आश्रय है। मेरा 
हृदय दो द्वीपों के बीच पड़ा है अर्थात्‌ इ्य हो गया है। मार्नों पतंग दीपक 
के बीच में गिरा है, वह भी मर रहा है ॥१११॥ । 


विरहावस्था से समी समय कष्टदायक होते हैं. इस विषय में कह रहीं 
ह--सूय के उत्तरायण होने पर दिन बडे होते हैं, रातें छोटी होती हैं । 
दक्षिणायन मे रातें बड़ी होती हैं दिन छोटे होते हैँ । जहाँ दोनों बढ़ते दँ वहाँ 
मानों यह तीसरा विरह्ापन उत्पन्न हुआ है। दोनो के अभाव में चौथा 
सुखापन होना चाहिए ॥११२॥ 


है पथिक |) दिन बीत गया ।**«-«न्‍यात्रा स्थमित करो । रात विता कर 
फिर दिन में जाना | पयिक ने कह्दा--( हे लाल ओरौष्ठ वाली सुंदरी | ) छे. 


( ४६६ ) 


'मिवाधरे | सूर्य प्रातःकाल से ही बहुत तपने लगता है। मुझे श्रत्यंत आव- 
इयक फार्य से जाना है। फिर उस बिरहिणी ने कहा--यदि यहाँ नहीं ठहस्ते 
हो, हे पयिक ! यदि जाते ही हो, तो एक “चुडिल्लकः, 'खड॒हडक! और 
गाया! भेरे प्रियतम से कह देना ॥११३॥ 


है पथिक | मेरे प्रिय से जाकर फहना कि तुम्हारे प्रवास में विरहाग्नि का 
'फल्ल प्राप्त हो गया है। वह यह कि चिरजीवी वर मिल गया है, एक भी दिन 
वध के समान हो गया है ॥११४॥ 


यद्यपि प्रिय वियोग में मेरा हृदय विह्ल हो गया है, यद्यात्व मेरे अंग 
कामवाण से अत्यंत आहत हो गए. हैं, यद्यपि श्रॉखों से कपोर्लों पर निरंतर 
अश्रुप्रवाह दोता रहता है, यद्यपि मन में.कामदेव नित्य उद्दी्त होता रहता 
है, तो भी में जी रही हूँ ॥११५॥ 


है पथिफ | रात्रि में निश्चितता श्रोर नींद कैसे आयेगी ? क्योंकि अपने 
प्रिय के वियोग में विरहिशियों किसी प्रकार कुछु दिन जीवित रह जाती हैं, 
यही आश्चययं है (११६॥ 


पशथिक ने कद्दा-हे सुबर्णोगी | जो कुछ श्रापने कहा तथा जो कुछ मेंने 
देखा वह सब अच्छी तरह विशेष रूप से कहूँगा । हे कमलनयने ! लौटगो, 
अपने घर जाओ | में श्रपना रास्ता छेता हूँ । मेरे गमन में रकावट न डालों। 
पूर्व दिशा में श्रेघेरा फेल रहा दै । सूर्यास्त हो गया है। रात कष्ट से बीतेगी । 
क्ेरा मार्ग दुर्गम तथा डरावना है ॥११०ण॥ 


पथिक के वचन को सुनकर प्रियतम के वियोंग के कारण उस तन्‍्वंगी ने 
एफ दी उच्छचास छोड़ा | उस समय कपोल पर जो कोई अ्रश्रुतरिंदु रहता है 
6 ऐसा लगता है मानो विद्युम समूह के ऊपर मोती शोभा दे रहा हो । 
इसके बाद प्रिय के प्रवास से ढुःखी होकर रोने लगी श्रौर विल्ञाप करती हुई 
पथिक से कहने लगी--हे पथिक | एक 'स्कंपक! ओर “ह्विपदी! मेरे प्रियतम 
से फहना ॥॥११८॥ 
मेरा हृदय ही “रत्ञाफर” है। वह तुम्दारे फठिन विरइरूपी मंदराचल से 
नित्य मंथन किया जाता है । मंथन करके सुखरूपी रत्न निकाला 
गया है ॥ ११९ ॥ 


( ४७० ) - 


कामदेव के प्रभावपूर्ण समीरण से प्रज्ज्वलित विरहानल मुझे परलोक- 
गमन के लिये प्रेरित फर रहा है। वह विरह्ाग्नि-दृष्टि स्फुलिंग ( चिनगारी ) 
से पूर्ण है। मेरे हृदय में तीवता से स्फुरित हो रही है, जल रही है। दुशख- 
पूर्ण है। मैं झत्यु को नहीं प्राप्त हो रही हूँ श्रतः मुझे लजित कर रही है, 
बढ़ रही है श्रोर जल रही है। पर, यह आश्चय है कि तुम्हारी उत्कंठा से 
सरोरुह बढ़ रहा है। श्रग्नि में कमल कैसे बढ़ सकता है ? तो यहाँ सरोरुह 
श्वात अथ में प्रयुक्त है॥॥१२०॥ ह 


स्कंध ओर द्विपदी फो सुनकर पथिक रोमाचित हो गया | पर प्रेम नहीं 
गया। पथिक मन में अनुरक्त हो गया। श्रौर उस विरहिणी से कद्दा--सुनो,. 
क्षण भर शात होश्रो । हे चंद्रानने | कुछ पूछुता हूँ, स्ख््ट बतलाश्ो ॥१२१॥ 


नए बादलों में से निकले चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख निमल है। 
जैसे रात्रि में प्रत्यक्ष चंद्रमा अमृत बरखाते शोभा देता है । तुम्हारा यह चंद्रवत्‌ 
मुख फिस दिन से विरहाग्नि में तप कर काला पड़ गया है ॥१९श॥। 


यह बताओ कि किस दिन से वक्रकटाक्ष युक्त मदोन्मत नेत्रों से निरंतर 
आँसू बहा रही हो । कदली के समान फोसल अंगों फो सुखा रहदी हो | हंस 
के समान लीलायुक्त चाल को छोड़कर कच से सीघी (सरल ) चाल 
श्रपना लिया है ॥१२१॥ 


है चंचलनयने ! कितने दिनों से इस प्रकार दुःख में श्रपने अंगों को 
घुला रही हो | दुश्सद विरह रुूपी। आरे से अपने अंगों को क्‍यों काठ रही 
हो ? कामदेव के तीक्ष्ण वाणों से कब से तुम्हारा मन इना जा रहा है? ढें: 
सुंदरी | बताओ, तुम्हारे प्रियतम ने कब्र से प्रवास किया है ॥१२४॥ 


परथिक के वचन को सुनकर उस विशालनयना ने गाथा चत॒ष्टक 
कहा ॥९२५॥ 


हे पथिक | झुनो, मेरे प्रिय के प्रवास का दिन पूछने से क्या लाभ ? उसी 
दिन से तो सुख त्याग कर दुश्ख का पट्टा प्राप्त किया है ॥१२६॥ 


तो बताओ, वियोग की ज्वाला में जलाने वाके उस दिवस के स्मरण से 
क्या जिस दिन आधे क्षण में ही वे चले गये। अतः उस दिन का नाम 
भी न लो ॥१२७॥ 


( ४७१ ) 


जिस दिन से मेरे प्रियतम गए हैं उस दिन से मेरी सारी इच्छाएँ ही 
समाप्त हो गई हैं। हे पथिक | वह दिन सुझे निश्चय ही फाल के समान 
लग रहा है ॥१२८॥ 

लिस ग्रीष्म ऋतु में मुझे छोड़कर प्रिय गए, वह ग्रीष्म भयंफर बेश्वानर 
( अग्नि ) से जले । जिस प्रीष्म से मै सूती जा रही हूँ वह मलयागिरि के 
पवन से सूखे ॥१२६॥ 


तृतीय; ग्रक्रमः 


यहाँ औष्म ऋतु का वर्णन किया गया है--हे पथिक | नए औष्म ऋतु के 
श्रागमन के समय मेरे प्रियतम ने प्रवास किया । उसी समय परिहास के साथ 
नमस्कार फरके सुख भी चला गया | श्रर्थात्‌ तभी से सुख का सवंथा श्रभाव 
है। उसके पश्चात्‌ लौट फर विरह फी श्रग्नि से तप्त शरीर वाली मैं विहल 
मन से घर आ्रा गई ॥१३०॥ 

तथा दुःख और छुखो के श्रभाव फो सहती हुई मुझ फामोद्दीत्ता को 
मलयगिरि फा पवन और दुशखदायी हो गया | सूथ की फिरणें विषम ज्वाला 
से पृथ्वी के वन-तृर्णों को जलाती हुई मुझे उत्तप्त कर रहदी हैं ॥१३२१॥ 


श्रथवा ग्रीष्म के कारण चंचल श्राकाश यमराज की जिह्ा के समान 
लइलहा रहा है। ताप से सूखती हुई पृथ्वी 'तड़”, “तड़? शब्द कर रही है | 
तेज का भार सहा नहीं जा रहा है | श्रत्यंत गम वायु ( 'छू? ) चल रही है | 
शरीर को तपाने वाला वात्यांचक्र ( बवडर ) विरहिणियों के अंग को स्पश 
कर तपा रहा है ॥१३२॥ 


नए, बादलों की देखकर उत्कंठित चातक ( पपीहा ) “प्रिय प्रिय” (पी 
पी ) शब्द बोल रहे थे। नदियों में जल-प्रवाह बहुत सुंदर ढंग से प्रवाहित 
हो रहा था। छुः पर्दों में श्राम का वर्णन है--फलों के भार से झुका हुआ्रा 
श्राम का वन अत्यंत शोमा दे रहा है। तथा जहाँ हाथी के फान के समान 
वायु से हिलाए गए आम के पत्तों में श्राप्नमंजरी के सुगंध से उत्कंठित झुकों 
( तोतों ) के जोड़े पंख फेलाए शोभा दे रहे हैं। श्रोर वहाँ से करुणा भरी 
ध्वनि निफल रही है। उत्त फरुण ध्वनि फो सुनकर में निराधार हो गई हूँ । 
हे पथिक ] मानो सबको आनंदित करने वाले प्रियतम से मै वंचित हो 
गई हूं ॥३३-१३४॥ 


€ ४७२ ) 


शीतलता के लिये हरिचंदन का वक्षुस्थल पर लेप फरती हूँ कितु वह भी 
सापों के सेवन के फारण स्तनों फो तपा रहा है। तथा अनेक प्रफार से विलाप 
फरती हुईं शीतलता के लिये हरिलता एवं कुसुमलता फो हृदय पर घारण 
करती हूँ पर वे भी उष्णता पेंदा फरती हैं, अतः मृत्यु की शंका से मैं भयभीत 
हो गई हूँ ॥१३५॥ 


रात्रि में शय्या पर शरीर फो सुख देने के लिये जो कमल के परे बिछाती 
हूँ वे दुगुनी पीड़ा देने वाले प्रतीत होते हैं । इस प्रकार बिस्तरे से उठती हुई 
आर निबंलता के फारण वहाँ ही गिरती हुई लजित होकर गदुग़द कठ से 
धवस्तुक* और “दोधक” ( छुद विशेष ) पढ़ती है ।॥॥१३६॥ 


कमल सूर्य की किरणों से विकसित हैँ और विरहियों को तपनफारक हैं 
श्रतः मुझे तप्त कर रहे हैं। चंद्रमा की किरणें विष के साथ-उत्पन्न होने के 
कारण पीड़ा देती हैं तथा जलाती हैं । चंदन सापो के दातों से उसा गया है 
अ्रतः हमारे अंगों फो पीड़ित फर रहा है| हार काँटों .के बीच के फूलों से 
गूँथा गया है श्रतः अंगों में चुम रहा है। कमल, चंद्र, चंदन, रत्नादि शीतल 
' कहे जाते हैं, पर विरहाग्नि-ज्वाला किसी से शात,नहीं होती, श्रपितु अंगों को 
झोर अधिक पीड़ित फरती है ॥१३७॥ 

“विरहिणी का शरीर कपूर, चदन के प्रढेप से शीतल होता है?--यह 
मिथ्या सिद्ध हुआ । फिर विरद्द की ज्वाला प्रियतम से ही श्रच्छी तरह शात 
हो सकती है ॥१३८॥ 


ग्रीष्म ऋतु का वर्णन समाप्त 


| 


( वर्षा बन ) 


अब वर्षाऋतु का वर्शन फरते हैं-अत्यंत उत्तत फष्टदायक ग्रीष्म मैंने 
कष्ट सहकर बिताया । इसके पश्चात्‌ वर्षोऋतु आई पर, बह घृष्ट पति आया 
नहीं | चारो ओर अंधकार है, आकाश में जल के मार से झके हुए मेघ बडे 
क्रोध के साथ गरज रहे हैं।॥ १३६ ॥ 

मयभीत फरनेवाली बिजली श्राकाश में प्रकाशित द्दोकर ज्वाला के 
समान प्रदीत्त होफर' भूमि मार्ग को स्पष्ट कर देती दै॥ चातक € पपीदे ) 
जल से अत्यंत तृप्त हो रहे हैं तथा आकाश में नए भेधों के नीचे उड़ती 
हुई बफपक्ति शोभा दे रही है ॥ १४० ॥ 


( ४७३ ) 


ग्रीष्म ऋतु के तीक्ष्ण ताप से उत्तप्त सूर्य की किरण चल शोषण कर 
युन। इतनी भयंकर वृष्टि फरती हैँ कि बल नदियों में समा नहीं पाता | 
क्योंकि “सूर्य अपनी एंक सहख किरणों से जल शोपण करता है।”? तथा 
रास्ते में प्रवासी पयिकों ने जल से भींगने के भय से जूते हाथ में ले लिए हैं। 
आकाश में बिजली के द्वारा फरल पगदंडफ दिखाई देता है श्रन्यथा 
नहीं ॥ १४१ ॥ 


नदियों में ऊँची ऊँची भयंकर लहरें उठ रही हैं, नदी को पार करना 
दुस्तर है, उनमें गर्जना हो रही है। दिशाएँ ध्थिर हो गई हैं। यदि 
आवश्यक कारय॑ था पढ़ता है तो नोफ़ा से यात्रा फरते हैं न कि बोड़े 
से॥ १४२ ॥ 

( क्षेपक ) जैसे ज्नी प्रियतम - संगम के समय श्रपने अंगों में चंदन का 
प्रलेय करती है, लजावश शरीर फी ढकती दे, ऑँखों को बंद कर लेती है, 
अंधकार की अमिलाषा करती है, कुसुंभी रंग का वद्न घारण करती है, 
बसे ही पृथ्वी, मेध रूपी पति के श्रागमन के समय विभिन्न चेट्टाएँ करती 
है ॥ १४३ ॥ 


जल का किनारा छोड़ कर बगुले वृत्तों के शिखर पर विराजमान हैं, 
मयूर ताडव दृत्य करके ऊँचे पव॑त - शिखरों पर शब्द फर रहे हैं। जल में 
साहूर ( मेढक ) फफश शब्द कर रहे हैं। कोकिल थाम के शिखरों पर 
बैठ कर फलफल शब्द कर रही है॥ १४४ ॥ 


सर्प दर्सों दिशाओं में घने रूप में मार्ग रोके हुए हैं। विपेके जल- 
सर्पों से मार्ग रँधा हुआ्रा है। जल की लद्दरों से पाडल दल विनष्ट हो 
गए हूँ। हँस पव॑त की चोटी पर करण स्वर से 'ड? शब्द करते हुए रो रहे 
हैँ ॥ १४५ ॥ ह 


मच्छुरों के भय से गायें पथ्वी पर स्थित हैं। गोपागनाएँ मधुर गीत गा 
रही हैं । दरोतिमा से भरी हुईं पृथ्वी कदब के फूलों से सुगधित है। फामदेव 
ने अपने प्रभाव से अंग भग कर दिया है ॥ १४६ ॥ 


रात्रि में कष्ट देने वाली शब्या में एकाकी करवटें बदल बदल मैंने 
निद्रा बिताईं | सरोवर में फमलों के बीच में भ्रमर-पंक्ति संकुचित हो गई दे । 
मैंने टकटपी लगाकर रात्रि में जागरशु किया । इस प्रकार नींद न आने के 


( ४७४ ) 


कारण किसी प्रकार रात्रि बिताती हुईं उस विरहिणी ने वस्तुक, गाथा और 
दोधघफक के द्वारा पथिक से कद्ठा ॥ १४७ ॥ ५ 


हे पथिक | काले बादलों से दर्सों दिशाओं में आफाश ढका हुआ है । 
आकाश में घना छाया हुआ फाला बादल गरज रहा है| आकाश में बिचली 
तड़तड़ शब्द कर रही है। मेढकों के फर्केश टर र टर.र शब्दों को फोई भी 
सहने में असमर्थ है। घने बादलों फी निरंतर वर्षा को हे पिरथिक ! किस 
प्रकार सहूँ ? तथा आम्रपृद्ध के शिखर पर बेठी हुई फोकिल दुःसह स्वर 
बोल रही है ॥ १४८ ॥ 


हे पथिक | मेंने औष्म ऋतु तो किसी प्रकार बिता दिया। वर्षा काल में 
मेघो के घिरे रहने पर भी मेरे हृदय में विरहाग्नि और भी तप रही है यही 
बहुत श्राश्चयं है।। १४६ ॥ 


जलबिंदु से उत्पन्न गुण ( घागा ) युक्त मुक्ताहार क्या लजित नहीं 
होते ? क्योंकि हे पथिक | मेरे दोनों स्तन स्थूल अश्रु बिंदुओ्नों से तप्त हो रहे 
हैं, पर लजित नहीं होते, क्यों ये स्तब्ध हो गए हैं। स्तव्घ व्यक्ति के कष्ट में 
भी सजनों फो दुःख और लजा नहीं होती ॥ १५० ॥ 


यह दोधक पढ़कर वह विरहिणी व्याकुल हो गई। इस प्रफार मोह- 
ग्रस्त होकर चिरप्रवासी प्रियतम फो मैंने स्वप्न में देखा। वचन कह कर 
पथिक से श्राग्रहपूर्वंफ हाथ जोड़कर फहा कि हे पथिक | इस प्रकार प्रियतमः 
से कहना ॥ १५१ ॥ 


हे प्रियवम | क्‍या उत्तम कुल में उत्पन्न व्यक्ति के लिए यद्द उचित 
है कि तड़तड़ शब्द करती हुईं बिजली से युक्त , काले मेधों से छाये इस विषमः 
समय में प्रियतमा फो छोड़कर चले गए, हैं । यह उचित नहीं है ॥ १५२ | 


हे प्रिय! नई मेधसाला से संपन्न, इंद्रधनुष से रक्तिम दिशाओं से 
युक्त घने बादलों में छिपे चंद्रमा के फारण यह वर्षा ऋतु दुःसह हो रही 
है॥ १५३ ॥ 


अनुराग के फारण कंठ के रुँघ जाने से स्वप्न में जगफर जन्न में _ देखती 
हूँ कि कहों मै ओर कहाँ मेरे प्रिय ? यह जानकर भी मैं मृत्यु फो नहीं प्राप्त 
हुई तो मानती हैँ कि मैं पत्थर की बनी हूँ । यदि जीव इस शरीर से नहीं 
निकल पाया तो मै मानती हूँ कि यह पाप से ग्रस्त है। मेरा छृदय इतने 


( ४७५ ) 


भीषण कष्ट में भी नहीं फटा तो में मानती हूँ कि बतन्र से रचित 
है॥ १५४ ॥ 


धीमे शब्द में मंड्रक के समान फरुण स्वर करती झई रात्रि के पिछुले 
पहर में यह दोधक मेने पढ़ा || १५४ ॥ 


है यामिनि |! जो तुम्हें कहना है वह तीनों लोक में भी नहीं समा सकता | 
दुःख में तुम चोगुनी लंधी हो गई । सुख में तो क्षण भर में ही बीत जाती 
हो ॥ १५६ | 


वर्धा-वर्णुन समात्त 


( शरदू वर्णन ) 


इस प्रकार विल्ञाप फरती हुई अनुराग से गीत गाती हुईं, प्रात पढती 
हुई रमणी ने वर्षाऋत को किसी प्रकार बिताया। जिस ऋत में रात्रि 
अत्यंत रमणीक होती है वह रात्रि मेरे लिये करपत्रक ( शारे ) के समान 
कष्टदायक हो रही है ॥ १५७ ॥ 


इस प्रकार प्रिय के श्रागमन की श्राशा में जीवित रहती हुई प्रातः शय्या 
त्याग कर विरह को दूर करने वाले प्रिय को स्मरण कर जागते हुए रात 
बिताई ॥ १४८ ॥ 

प्रियतम दक्षिण दिशा में गए. हैं श्रतः दक्षिण मार्ग को भक्तिपूर्वक 
देखते हुए. उस विरहिणी ने अगस्त्य ऋषि को शीघ्र देख लिया। इससे 
विदित हुश्रा कि वर्षा की समाप्ति है, पर परदेश में स्थित मेरे प्रिय अनुरक्त 
होकर श्राये नहीं ॥१०५६॥। 


बगुले आकाश फो चीरते हुए चले गए। रात्रि में मनोहर तारागण 
दिखाई देने लगे | सप॑ पाताल में निवास करने चले गए, | चंद्र फी ज्योत्स्ना 
( चॉदनी ) निर्मेल हो गई ॥१६०॥॥ 

तालाबों में कमलों से जल सुशोमित है| नदियों में लद्दरें शोभा पा रही 
हैं। नए तडागों की जो शोभा ओऔीष्म ने हर लिया था वह शरद्‌ ऋत॒ में छोर 
भी विकसित द्वो उठी ॥१६१॥ 


कमलफंद से उत्फकंठित होकर तथा उनके रस को पीकर हंस मनोहर 


( ४७६ ) 


कलकल शब्द फर रहे हैं। फर्मलों से भुवन भर गया है। जलप्रवाह श्रन्र 
अपने ही स्थान में प्रवाहित हो रहा है अर्थात्‌ जल अपनी सीमा में स्वस्थान 
में ही बैँघ कर गिर रहा है ॥१६२॥ 


घुले हुए स्वच्छ शंख के समान कास ( घास विशेष ) के रवेत फूलों ते 
तालाबों के किनारे शोभा दे रहे हैं। निमल नल वाले तालाबों-के फिनारे - 
पत्तियों की पंक्ति बेठी हुई शोभा दे रही है ॥१६३॥ 


शरद्‌ ऋतु में जल निमल हो गया है श्रतः उसमें प्रतिबिंब .स्पष्ट दिखाई 
दे रहा है। जल में मिद्दी का अंश नीचे बैठ गया है। विरह के फारण क्रोंच 
पत्ती के शब्द मुझसे सहे नहीं जाते। हंसिनी के जाने आने से में मर 
रही हूँ ॥१६४॥ 


सारस सरस शब्द कर रहे हैं। तब मेंने फह्टा--हे सारसि | जल दोीण 
हो जाने पर तथा जुगुनुओं के प्रकाशित होने पर क्यों मेरे पुराने दुःख को 
स्मरण करा रही हो ॥१६५॥ 


हे सारसि | निष्ठुर करुण शब्द को मन में ही रखो । विरहियणी श्नी 
तुम्हारे शब्दों को सुन और भी दुःखी हो जाती है । इस प्रकार प्रत्येक के 
समक्ष फरुण पुकार कर रही हूँ परंत कोई भी घेय नहीं बँधाता ॥१३५॥ 


जिन स्त्रियों के समीप प्रियतम घर में विराजमान हैं वे अश्रनेक प्रकार 
के वस्यालंकारों से विभूषित होकर गलियों में रास रचाती हुई घुम 
रही हैं ॥१६७॥ 


गौश्रों के बॉधने के स्थान में ( गोष्ठ में ), घुड़सालों में, स्तरियाँ ललांढ 
पर सुंदर तिलक लगाकर, कुंकुम चंदन से शरीर फो रचा कर, क्रीढ़ा पार्ते 
फो हाथ में लेकर, सुमधुर गीत गाती हुई गुरुभक्ति सहित धूप देती हैं। उ् 
क्रीडापात्र को देख कर मैं उद्विग्न हो गई हूँ, क्योंकि मेरी श्रमिलाषा (रे 
नहीं हुई ॥१६८-१६६॥ 


इस फारण से दिशाएँ अ्रधिक विचित्र दिखाई दे रही दूँ। मुझे तो णपा 
प्रतीत होता है मानों आग में फ्लोंक दी गई हूँ । मन में विरद्द की ज्वाला 
प्रज्ज्वल्लित हो रही हैं। भ्रमर पंक्ति ने यह पनंदिनी? गाया पढ़ी ॥१७०)॥ 


कसेले स्थाद के फम्न॒ल दंड फो खाने से मनोहर गले वाले हंस और चकवे 


( ४७७ ) 


जल में मधुर शब्द बोल रहे हूँ | चमत्कृत फरने वाली चाल से चल रहे हैं | 
माना शरद ऋत की शोभा नूपुर के मधुर क्षीणु स्वर के समान हैं ॥१७१॥ 


आश्विन मास में पेर के फिसलने के कारण भर्यकर बनी हुई महानदियाँ 
में सारख शब्द करके ऐसे दुख पंदा करते हैं मानों हम पक्षियों के रदन के: 
बद्दाने वे नदियों दी रो रही हैं ॥१७२॥ न्‍ 

शरद ऋतु में चद्रमा की ज्योत्स्ना से रात्रि भें दवेत भवन और ऊँचे 
परकोटे श्रत्यंत मनोहर लग रहे हैँं। वेंसे ही प्रियतम के बिना श॒य्या पर 
फरवर्ट बदल बदल कर यम के प्रह्यर के सम्रान कष्ट पा रह हैँ ॥१७३॥ 


( फार्तिक वर्णन ) जिन फामिनिययों के प्रियतम संग में विराजमान हैं. दे 
तडागो के किनारे घूमती हुई उसके किनारे की शोभा बढा रही हैं। बालक 
तथा युवक खेलत हुए दिखाई दे रहे हैं | प्रस्येक ग्रह में पटह नामक वाद्य 
बच्य रदे ६ ॥१७४॥ 

बच्चे चक्राकार ( गोलाकार ) खड़े होकर वाजे वजाते हुए गलियों 
घृम रहे हैं| तदणियों के साथ में शब्या शोभा दे रही दे । प्रत्येक घर 
लिपी पुती रेखा शाभा दे रही है ॥१७५॥ 


मे 
में 


रात्रि में दीपमालिफा में दीप दान किये जा रहे हैं| नए चंद्रमा की 
रखा के समान दीपक ह्वाय में गहीत हैं। श्रच्छे प्रकाश वाले दीपकों से घर 
सुशोमित हूं | उत्तम अजन की शलाकाएँ श्रॉर्खो में लगाते हैं ॥१७६॥ 

अनेफ प्रकार के काले वर््रों तथा श्रनेक प्रकार फी बनीं, ठेढी पत्र 
बलरियों से मुछजित स्तरियाँ शोभा दे रह्दी हैं। करतूरी से वन्नस्थल तथा दोनों 
उठे चक्राकार स्तन रचित दें |१७७॥| 

सारे श्रंगों में चंदन युक्त कुंकुम पुता हुआ हैं, मानों कामठेव ने वाणों 
के द्वारा विप-प्रेज्प किया है। सिर पर फूल सलाये गए हेँ, मानी काछे 
बादलों में चद्रमा श्रवस्यित दे |१७८॥ 

कपूंर से पुते मुख पर नागवली दल इस प्रकार शोभा दे रहे हैं मानो 
प्रातःकाल सूर्योदय हुआ हो । रंदरस के व्याज ठे प्रसाधन ( <ंगार ) किये 
गए देँ। शब्या पर किंकिणी ( तगढ़ीो, करवनी, मेखला ) के मधुर शब्द 
सुनाई पड़ते हैँ ॥१७६॥ 


( ४७८ ) 


इस प्रकार कुछ भाग्यशालिनियाँ क्रीडा कर रही हैं। मे व्याकुल होकर 
किसी प्रकार रात्रि त्ििता रही हूँ। घर घर में गीत गाये जा रहे हैं । मेरे ऊपर 
सारे कष्ट एक ही साथ आ पड़े हैं ॥१८०॥ 


हे पथिक्र | फिर भी बहुत दिनों से परदेश गए प्रिय को अपने मन में * 
स्मरण कर पहले के समान ही सूर्योदय हुआ जान कर आँखों से अधिक मात्रा 
में आँसू बहाते हुए मैंने “अडिल्ला? और “वह्तुकः पढ़ा ॥१८१॥ 


रात्रि में आधे पहर भी सुझे नींद नहीं आ पाती। प्रिय की कथा में 
तब्लीन रहने पर भी श्रानंद नहीं मिलता । आधे क्षण भी मेरा मन रति की 
ओर नहीं जाता, काम से तपी हुई, जिंधी हुई मे नहीं तद़प रही हूँ ? अरषिद 
तड़प रही हूँ ॥१८२॥ 

हे पथिक | क्‍या उस देश में चंद्र की ज्योत्स्ना ( चॉदनी ) रात्रि में . 
निमल रूप में प्रस्फुटित नहों होती ? उस देश में कमलों के फर्लों का , 
आस्वादन करने वाके राजहंस कलरव नहीं करते ? अथवा सुललित भाषा में 
प्राकृत कोई भी नहीं बोलता ? क्‍या फोयल पंचम स्वर में कूकंती नहीं! 
प्रातःफाल विकसित पुष्प में से परिमल नहीं बिखरते ? अथवा मुझे तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि हे पथिक | मेरे प्रियतम नीरस हो गए, हैं क्योंकि वे शरत्‌ 
काल में भी घर का स्मरण नहीं कर रहे हैं ॥१८३॥ 


हेम॑ ९ 
| ( हेमंत वशन ) 
सुगंध से परिपूर्ण शरद्‌ ऋठ इस प्रकार बीत गई किंतु हे पयिक | श्रति 
धृष्ठ पति ने घर का स्मरण नहीं फिया । इस प्रकार करुणा की दशा में 


पड़ी हुई, काम के बाणों से बिंधकर मैंने बफ के समान घबल ( उजले ) 
घरों की देखा ॥१८४॥ 


है पथिक | विरहाग्नि से तड़ तड़ शब्द करते हुए मेरे सारे अंग जल 
गए। कामदेव ने अपने घनुष से कड़कड़ाते हुए. वाण छोड़े । इस प्रकार 
शय्या में दुःख से पीड़ित मुझ॒विरहिणी के पास वह मनोहर पर फठोर 
प्रियतम, जो दूसरे स्थान में घूमता रह, नहीं आया |१८४॥ 


प्रिय के लिये उत्कंठित होकर वह विरहिणी चारों दिशाओं में देख रही 
है | तभी शीतलता युक्त हेमंत कुशलतापू्वंक आ पहुँचा । धथ्वी पर शीतल 


( ४७६ ) 


जल फा अब आदर नहीं रहा। सारे कमलदल शब्या से हटा दिए 
गए; ॥१८७॥ हर ह 

फामिनियों देमंतागम के फारण कपूर ओर चंदन नहीं पीछ रही हैं । 
ग्धर ( नीचे का श्रोौष्ठ ) श्रोर फप्रोल् के श्रलंकरण में मदन का संमिश्रण 
दिखाई देने लगा है। चंदन रहित कुंक्रुम फा लेप शरीर में करने लगी हैं | 
कस्तूरी युक्त चंग्रा फा तेल सेवन करने लगी हैं |१८७॥ 

जातीफल के साथ कपूंर का लेप अब नहीं होता। पूगीफल (सुपारी ) 
केतकी के पुर्ष्षों से सुवासित नहीं किए जाते। कामिनियाँ भवन के ऊपरी 
भाग फो छोड़फर रात्रि में ढके हुए स्थानों में पर्लेंग बि्ठा कर सोने 
लगी हैं ॥१८८॥ 

श्रग्नि में श्रगर ( सुगंधित फाष्ठ ) जलाने लगे हैँ । शरीर में कुंकुम का 
प्रढेष सुखद लगने लगा है | गाढालिंगन आनंददायक हो गया है। श्रन्य 
ऋतुआओं के दिनों की तुलना में ढेमंततालिक दिन बहुत छोटे हो गए हैं, 
कितु मुझ एकाफिनी के लिये तो यह समय ब्रह्मयुग फा समय हो गया है, 
ऐशा प्रतीत होता है ॥१८६॥ 

है पथिक ! घर में एफाकिनी, नींद न आने के कारण विलाप करती हुईं, 
मैने रात्रि में एक लंबा “वस्तुक! पढ़ा ॥१६०॥ 

हे निरक्षर | लंबे ऊध्ण उच्छ्ार्सों के कारण रात्रि भी लंत्री हो गई है | 
हे तस्कर | निर्दय |! तुम्हें सदैव स्मरण फरने के कारण निद्रा नहीं आती । 
हे भ्रष्ट | अ्र॑र्गों में तुम्हारा करस्परश न पा सकने के कारण मेरे अंग हेमंत के 
प्रभाव से हेम के समान सूख गए. हें | हे फात | इस प्रकार हेमंत में विलाप 
करती हुईं मुकफो यदि अच्छी तरह से धीरज नहीं देते हो, तो हे मूर्ख | 
खल || पापिन्‌ |!| मुझे मरी हुई जान कर आफर क्या फरोगे ? ॥१६१॥ 

(शिशिर वर्णन) 

हे पथिक | इस प्रकार मेंने कष्ट सहकर हेमंत ऋतु को बिताया | 
तब तक शिशिर ऋठ का आगमन हुआ | धघूर्तनाथ मेरे प्रियतम दूर 
ही रहे । प्रखर कठोर पवन से श्राइत होकर श्राफाश में 'ऋखड? नामक 
मंभावात ( तेज हवा ) उठा | उससे प्रभावित होकर सारे बच्चों के पे नीचे 


गिर गए ॥ १६२ ॥ 
' छाया, पुष्प, फलरहित दन्चों पर से पक्षिएण भी इधर उधर चले गए । 


( उट० ) 


दिशाएँ कुहरे तथा अन्धकार से व्याप्त रहने लगी हैं। शीत के भय छऐ' 
पयिक भी यात्रा "स्थगित कर दिए उलद्यानों में पुष्परहित होकर भाड़ भंखाड़ 
के समान दिखाई दे रहे हैं ॥ १६३ ॥ 


क्रीड़ागहो में नायिकाएँ, अपने (प्रियत्मों को छोड़कर शीत के मय से ' 
अग्नि का आभ्रय ले रही हैं। भवन के भीतर आच्छादित स्थानों में रम- 
णियाँ क्रीड़ा का आनद ले रही हैं। कोई भी उद्यान के बृ्चों के नीचे सोती 
नहीं ॥ १६४ ॥ 


रसिक अधिक गंघयुक्त अनेक प्रकार के गन्ने का रस पीते हैं। ऊुंद- 
चतुर्थी में सुंदर क्षण में फोई ऊँचे स्तनवाली छ्लियाँ अपने बित्तरे पर लेटती 
हैं ॥ १६५ ॥ 

कुछ स्तरियाँ वसंत ऋतु में माघ शुक्ल पंचमी के दिन दान देती हैं। 
अपने प्रियतम के साथ केलि के लिये शब्या पर जाती हैं। इस समय 
प्रेम से अभिभूत केवल अकेली मैंने अपने प्रिय के पास मनोद्त को 
भेजा है ॥ १६६ ॥ ह 


हे पथिक ! यह मैं जानती हूँ कि यद्द सनोदूत प्रिय को लाकर मुझे 
संतोष देगा | मैं यइ्ट नहीं जानती कि यह खल, घृष्ट मनोदूत मुझको भी 
छोड़ देगा | प्रिय नहीं आए, इस दूत को ग्रहश फर वहीं स्थित हैं| 
पर यह सत्य है कि मेरा हृदय दुःख के भार से श्रत्यधिक भरा 
हुआ है| १६७ ॥ 

प्रिय समागस की इच्छा करती हुई मैंने मूल भी गेंवा दिया | हे पथिक | * 
सुनो, जो “बस्तुकः मैंने रोते हुए पढ़ा ॥ श्श्८ ॥ 


अपने घने दुःख को जानकर मैंने अपने मन को प्रिय के वमीप मेज! 
दिया। प्रिय को तो मन ज्ञाया नहीं, श्रपितु वह भी वहाँद्दी रम गया। 
इस प्रकार सूने हृदय के समान श्रमण करती हुई मैने रात बताकर सवेरा 
किया । अनिरूपित कार्य किया | अतः अवश्य मन में पर्चात्ताप हुआ | मैंने 
हृदय दे दिया पर प्रिय फो न प्राप्त कर सकी । यह उपमा फहो किके 
समान हुईं ९ 'इस पर फह्टा-गर्दभी »ंगार के लिए गई, देखो दोनों कार्नो 
से हाथ धो बैठी ॥ १६६ ॥| 


शिशिर वर्णन समाप्त 


( ४८१ ) 


( वसंत वर्णन ) 


शिशिर व्यतीत हुश्रा, बसंत फा आगमन हुश्रा | विरहियों की मदनामि 
फो प्रज्ज्वलित कर मलयगिरि के चंदन की सुगंध से युक्त पवन तेजी से बहने 
लगा ॥ २०० | 

केतकी सुंदर ढंग से विकसित हो गई। पाठांतर--हे पथिक | जो वसंत 
लोगों के शरीर को संकुचित फरता है वही प्रगठ रूप में मुख देने लगा । 
दसो दिशाएँं रमणीक हो गईं। नये नये पुष्प और पे अनेक वेश में दिखाई 
देने लगे । रति विशेष से नूतन तड़ाग अत्यंत शोभायुक्त हो गए. ॥ २०१ ॥ 


सखियों के साथ मिलकर ख्त्रियोँ नित्य गीत गा रहो हैं ओर श्रनेक 
प्रकार के अंगारिक रंगों जैसे सभी रंग के पुष्पों और व्नों से तथा घने 
मनोहर चूणों से अपने शरीर फो चित्रित करती हैं।| २०२ ॥ 


सुगंधित पदार्थों से चारो ओर “मेंह? 'मेंह? हो रहा है। प्रतीत होता 
है कि सू्थ ने शिशिर ऋतु का शोक त्याग दिया है। उसे देखकर सखियों के 
मध्य में मैने 'लंफोडक ' पढ़ा ॥ २०३ ॥ 

अति दुश्सह ग्रीष्म ऋतु बीत गई । वर्षा भी विकलता के साथ बिता दी । 
शरद्‌ ऋतु अत्यंत कष्ट से व्यतीत हुई। हेमंत आया और गया। शिशिर, 
निसफा स्पश भी अत्यंत दु।खदायी था, वह भी प्रिय का स्मरण करते किसी 
प्रकार बिता दिया ॥२०४॥ 

तख्वर अपने नये किसलय रूपी हार्थों के द्वारा वसंत लक्ष्मी का स्वागत 
कर रहे हैं । प्रत्येक बन में केतकी फी फलिका के रस और गंघ के लोभी भौरे 
गुंजार कर रहे हैं ॥२०५॥ 

केतकी के परस्पर मिले हुए घने कॉर्टों से भौरे बिंघ रहे हैं, तथापि मधु 
का रतास्वादन कर रहे हैं, तीदण फंटकाग्रो से कष्ट अनुभव नहीं फरते। 
रसिक जन रस के लोभ मे शरीर दे डालते हैं, प्रेम के मोह में पाप नहीं 
गिनते ॥२०३॥ 

इस प्रकार बसंत ऋतु फो देखकर मन में आ्राश्चय हुश्रा | हे पथिक ! 
सुनो, रमणीफ रूप कह रही हूँ ॥२०७॥ 

प्रज्ज्वलंत विर्दाग्नि फी तीत्र ज्वाला में कामदेव भी गरजता हुआ व्याकुल 

३१ 


( ४डंपर ) 


हो गया है। दुस्‍्तर, दुशसह वियोग फो सहकर भयभीत हो किसी प्रकार 
मैं जीवित हूँ, पर मुझे यही चिंता है कि मेरे स्नेह से तनिक भी न पीड़ित 
होकर मेरा प्रिय स्तंभतीय में निर्भय रूप में वाणिज्य फर रहा है ॥२०८॥ 


पलाश ( ढाक ) का पुष्प घने काहे ओर लाल रंग का हो गया है। 
त्रतः प्रतीत होता है पलाश प्रत्यक्ष रूप में ( पल>मांस--श्रश>--श्रशन अ्रथोत्‌ 
मासभक्ती ) राक्षस हो गया है। वसंतकालिक पवन दुः्सह हो गया है। 
सुखदायक अंजन कश्कारक हो गया है॥२०६॥ 


नई मंजरियों के गिरे हुए. पराग से पृथ्वी पीली . होकर अधिक ताप दे 
रही है। शीतल पवन एथ्वी को शीतल करता हुआ बह रहा है पर, शीत- 
लता नहीं मिल रही है, मानों क्या वह ताप बिखेर रहा है ? ॥२१०॥ 


लोक में जिसका नाम अशोक? प्रसिद्ध है, वह मिथ्या है। क्‍योंकि 
अशोक श्राघे ज्लण के लिए. भी मेरा शोक नहीं हरता । फाम - पीढ़ा से संतप्त 
मुभको मेरे प्रिय ही आश्रय दे सकते हँ--न कि सहकार ( श्राम ) के उद्दी« 
पक वृक्ष ॥२११॥ 


है पथिक | छिंद्र ( अवसर ) पाकर विरह और भी भर्यंकर रूप में बढ़ 
गया । मयूर तांडव द्वत्य कर श्रपना समभेदी शब्द सुनाने श्रौर माकद 
वृक्षु की शाखा पर दिखाई देने लगे | हे पथिक | जो “गाया? मैंने पढ़ी 
उसे सुनो ॥२१२॥ 


हे दूत | नाटकीय मयूरों से प्रधन्न होकर मयूरी मिल रही है जिसे देख- 
कर मेरा कष्ट ओर भी बढ़ जाता है। अथवा दुबारा वर्षा हो जाने पर विर- 
हिणियों की प्रसन्नता देखकर में पीड़ित दो रही हूँ । आकाश में फोले हुए 
नये बृक्चों से बादलों की श्रांति कर और मी कष्ट पा रही हूँ ॥२१३॥ 


इस “गाया? को पढ़कर जीण दुःख फो मन में घारण किए हुए विर- 
हाग्नि की ज्वाला से प्रज्जवलित, फामवाण से जजैरित वह रमणी रोती 
हुई उठी ॥२१४५॥ 


इस वसंत ऋतु में एक एक छण यम के कालपाश ( बंधन ) के समान 
दुःसह हो रहा है। झुंदर पुष्षों से दतो दिशाएँ सुशोभित हैं। आकाश में 
आम्र मंजरियों घने रूप में विकसित हैं। नई नई मंत्री की कोपलें इस ऋठ 
में निकली हुई हैं ॥२१५॥॥ 


५ ४ंपरे ) 


इस समय श्रनेक प्रकार से अमिनय के साथ गान हो रहे हैं। सुरक्तक 
चुक्ञ फा शिखर विकसित होने से अत्यंत मनोहर लग रहा है। भौंरे सरस 
मनोहर शब्द गुंजार रहे हैं ॥॥२१६॥। 


बसंत में तोते आकाश में मंडलाकार उड़ते हुए चक्र लगा रहे 
ओर करुणायुक्त ध्वनि में चहचह्ा रहे हैं। ऐसे कोमल समय में मदन के 
जे 5 ५ 
वश में होकर कष्ट पूवक जीवन घारण करते हैँ ॥|२१७॥ 


जल रहित मेघ शरीर को ओर भी संतप्त कर रहे हैं। फकोयल के कलरव 
फो कैसे सहन कर सकती हूँ ? रमणियाँ गलियों में धघुम रही हैं| तू ( मुँह 
से बजानेवाला वाद्य ) के मधुर शब्द से त्रिभुवन बहरा हो रहा है श्र्थांत्‌: 
चारो श्रोर उसका शब्द फेला हुआ है ॥२१८॥ 


बाजार के मार्ग ( प्रसिद्ध मार्ग ) में गायन, दृत्य तथा ताल ध्वनि करके 
अपूर्यव वसंत फाल द्ृत्य कर रहा है। घने ह्वारों तथा शब्दायमान 
किंकिणी और मेललाशों फो घारण फिए हुए रमणियों 'दनझन? शब्द कर 
रही हैं ॥२१६॥ 


नवयुव॒तियों किलकारी मार रही हैं| पति की आकाक्षा से मैंने इस गाया? 
का पाठ किया श्रथवा पढ़ी हुई गाया सुनकर मैं प्रिय के लिए उत्कंठित हो 
गई ॥२२०॥। 


ऐसे वर्ंत समय में दिन में बादल तथा रसोस्कंठित लोभ को देखकर 
कामदेव मेरे द्ृदय में अधिकतर बाण समूह फेंक रह्य है ॥२२१॥ 


ग्रंथ का उपतंहार फरते हुए कह रही है कि हे पयिक | मैंने गहरे दुःख 
से युक्त, मदनाग्नि तथा त्रिरह् से लिप्त होकर कुछ अनुचित बचन कहे, तो 
फठोरता त्यागकर, नम्नता के साथ शीघ्र कहना | इस प्रकार कहना, जिपसे 
प्रियवम कुपित न होवे। ऐसा कहना, जो युक्त ( उचित ) लगे। इस 
प्रफार फटकर वर की अभिलाषिणी रमणी ने आशीष देकर परयिक फो 
“बिदा किया ॥२२२॥ 

वह विशालनयना जन्न पयिक को भेजकर श्रति शीघ्रता से चली तब 
उसने दक्षिण दिशा की ओर देखा । उसी समय समीप में ही मार्ग में उसने 
-प्रियतम फो देखा | तुरंत आनंदित हो गई। आशीव॑चन--मंथ रचयिता फी 
उक्ति है--जैसे उठ विरहिणी का किंचित मह्यान्‌ कार्य श्रापे छण में ही सिद्ध 


( ४ंप्ड ) 


हो गया, वैसे ही इस ग्रंथ के पढ़ने ओर सुननेवालों के भी कार्य शीघ्र सिद्ध 
होवें। अनादि अनंत परम पुरुष की जय हो ॥२२३॥ 
श्री संदेश रासक समाप्त । 


विकार. ०० 5२०७००॥' अकपए: एक, 


ट्प्पिशी 
आचाय हजारीप्रधाद दिवेदी ने संदेश रासक के प्रचलित अ्र्या में 
सुधार का सुझाव दिया है। अवचूरिका और टिप्पनक के श्रर्थों में यत्रतत्र 
परिवर्तन फरने फा परामश देते हुए उन्होंने श्रपना सुझाव निम्नलिखित रूप 
में दिया है-- 
प्रथम प्रक्रम, छंद ४ 
आरद के दो श्रथ (१) ( ग्रह आगत ) और (२) ( तंत॒ुवाय ) है, इस 
प्रकार सछेष बन जाता है । 
प्रथम प्रक्रम, छुंद १४ 
वाडि विलग्गा बाड़े पर लगी हुई ( तुंबिनी लता )। 
प्रथम प्रक्रम, छुंद १४... 
गामगहिल्ली ७ गाँव की मुग्धा |, - 
पंगिमा +  चंग का अथ है चारु या सुंदर । 
नवरंग चंगिमा 5 नवीन अनुराग से मनोहर बनी हुई । 
* प्रथम प्रक्रम, छेद १७-१८ 
प्वउम्रुह्देणु ८ अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि चउमुह | 
तिहुयण 5 त्रिथुवन नामक कवि | 
द्वितीय प्रक्रम, छुंद २४ 
पहुल्‍-पथ 
निश्र>जोहना 
दीहर के स्थान पर दयद्दर होना चाहिए, जिसका श्रथ है दयघर श्रर्थात्‌ 
दया फा आहरणु फरनेवाला दयनीर । 
द्वितीय प्रक्रम, छुंद २४ 
चलणेहि छिहंतु 5 इथ्वी को चरणों से छूता हुआ | श्रर्थांत्‌ पथिक् इतनी 
द्रुत गति से जा रह्या है कि धरती को पेरों से छू छूकर 
निकल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 


| पथ जोइती हुई । 


( ४८५ ) 


द्वितीय प्रक्रम, छुँंद २६ 
संझसिय-पयस्त श्रर्यात्‌ उतन्तित । 
द्वितीय प्रक्रम, छंद ३१ 
पहियणि हि-पहिय+रशिहि, 
णिहि का श्रथ दे स्नेही अथवा रागयुक्त 
द्वितीय प्रक्रम, छुंद ३२ 
अइकुडिलमाइ--्श्रति कुटिलत्वे | 
बिवि5भि+- वि >वीआ + वि > छितीयोडपि-दूसरा भी | 
द्विवीय प्रक्रम, छंद ४४ 
-आयपण्ण॒हिं ( आ्रइन्निहिं १ ) श्र्थात्‌ सुनते हें । 
द्वितीय प्रक्रम, छंद ४६ 
'परिघोलिरज--वकरदार फिरता हुश्रा | 
द्वितीय प्रक्रम। छुद ४७ 
'शिवडब्मर ० ( डब्भर-ऊभर ) श्रर्थात्‌ निपठ उभरे हुए । शुद्ध पाठ-- 
कवि केण सम < हसइ नियइ मइ कफोइणिहि 
निश्रइ ( सं० निकृति )>फपट 
मइ (सं० मति ) 
फोइणि ( कोपिनी ) 
थ्र्थ--कोई ( तरुणी ) किसी व्यक्ति के साथ, उन कजरारी तिरछी 
आँखों से, जिनमें बनावटी फोप का भाव है, हँस-हँसकर बातें कर रही है । 


टिप्पणी--डा० हरिवक्लम मयाणी हिवेदी जी के अर्थ से कहीं कहीं सहमत हैं 
पर कहीं कहीं चमत्कार लाने के लिए, अर्थ का श्रत्यधिक तनाव 
मानते हैं । 


भरतेथवर बाहुबलि रास 


१--ऋषि लिनेश्वर के चरणों को प्रणाम फरके, स्वामिनी सरस्वती फो 
मन में स्मरण करके गुरु-चरणो फो निरंतर नमस्कार करता हूँ । 


२--भरत नरेंद्र का चरित्र जो युग युग से वसुधावलय में विदित है 
आर जिसमें दोनों बांधवों फा बारह वर्ष का युद्ध ( वर्शित ) हुआ है । 


--मैं रास छुंद्र में ( उस चरित्र फा ) वर्णन फरता हूँ. जो जनमन को 
हरनेवाला श्रोर मन फो श्रानंदित फरनेवाला है। हे भव्य जन, उसे मनो- 
निवेशपूबक सुनो । 


४--जंबू दीप में अयोध्यापुरी नगर है। ( जहाँ) घनकण, फंचन 
ओर रक्प्रवर ( इतने अधिक ) हैं। और क्‍या पूछते हो वह तो स्व 
पुरी ही थी । 


५--( उस अ्रयोध्या नगरी सें ) ऋषि बिनेश्वर राज्य फरते हैं। वे पाप 
रूपी अंधकार और भय फो हरण फरने के लिए; सूर्य हैं। उनका तेज सर् 
फिरणु के समान तपता है । 


६--राजा ऋषमभेश्वर के दो रानियाँ थीं जिनका नाम सुनदा देवी श्रौर 
मंगला देवी था उन्होंने रूपरेखा और प्रेम में रति ( फामदेव फी स्री ) 
फो जीव लिया था । 


७--सुनंदा ने दो बेटियों को जन्म दिया बिन्होंने त्रिभुवन के मन को 
आनदित किया | सुमंगला देवी से भरत उत्पन्न हुए | 


८--देवी सुनंदा के पुत्र बाहुबलि हुए जो अपनी भ्कुटि से महामठ 
बली भूप को तोड़ ( भंज ) डालते थे। वीरघर कुमार्रों फी तो बात 
द्दी क्‍्या। 


६--तिरासी लाख पूर्वा ( जैन काल गणना )> ऋषभदेव ने राज्य के- 
द्वारा पृथ्वी फो प्रकाशित कर दिया और युग युग के लिए मार्ग 
दिखा दिया | 


( ध्८७ ) 


१०--भरतेश्वर ने अ्रयोध्यापुरी की स्थापना की और वाहुबलि को 
तक्षशिल्षा ( का राज्य ) सौंपा गया । शेष अट्ठानवे लड़के ( श्रपने ) नगर में 
रह गए. । 

[ ऋषभदेव ने अपना साम्राज्य अपने सौ लड़को में बॉट दिया | भरत 
को श्रयोध्या, बाहुबलि को तक्कशिला, शेप को श्रन्य स्थानों का श्रधिकारी 
बनाकर वैराग्य धारण किया | ] 


११--न्‌ श्रागम में वर्णन मिलता है कि ऋषभ जी ने दान के लिए बड़ी 
संपत्ति प्रदान की पर कोई मिक्षुक ही नहीं मिला | नियम यह है कि तीर्थंकर 
दीक्षा लेने से पूर्व एक वर्ष तक सोने का दान करते हैं। ] 

विषय-विरक्त अत्यंत संयमशील जिनवर ने दान दिया | सुर; अ्रसुर श्र 
मनुष्यों ने इनकी सेवा की । 

१२--परम पतालपुरी ( स्थान विशेष ) में केवलश्ञानी फो संसार स्वयं 
प्रमाण बन गया । 


[ श्र्थात्‌ परम पतालपुरी में एक ऐसे ज्ञानी हुए जिनको सारा संसार 
प्रमाण रूप से मानता था । ] 


इस बात का ज्ञान भरतेश्वर को हुआ | 


१३--एक दिन आयुधशाला में चक्ररत्न प्रगट हुआ। शअ्रिगण पर 
आतंक श्र आपत्ति थ्रा गिरी | मरत प्रसन्न होकर विमर्श फरने लगा | 


१४--मैं घरामंडल राज्य से घन्य हूँ । श्राज मेरे पिता प्रथम निनवर 
हुए। केवलश्नान रूपी लक्ष्मी ने उन्हें अलंकृत किया । 


१५--८ भरतेश्वर सोचने लगा ) प्रथम में तातपाद फो प्रणाम करू । 
उन्होंने राजऋद्धि रूपी राजत्व फल प्राप्त किया | ( पिता के पद को प्रणाम 
करके ) तन्र चक्ररत्न का अनुसरण कर्रू । 


वस्तु 
१६--गजवर गंभीर गन करते हुए चके। घोड़ों का समूइ चलता हुआ 
रोषपूर्ण ( हो ), हँफता हुआ ह्विनहिनाता है। अपनी दादी मददेवी (ऋषभ- 


देव की माता ) फो साथ ले सिर पर मणिमुकुट घारण फर भरतेश्वर नरेंद्र 
जब हाथी पर चढ़े तब्र मेंझ पर्वत भय से भरकर विचलित हो उठा। प्रथम 


( ४पप ) 


बिनेंद्र भगवान्‌ ऋषभदेव के दरबार में दरबारी देवताओं के सहित निनवर 
को प्रणाम फरते हैं । 


[ कहा जाता है कि मरुदेवी ने भी अपने पुत्र ऋषभ को देखने फी 
इच्छा प्रकट की औ्रौर भरतेश्वर उन्हें साय लेकर प्रथम बिनेंद्र ऋषभदेव के 


पास पहुँचे । ] 


[ भरत ने अ्रभिवादन करते हुए. कहा ] 


१७--प्रथम जिनवर ऋषनदेव के पेरों को प्रणाम करता हूँ | आनंद के 
साथ उत्सव मनाते हुए वे बार बार चक्ररत्न की पूजा करते हैं। गजकेशरी 
गड़गड़ा रहे हैं। उन हाथियों की गड़गड़ाइट गंभीर नदी की गरज अथवा 
मेघगर्जन के समान है। निसाण की चोट और तूयरव से आकाश बघिर हो 
रहा है। ऋतुराज से अधिक रोमांचित करनेवाले भरतेइबर पर चक्ररत्न 
प्रगठ हो गया । 


[इति वस्तु ] 


ठवणी १ 


१८--पूर्व दिशा में प्रभात उदय हुआ | प्रथम चक्र चालित हुश्रा | 
घरातल घुल गया और थरयरा उठा | पव॑ततों का समूह चल पढ़ा | 


टिप्णणी--चक्ररत्न के- दर्शन के उपरांत भरत फो चक्रवर्ती राज्य की अ्रमि- 
लाषा हुई | श्रतः वह अन्य राजाओशो फो जीतने के लिए अभि- 
यान फर रहा है । ] 


१६--भुजबली भरत नरेद्र ने तदुपरांत (इस प्रकार) प्रयाण किया, जैसे 
शन्रुदलन फो सिंह (टृउ ) पढ़ता है। भरत नरेंद्र तो पृथ्वी तल पर दूसरा 
इंद्र ही था। 


२०--युद्धक्षेत्र में सेनापति और सामंत के साथ (सेना ) चलने से 
( रणभेरी ) बजी | महीघर मंडलीक अनेक गुणों से गरजते हुए मिले | 


२१--कवच से युक्त श्रेष्ठ हाथी गड़गड़ा रहे हैं| [| उनका चलना ऐसा 
प्रतीत होता है ] मानो गिरिश्ंग चल पड़े हों । वे श्रपने शुंडदंड फो द्विलाते 
ओर अंग अंग को मोड़ते चलते हैं । 


( ४८६ ) 


२२--वे ( हाथी ) गिरि-शिखरों को बार वार तोड़ते हैं औ्रौर वृत्चों फी 
डालों को भंग कर देते हैं। वे अंकुश के वश नहीं श्राते ओर अपार क्रीड़ा 
( शरारत ) करते हैं । 

२२३--त्वरावर तोखारी घोड़े हींख ( श्रमिल्लापा ) से भरे शीघत्रता करते 
डुए द्िनहिना रहें हैं। ( अपने ) सवार फो मनोनुकूल आगे के चलने के 
लिए खुर्रों से ( पृथ्वी फो ) खोद रहे हैं । 

२४-- घोड़ों की तीज गति का वर्शान' करते हुए फवि कहता है| ] 
लीन फसे ये पंखवाले घोड़े हैँ श्रयवा पक्की है जो उड़ते उड़ते जा रहे हैं । 
ये हांफते, तलपते, ससते, धैंठते, दोड़ते (और » अनिच्छा से (ररयाँ में 
“अथवा जीन कसने फो ) जुड़ते हैँ । 

जक्रार्या-जकार-भनिच्छा से ( गुजराती इंगलिश फोश ) 
२५--स्फुट फेनाकुल विकट घोड़े उल्लसित होते ओर शरीर हिलाते हैं। 
चंचल तातारी घोड़े तेज में सूय के घोड़ों के समान देदीप्यमान 
हो रहे हैं । 

२६--ढोल नगाड़ों की घमधमाहट से प्रृथ्वी गूंज उठी। रफथों ने रास्ते 
को जैसे रूँघ रखा था । घोड़ों के ठट्ट के ठट्ट व्यिर भाव से रव करते हुए 
६ मार्ग में ) गहन वर्नों को भी कुछ नहीं समभते । 

२७--चमर चिह्न और ध्वजाएँ लदलहा रही हैं। मतवाके हाथी मार्ग 
को रोक छेते हैं ग्रयथवा मार्ग से हटकर अन्यन्र चलछे जाते हैं। वे इतने वेग से 
जा रहे हूँ कि पंदल ( सैनिक ) उनके साय लग नहीं पाते । 


मेल्हहि-रोकना, छोड़ना 

र८--दुःश्सद्द पेदल सेना का समूह दौड़ता हुआ दसो दिशाओं में फेल 
गया | ओर सैनिक शत्रु जर्नो के अंग अंग पर अनेक वज्न का प्रह्मर करते हैं । 

२६--वे ( इधर उधर ) देखते हैं और तड़पते हैँ श्रौर ताल ठोंकते हैं । 
बार बार ताल इनकर कहते हैं कि श्रागे कोई भट नहीं है णो सामने 
जूक सके । 

३०--दसो दिशाओं में (शत्रु का नाश करनेवाले) सैनिक संचरण करते 
हैं और अ्रगर खच्चर ( युद्ध-सामग्री ) ढो रहे हैँ । सेना की संख्या का कोई 
अंत नहीं | कोई किसी का सुपिच्सार प्राप्त नहीं कर पाता | 


( ४६० ) 


वेसर>खच्चर | उष्ट सहिष ने बेसर घोड़ा |--गिरिघर 


३१--न भाई से भाई मिल पाता है न बेठा. बाप से मिल पाता है | 
सेवक न तो स्वामी की सेवा कर पाता है। अपने आप में ही सब व्याप्त हैं। 


३२--चक्रघर ( भरतेश्वर ) हाथी पर चढ़ा | उसने अपना प्रचंड भुज- 
दंड पटक दिया | चारो दिशाओं में चलाचली चल पड़ी | देशाषिप ( भरते 
ब्वर के लिए. ) दंड घारण करके चले | .' ; 


३३--युद्ध क्षेत्र में दमामे के स्वर होने लगे। निशान से घना ' निनाद 


होने लगा । इंद्र स्वर्ग में शंका करने लगे कि इसके सामने मैं क्‍या हूँ | 
( श्र्थात्‌ भरतेश्वर फी सैन्य शक्ति की तुलना में में बिल्कुल ठच्छ हूँ | ) 


३४--आफाश में जब्र निसान बजा तो उसकी ध्वनि शिव के ( प्रलय- 
फारी ) डमरू के समान जान पड़ी । षट खंड प्रें षंडाधिपों के चलने छे 
( ऐसा प्रकाश हुआ मानो ) सूर्य चमक उठा । 


३५--भेरीरव त्रिधुवन में भर गया । मेरीरव से इतनी ध्वनि उठी कि 
वह त्रिभुवन सें किसी प्रकार न समा सकी । परद-भार से शेषनाग फंपित हो 
उठे और ( वह ध्वनि ) कानों में सह्य न हो सकी । 


३६--पथ्वी सिर डलाने लगी | पर्वत शंग भी नीचे से ऊपर तक हिल 
उठे | सारा सागर भलभूला उठा और गंगा की तरंग भी ( सीमा छोड़- 
कर ) ऊपर आ गई | '* 


७--थोढ़ों के खूँदने से पथ्वी तल पर इतनी घूल उठी कि मेध जैसा 
बन गया और उससे सूय ढक गया । आ्रायु्धों का उजाला करता हुश्रा राजा 
कुंघार तक चला जाता है| 


[ भरतेश्वर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से देश-विदेश विजय 
करता जा रहा है। ] 


इ८--कोई समंडलपति सामने मुख न कर सका। फोई सामंत इवात 
न ले सका, राजपुत्रों का राज्त्व 'नहीं रह सफा। मतिबंत मन मठतोस- 
कर रह गए । ह॒ 
३६--बह कौन सी सेना है जो भरत की सेना से मिड़ते ही- भाग न 


जाए. ? ( भरत की सेना ) रत्नाकर के वेग के समान है जिसके श्रागे राणा 
रानी नमन कर जाते हैं । 


(६ ४६५१ ) 


४०--साठ सदस्त संबत्सर तक मरतेश्वर छद्खंड का भग्णु ( राज्य ) 
रता रहा | समरांगणु में जब वह जुट जाता है तो उसकी समस्त आज्ञाएँ 
मानी जाती हैं । 


४१--नमि ओर विनप्रि नाम के वीरों से बारह वर्ष युद्ध करके उसने 
श्रपनी श्राज्ञा का पालन कराबा | गंगातट के श्रावास् से नव निधियों को 
उसने प्राप्त ऊिया । 

४२--मुकुट्यंव से छत्तीस उद्द्म वर्ष तक युद्ध करके चौदद रत्नों की 
संपचि उसने प्राप्त की | एक सहस्ध वर्ष तक गंग्रातठ पर भोग करने के 
लिए. आया | 


[ वाणी, ठवणी २ ] 


४३--( भरतेश्वर ने ) तब्र आ्रायुधशाला में श्राकर श्रायुधराज ( चक्र 
रत्न ) के लिए, नमस्कार किया । उस छण भूपाल-मणणि भरतेश्वर चिता- 
कुल हुआ । 

[ श्रायुधशाला में चक्ररत्न को न देखकर राजा को चिंता हुई। ] 

४४--बाइर श्रनेक श्रनादईी ( मूर्ख ) रातदिन शरारत करते हं। 
श्रकाल में हद श्रत्यंत उत्पात होने लगे। दानवाँ का दलबल दिखाई 
पड़ने लगा । 

[ जब बहुत विनय करने पर भी चक्ररत्न पुरी में प्रविष्ठ न हुआ तो ] 


४५--वह ( राजा भरतेद्वर ) मन में फटने लगा--हें मतिसागर चक्र 
तुम किस कारण पुरी ( श्रयोध्यापुरी ) में प्रवेश नहीं कर रहे हो ? तर 
हमारे राजा हो | इम इस प्रथ्वी पर तुम्दारे दी आधार से खड़े दें | 


४६--हें देव, श्राप यद्द रहस्य चताइए कि किस दानव था मानव ने 
अ्रापको रोफा हे | वेरी को मिटाने में म॑ं वर न लगाऊ |! 


४७--मृगांक मंत्री त्रोकि--दे स्वामी, ढें चक्रपर, सुनिए । श्रोर फोई 
दूसरा वीर नहीं दे जहाँ यह चक्ररत्न रहे | 

[ चक्ररत्न के लिए. आप ही उपयुक्त पात्र हैं| ] 

४८--दे भरतेश्वर, भुवन में तुक भूप से ( श्रयवा तुम्हारे भय से ) इईढ 


( ४६२ ) 


व्वामी शंकित हो रहे हैं। वह भी ( तुम्हारा ) नाम सुनकर नष्ट हो 'जाता 
है। दानव और मानव का तो कहना ही क्या !' क्‍ 

४६--त॒म्द्वारा दूसरा भाई बाहुबलि तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। भाई 
का बेर विनाशकारी है। उसने बड़े बड़े विषम वीरों फो खंड खंड फर 
डाला है। | 

५०--हे नरदेव, इस फारश से चक्ररत्न अपने नगर में नहीं था रहा 
है। हे स्वामी, तुम्दारे भाई फी सेवा के अतिरिक्त सब फोई तुम्हारी सेवा 
करते हैं । 

[ जैन आगम के अनुसार भरत के ६८ भाइयों ने ऋषभदेव के परामश 
से राज्य त्याग दिया और भरत से किसी ने युद्ध नहीं किया | केवल बाहु 
बलि उसकी अधघीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था | ] 


११--उसकी बात सुनकर राजा ( भरतेश्वर ) अति रोष भरकर ताल, 
ठॉककर उठा । उसने भेंहें चढ़ाई और अपनी मोछों फो माल तक ( ढे 
जाकर » मरोड़ा । 


[ भरतेश्वर बोला ] ह 
. ५२--वह फोन बाहुबली है जो मेरी आज्ञा न माने ९ खेल में द्वी उसका 
भ्राणु के लूगा। युद्ध में लड़कर में उसका प्राशनाश फर दूँगा । 


५३--मतिसागर मंत्री वसुधाधिष भरतेश्वर बाहुबली से विनती करता 
है कि आप अपना सन दुखी सत कीजिए, | भाई के साथ क्या लड़ना है | 

५४--हें देव, पहले एक दूत भेजिए. ओर सारी बात उन्हें बता दीजिए | 
यदि वे ( यहाँ ) न आवें तो हे नरबर, कटक भेजिए | 

५५--राजा ने मन में ( यह मंत्रणा ) मान ली और शीघ्र द्वी स॒वेग 
को आज्ञा दीं कि सुनंदा के पुत्र ( बाहुबली ) के पास जाओ और मेरी श्राशा 
स्वीकार फराओ | 


१६--राजा के आदेश से जो रथ जोता जाता है उसके ( अश्वरय के ) 
वास भाग में बार बार अ्रपशकुन सामने खड़े हो जाते हैं । 
[ अ्रपशकुन का वर्णान इस प्रकार है] . ' 


( ४६३ ) 


१७--फाजल के समान काली बिल्ली (रथ के वाम माग में ) आड़े 
उतर थआराई। और ( मानो ) विफराल यमराज ही खर खर गदंभ रव फरताः 
हुआ उछुल रहा हो | 

४८८--बकुल फी डाल पर बैठा श्यामा पक्षी सूत्कार स्वर करता है। सूर्य 
प्रकाश के मध्य उछुल उछुलफर उल्लू दाहिनी श्र पुफार रहा है | 

४६--श््गाल घुम घूमकर बोल रहे हैं मानो विधाद ही गमन फर रहाः 
है ( अथवा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ) भैरव भयंकर रव फरता है ओर ऐसाः 
शब्द फरके ( सबको ) डराता है। 

६०--फालसार व“ वृक्ष पर यक्षु के समान कभी चढ़ता फभी उतरताः 
है। बिना जला श्रंगारा सामने उड़ता हुआ दिखाई पढ़ता है | 
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६१--फाल भुजंगम के समान फाले हाथी दशन दे रहे हैं। वे रह 
रह फर ऐसा बोल रहे हैं कि श्राज यमराज लगातार नाश फरेगा | 


६२--दूत ने यह जान लिया कि जोखिम आ गया । क्योंकि भ्रमते हुए 
भूत गिरि, गुद्या ओर घने वन फो कुछ नहीं समभते | 

६३--( दूत ने अ्रयोध्या से तक्षशिला तक फी यात्रा की ) दूत ने तक्ष- 
शिला के समीप ही रात्रि में निवास फिया । उसने नदी; दह, निर्भर की 
कुछ परवाह न फी | आम, नगर, पुर ओर पाठण को पार फरते हुए. 
संपूर्ण यात्रा उसने समाप्त की । 

६४--चाहर बहुत से बाग हैं, वहाँ सरोवरों पर बडे बड़े वृक्ष सुगंध 
सहित हैं। घवल घर में मणिनिर्मित तोरण शोभा दे रहे हैं। 


रेह८-शोभा दे रहे हैं | 
६५--पोतणएुर देखते ही दूत बडे वेग से उल्लसित हो उठा | वहां पर 
व्यापारी बसते हैं जो घन, फंचन-कण ओर मणिप्रवर के अपिफारी हैं । 


६६--पोतणपुर में जो तीन ऊँचे गढ़ निर्मित हैं वे धरणीरूपी तरुणी 
के तार्टक ( फर्णाभूषण ) हैं। इस नगरी के केंगूरे स्वरणमय हैं। ( दूत ने 
सोचा ) क्या यह अभिनव लंका नगरी ही तो नहीं है। 

६७--विशाल एवं पुष्कल प्राकार एवं पाडे ( फटरे ) फा पार नहीं 


के 


( ४६४ ) । 


पाया [जाता | पिंहद्वार की फोई संख्या ह्वी नहीं | दसो दिशाश्रो में देवालय 
ही दिखाई पड़ते हैं। ' 
पोल>> पोकल >> पुष्कल पोढ़>प्रोढ़ (सं०) 
६८--पुर में प्रवेश करने पर -दूत राजभवन में पहुँचा | प्रतिह्वर के 
सहित उसने प्रवेश किया और नरंवर ( बाहुबली ) के चरणों में नमस्कार 
किया । 


् 
च्च 


ता 


रायहर ८ राजणह [| राजभवन ] 


६६--माशिफस्तंभ की चौकी पर बाहुबली बैठा था | रंभा जैठी रूप- 
वाली चामरघारिणी चामर डुला रही थी । 


७०-- ( बाहुबली ने ) मणिमय मंडित दंड के सहित सिर पर मेघाडबर 
घारणु कर रखा था| जैसा प्रचंड उसका भ्रुजदंड था वैसी ही विजयवती 
जयभ्री ( उसके पास ) बसती थी | 


७१--जिस प्रकार उदयाचल पर सूर्य शोभा देता है उसी प्रकार उसके 
सिर पर मणिमुकुद शोभायमान था । करतूरी, कुसुम, फपुर, कचूंबर मह सह 
महक रहे थे | _ 


७२--उसके कान में कुंडल झलक रहे थे, मानो निश्चय ही-श्रन्य सूर्य श्रोर 
चंद्रमा हों । गंगाजल ( विद्यमान था ) और दान के लिए, श्रनेक गुणी 
हाथी गड़गड़ा रहे ये | 


[ गंगाजल दान फा संकल्प लेने फो रखा हुआ था ] 


७३--उसके ( बाहुबली के ) उर पर मोती का हार और द्वाय में 
वीरवलय भलमला रहा या। नवल अंग पर #ंगार शोभायमान हो रहा 
था और बाएँ पेर में टोडर ( आभूषण विशेष ) खड़फ रहा था । 


७४--जादर ( वस्त्रविशेष ) चीर उसने पहन रखा या । हाथ में फाली 
कफरवाल थी । गुरु गंभीर गुर्णों के फारण वह दितीय चक्रधर ही जान 
पड़ता था । 


॥ 
७४--राजा के सहश बाहुबली का वेभव देखकर दूत चित्त में प्रसन्न 
हुआ | ( उसने मन में कद्दा ) हे ऋषभेद्वर के पुत्र जयवंत बाहुबली, श्राप 
« जग में घन्य हैं 


अमन जम जल हिल न मी बज के अर आई 


( ४६५ ) 


७६--बाहुतली ने दूत से पूछा कि तुम किस काय से यहाँ आए. हो ? 
दूत ने कहा कि भरतेश्वर ने अपने कार्य से मुझे भेजा है। 


वस्तु 


७७- राजा बाहुबली बोला, हे दूत, सुनो ! भरतखंड' का भूमीशवर 
भरतराज हमारा भाई है। सवा फोटि ( फोड़ी ) कुमारों के सहित वह 
शूरकुमार नरश्रेष्ठ है। उसके मंत्री, मंडलीक महाघर, अंतःपुर के परिजन; 
सीमा के स्वामी सामंत कुशल और विचारपूर्वक हैं न 


७८-दूत बोला-हे राजा बाहुब॒लि, भरतेश्वर फो चक्रवर्सी कहने में क्या 
ग्रापचि करते हो ? जिसका लघुवांधव तुम्हारे सहश है जिसके यहाँ गरजने- 
वाले भीम हाथी गरज रहे हैं। जिसने बडे वड़े वीरभटों को उस प्रकार भंग कर 
डाला है निप प्रकार अंधेरे को सूर्य की किरण | वह्द भरतेश्वर विजय के 
लिए युद्ध ( भाव ) से परिपूर्ण है। अतः आपका उसे समन मिले तो 
अच्छा हो । 

७६- छुवेग नामक दूत वेग से बोला--हे बाहुबली, सुनो | त॒म्दारे 
तुल्य फोई भी राजा सूर्य के तले नहीं है । 

८०--( तुम्हारे ज्येष्ठ ) भाई भरतनरेंद्र ऐसे (वीर ) हैँ पिनसे पृथ्वी 
फॉपती है और स्वर में इंद्र भी फॉपता है, जिन्होंने भरत खंड फो जीत लिया 
और स्लेच्छीं से श्रपनी संपूर्ण श्राज्ञाओ्ं का पालन फराया है | 

[ भरतेश्वर ने पृथ्वी के प्रायः सभी राजाओं को श्रधीन कर लिया था । 
एकमात्र बाहुबली आज्ञानुवर्सी नहीं बना या | ] 

८१--वह बली भूप युद्ध में भिड़ जाने पर भागता नहीं | वह गड़गढ़ाता 
हुआ भयंकर युद्ध में गरजता है। बचीस सहख मुक्ुट्धारी राजा सभी तुम्हारे 
बांधव के पेरों की सेवा करते हैं । 

८२--उनके घर में चौदहो रत श्रोर नवो निधियों हैं। घोडे हाथी फी 
संख्या कितनी है, फहोँ तक कहा जाय । उनका श्रभी पद्टामिषेक हुआ | ठ॒म 
उसमें नहों आए | इसमें कौन विवेक की बात थी ? 

८३--बाधव बिना सभी संपत्ति न्‍्यून है जिस प्रकार नमक के बिना रसोई 
अलोनी रहती है। राजा ( भरतेश्वर ) तुम्हारे दर्शन को उल्कंठित है। 
तुम्हारा भाई नित्य तुम्हारी बाट जोह रहा है । 


( ४६६ ) 


८४--हे देव, आपका. बढ़ा सहोदर भरतेश्वर बड़ा वीर है। साहसी- 
( और ) धीर जिसको प्रणाम करते हैं। एक तो वह ( स्वयं ) सिंह है श्रौर- 
दूसरे उसका परिवार कवच के समान है। 


[ टिप्णी--क्तिपय प्रतियों में दूत के वचन और विस्तार के साथ वर्णित 
हैं। अंत में वह उमझ्काता है कि हे बाहुबली, आप मेरा कहना 
कीजिए, | भाई के चरणों में लगिए ओर इस प्रकार पुण्य 
प्राप्त कीजिए । यदि तुम उसकी आज्ञा नहीं मानोगे तो वह 
भूपबली भरतेश्वर तुम्हारा प्राण के छेगा। | 


८५--अब बाहुबली कहता है, ( हे दूत ) कच्चे वचन मत कहो। 
संसार भरतेश्वर के भय से कॉपता है यह सत्य है। 

८६--बिसके पीछे मेरे सहश भाई हो उसके साथ समरांगण में फोन 
युद्ध की तैयारी फर सकता है ? में फहटता हूँ कि ऐसा कौन प्राणी है जितको 
ज॑बूद्वीप में उसकी ( भरतेश्वर की ) श्राज्ञा न ( सान्‍्य ) हो | 


८७--ज्यो ज्यों ( भरतेश्वर ने ) अनेक उत्तम गढ़ों फो हय-गज-रथ से 
युक्त करके सनाथ किया श्रर्यात्‌ उत्तम गढ़ों को घोड़े हाथी और रथा से 
संयुक्त फिया और इंद्र अ्रपना श्रर्धासन उन्हें प्रदान करता रहा त्यों त्यो मेरे 
मन में परमानंद की प्रामि होती रही । 


८प८--यदि में ( भरतेश्वर के ) अभिषेक के समय नहीं आया तो उन्होंने 
( भी ) हमारी सार उेभार नहीं ली । वे बड़े राजा और मेरे बड़े भाई हैं | जहाँ 
उनकी इच्छा होती वहाँ में जाकर उनसे मिलता । 


८६--( भरतेश्वर ) मेरी सेवा फा बाट न देखें । वीर मरतेश्वर व्याकुल 
न हों, मुझमें और भाई में किसी प्रकार का भेद नहीं | इस लोभी संसार में: 
खल इस प्रकार कहद्दा करते हैं। श्रर्थात्‌ दुष्ट व्यक्ति लोभ के लिए भाई 
से पार्थक्य मानते हैं | 


ठवणी ४ 


६०-६१--दूत बोला--( है बाहुबली ) अपने भाई भरतेश्वर के पाठ 
चलने में विलंब न फीलिए | उनसे भेंट कीजिए । अपने चित्र मे चितन' 
करके विचार कीजिए. । मेरी बातें सुन॒ लीजिए । मेरी बातो को तुम मन मे 


( ४६७ ) 


मान लो | भरत नरेद्वर को गज-दानी समझो | कंचन राशि देकर उन्हें 


संतुष्ट करी | गजबटा ओर तीवगार्मी चंचल ब्रोडे उन्हें दो । 


२ 


६२--पआ्राम्न, नगर, पुर और पाठ अर्पित कर दो | बड़ देशाब्रियों को 
स्थिर, स्तंनित श्रोर स्थापित करनेवाला हें | तुम उसे देव और अ्रदेय देने में. 
विम्रश न करो | समपणु करने से किसी प्रकार का विनाश न होगा | 


९३--विलको राज्ा सेब्रक नहीं ज्ञानता उस मानी को विश्ञेप रोप के 
साथ मारता दे, प्रतिपन्न ( शरणागत ) का स्पष्ट प्रतिपालन फरता हैं | प्रार्थी 
को बड़ी मर भी ठालता नहीं | 


६४-हे देव, उनसे ताइना न कीजिए.। वे यदि मानते हई तो उनसे 
ग्इना नहीं चाहिए | दे सुन्नान, में श्रापक्ते द्वित के कारण ( यह ) ऋटटता 
है| यदि झूठ फटे तो मुझे भरतेश्वर की श्रान है | 


६५--राजा ( बाहुबली ) बोला--दे दृत | सुनो, विधाता जो कुछ माल- 
तल पर लिख देता है बी मनुष्य इस लोक में पाता डे | इस भाग्यरेंखा का 
निःसत्व, निगुण नर उच्तमांग श्रौर नामी जन ब्रह्मा, इंठ, सुर, श्रठुर कोई भी 
उत्ल॑ंबन नहीं कर सक्रता | माग्य से अधिक था कम नहीं मिलता | किर 
भरतेदवर कोन ढोता है ? 

६६--नित्र देश, घर, मंदिर, जल, स्थल, जंगल, गिरि, गुदा, कंदरा, 
दिशा दिशा, देश देश ( बाहरी देश ), द्यीपांतर, युग शोर चराचर में जो 
कुछ निपिद्ध या विद्वित भाग्य में लिखा दे वह श्रवश्य मिलेगा | 


नेसि--नेए ( निषिद्ध ) 
निवेधछि--निवेश्य ( विद्वित ) 


६७-अरे दूत | छुतो, महिमंइल में देवता, दानव वा मानव कोई भी 
भाग्यलल का उल्बन नहीं कर सकता | भाग्यलेख से श्रविक या कम नहीं 


दे सकता । 


€ृ८--घन, श्रन्न, कंचन, नव निधियाँ, गजबरटा, तेत्रत्वी, तरल (केकाणी) 
घोड़े, श्रह्ोँ लक्क कि अपना सिर और सर्वस्व मे ही चला जाय, तो भी 
निमल्लाण ( दीन भाव ) से नमन नहीं करना चाहिए | 
द्२्‌ 


( ४ंध्८ ) 


उवणी ७ 


६६-१००--दूत बोला--ऐसा भाई पुण्य से ही प्राप्त होता है। उसके 
पग फो नमस्कार करिए और सेरा कहना कीनिए | श्रन्य अ्रद्ठानबे माइयों 
में यदि सबसे पहिले तुम मिलोगे तो ठुम शोभाशाली बनोगे। फहो शअ्रत्र 
विलंब किस कारण करते हो। वार, मुहूर्त की ममता के लिये विलाप 
मत करो । 


वलीजद ( विलीजइ--) विलं-विलपितम्‌ 
मास--ममता 
पाठांतर--'मिलिडें न सयलूँ? के स्थान पर 'होसिय सोहिलडे? 


१०१--त्रीजवपन का उत्तम समय देखकर कृषि करने से फलतप्राप्ति 
होती है, यदि ये सुयोग शीघ्र मिल जायें तो । पर जो मनुष्य सन से बात 
का विमर्श नहीं फरता ओर विलंब फरता है उसकी बात ( काये ) का 
विनाश होता है। 


[ टिप्पणी--कृषि का नियम है कि वार, मुहूर्त देखकर खेती की जाती है। ' 
यदि मुहृत शीघ्र न मिले तो विलब से बीज बोने पर वह उगेगा 
ही नहीं क्योंकि खेत की नमी समाप्त हो जायगी | 

वराप--(१) बीजवपन का सर्वोत्तम समय, (२) बीज से अंकुर निकलना । 
करपघणु--कृषि (सं०)। ओण करशण साईं छे--नमंद | 


१०२--यदि तुम स्वतः उनसे न मिलोगे ( अधीनता स्वीकार न फरोगे ) 
ओर फटक भेजोगे तो इससे क्या होगा । राजा भरतेश्वर उस सेना फो भगा 
देगा। इसका ज्ञान होना चाहिए कि जो फोई भरतेश्वर से युद्ध करेगा, 
उठकी बात को भरतेश्वर हृदय में घारण करेगा, श्रर्थात्‌ युद्ध करनेवाले 
शत्रु फो छूमा नहीं करेगा | 


१०३--भीम ( के सहश बड़े वीर ) अ्रनेक हाथियों पर गाजते हैं श्रोर 
उन्होंने सीमावर्ती सभी देशों को ( अपने राज्य में ) के लिया है। भरत 
तुम्हारा भाई है ओर भोला भाला है। सो तुम उससे दाब घात मत्त करो | 

ददाव! का श्र है 0ी07782--पंच पंडव चरित रासु, १७७३ | 

अतः यहाँ 'दाव करीजइ? का भाव 'युद्ध का चेलंज करना? भी हो 
सकता है। ह 


( ४६६ ) 


१०४--तत्र वाहुवअलि बोला--( हे दूत ) अ्रपनी भुजाश्रों में बल नहीं 
ता पराए को श्राशा कौन करे | जो मूख और अज्ञानी होता है वह दूसरे के 
चल पर गरज्ञता ई| में अकेला ही घोर युद्ध में भट भरतेश्वर के सामने 
स्थित हो युद्ध करके श्रपने भुजनल से उसका भंजन कर दँँगा। बाघ के 
सामने भड़ा नहां ठहर सकती दहै। 
भाह--वात 


ठवणी ८ 


१०५-े दूत, यदि में ऋषमेश्वर का पुत्र हे. और भरतेश्वर का सगा 
भाई हूँ तो मन में यह जानकर वह मुझे मुक्त क्‍यों नहीं रहने देता। हे 
श्रशानी, फिर तू व्यर्थ इस प्रकार दःखी मत द्वो | 
म कषिसिज/(तू) दुखी मत हो । 
आल--व्यथ, शठमूठ | 


६--फिस कारण पराए की आ्राशा फीनिए। सिद्धि ( सफलता ) 
साहइसी को स्वयं वर लेती है| में श्रन्याय के फारणु हाथ में हथियार धारण 
करूँगा क्योंकि यह वीरों का परिवार है । 


अनइ--श्रन्याय ( श्रणय ) 


१०७--अरे दूत, यदि सूअर ओर सियार सिंह फो खा जाएँ तो बाहु- 
बली भी भूपचली भरतेश्वर से भाग जायगा | यदि गाय बाधिन को खा जाए. 
तो भरतेश्वर मुझे जीतेगा | 


जीपइ7>> जिप्पदइ >> जिच >> नित ( सं० ) 
ठवणी ६ 


१०८--दूत बोला--हे बलवान्‌ बाहुबली, यदि तुम आ्राशा न मानोगे तो 
भूपवली भरतेश्वर तुम्दारा प्राण ले लेगा | 


१०६-११०--उसके ६६ करोड़ छुविमान्‌ पदाति (पेदल तैनिक) हैं शोर 
७२ फरोड़ उड़नेवाले घोडे हैं | श्रेष्ठ नरवर भी उससे पार नहीं पा सकते शोर 
उसकी सेना का भार सह नहीं ठकते | यदि कोई देवलोक में भी चढ़ जाए 


( ४०० ) 


तो ( वह उसे ) वहाँ से भी गिरा देता है। शत्रु गिरि-फंदरा में छिपने पर मी डे 
नहीं छूटता । हे बाहुबली, तुम मरकर मत नष्ट ही। 

१११--गज और गरद॑भ में; घोड़े और भेड़ में जो अंतर है, जो तुलना 
सिंह और शगाल फी है ( उसी ठुलना के अनुसार ) भरतेश्वर और तुम 
परस्पर विचरण करते हो । (फिर तो ) निवेदन करने पर भी किसी प्रकार 
तुम न छूटोगे | 


ग्रन्नइ--अरणणेण्ण > अन्योन्य ( परस्पर ) 
हुडन्मेड़ अथवा कुचा 


११२--अतः अपना स्वस्थ ( भरतेश्वर को ) समपित करके भाई को 
प्रसक्ष करो । किस धूत्त के कद्ने से तुम्हारे अंदर ऐसी ढुबुंद्धि श्रा गई १ हे: 
मूख, मूढता न करो | अरे गँवार, मरो मत । ( भरतेश्वर के ) पद को प्रणास 
करके युद्ध न करो । 


समार--छमर | संहार--युद्ध । 
कुड़--श्रसत्य, छुल । कूड़ी--छुली । 


११३--ब्ह तुम्हारे गढ़ को तोड़कर वीरों का प्राण हरण कर तुम्हारे 
प्राणो फो भी विनष्ट कर अपना हृदय शांत करेगा । 


पाठांतर--तईं मारइ राउ वाणि-विनाणशि ।| 
तो राजा वाणु-विज्ञान से मारेगा। 


११४--बाहुबली बोके--( हे दूत ) भरतेश्वर का तो कहना क्‍या, मेरे 
साथ युद्ध में सुर श्रोर असुर भी नहीं टिक सकते | यदि ( भरतेश्वर को ) 
चक्रवर्ती का विचार है तो हमारे नगर में ( चक्र चलानेवाले ) अनेक 
कुम्हार रहते हैं । 


चक्रवर्ती १) चक्रवर्ती राजा, (२) चक्र चलानेयाला कुम्हार । 

११५--( एक बार ) श्रकेले गंगातीर पर रमते हुए गंगा में ( भरतेश्वर ) 
धम से गिर पड़ा । मैंने उसे बचाया | शआ्राफाश से गिरने पर भी यह शरारत 
करता रहा | यह क्रोध करता यथा तत्र भी मैं इसपर फरुणा फरता रहा । 


११६-११७--इतने पर भी वह गेवार शारीरिक घट्नाओं को भूल गया ) 
यदि वह युद्ध में मिलेगा तो सारतत्व उसे ज्ञात होगा | यदि उस मुकुटघारीः 


( ४०१ ) 


का मुकुट न उतार छू, रुधिर के प्रवाह में घोडे हाथी ( की सेना फो ) न 
डु॒बवा दूँ, यदि राजा भरतेश्वर को मार न डा तो पिता ऋषमेश्वर की मुझे 
लाज दे | (हे दूत ), तुम मठ भग्तेश्वर के पास जाकर सूचना दे दो कि 
वह अपने श्रेष्ठ घोडे, दमथी और रथ को शीज्र ( युद्ध क्षेत्र में ) चलावें | 


आपसि--अश्रकेले | 


११८-दूत बोला-हे राजा | सुनो न | उन दिनो की बात मत करो 
पजिन दिनों वह ( भरतेश्वर ) गंगातीर पर खेला करता था | ( अ्रत्र वह ऐंसा 
चक्रवर्ती राजा बन गया हैं कि ) उसके दल के चलने के भार से शेबनाग 
का सिर और उसके फण का मणि सलसला उठता है। यदि तुम उसकी 
आज्ञा नहीं मानते तो भरतेश्वर तो दूर रह्दा; फल सूर्य उगते ही मल समुदाय 
के द्वारा आ्राव ही श्राप में ( सारा राज्य ) बलात्‌ अ्रविकार में कर ढूँगा। 


आपायूँ--अपने आप 
बेढिड--वेढ़ (वे2) 5 लपेट लेना, अ्रपने अधिकार में कर लेना । 


११६--इस प्रकार कहकर दूत चल पड़ा। मंत्रीश्वर विचार फरने लगा 
( श्रौर बोला ) हे देव, दूत को प्रसन्न कीजिए, | अन्य ६८ कुमारवर, बिन्दोंने 
पृथक प्रयक रूप से भरतेश्वर की प्रचारा; वें सच उसका आद्या मान गए श्रोर 
बली भरतेश्वर के पास थ्रा गए. | हे श्रक्षय स्वामी, बांधवों के सधिभल का 
विमर्श न करो | ( वे ६८ वाधव आपका साथ न देंगे। ) 


पाठातर-ते अणमन्निठ ( वे श्राश्ा मान गए ) | 


१२०-- दूत राजा भरतेश्वर के पास जाकर बाहुब॒लि का इचांत सुना 
रह्दा है | ] वे ( बराहुबलि ) क्रद हुए, फिलकिला उठे | ( मानो ) काल की 
द्सरी कालाग्नि प्रज्वलित द्वो उठी हो। महात्रल के हाथ में फरवाल आने 
पर उसका स्वरूप ऐसा हुआ मानो फंकोल धर क्षु कोरंबित हो उठा हो । 


फाल ही कलकल करता हुआ मुकुथ्धारी ( बाहुबली ) से मिल गया | 
कलह के फारण विकराल फोप प्रज्वलित हो गया हो | 
पाठांवर--कंफोली किम रोषीओो ? 


१२९१--गड़गड़ाहट से फोलाइल हुआ ओर गगनागण गरज उठा। 
सुभद सामंत पूरी सम्राधानिका ( तैयारी ) के साथ चल पड़े । कत्च से 


( ४०२ ) 


आाच्छादित हाथी गड़गड़ फरते हुए क्रीड़ा में प्वतों के शिर ( शिखर ) 
गिरा देते हैं। उल्लखित होफर गलगलाते हैं और युद्ध ( भूमि ) को श्राद्र 
कर देते हैं । 


अरल--( अरर ) युद्ध । ऊलालई--उछ--आ्राद्र 


१२२-- युद्ध का वर्णन करते हुए फवि कहता है ) हाथी जुड़ जाते हैं, 
भिड़ जाते हैं ओर ( कुछ ) वीरों को मार डालते हैं तथा ( कुछ को ) दूर 
भगाकर खड़खड़ फरते हुए खंड खंड फर देते हैं | वे (हाथी ) तेज दोड़ते 
हैं, शत्रु फो घुन देते हैं और अपना दंतशल्य तड़ातड़ धेँसा देते हैं। त्वरा 
मचानेवाले तेजस्वी (घोड़े ) खुर से पृथ्वी फो खोदकर धूल उड़ाते हैं। 
जीन कसे घोड़े समसते घुसते घसमसाते शब्द करके ( शज्ुत्रों में ) प्रविष्ट 
हो जाते हैं । 


समसई - एक दूसरे से सट जाते हैं । 


१२३--घोडे फंघे को आगे बढ़ाए हुए उत्साहपूर्ण होकर लगाम 
( चबा ) कुतर रहे हैं। चमकदार अनेक घुघरुओं के बजने से युद्धक्षेत्र में 
रणण रणुण की ध्वनि हो रही है। उन घोड़ो पर सवार योद्धा बाज पक्षी के 
समान कार्य सिद्ध फरते फिरते हैं ओर सेला हथियार का प्रयोग कर रहे हैं | 
वे उत्साह में भरे मंसूत्रा फरते हुए अंगों फो आड़ा फरके ( बाज के समान >» 
जड़ रहे हैं। 


१२४--अनेक रथी ओर सारथी ( भीड़ में ) घुसकर, दौड़कर एथ्वी 
को घड़हड़ा ( केंपा ) देते हैं। प्रत्येक योद्धा अपने अपने जोड़ के साथ युद्ध 
में जुट रहा है। जटाघारी जटाघारियों के साथ, प्रौढ़ प्रौों के साथ और 
सन्नाहघारी ( बख्तर धारण करनेवाले ) फवचधारियों के साथ जुट रहे हैं। 
पेंदल सेना ( चारो ओर ) इतनी फेल गईं है मानों समुद्र ही उमड़ गया 
हो । लोह फी लहरियों में श्रपाय ( विवश ) होकर बडे बडे वीर बह रहे हैं ॥ 


पाठांतर--“जरद” के स्थान पर “'जरढ” उत्तम जान पड़ता है। 
९ 
'जरढ' फा श्रय है श्रोढ” ( पाइअ सद्द महण्णव ) | 


१२५--रण क्षेत्र में तूर, तार, तंबक्ष की रणण रणुण ध्वनि से न्राहि 
जाहि मच गई है। ढाक, हक और ढोल के ढमढम से राजपुत्र (योद्धा 9 


( ५०३ ) 


उत्साह से भर जाते हैं। श्रनेक निसानों के घोर रब रूपी निभ्र शत्रु की 


गति को रोक देते हैं। रणमेरी की घोर ध्वनि से प्रथ्वीमंडल विजु'मित 
हो उठा। 


१२६--बिजली की गति के समान फरवाल ( तलवार ), कुंत, फोद॑ड, 
साबल, सशक्त सेल, इल,; प्रचंड मूशल, घनुष पर प्रत्यंचा की टंफार के साथ 
वाण-समूद फो ताने हुए, फरसे फो हाथ में लेकर भाला चला रहे हैं । 


१२७--तीर, तोमर, भिंडमाल, डबतर, फंसबंघ, सांगि, शक्ति, तलवार, 
छुरी, नागनिवंध ( नामक ) हथियारों का प्रयोग हो रहा है। घोड़ों की 
खुरों से उड़ती हुईं घूल रविमंडल पर छा गई है। पृथ्वी धून उठी है, 
कोल फलमला उठा है श्रोर समस्त विश्व कपित हो उठा है। 


१ए८--गिरिश्वंंग-समूह डॉवाडोल हो उठा | आकाश में खलबली मच 
गईं। कूम की कंघ-संघि कड़कड़ाने लगी ( फोलाइल के भार से कूम फी 
पीठ टुकड़े टुकड़े होने लगी 9) । सागर उछुलने लगा । सहार के फारण शेष- 
नाग के सिर चंचल हो उठे (शेषनाग के घछिर पर पृथ्वी स्थित मानी 
जाती है ) | वह प्रथ्वी को सेमाल नहीं सकता है। फचनग्रिरे पव॑त के 
के भार से थकफर फसक उठता है। 


फमफमी--छुम-"-क्लाति 


१२६--किन्नर फॉप उठे श्रोर दरगण हृड़हृड़ाफर ( महादेव फी ) 
गोद में पड़ गए। देवता स्वर्ग में सशंक हो उठे श्रोर समस्त दानव दल 
इड़॒हड़ा (भयभीत हो) उठा । चारो दिशाश्रों में ऊँचे ऊँचे नाचते हुए मंडे' 
बहुत दूर तक लद्॒क रहे हैँ। सामत अपने सिर पर केशराशि को फसकर 
संचरण फर रहे हैं । 


चलविंध--चंचल चिह्न ( भंडे ) | 


१३०--भरतेश्वर भ्रपनी सेना फो देखकर (अपनी ) मूँछ मरोड़ता 
है । ( वह सोचता है ) बाहुबली ( मेरे सामने ) कोन है जो मुझसे (अपने 
को ) बली समभता दै। यदि वह गिरि-कंदरा के विवर में भी प्रविष्ट हो जाए. 
तो भी छूट नहीं सकता । यदि वह जलाशय या जंगल में भी चला जाए तो 
भी शअ्रवश्य नष्ट हो जाएगा । 


( ४०४ ) 


१३१००गज-साधन से संपन्न होकर वीर नर पोत्तनपुर को अधिकार में 
करने के लिये चले। भरतेश्वर के मंत्रीश्वर ने कहा फि है ( महाराज ) बात 
बनाकर बहुत बहकिए नहीं । बाहुबली ओरेष्ठ मनुष्य है। आपने यह अविमश 
का काम किया है। आपका काम ब्रिलकुल कच्चा है। 5 


१३२--हे नरवीर, भाई से आप इतना विरोध क्यो कर रहे हैं? लघु- 
आता तो अपने प्राण के समान ही होता है। आप क्यों नहीं उसे इस प्रकार 
समभते हैं ? हे राजा, आप अपने मन में विचार कीजिए | क्या बाहुबली 
कोई परराष्ट्र का है। वह वीर तो वन में चला ग्रया ओर आप अपने 


घर में आवास कर रहे हैं । 


१३३--श्वंखला में बेचे हाथी गलगला रहे हैं, घोड़ों को घास डाली जा 
रही है। इस प्रकार भरत राय के आवास पर हसमस ( घसमस ) हो रहा 
है। कोई निरंतर जल ढो रहा है, कोई इंघन ला रहा है। फोई आपंग' 
( जख्मी, लेंगड़ा कला ) दूसरे के ऊपर ( सहारा लेकर ) अलसा रह्षा है। 
कोई शआ्राई हुईं तृश राशि उतार रहा है । 


१३४--कोई उतारा करके ( सामान को नीचे उतारकर ) घोड़ों को 
तलसरा ( झाडियो ) में बॉध रहा दे | कोई घोड़ो को खुराक दे रहा है ओर 
कोई चारा तैयार कर रहा है | फोई नदी में मिट्टी फा पात्र भरकर किनारे 
पर ओरों को बुला रहा है। कोई सवार हों! कर रहा है। कोई सार-« 
साधन फो अदल बदल रहा है । 


तलवार >> तलसरा> | तल +- सर | एक भाड़ी का नाम ' 


रॉघइ--प्रस्तुत कर रहा है 
वार--'हों? करना 
वेलावइं--अदला बदला करते हैं 
साइण--छाधन 


१३५--ताप ( गर्मी ) से आकुल एक सैनिक नदी के तट पर चढ- 
कर पंखा झल रहा दै। एक सुमठ सैनिक वम घारण करके देवस्थान के 
चबूतरे पर देवाराधना कर रहा है। ( कोई ) स्वामी आदिजिन की प्रकाश में 
ही पूजा ( स्‍्नानादि ) संपन्न कर देता है। उन्हें फस्तूरी, कुंकुम, कपूर, चंदन 
आदि से सुवासित करता है। 


( ५०५ ) 


१३६--राजा भरतेश्वर ने चक्ररत्न की पूजा की और वह प्रथ्वी पर 
जाकर बैठ गया । इतने में अधंख्य शंश्व बन्न उठे श्रोर राजा दौढ़ता हुआ 
आया। जितने मंडलपति, मुक्ुट्धागी, और सुभद ये उन सबको राजा ने 
झलकते हुए सर ककणयुक्त द्वायों से ताबूल दिया | 


वस्तु 


१३७ -बाहुवली के पा दूत पहुँचा | उसने कद्ा--हे नरवर बाहुबली, 
वार बार मेरी वात सुन लीजिए. | आप राजा भरतेश्वर की पदसेत्रा कीजिए । 
कोन ऐसा भारी योद्धा है. जिसको वह रखक्षेत्र में भुजमार से भोग न दे | हे 
मूख, यदि भरत की आज्ञा को सिर पर घारण कर लो तो परिवार के सद्दित 
सैकड़ों गुना आनंद प्राप्त करोगे | 

१३८--राजा बाहुबली वोला--हे दूत | छुनों, में अपने पिता ऋषभदेव 
के चरणों को प्रयाम करके कद्ठता हूँ, मुझे भाई ने धोखे से बहुत ही लजित 
किया । भरतेश्वर भी तो ऋपषमदेव जी का वैध्ा ही लड़का हे ( जैता मे हूँ )। 
उसने मुझसे क्‍यों न कद्ा कि मेरी सेवा करों। यदि में श्रपने भुज्नल से 
उनसे भिड्ठ न जाऊं तो वीर होकर युद्रवाद (्षत्रियत्व ) की निंदा फरने- 
वाला दो जाऊँगा और मेरे पिता त्रिथुवन के बनी ऋपमेश्वर ( मेरी करतूत 
से ) लज्ञित हो जाएँगे | 


उबशी ११ 


( बाहुअली के विचार सुनकर ) दूत भरतेश्वर के पास पहुँचा श्रौर सारी 
बात उसने सुना दी । ( उसने कद्दा कि ) बाहुबली वीर की कीपाग्नि प्रज्व- 
लित हो उठी है। वह साधन एकत्रित कर रहा है कि शत्रु भाग जाए । 
आतुर होकर सवार युद्ध के लिये चल पड़े हैं, इस कारण घोर निनाद 
उठ गया मेरी बात सुनकर उ्धी समय बाहवली क्रोध से परिपूर्ण 
दवा गया । 

[ भरतेश्वर श्रोर बाहुबली के युद्ध का वर्णन है ] 

१४०--युद्ध की खाज उठने से लड़ाई करते हुए ( योद्धा ) एक दूसरे 
फा पिर फोड़ने लगे। दो योद्धाओं के बीच में जो अज्ञानी श्रा जाता था 
उसका अंत भिश्चित था। राजपुत्र से राजपुत्र, योद्धा से योद्धा, पदाति 
से पदाति, रथी से रथी, नायफ से नायक युद्ध फरने लगे। 


( ४०६ ) 


याणु--अ्रयाण ( अज्ञान ) 
१४१--शन्नु को लपेठकर श्रधिकार में करके योद्धा स्वामी फो नमस्कार 
फरते हैं ओर विश्राम लेकर मन में मात्सय भरे हुए वे म्लेच्छ श्रपनी मूँछु 
मरोड़ते हैं। (चारों ओर बिखरे हुए शवों फो देखकर ) श्गाल हँवते 
ओर उनके बीच में घुस जाते हैं। वीरो के घड़ नठ के समान नतंन करते 
हैं। राक्षस (रा? “रा? शब्द करते तथा रक्त के म॒ध्य आह्वान करते हुए प्रसन्न 
होते हैं । 


सवइनश्राह्वान 


१४२--( उस युद्ध में ) परों से दबकर करोड़ों मनुष्य चूर्ण हो गए। 
कितने ही भ्ुजन्नली योद्धाश्रों के बाहुओं से रगड़ ( दल ) दिए. गए। जिन 
वीरों के पास हथियार नहीं था उन्होंने दातों से ही सेना को करड़ करड़ 
फर ( चबा ) डाला | जिनके हाथ में करवाल दै वे बड़े वेग से कममूम की 
ध्वनि के साथ उसे चलाते हुए! ( रोषभरी दृष्टि से ) देख रहे हैं। ( तलवार 
का चिह् पड़ते ही फबंध और सिर अलग हो जाते हैं ) कबंघ युद्ध करने 
ओर सिर धिंह के समान गजन करने लगता है। 


भूक--शुद्ध करना | समहरि>हरि के समान अथवा संदहार में 


१४३--रुघिर के नाले में तरंग तैरने ( या डूबने ) लगते हैं। लोहे के 
झूल से युक्त हाथी ( उस नाले में ) मूच्छित हो जाते हैं। राजपुत्र रणरस 
में मच होकर बुद्धि रहित हो समरांगण में देख रहे हैं। (युद्ध के ) 
प्रथम दिन तो इस प्रकार युद्धक्षेत्र में सेना का केवल मुखमंडन ही हुश्रा । 
संध्या समय दोनों पक्त के वीरों का आपस में युद्ध-निवारण कर दिया गया । 


अमूफइ--मूर्चिछित होना 
विहु---वेड>उ मय 


१४४--दूसरे दिन प्रभात होने पर श्रनल वेग के समान युद्धाग्नि उठी । 
संग्राम में सरासर वाणो की वर्षा हो रही है किंतु जो विदस्घपुत्र हैं वें 
निपुणता से अपनी रक्षा फर छेते हैं। शन्ुगण श्रपने अंगों फो दूसरे के अ्रंगों 
से सटाए हुए लड़ रहे हैं ओर राजपुत्र युद्धक्षेत्र में राजपुत्र से लड़ रहे हैं । 
दुलार से पाली सुकुमार चतुरंगिणी सेना युद्धक्षेत्र मे चढ़ गईं ओर वह 
शत्रुओं को स्वयंवर के रूप में वरण करने लगी । 


५ ४.99 ) 


ज्ढड-मुद्कम्रार | सड्ड?2--निक्रष्ट ( लड़ना ) जो सेना इलार से 
इ-च्यचूय ( तरइ ) हपात्री ग्इ हव । 


लाइु-(१) दुल्लार, (२) ल्ाइ>> जाट ८ विकग्घ 


समग्रतता ओइन बेर आडो, लडसडते डगछे-] नरजिंद ] 


जता 


4४४/-दस युद्ध रूपी स्ववबर में सादली ओर बीर दी अछ घर के नाप 

में करण किए जाते ई। बोड़े मंडल्ीकू से प्रिलन जानकर (थ्रदक्नता से ) 
| दा उलछ्काव कर साय संग्रलगान गरातद हूं झोर उस ग्रान #ी गच 

से गन आर ग्रिरिशुद् गुमगुसा उठी | छुद ही वम्न॒त्नमाइट की बरातल 

ऋर सक्ता | झोेपनाग ओर झुलपर्बद छोय उठे 

बनी बम ऋछरते हुए दोड़ते ई | बीर वीर दुद्धव 


[&-] 5७ हि क्र 


संग्राम मं सामने उदर नहीं सक्त ओर संडलाकऋ संडित 


बटा की मीढड़ संकलित की ढें। (हाथियों ही बह बा ) प्रब्वी पर पत्ंत 
ु | दें। वीर्गो छा ब्रद्द न के सम्मान नतन ऋटता है | 


नरत्ए-- नट्वत 
प्िंडि-- श्थ्वी 

2४9+-द्वार्यी के दत्त में लिंद गड़गढ़ा उठा | संपूणु निर्मीद्ध ( 
थरहरा उठे | इबदल के दोड़ने ते छुठा बरमप्र् हो ग़वा ऋि वीर्रो के शीव 
की प्रसिद्ध ( सटवाद ) वराशाबी हो गई। झुबबन्ी बोडा विदन् 
( ब्याछुल ) जने ही गए | वहाँ चंद्रचूड ऊ प्रवल्ल॒ अवद्विश्णु पुत्र ने नरनरो 
( नाम्र विद्येप ) छा चुना | वीर वनुमर्चीनंदन ने विप्रत्न सेज्न ओर वार छा 
प्रयोग छिया | ठदरी, ठदरो 


हर 5 २ 


हि र 22५ 


ह। मारो, मारो, मारो ऋशत दही हो परदाति 
सेनिक अम्मी तक नहीं गिर ये वे गिर उद्ध | 


[६ 


बगान 


कह 0०) 
न 


( ४०८ ) 


द्वारा) मुक्का मार मारकर नरनरी फो घायल कर डाला | सूरकुमार फो देखते 
हुए वीर दोनों भुजदंडों से मिड़ गए, । नेत्रों से देखा कि राजा कुपित हो 
गया तो उसने चक्ररल को स्मरण किया। उसके (बाहुबली के ) ऊपर 
कषाय मरकर छोड़ना चाहता दे । उस समय अ्रनलवेग विचार करने लगा। 


सूरकुमार--नाम विशेष ' 
पूठिहिं---पाठातर--मूठि हि 


१४६--राजा के सुभट इसका चिंतन करने लगे कि यदि श्राज आयु 
समाप्त ही होनी है, यदि मरण निश्चित है, तो जैसे हो, चक्रवर्ती मरतेश्वर को 
प्रसन्न करना चाहिए। इस प्रकार कहकर चक्रवर्ती के योद्धा सुष्टिकप्रहार 
के लिये उलछसित हो उठे । शर वीर योद्धाओं की मंडली में प्रविष्ट हुए। 
चंद्रमंडल को मोहित फरनेवाला चंद्रचुूड़ का पुत्र युद्ध फो उल्लतित हो 
उठा । भरतेश्वर को क्रुद्ध देखकर चक्रवर्ती पर तुष्ट चक्र रास्ता रोकता गया। 


टिपणी -- मुश्कि युद्ध $ योद्धा बाहों में कुहनी तक लोहे का आवरण 
धारण करके एक दूसरे से ( बाक्लिंग की तरह ) युद्ध करते हैं। 
कटि प्रदेश के नीचे प्रहार करना वर्जित माना जाता है | 


१५०--विद्याघरों ने विद्यावल से राजपुत्रों ( सुमों ) फो पाताल में 
जाकर रोक लिया । चक्र उनके पृष्ठ भाग मे पहुँच गया और ताड़ना करने 
लगा। सदृल बलवीर यक्ष बोले--ठइरो ठहरो। राजा रूठ गया है। 
तुम जहाँ जाओगे वहाँ अवश्य मारेगा। त्रिभुवन में ( बचने का ) कोई 
उपाय नहीं है जो तुम्हें जोखम से बचा सके । 


१५१- जीवन का मोह छोड़ दो, मन में मत्यु का दुख मर लो | उस 
स्थान पर एक आदि जलिनवर स्वामी का न्ास स्मरण कर लो | वज्ज बगल में 
घुठ गया हैं। नरनरी ने पीछे मुड़कर देखा--उसके सिर को चक्र ने उतार 
लिया । बाहुबली के चल से खलमलाकर भरत भूपति ने ( चक्र के ) पद- 
कमलों की पूजा की। उनके चक्रपाणरि में चक्र चमका किंतु कलह के कारण 
निश्चित रूप से (सेना का ) भक्षण फरने लगा। अथवा ( फलकले ) 
विज्नक्षए ध्वनि दोने लगी । 


१५२--चक्रधर की सेना संग्राम में कलकलाने लगी | (चक्र ने पूछा)-८ 
कोन तू बाहुबली है १ तू पोतनपुर का स्वामी है जो बल में दव गुना दिखाई 


( ४०६ ) 


5, 33. ०: >> ०५ 
देता है ? कोन तू चक्रघर है? कोन तू यक्ष है ? फौन तू भरतराजत्र है?” 
सेना का त्रिध्वसत फरके प्रतिष्ठा को न. कर आज ऋषभ वंश को मिटा 
सफ़ता हूँ । 


2 
ठवंणा १३ 

१५३-१५४४--विद्याधरराज चंद्रचूड़ की उन बातो से बड़ा विस्मय' 
हुआ | हे कुलमंडन, हे कुलवीर, हे समरागरण में साइस रखनेवाले धीर, 
आ्राप चाहे क्रितनी बातें कद लें ( क्रितनी भी ताइना दे ले ) किंतु छपने कुल 
को लज्ित न कीजिए. | हे त्रिभुवन के उिता, आप पुनः भरत का कब्यारु 
फीज्िए । मगल़ का वचन दीजिए । 

१५५४--( बढ चक्र ) बाहुबली से वोला--दहे देव, श्राप अपने दुदय में 
विमश फरके दुख्ली मत हो। ऊदो, में किसके ऊपर क्रोध करता हूँ ? यह तो 
देव फो द्वी दोष दीजिए, । 

१५६--हें स्वामी, कर्त्रिथाक् विपम्र है। इससे रंक्र राजा कोई बच 
नहीं सकता | भाग्यलेख स अधिक या कम किसी फो नदी मिलता । 

१५७--भुजवली भरत नरेंद्र को नष्ट करूँगा। ( ओर तो क्‍या ) मेरे 
साथ रणा में इद्र भी ठद्दर नढीं सकता । इतना कट्ूकर उसने बावन वीौरों. 
फो चुन लिया | वे साइसी श्रोर धयंवान्‌ योद्धा युद्ध करने लगे । 

सेले--( सेल्ल ) शर, कुत, बा । यहाँ इनके द्वारा युद्ध का भाव है। 

शपू८ >घोर ( योद्धा ) बसमस ( भीड़ ) में बड़बड़ करते हुए धेंत 
गए.। कवच (लोहे की झल ) से सुतज्ञिव हाथियों का दल गड़गड़ करता 
हुआ गरणघने लगा । जिसके भय से योद्धा मड्ठमड़ करके मड़क उठते है वह 
चद्रचूड़ बड़ी द्वी शीत्रता से ( जब्दी घददी ) चमक उठा श्रथवा प्रद्दर 
फरने लगा । 


चटकका 5 चट्‌ ८ (१) चमकना, (२) मारना 


दडवड--( देशज ) शीघ्र, जल्दी नि 
चैंड-- 99 जल्दी ) + जददी नददी 

१५९--वद खलदल फो खोँड़ा से मारने श्रोंर दलनें लगा। ओर 

( प्दाति )-ठमू३ को हन इनकर हयदल पर प्रह्मर फरने लगा। इस 


( ५४१० ) 


अनलवेग से फौन छिपफर कहीं बच सकता है ? इस प्रकार ललकारकर 
'पछाड़ते हुए गिरा देते हैं । 
अगलछुइ--( आहछुद्-छिपाना ) छिपा हुआ 
हेड>समूदह (गाँवों में अब भी 'बैल गाय का हेड़ा? बोला जाता है) 
कूखइं-( कुक्ति ) (१) उदर, (२) स्वप्न 
पाडइ--गिराना 
पछुइ--लड़ाई में पछाड़कर ( हराकर ) 
१६०--( सामान्य ) नर तो उस भीषण फोलाहल से ही निर्वाण 
( मृत्यु ) को प्रास कर जाते हैं। वीरगण व्यर्थ संघर्ष करके नष्ट हो जाते हैं। 
तीन मास तक वह अकेला लड़ता रहा तदुपरांत चक्ररत्न उसकी सहायता 
को प्रगठ हुआ । 
नर नरइ 5 ( सं० ) नद॒ति>प्रा० णुयइ ( चिह्लाना ) वीप्सा द्वारा 
आधिक्य-बोघक 
पूरउंन्सह्यायता के लिये 
चडइ-( चढवुं ) उदय होना, प्रगठ होना | 
१६१--चौदद करोड़ विद्याधर स्वामी ने भरतेश्वर के लिये युद्ध किया | 
सेना ने साढ़े तीन साल तक युद्ध किया तदुपरांत चक्र ने उसका सिर 
छेद दिया | " 
झूर्‌इ--युद्ध किया 
१६२--रक्चूड़ विद्याधर ( सेना में ) घुस गया ओर गजधटा फो नष्ट 
'करते हुए हृदय में हँसने लगा | पवनजीत भट भरत नरेंद्र से मिड़ गया | 
उसका भी संहार करने लगा | इसे देखकर सुरेंद्र प्रसन्न हुआ | 
१६३--भरतेश्वर का पुत्र बाहुलीक ( शत्रुश्रों के ) योद्धाओं का संहार 
करने के लिये भली प्रकार मिड गया । बाहुच्नली का पुत्र सुरसारी शन्रुओ्रों से 
भिड़ गया और उसी स्थान पर पछाड़ दिया गया | 
फेड़ीय--सं० स्फेय्यति >> फेडइ 
भांजणीय--मभंजन करने के लिये 


१६४--विद्याघरों फा स्वामी श्रमितकेत था जितके पोरुष का कोई पार 
नहीं पाता था। उसने चक्र चलाया । उस चक्र फो जिसने भी रोका उसे 
उसने चूर्ण कर दिया | श्रव यह चक्र चतुरंगिणी सेना पर चर्ढ ग्रया । 


( ५११ ) 


१६५--समरबंध ( शब्दबंध ) ओर वीरवंध युद्धक्षेत्र में एक दूसरे 
से मिले। वे दोनों सात मास तक लड़ते रहे । ( तदनंतर ) अ्रप्सरा प्रसन्न 
होकर उन्हें ले गईं | 


१६६--श्रीताली औ्रौर दुरिताली नामवाले दो बीर योद्धा संग्रामभूमि 
में मिड़ गए। दोनों बाहुयुद्ध फरने लगे। दोनों साथ ही साथ दूसरे जगत 
में पौ फटते ही पहुँच गए. । 
बाथ-हस्त । बायोबाधि>मल्लयुद्ध 
पुदहृता--पोहोत्या--पौ फटते ही [ पोहन्प्रभा ] 
सरसा--पाठांतर--मिलीया 
१६७--राजा महेंद्रचूड़ ओर रथचूड़ हड़हड़ ( भयंकर ) युद्ध कर रहे 
हैं। (इसे देखकर ) इंद्र हँसते हैं। एक दूसरे फो ललकारते हैं, ( क्रोध 
भरी दृष्टि से ) देखते हैं, तड़पते हैं, ( लड़ने को ) तैयार हो जाते हैं। आठ 
मास युद्ध फरके दोनों जमपुर पहुँच गए। 
१६८८--मरुदाद हाथ में दंड लेकर युद्ध में घुछ जाते हैं। भरत के पुत्र 
घोर निनाद फरते हैं । बाहुबली की गजसेना फो नष्ट फर देते हैं। वे अपने 
आप ही अपने वंश फो त्रिदा कर रहे हैं | 
मरुदाद-मददेवी की संतान [ अपने वंश का स्वतः नाश कर रही है ]। 
१६६--सिंदरव ललकारते हुए उठा+ अमितगति ( सामने ) श्राते 
हुए लजित हुआ । तीन मास तक पृथ्वी पर उसका घड़ जूकृता रहा | श्र 
भरत राजा के मन में उचम विचार निवास करने लगे | 
१७०--श्रमिततेज, जो सूर्य के समान तप रहा था, वह सारंग के साथ 
(उसे ) दरण करने के लिये भिड़ गया। उस धौर ने दौड़कर दो 
बाण मारे श्रोर एक महीने में वह निर्वाण को प्राप्त हो गया । 
हेलि>देजि> छू ( कृ० ) अथवा घात्वा ( दौड़कर ) | 
नीवड्या-निर्वाण फो प्राप्त हुआ । 
१७१--कुंडरीक और मरतेश्वर के पुत्र दोनों योद्धा भिड़ते हुए; पीछे पेर 
नहीं रखते । (वे सोचते हैं ) शीघ्रता से बराहुत्रलिराज को दलफर शअरपने 
पिता को प्रणाम करें | 


(५१२ ) 


ता3--तात ( पिता ) 
द्रवडीय--दोड़ते हुए. ( सं० द्रुत ) 


१७२--सूथ सोम युद्ध में हुंकार करता हुआ तोमर हथियार से प्रहार 
डर जु 
करने लगा | पॉच बरस तक वीरों से लड़ता रहा ओर राजा ( वग ) फो 
अपने अपने स्थान पर निर्वाण भेजता गया | 


लिवा रिज्रा--निर्वा ण 


१७३--किसी छो चूर्ण फर दिया, किसी को पेरों के नीचे दबा दिया। 
एक फो गिरा दिया ओर एक पर प्रह्यार किया। श्रेयांतस कल (क्रोध ) से 
भरकर युद्ध करता रहा | ऋषभेश्वर के वंश को धन्य है । 
( श्रेयास भरत का पुत्र था ) 
झुझइ---युद्ध करते हैं । 
१७४--सफमारी नामक भरतेश्वर के पुत्र ने रण में मस्त होकर प्रथम- 
पॉव रोपा । कितने गजदल फा उसने संहार किया उसकी फोई गणना 
नहीं । रण के रस में वह धीरवान व्यक्ति स्वयं भी श्राघात सहता है शोर 
दूसरो को भी घुनता है । 


१७५--बीस करोड़ विद्याघर एकत्रित हुए और उनका नेता सुप्ठुखि 
फलकल करने लगा | शिवनंदन के साथ युद्ध में मिला | बासठ दिन तफ- 
दोनो यम के समान युद्ध करते रहे | 


बिहुँ-दोनों 


१७६-क्रोघ करके हाथ का चक्र चलाया । ( उसने सोचा ) बैरी को 
वाणविज्ञान से मार डाले | बाहुबली राव मंडित रहा और भरतेश्वर कौ; 
सेना बोली कि हम उसका नाश फर डालेंगे । 


विनाशि--( सं० ) विज्ञान 
मंडी--छुशो मित ( मंडित ) 
१७७--दोरनों दलों गे युद्ध का ब्राजा ( काहली ) बजने लगा | खल- 
दल से पृथ्वी ओर झ्राफाश में खलबली सच गई। घरा ( एथ्वी ) धसक-- 
फर कोंपने लगी | वीर वीर के साथ स्वयंवर वरने लगे | 
काइली --युद्ध में बजनेवाला बाजा 


( ५१३ ) 


१७८--इतनी घूल उड़ी कि सूर्य दिखाई नहीं पढ़ते | एक सवारः 
दूधरे सवार को नहीं देख पाता। वीर (भीड़ में ) धेंधते हुए; दौड़कर 
( शत्रु फो ) पछाड़ देते ६ैं। इन इनक्र शत्रु को मारते हैँ और हँसकरू 
उन्हें प्रचारते हैं । 
हणोहणि--हन हनकर ( तीत्र प्रहार करके ) 
१७६--गणघटा गड़गड़ाती हुईं (शत्रुश्रों को ) नीचे फेंक देती है। 
शल्य में तरंग तेजी से दौड़ रहे हैं। घनुप फी प्रत्यंचा की टंकार सुनाई पढ़ 
रही है। भेरी वजानेवाले युद्ध में नहीं ठहरते, भाग जाते हैं। 
धोकार-वों ( श्रनुरणन ) (00077960 + कार (सं०) धनुप की टंकार 
प्रा० ढलइ>> घ्वरतिल्‍्नीचे गिराना 
१८०--( ऐसा थोर संग्राम हुआ कि ) रुघिर की नदी बहने लगी ओर 
उसमें परवंतशिखर ड्बने लगे। रणक्षेत्र में राक्षत रीरियाठ (रीरी का 
शब्द ) कर रहे ये । नरेंद्र भरत हयदज्ञ को ( ऐसे ) हॉक रह्ा था और 
उसके साहस की सुरेंद्र मा छाघ्रा कर रहा या । 
सग्गि--ख्वर्ग में 
१८१--मभरत का पुत्र शरभ संग्राम में अ्रग्रिम स्वामी ( सेनापति ) के 
गजदल को नष्ट करने लगा | तेरह दिन तक योद्धाओं पर आधात फर उन्हें 
पछाड़ता रहा | राजा बाहुबली ( इसे देखकर ) सिर घुनता रहा । 
१८२९--उससे ( बाहुत्रली से ) देववर € सुरेंद्र ) सार तत्व इस प्रफार 
कहने लगा--( तुमने ) इतने वीरों का संद्वार देखा | तुम ( इतने ) जीवों 
की हत्या क्‍यों करा रहे हो ? (इस कारण ) तुम्हें चिछाते हुए. नरक में 
पड़ना होगा । 
एव्ड-इतने प्रमाण में 
रीव--फष्ट के कारण चीत्कार 
१८३--( सुरराज के इस उपदेश वचन को सुनकर ) दोनों भाई 
( भरतेश्वर श्रौर बाहुबली हाथी से उतर पड़े। उन्होंने इंद्र फी बात मानः 
ली | दोनों मछ युद्ध के लिये अ्रखाड़े में प्रविट् हुए । दोनो का सचल शरीर 
विशाल पव॑त के समान था । 
दे पाहि--प्राय 
३३ 


(५४१२ ) 


ताउ--तात ( पिता ) 
वडीय*-दोड़ते हुए. ( सं० द्वुत ) 


१७२--सूयंसोम युद्ध में हुंकार फरता हुआ तोमर हथियार से प्रहार 
करने लगा | पॉच बरस तक वीरों से लड़ता रहा और राजा ( वर्ग ) को 
अपने अपने स्थान पर निर्वाण भेजता गया । 


लिवा रिश्रा---निर्वा ण 


१७३--किसी फो चूर्ण कर, दिया, किसी को पेरों के नीचे दबा दिया। 
एक को गिरा दिया ओर एक पर प्रह्यर किया | श्रेयांस भाल (क्रोध ) से 
भरकर युद्ध करता रहा । ऋषभेश्वर के वंश को घन्य है । 
( श्रेयात मरत का पुत्र था ) । 
झुझइ--युद्ध करते हैं । 
१७४--सकमारी नामक भरतेश्वर के पुत्र ने रण में मस्त होकर प्रथम- 
पॉव रोपा । कितने गजदल का उसने संहार किया उसकी फोई गणना 


नहीं । रण के रस में वह धीरवान व्यक्ति स्वयं भी श्राघात सहता है श्रोर. 
दूसरों को भी घुनता 


१७४--बीस करोड़ विद्याघर एकत्रित हुए और उनका नेता सुपुखि 


कलकल करने लगा । शिवनंदन के साथ युद्ध में मिला | बासठ दिन तक 
दोनो यम के समान युद्ध करते रहे | 


विहु--दोनों 


१७६-क्रोध करके हाथ का चक्र चलाया । ( उसने सोचा ) बैरी फो 


वाणविज्ञान से मार डालेँ। बाहुबली राव मंडित रहा और भरतेश्वर की 
सेना बोली कि हम उसका नाश कर डालेंगे। 


विनाशि--( सं० ) विज्ञान 
मंडी--सुशोमित ( मंडित ) 
१७७-दोनों दर्लो में युद्ध का बराजा ( काइली ) बचने लगा। खल-- 
दल से पृथ्वी ओर आफाश में खलबली मच गई। घरा ( एथ्वी )! घतक-- 
फर कॉपने लगी । वीर वीर के साथ त्वयंवर वरने लगे | 
फाहइली -युद्ध में बजनेवाला बाजा 


( ५१३ ) 


श१७८--हतनी धूल उडी कि सं दिखाई नहीं पड़ते | एक सवार 
दूसरे सवार को नहीं देख पाता। बीर (भीड़ में ) धैंधते हुएए दोइकर 
( शत्रु को ) पछाड़ देते हैं। इन इनकर शत्रु को मारते है ओर हँसकर 
उन्हें प्रचारते हैं । 
इणोहणि--हन हनकर ( तीत्र प्रद्दार करके ) 
१७६--गणबढा गढ़गड़ाती हुई (शत्रुश्नों को ) नीचे फ्रक देती दे 
शून्य में ठरंग तेजी से दौड़ रहे हैं। घनुप फी प्रत्यंचा की टंकार सुनाई पड़ 
रही दे। भेरी बजानेवाले युद्ध में नहीं ठहरते, भाग जाते दें । 
धोकार-वों ( श्रनुरणन ) (0070779/0 + कार (०) घनुप की टकार 
प्रा० ढलइ३>- ध्वरति-नीचे गिराना 
१८०--( ऐसा घोर संग्राम हुआ कि ) रुघिर फी नदी बइने लगी ओर 
उसमें पवतशिखर डूबने लगे। रणक्षेत्र में राक्षत रीरियाट (रीरीका 
शब्द ) कर रदे ये । नरेंद्र भरत इयदल को (ऐसे ) हॉक रहा था और 
उठके साइस की सुरेंद्र भा छाधा कर रहा या | 
सरिग-ख्वर्ग में 
१८१--मरत का पुत्र शरभ संग्राम में अग्रिम स्वामी ( सेनापति ) के 
गजदल फो नष्ट फरने लगा | तेरह दिन तक योद्धाओं पर आधात कर उन्हें 
पहाड़ता रद्या | राजा बाहुबली ( इसे देखकर ) सिर धुनवा रहा । 
१८२--उससे ( बाहुबली से ) देववर (८ सुरेंद्र ) सार तत्व इस प्रकार 
कहने लगा--( तुमने ) इतने वीर्रो का संद्ाार देखा | ठुम ( इतने ) जीवो 
की हत्या क्‍यों करा रहे हो ? ( इस कारण ) तुम्हें चिछाते हुए नरक में 
पड़ना होगा | 
एव्ड--इतने प्रमाण में 
रीव--कष्ट के कारण चीत्कार 
१८३--( सुरराज के इस उपदेश वचन फो सुनकर ) दोनो भाई 
( भरतेशवर श्रीर बाहुबली द्वाथी ठे उतर पड़े। उन्होंने इंद्र की बात माद 
ली | दोनों मछ युद्ध के लिये अखाड़े में प्रविष्ठ हुए । दोनो का सबल शर्रार 
विशाल पव॑त के समान था | 
पाहि--प्राय 
र्े३े 


( ११४ ) 


श्८४-वचनयुद्ध में वीर योदडा मरत बाहुबली फो जीत न सका। 
दृष्टियुद्ध में 'कुशअण' ( कंपन ) करते हुए हार गया। दंडयुद्ध में वह 
तुरत छिप जाता अथवा घूम जाता है। बाहुपाश में वह वड़फड़ाने 
लगता है । । 

मंपइ--भापर( भ्रम ) घूमना अथवा आच|लछादन > ढकना 

श््५--भरत बाहुबली के मुष्टिका-प्रह्मर से गुटिका ( गोली ) के समान 
घरणी के मध्य गिर पड़ा । सबल भरत के प्राण बाहुबली के तीन ( बार ) 
घात से कंठगत हो गए । 


ससडठ>सं० सस 
गूडा>-सं० गुटिका 


१८६--छः खंड का घनी भरत क्रुद्ध हुआ । उसने सेवकों से कहा कि 
चक्र भेजो । वह बली ज्योंही एक ओर जाकर खड़ा हुआ त्योर्डी बाहुबली 
ने उसे पकड़ लिया । 


पाखलि--पंखाला--एक श्र खड़ा होना | 
भाई--मागिन---सेवा करनेवाले | 


१८८७--बलवंत बाहुबली ( भरत से ) बोला कि तुम लौंइ खंड ( चक्र ) 
पर गविंत हो रहे हो । चक्र के सहित तुमको चूण कर डालूँ। तुम्हारे सभी 
गोत्रवालों का शल्य द्वारा संहार कर दूँ। 
चूनउ--चूर 
सयल--सकल 
हुँत--हो 
सरीस35--सट्टश 
१८८--भरतेखर श्रपने चित्त में विचार फरने लगे। मैंने भाई फी रीति 
का लोप फर दिया। मैं घानता हूँ, चक्र परिवार फा हनन नहीं करता | 
( भश्रातृवध के ) मेरे विचार फो घिक्कार है। इमने अपने हृदय में क्‍या 
सोचा था | श्रयवा मेरी ममता कि गिनती में है ? 


साम--१--फीमल आमंत्रण-सूचक अव्यय ( पठस ३े८, ३६ ) 
२--ममता 


(५१५ ) 


श्य६--तब बाहुतनलिराज बोके--हे भाई, श्राप श्रपने मन में विषाद न | 
कीजिए | आप जीत गए और में हवार गया । में ऋषमेश्वर के चरणों की 
शरण में हूँ । 

१६०--उस समय भरतेश्वर अपने मन में विचार करने लगे कि 
बाहुबली के ( मन में ) ऊपर वेराग्य, मुमुक्षुता चढ़ गई हैं । मैं बड़ा भाई: 
दुखी हूँ जो अ्रविवेकवान्‌ होकर अविमश में पढ़ गया । 


स॑वेग-वेराग्य, सुमुक्षता 
दृहविउ--दुशखित ( वि० ) कि केणवि दृहृविया 


१६१०-भरतेश्वर कहने लगे--इस संसार फो घिंकार है, पिक्कार है। 
रानी श्रोर राजऋद्धि को घिक्वार है। इतनी मात्रा में जीवर्तहार विरोध के 
कारण किसके लिये किया । 


ण--फोन 


१६ २--जिससे भाई पुन विपत्ति में आरा जाय ऐसे कार्य को फौन फरे। 
इस राज्य, घर, पुर, नगर श्रोर मंदिर ( विशाल महल ) से काम नहीं । 
अथवा कह्दो फोन ऐसा फाय किया जाय कि भाई बाहुबली पुन ( हमारा ) 
आदर करे | 


पाठांतर--आदरइ ( आवरदइ के स्थान पर ) 
आवरइ-( आरा+चब् )>आइच 
ईंणइ०>> ( प्राकृत ) एएण> ( सं० ) एनेन, एवेन] 
१६३--बाहुबली अपने सिर के बालों का लोच कर रहा है। ओर 
काया. उत्सग फरना घाहता है। आऑसुओं से नेत्र भरे हैं। उसके चरण 
को वीर भरत प्रणाम करने लगा । 


फासग्रि--फारयोत्स गे 
लोच फराना--केश नोचना 
पय--पद 


१६४--( भरत बोले )--हे भाई, अब कुछ न कहो | मैंने ही अविमश 
६ मूखंता ) फा फाये किया है। मुझ भाई को निश्चित रूप से मत छोड़ो | 
मुझे छोड़ दोगे तो संसार में में अकेला रह जाऊँगा | 


( ५४१६ ) 


मेल्ह-मेकण ( सं० मोचन--छोड़ना ) 
नियोल--( सं० नितरां ) निश्चित रूपसे , 


१६४५--आज मेरे ऊपर कृपा फौजिए,। दे विदग्घ, मुझे मत छोड़ो$ 
मत छोड़ो । मैंने अपने से' आपको धोखा दिया है। अपने दृदय में विषाद 
मत घारण करो | इसे मुझे पश्चात्ताप होता है। 
छुयल ( दे० )--विदग्घ, चतुर 
विरांसीया 5 ( विभ्रंम ) पश्चात्ताप ( गुघराती इंगलिश फोश ) 
१६६--हे नव मुनिराज, समान जाइए ।' ( हमारी. प्राथना मान 
लीजिए ) यदि मनाने से आप मौन न छोड़ेंगे और आप श्रपना मानः 
( रूठने का भाव ) न छोड़ेंगे तो मैं वर्ष दिन तक निराहार रहेूँगा । 


मेल्हे, पाठांतर--मुक्क इ-छोड़ना 


६७--ब्राह्मी श्रोर सुंदरी दोनों बढ़ने अपने बांधव फो समक्काने' 
वहाँ आई । ( वे उमझाने लगीं--हे श्राता, ) यदि आपका मान रूपी गर्जेंद्रः 
उतर जाय तो केवल श्री श्रनुसरण करे | 
बंभीउ--ब्रोह्की ( बाहुतली की बहिन ) 
१६८--केवल ज्ञान उत््॒न हो गया। तहुपरांत वे ऋषमेश्वर केः 
समान विचरण करने लगे | ( तब ) भरतेश्वर सब भीड़ के साथ अयोध्या- 
पुरी आए । । हे 
नाणु-शान २५ 
/ ( » परगहि--परिकर ( सभी साथी ) 
१६६--सुर द्र छृदय में प्रसन्ष होकर अपने यहाँ उत्सव करते हैं। 
ताल कंसाल बच्ज रहे हैँ | पटह ओर पत्वावज़ गमग़म ध्वनि फर रहे हैं । 
२००--तब चक्ररक्ष प्रसन्न होकर श्रायुधशाला में आया | घोडें; 
गजघटा, रथवर और राजमणियों की संख्या अ्गणित थी । 
राणिमह--राजमणि 
२०१-दसो दिशाक्रों में ( भरतेश्वर की ) आज्ञा चलने लगी श्रौर 
भरतेश्वर प्रसन्न हो उठे। राजगच्छ के श्वगार वज्सेनसूरि के पदघर, गुणगण 
के भंडार शालिभद्र सूरि ने भरतेश्वर का चरित्र रास छुंद में लिखा । 


रेवंतगिरि रास 
[ अर्थ ] 


( इस स्थान पर भाषांतर देने का प्रयोजन यह है कि प्राचीन भाषा से 
श्रनभिज्ञ पाठक इसका भाव अर्थात्‌ सारांश भली प्रकार अवगत कर सकें। ) 

छंद--प्रथम दो पाद 'मुखबंध? छुंद में लिखा हे । 

छुंदयोजना के संदर्भ को देखते हुए प्रथम दो पाद “म्रुखबंध” का 
दिखाई पड़ता है ओर इसी छुंद में प्रत्येक कड़ी के आरंभ में दिया हुआ 
दो पाद सच्ची रीति से श्रगली कड़ी का अ्ंत्य पाद है। इसलिये दूसरी 
कड़ी के आरंभ फा दो पाद पहली कड़ी का पॉचवॉ ओर छुठा पाद है। 
इसी रीति से से €वीं कड़ी तक है। €वीं के श्राठ पाद में से आरंभ का दो 
पाद श्राठवीं का अंत्य पाद है | 


अथस कंड़वक 


परमेश्वर तीर्थेश्वर [ तीथंकर ] के पद्पंकज फो प्रणाम फरता हैँ और 
अंबिकादेवी का स्मरण फरके मे रेवंतगिरि का रास कहूँगा।। १॥ 


पश्चिम दिशा में गाँव, श्राकर, पुर, वन, गहन जंगल, सरिता, तालाब 
से सुंदर प्रदेशवाला, मनोहर देवभूमि के समान सोरठ देश है॥ २॥ 


हॉ मंडल के मंडन रूप, निमल, व्यामल शिखरों के गुरुत्व से ऐसा 
प्रतीत होता है मानों ( वह ) मरकत-मणि के मुकुट से शोमित है। ऐसा 
रेवंतगिरि ( गिरनार ) शोभा देता है। ॥१॥ और उसके मस्तक पर श्यामल 
सोभाग्य श्र सोंदर्य के सार रूप में निमंल यादवकुल के तिलक के समान 
स्वामी नेमिकुमार का निवास है ॥ ४ ॥| 
उनके मुख का दर्शन फरनेवाले, भावनिर्भर सनवाले, और रंग तरंग 
से उड़नेवाले देश देशांतर के संघ दर्सों दिशाओं से आते हैं ॥ * ॥ 
गुजर धरा की घुरी रूपी घोलका में, बीर धवलदेव के राज्य में पोरवाड़ 
कुल के मंडन शोर आसाराज के नंदन मंत्रिवर वस्तुपाल और तेजपाल दो 
भाई ये। दोनों बंधु वहाँ दुःतमय में सुसमय ला,सके ॥ ६प-७॥ . ! 


( ५१८ ) 


नागेंद्रगव्छु के मंडन सूरिराज विज्यसेन ये | उनका उपदेश पाकर 
इन दोनों नररत्ों ने धम में हढ़ भाव घारण किया ॥ ८॥ ; 


तेजपाल ने निज नाम से गिरनार की तलहटी में उत्तम गढ़, मठ एवं 
प्याऊ घर एवं श्राराम से सुसज्ञित मनोहर तेजलपुर बसाया ॥ ६ ॥ 


उस नगर के शआसाराज विहार में पाश्वजिन विराजमान, थे। वहाँ 
तेजपाल मे निज जननी के नाम से एक विशाल कुमर सरोवर निर्माणु, 
किया ॥ १० ॥ 


उस नगर में पूर्व दिशा में उम्रसेनगढ़ नाम-का छुगे था जो आदि 
बिनेश्वर प्रमुख॒जिन नामक मंदिर से पावन हो गया था.॥ ११॥ 


' गढ़ के बाहर दक्षिण दिशा में चबूतरा ओर विशाल वेदी संयुक्त 
रमणशीक कमरे के पास पशुस्यान था || १२॥ ॥ 


उस नगर की उचर दिशा में सकल महिमंडल फो मंडित करनेवांल" 
स्तंभों से युक्त एक मंडप था ॥ १३ ॥ 


गरिरिनार के द्वार पर स्वर्शुरेखा नदी के तीर से भव्यजन पाँचवे हरि 
दामोदर' को दर्शनाथ प्रेमपू्वंक बार बार देखते ॥ १४ ॥ . 


अगुण, अंजन, आंबली, अंबाड़ो, श्रंकोल, उमरो,_ अंबर, आमड़ा, 
अगर, अशोक, अह्ल, करवट, करपट, करुणतर, करंमदी, करेण, कुड़ा, 
फडाह, कदंब, क.डु, करब, कदली, कंपीर, विचफिल, वंजुल, बकुल,. 
बड़, वेतस, वरण,' विडंग, वासंती, विरण, विरह, वांसजाल, वर्ण, वंग, 
सीएम, सीमलो, सिरिस, समी, सिंदुवार, चंदन, सरल, उचम सैकड़ों 
सहकार, सागवान, सरगवो, सणुदंड इत्यादि दक्षो से पूर्ण पकव-फूल-फल 
से उछसित वनराजी वहाँ शोमित है | वहाँ ऊर्जयंत ( ग्रिरनार ) की तलहटी 
में धार्मिक लोगों के अ्रंग में आनंद समाता नहीं ॥ १६ ॥ वहाँ ( घोर वर्षा- 
फाल में ) वरमंत्री वस्तुपाल ने संघ फी फठिन (बहुत दृढ़ ) यामा बुलाकर 
एकत्र की और सानसहित वापस भेजा || २० ॥ 








१ घोलफा-स्थान विशेष 


८ १६ ) 
द्वितीय कड़वक 


पृथ्वी में गुजर देश के अंदर रिपुराज विखंडन निन-शासन-मंडन 
कुमारपाल भूपाल था | उसने भी श्रीमालकुंड में उत्पन्न आबड़ को सोरठ 
का दंडनायक स्थापित किया। उसने गिरनार पर सुविशाल सोपान पंक्ति 
बनाई और उसके बीच बीच में घवल ने प्याऊ बनवाया । उस घवल 
की माता घन्य है जिसने १२२० वि० में पाद ( सोपानपंक्ति ) फो प्रकाशित 
किया और जिसके यश से दिशाएँ सुवासित हुई ॥ १ ॥ 


जैसे जैसे भक्त गिरनार के शिखर पर चढ़ने लगता है वेसे वेंसे वह 
संसार फी वासना से घोीरे धीरे मुक्त होता जाता है। जैसे जेसे ठंठा जल 
अंग पर बहता जाता है वेसे वेसे कलियुग नाम फा मैल घटता जाता है | 
जैसे जैसे वहाँ निर्मार को स्पशंकर शीतल वायु चलती है, बेसे बेसे निशचचय 
तत्काल भवदुःख का दाह नष्ट होता जाता है। वहाँ कोकिला ओर मयूर का 
कलरव, मधुकर फा मधुर गुजार सुनने में श्राता है। सोपान पर चढ़ते- 
चढ़ते दक्षिण दिशा में लाखाराम दिखाई पड़ता है। मेघजाल के समूह 
श्रौर निकर से भी रमणीय तथा श्रलि एवं कजल सम्न दयामल (ग्रिरिनार) 
शिखर शोमित है। वहाँ बहुत धात॒ुश्रों के विविध रस से सुवर्णमयी 
मेदिनी प्रकाशित है। वहाँ दिव्योषधि प्रफाशमान है। वहाँ उत्तम गहिर-- 
गंभीर गिरिकंदरा है जो विकसित चमेली, कुंद, आदि कुछुमों से परिपूर्ण 
है। इसलिये दसो दिशाओं में दिन फो भी तारामंडल जैसा दीख 
पड़ता है। 


प्रफछ लवली कुसुमदल से प्रफाशित सुरमहिला ( श्रप्ठरा ) समूह 
के ललित चरण तल से ताड़ित गलित स्थल-फमल के मकरंद-जल से फोमल 
विपुल इ्यामल शिलापट्ट वहाँ शोमित हैं। वहाँ मनोहर गहन वन में किन्नर 
किलकारी करते हुए हँसते हैं श्लोर श्री नेमिजिनेश्वर का मधुर गीत गाते रहते 
हैं कि जहा श्री नेमिजिन विद्यमान हैं वहाँ भक्ति भाव निर्भर ओर मुकुट 
मणि की किरणों से पिंजरित ( रक्त ) गिरिशिखरों पर गान फरते हुए 
अप्सरा ( असुर ), सुर; उरग, किन्नर, विद्याधर हु से आते हैं। निस भूमि 
के ऊपर स्वामी नेमिकुमार जी फा पदर्पंकज पड़ा हुआ है, वहाँ फी मिट्टी 
भी घन्य है, वह मनवांछित विचारों फो पूरा करती दै ॥ ७॥ 


( ४२० ) 


जो अज्न और स्वर्ण का महान्‌ दान दे और जो फर्म की अंथि का छुय 
फराए वह इस तेजत्वी गिरनार का शिखर प्राप्त करे, श्र्यात्‌ शिखर तक 
पहुँचे । जो नर तीथवर ऊर्जयंत शिखर फा दशन करता है उत्तफा जन्म, 
यौवन और जीवन कृतार्थ हो जाता है। गुजर धरा में श्रमरेश्वर जैसे भ्री 
जयतसिंह देव एक प्रवर प्रथ्वीश्वर ये। उन्होंने सोरठ के राव खँगार फो 
हराकर वहाँ साजन को उत्तम दंडाधीश (दंडनायक ) ध्यापित किया। 
उसने नेमि बिनेंद्र का अभिनव भवन बनवाया। इस रीति से चंद्रिब 
के तुल्य निज निमल नाम प्रकाशित किया || ८५ || 


उस «नरशेखर साजन ने संवत्सर ११८५ में स्थूल विकखंभ ओर 
वायंभ से रमणीय ललित कुमारियों के कलशशों के समूह से संकुल मंडप, 
दंड-घनु श्रौर उत्तुगतर तोरण से युक्त, उंडेला हुआ और बॉधा हुआ, 
रुणभणित बहुत किंकिणियोंवाले नेमियुवन का उद्धार किया। मालव- 
मंडल के गुह (१) का मुखमंडल रूप, दारिद्रय का खंडन फरनेवाला 
सावड़ साभु भावड़ सा ( भावना प्रधान ) हो गए | उसने सोने का श्रामल- 
सार कराया , मानो गगनांगण के सूर्य को अवतरित किया । दूसरे 
शिखरवर के कलश भी मनोहर रीति से प्रकाश देते हैं। ऐसे नेमिश्ुवन के 
दर्शन कर दुःख का निरंतर नाश होता है॥ १० ॥ 


तृतीय कड़वक 


उत्तर दिशा में काश्मीर देश है, वहाँसे नेमि के दशन के लिये 
उत्कठित दो बंधु अजित ओर रक्त बड़े संघाधिप होफर आए । हृषवश 
उन्होंने बार बार कलश भरकर नेमिप्रतिमा फो स्नान कराया | वहाँ जल* 
घार पड़ते पड़ते लेप्यमय ( चंदन के लेप से भरा ) नेमि-बिंच ( प्रतिमा ) 
गल गया | संघसहित संघाधिप के निज मन में संताप उत्पन्न हुआ । हा हा ! 
घिफ्‌ घिक्‌ | मेरे विमल कुल पर कलंफ आया | मैं दूसरे जनन्‍्म,में श्यामल 
घीर स्त्रामी के चरण फी शरण में रहें । 


ऐसे संघ घुरंधर ने आहारत्याग का नियम ग्रहण किया | एकवीस 
( इक्कोस ) श्रनशन होने के पश्चात्‌ अंबिकादेवी आई | “जय जय शब्द 
से बुलाई हुईं वह प्रसन्न होती हुई देवी कहने लगी कि तुम तुरत उठकर 
श्री नेमि-बिंच ( प्रतिमा ) को लो। हे वत्स, तू मवन में वापस श्राते समय 
पीछे मुड़कर न देखना । अंबिकादेवी को प्रयाम करके वहाँ वह फकांचनचल «न 


( ४२१ ) 


के मणिमय नेमि-बिंब ( प्रतिमा ) लाता है। प्रथम भवन में देहली में 
चटपट देवस्थापन फरके फिर संघाघधिप ने हष से पीछे मुड़कर देखा । 
इसलिये देइली में श्री नेमिकुमार देव जम गए. ( निशचल हो गए )। 
देवों ने कुमुमबृष्टि करके जयजयकार किया और पुण्यवती वेशाखी 
'मूर्णिमा के दिन वहाँ जिन (देव ) को स्थापित किया। पश्चिम दिशा में 
उठी तरफ के मुखवाले भवन फा निर्माण किया श्रोर इसी तरह शअ्रपने 
जन्मजन्मांतर के दुशख फो काटा | भव्य जनों ने स्वान ओर विलेपन की 
श्रपनी वांह्ठा फो पूर्ण किया । संघाधिष अ्रजित और रक्त निज देश वापस 
लोटे | फलिकाल में सफल जन की बलि कुसमय की फछषता से ढेंकी हुई 
जानकर अंबिका ने बिंच की प्रकाशमान कांति फो कम कर दिया ॥ ६ )। 

समुद्रविजय और सिवादेवी के पुत्र यादव-कुल-मंडन जरासंध के 
सैन्यदल का मदन करनेवाले, मदन सुभठट के भी मान का खंडन करनेवाले, 
रानिमती के मन फो दहरनेवाछे, शिव-म्क्ति रमणी के मनोहर रमण; 
सौभाग्य-सुंदर नेमिजिन फो पुण्यशाली प्रणाम करते हैं। मंत्रिवर वस्त॒ुपाल 
ने ऋषभेश्वर का मंदिर बनवाया श्रोर अ्रष्टापद' तथा समेत शिखर फा 
उत्तम मनोहर मंडप फराया । कर्पदियक्ष ओर मददेवी दोनों का 
ऐसा तुंग प्रासाद बनाया कि घार्मिक लोग पिर हिला देते हैं. श्रोर घूम- 
घूमकर देव फो देखते और दशशन करते हैं। तेजपाल ने वहों फल्याणुक- 
त्रय फा तरिभुवन-जन-रंजन एवं गगनागण फो पार करनेवाला तुंग 
भवन निर्मित किया । दिशा दिशा में, कुंड कुंड में निररर की मस्ती दिखाई 
देती है । विशाल इंद्रमंडप का देपाल मंत्री ने उद्धार किया | ऐरावत गज फी 
'पादप्ुद्रा ( पदचिह् ) से अंकित, विमल निकरर से समलंकृत गय॑दम ( गर्जेद्र- 
'पद ) कुंड' वहाँ दृष्टिगत हुआ। वहाँ वह गगनगंगा भी दृष्टिगत हुईं जो 
सकल तीर्थां की अ्रवतारशक्ति मानी जाती है। उसमें श्रंग भिगोकर दुःख 
फो तिलांजलि दिया जाता है। छुत्रशीला के शिखर पर पिंदुवार, मंदार, 
कुरवक श्र कुंद वृक्षों से सुंदर सजाया हुआ, जूही, शतपत्री श्रोर विन्निफल 
से निरतर घिरा और नेमिजिनेश्वर फी दीक्षा, शान और निर्वाण का अधिष्ठान 
सहस्ताराम आम्रवन दृष्टिगत हुआ 


चतुर्थ कड़व॒क 


गरवा ( गिरनार ) शिखर पर चढ़कर आम श्रोर जामुन से समृद्ध 
श्वामिनी अंजबिफादेवी फा रमणीय स्थान दै। वहाँ पर ताल ओ्रोर कॉसाजोड़ 


४ 


( ५२२ ) 


बचते हैं। गंभीर स्वर से मुर्दंग बजता है। अंबिका के सुखकमल फो देखफर 
बाला रंग में नाचती हैं। शुम दाहिना कर उत्संग में स्थापित है। बायाँ 
द्ाथ समीपवर्ती के लिये आनंदप्रद है। वह सिंह-आसीन स्वामिनी 
गिरनार के शिखर पर शोभायमान हो रही हँ। वह सिंह-श्रासीन स्वामिनी 
दुःख का भंग दिखाती, भव्य जनों की वांछित इच्छा पूर्ण करती ओ्रोर चतुर्विष 
संघों फा रक्नण फरती है। गिरनार में नेमिकुमार ने जहाँ श्रारोहण करके 
दर्सों दिशाओं और गगनांगण का श्रवलोकन किया, उस स्थल को 
“अवलोकन” शिखर नाम दिया गया है ॥ ५ ॥ 


प्रथम शिखर में श्यामकुमार ओर द्वितीय में प्रधुम्न फो लो प्रणाम 
करे वह भव्यजन भीषण भमवश्नमण फो पार फरता है। वहाँ स्थान स्थान 
पर बिनेश्वर के रत्न-छुवर्ण के बिंब ( प्रतिमा ) स्थापित किए गए दें । जो 
धन्य नर फलिकाल के मल से मलिन न होकर उसको ( रेवंतगिरि को ) 
नमन करता है वह वही फल पा सकता है जो फल भव्य जन समेतशिखर 
अष्टापद नंदीश्वर का दशन करके पाते हैँ। ग्रहगण में जैसे भानु, पव॑त में 
जैसे मेरगिरि, वेसे ही त्रिभुवन में तीर्थों के मध्य रेवंतगिरि तीयथ प्रधान 
है। जो नर नेमिजिनेश्वर के उत्तम भवन ( देहरा ) में घवल ध्वज, चमर, 
भगार, आरती, मंगल प्रदीप, तिलक, मुकुट, कुंडल, हार, मेधाडंबर 
( छुत्र )) प्रवर चंदरवा इत्यादि देते हैं वे इस भव के भोग भोगफर दूसरे 
जन्म में तीयश्वर श्री का पद प्राप्त फरते हैं ॥ ११॥ नो चतुर्विध संघ करके 
ऊर्जयंत गिरि आवबे और बहुत दिन राग फरे वह चतुर्गंति-गमन से मुक्त हो 
जाता है। जो लोग वहाँ पर अष्टविघ पूजा या श्रठाई फरें वें लोग अष्टविष 
कम फो हरा करके आठ जन्मों में वह उिद्धि पाते हैं । जो आऑबिल, 
उपवास, एकासणू या नीवी करें उनके मन में इस भव और पर भव के 
वभव पर आशा रहती है। जो घमवत्सल प्रेम से मुनिजन फो अन्न का दान 
करें उनफो कहीं मी अ्रपमान न मिले और प्रभात में उनका स्मरण हो 
जो लोग घर, जमीन के जंजाल से घिरे हुए हैं ओर ऊर्जयंत नहीं श्राते 
उनके दृदय में शांति आएगी नहीं ओर उनका जीवन निष्फल है। लेकिन 
उसफा जीवन धन्य है जो इसी रीति से जीवन बिताता है। उसका संवत्सर, 
निच्छुण, मास घन्य है। उसका एक वासर भी बलिदान नहीं होता श्रर्थात्‌ 
व्यथ नहीं जाता ॥ १७॥ 


जहाँ सौभाग्य सुंदर, श्यामल, निभुवन-स्वामी नेन-सलोने नेमित्रिन के 


( ५२३ ) 


दर्शन होते हैं, वहाँ नि्भर चमर ढलता है। मेधाडंत्रर ( छुत्र ) सिर पर 
रखा नाता है। रेवंत तीर के सिंहासन पर विराजमान ऐसे नेमिनिन जय 
पाते हैं। श्री विजयसेन सूरि का रचा हुआ यह रास जो रंग से रमे, उसके 
ऊपर नेमिजिन प्रसन्न होते हैं। उनके मन की इच्छाएँ अंबिका पूर्ण 
करती दहै।॥ २० ॥ 


" स्थूलिभद्र फाग 
अथे 


पाश्व बिनेंद्र के पॉव पूजकर ओर सरस्वती फो स्मरण करके फागबंध 
द्वारा मुनिपति स्थूलिभद्र के कितने ही गुण फहूँगा ॥ १ ॥ 


एक बार सोमाग्य-सुंदर, रूपवंत गुणमणि-मंडार, कंचन के समान 
प्रकाशमान फांतिवाले, संयमश्री के हार रूप मुनिराज स्थूलिभद्र जब महीतल 
पर बोघ करते थे, तब विद्ार करते करते नगरराज पाठलिपुत्र में आ पहुंचे | 
निज गुण से भरे हुए साधु वर्षाकाल में चातुर्मास में गद्गदू होकर गुरू 
के पास अभिग्रह अदहदणण करते हैं ओर गुरुवर आरयंसंभूति विजयसूरि की 
अनुशा छेते हैं। उनके आदेश से मुनिराज स्थूलिभद्र कोशा नामक वेश्या के 
घर नाते हैं ॥ ३ ॥ 


द्वार पर मुनिवर को देखकर चित में चमक € श्राश्चय 9) भरे दासी 
बघाईं देने के लिये वेग से जाती है| वेश्या हार से लहफती, फरतल जोड़ती, 
उतावली में श्रत्यंत वेग से मुनिवर के पास आईं ॥| ४ ॥ 


मुनिवर ने कहा, “घर्मंशलाम हो |? इतना कहकर ठहरने के लिये 
स्थान मॉगते हुए सिंदशावक की तरह उन्होंने हृदय में धीरज को घारण 
किया ॥ ५ ॥ 


मिरमिर मिरमिर मेघ बरसते हैं। खलहल खलहल नदियों बहती हें । 
भाप भम भवभाम बिजली चमकती है। यथरथर यरथर विरहियी का मन 
फॉपता है। 


मधुर गंभीर स्वर से मेघ जैछे जैसे गरजता है, बैठे बेसे पंचवाण कामदेव 
निज कुसुमवाण सजाते हैं। जैसे जैसे महमह फरती केतकी परिमल पसा- 
रती है वेसे वेसे कामीजन निज रमणी के चरण में पॉव पड़कर मनाते हैं | 
शीतल कोमल सुरमित वायु जैसे जैसे चलती है; वेसे वेसे मानिनी के मान 
और गये का नाश होता है। जैसे जैसे जलभार भरा मेघ गगनांगण में एकत्र 
डोता है, वेसे बेसे पयिकों के नेंनों से नीर झरता है ॥ ८ ॥। 


सनम -टगाए ०0 व 


( ५९५ ) 


मेत्र के एव से जैसे जैठे मयूर उलटियाँ भरकर नाचता है देसे बेसे 
मानिनी पकड़े हुए चोर के सहश क्षुव्य होती है। श्रव वेश्या मन की बढ़ी 
लगन से «ंंगार सजती दे। श्रंग पर सुंदर बहुरंगे चंदनरत का लेपन करती 
है। छिर पर चंपक, केतकी और चमेली कुसुम का खुंत मरती है। परिधान 
में अत्यंत सूक्ष्म और मुलायम चीर पहनती है। उर पर मोती फा हार लह- 
लह लद॒लद्द लद्दराता है। पण्म में उचम नूपुर रुमझम रुमझम होता है। 
कान में उत्तम कुंडल जगमग जगमग फरता दे) इनके आभरणों का मंडल* 
समूह मालइल भलइल झलकता दे ॥ ११॥ 


उनका वेणीदंड' मदन के खड़ फी तरह लहलद करता है। उनका 
रोमावलि-दंड सरल, तरल श्रोर श्यामल दे । <टंगार-स्तवक से तुंग पयो- 
धर उलसते हैं, मानो कुसुमवाण फामदेव ने अपना श्रमृत-कुंम स्थापित 
किया है | 

नयन-युगल फो फाजलों से श्रॉजकर सीमंत (मॉग ) बनाती ओय 
उरमंडल पर बोरियावड नामक वद्ध की बनी कंचुक्री पहनती हैँ ॥ १३॥ 


जिनके कर्णं-युगल मानो मदनहिंडोला होकर लहलहाते हैं। घिनका 
नयन कचोला ( प्याला ) चंचल, चपल तरंग और चंग के समान सुंदर है| 
जिनक्रा फपोलतल मानो गाल मसूरा के तलदश शोभा देते हैं। जिनका 
कोमल विमल सुफंठ शंख की ध्वनि के समान मधुर है।॥ १४ ॥ 

बिनकी नापमि लावण्यरस से परिपूर्ण कूपिका (छोटे कुएँ ) के सदश शोभा 
देती है। जिनके उद मानों मदनराज के विजयस्तंम के समान शोभा देते 
हैं। जिनके नखपल्कव कामदेव के श्रंकुश की तरह विराजमान हैं । जिनके 
पादकमल में वुघरी रमझम रुमझम बोलती है। नवयोवन से विलसित देह- 
वाली श्रभिनव स्नेह से ( पागल ) गद्दी हुई, परिमल लदइरी से मगमगती 
( महँकती )। पहली रतिकेलि के समान प्रवाल-खंड-सम श्रधरबिंबवाली, 
उत्तम चंपक के वर्णंवाली, द्वावभाव श्रोर बहुत रस से पूर्ण नेनसलोनी शोभा 
देती दे ॥ १६॥ 

इस प्रकार उत्तम श्टंगार सजकर मुनिवर के पाठ आईं, तब श्राकाश में 
सुर और फिन्नर फोतुक से देखने लगे || १७ ॥ 


फिर वक्र दृष्टि से देखती द्वावभाव तथा नए नए ”टगारमभंगी करती वह 
मुनि पर नयनकठाक्ष से प्रहार करती है । 


( ४२६ ) 


तब भी वह मुनिप्रवर उससे वेधे नहीं नाते। इसके उपरांत वेश्या 
उनको बुलाती है। ( वह कहती है ) हे नाथ, तुम्हारा विरहतपन सूय के 
समान मेरे तन फो संतप्त करता है। बारह वर्ष फा स्नेह तुमने किस फारण 
छोड़ दिया | मेरे साथ इतनी फठोरता से क्‍यों बर्ताव किया। स्थूलिभद्र 
कहते हँ--वेश्या, इतना श्रम ( खेद ) न फीजिए। लोहे से बना हुआा 
मेरा हृदय तुम्हारे वचन से नहीं भेदा जा सकता | फोशा नाथ नाथ विलाप 
क़रती हुई कहती हैं--मुझपर अनुराग फौनिए। ऐसे पावतकाल में 
मेरे साथ आनंद मनाइए | 


मुनिवर बोके--वेश्या, मेरा मनन सिद्धि-रमणी के साथ लग्न फरने में 
और संयम-भ्री के साथ भोग फरने में लीन हो गया है। 


फोशा बोली--मुसे छोड़कर, हे मुनिराज, आप संयम-श्री में अ्रनुरक्त 
क्यों हो रहे हो ? लोग तो नई नई वस्तु पर बहुत प्रसन्न होते हैं। श्रापने 
भी लोगों की इस बात को सत्य फरके दिखाया है ॥ २१॥ 


उपशम रस के भार से पूर्ण ऋषिराज इस प्रकार बोलते हं--चिंतामणि 
छोड़कर पत्थर फोन म्रहण करे ? इसलिये हे फोशा, बहुधरम-समुज्वल-संयम- 
श्री फो तजकर प्रसारित महान्‌ बलवाला फोन तेरा श्रालिंगन फरे ॥ २२॥ 


कफोशा बोली--पहले हमारे योवन फा ,फल लीविए | तदनंतर संयम- 
श्री के साथ सुख के साथ रमण फीजिए | 


मुनि बोके--मैंने जिसे अहण कर लिया उसे कर लिया। श्रव जो होना 
हो वह हो। समग्र भुवन में फौन ऐसा है जो मेरा- मन मोहित कर 
सकता है ? ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार फोशा की मुनिराज स्थूलिभद्र ने श्रवगणना की | ( किंतु ) 
उसने ( फकोशा ने ) घय के साथ अवधघारण किया। फोशा के चित्त में 
विस्मय के साथ सुख उत्पन्न हुआ ॥॥ २४ ॥ 


वे श्र॒त्यंत बलवंत हैं जिन्होंने मोहराज के बड़े ज्ञान फो नष्ट किया | 
समरागण में मदन सुभट पर ध्यान रूपी तलवार फा प्रहार किया । देवताश्ं 
ने संतुष्ट होफर कुसुमबृष्टि के साथ इस प्रकार जय जयकार किया-- 
“स्थूलिभद्र, तुम घन्य हो; धन्य हो, बिसने फामदेव को जीत लिया ।? 


इस प्रकार अभिम्रहपाणि मुनीश्वर सुंदर रीति से कोशा वेश्या का 


( ५२७ 2) 


प्रतिवोध करके चातुर्मास के अनंतर ग़ुद के पास चले | दुष्कर से भी दुष्कर 
'कार्य कफरनेव्राके ऋरखवीरों ने उनकी प्रशंसा की। शंख-समुज्वल यश- 
वाले मुनीझ्वर को सुर श्रीर नर ( सब्र ) ने नमस्कार किया | 


जो स्थूलिमद्र युग में प्रधान था, जगत्‌ में बिस मछ ने शल्य रूप 
रतिवछभ ( कामदेव ) का मानमदंत किया, वह स्थूलिमद्र जयवंत हो | 
खरतरगच्छुवाले बिनप्ममरिकृृत यह फाग रमाया गया। चेंत्र महीना 
मे खेल और नाच के साथ रंग से गाय || २७॥ 


गौतम स्वामी रास 
झथे 

ज्ञानल्धी लक्ष्मी ने जहाँ निवास किया है, ऐसे वीर जिनेश्वर के चरण- 
कमल फो प्रणाम करके गौतम गुरु का रास कहूँगा । हे भव्य जीवो, तुम उस 
रास फो मन, वचन ओर शरीर फो एकाग्र करके सुनो जिससे तुम्हारे देह 
रूपी घर में गुणुसमूद गड़गड़ाहट फरते हुए आकर बसें | जंबूद्वीप में भरत 
नाम क्षेत्र है। उसमें प्थ्वीतल के आभूषण के समान मगघ नामक देश है। 
वहाँ शन्रुदल के बल फो खंडन करनेवाला श्रेणिक नामक राजा है। उस 
मगधघ देश में द्वव्यवाला ( धनधान्यपूर्ण ) गुब्बर नामक ग्राम है। वहाँ 
गुणगण फी शय्या के समान वसुभूति नामफ ब्राह्मण बसता है। उसकी 
पृथ्वी नामक स््री है। उसका पुत्र इंद्रभूति है जो प्ृरथ्वीवलय में सवंत्र 
प्रसिद्ध है ओर चौंदह विद्या रूपी विविध रूपवाली स्त्री के रस से बिया हुआ 
है श्रर्यात्‌ चौदह विद्याओं में प्रवीण है, उतपर लुब्ध हुआ है। वह विनय, 
विवेक के सार विचारादि गुणों के समूह से मनोहर है। उसका शरीर 
सात हाथ का ओर रूप में रंभा अप्सरा के स्वामी इंद्र जैता है। उसके 
नेत्रकमल, वदनकमल, करफमल ओर पदकमल इस प्रकार सुंदर हैं कि 
दूसरा फमल जल में फेक दिया गया है, अर्थात्‌ जल में निवास कराया 
गया है। अपने तेज के कारण, उसने तारा, चंद्र और सूर्य को आकाश 
में घुमा दिया है। अर्थात्‌ उसके तेज ने तारा, चंद्र और सूर्य फो 
आफाश में चक्कर में डाल दिया है। रूप के फारण कामदेव को अनंग 
श्र्यात्‌ अंग त्िना करके निकाल दिया है। वह धेय॑ में मे पवत, गंभीरता 
में समुद्र है, ओर मनोहरता के संचय का स्थान | उसके निरुपम रूप को 
देखकर कुछ लोग ऐसा कहते हैं क्षि विधाता ने कलिकाल के भय से सब 
गुर्णों फो इसमें ही एक स्थान पर संचित कर रखा है। अथवा इसने पूर्व 
जन्म में श्रवश्य जिनेश्वर को पूजा है, जिससे उसको रंभा, पद्मा ( लक्ष्मी ), 
गोरी, गंगा, रति और विधि ने वंचित किया है। कोई बुध ( पंडित ), फोई 
गुरु ( वृहस्पति ), फोई फवि ( शुक्र ) श्रागे रह न सका । श्रर्थात्‌ उन सबको 
उसने जीत लिया दै। 

( इलेप द्वारा बुध, बृहस्पति, झुक्क फो जीतने का उल्केख है। ) 


( ५२६ ) 


वे पॉच सो गुणवान्‌ शिष्यो से संघटित सर्वत्र घूमा करते हैं ओर 
मिथ्यात्व से मोहित मतिवाले होने से यज्ञ फर्म करते हैं, परन्ठु वह तो छुले- 
तेज के बद्दाने उनके चारित्रज्ञान के दशन की विश्युद्धि प्राप्त होने के लिए है |, 
अर्थात्‌ इस कारण उनको रक्नत्रय फा उल्दा लाभ होने वाला है। 

अथ 

जंबूद्वीप के भरत-क्षेत्र में पथ्वी-तल के मंडन-भूत मगघ-देश में श्रौशिक 
नामक राजा है। वहाँ श्रेष्ठ गुब्बर नामक ग्राम है। उस गाँव में वसुभूति 
नामक सुंदर ब्राह्मण बसता है। उसकी भार्या सकलगुणगण के निधानभूत 
पृथ्वी नामवाली यी। उसके विद्या से श्रलंकृत पुत्र का नाम श्रति सुजान 
गौतम है| 

अथ 

अंतिम तीर्थंकर ( श्री महावीर स्वामी ) केवल ज्ञानी हुए. | फिर चतुर्विघ 
( साधु, साध्वी, आवक, श्राविका ) संघ की प्रतिष्ठा कराने के अवसर पर 
ज्ञानी स्वामी पावापुर संप्राप्त हुए अर्थात्‌ पधारे। वे चार प्रकार की ( भुवन- 
पति, व्यंतर, ज्योतिषी श्रोर बैमानिका ) देवजाति से युक्त ये । उस पावापुरी 
के उद्यान में ( देवताओं ने ) ऐसा समवसरण किया कि जिसके देखने से 
मिथ्यामति वाला जीव खीजे अथवा खेद पाये । उस समवसरणा में त्रिभुवन- 
गुरु ( वीर परमात्मा ) सिंहासन पर आकर बैठे । तत्काल मोह तो दिगंत 
में प्रविष्ठ हो गया श्रोर क्रोष, मान, माया श्रोर मद के समूह, श्रथवा इन 
दोषों से युक्त जीव, प्रभु फो देख फर उसी प्रकार भागने लगे जिस प्रकार 
दिन में चोर भग जाता है। श्राकाश में देव-दुन्दुभि बजने लगी। ऐशा 
मालूम होने लगा मानो धरनरेश्वर के पधारने से ये बाजे गाजने लगे अ्रथवाः 
सबफो ( उनके आगमन की ) खबर देने के लिए. यह घोषण हो रद्दी हो | 


देवताओं ने वहाँ फूल फी बृष्टि की ओर चोंसठ इंद्र प्रभु के पा सेवा' 

की प्राथंना फरने लगे । श्रथवा इस प्रकार फहने लगे कि (तुम अ्रपनी सेवा' 

( का सौमाग्य ) हमको दो ।? प्रभु के मस्तक के ऊपर चामर ओर छुत्र शोभा 

देने लगे और अपने रूप के फारण प्रभ्नु जगत्‌ फो मोहित करने लगे | फिर 

उपशम रूपी रस के समूह फो मरभर फर प्रभ्चु बरसाने लगे ओर योजन 

पर्यंत ( चारो दिशाश्रों में ) सुन सकने के योग्य वाणी से बखान ( घमम 
३४ 


( ५३० ) 


का ) करने लगे | अर्थात्‌ घर्मोपदेश देने लगें। इस प्रकार वर्धभान स्वामी 
को पधारे हुए जान फर देवता, मनुष्य, फिन्नर आर राजा आने लगे | उस 
समय कान्ति के समूह से आकाश में झलमलाट होने लगी और आफाश 
से उतरते हुए विमानों से रणरणाट शब्द होने लगा | उन्हें देखकर इंद्रभूति 
( गौतम ) ब्राह्मण मन में चिंतन करने लगा कि ये देवता हमारे यज्ञ के 
निमिच श्राते हैं। तदुपरांत तीर के वेग के समान गतिमान देवता एक दम 
गहगहाट करते समवसरण में पहुँच गए.। इसलिये अमिमान से भर कर 
( इद्रभूति ) कहने लगा ओर उस अवसर पर क्रोध से उसका शरीर फाँपने 
लगा । वे इस प्रकार कहने लगे कि मूल जैसे मनुष्य तो बिना जाने सवंश्ञ को 
छोड़कर दूसरे स्थान पर भाग जायें और दूसरे की प्रशंसा फर्रे--यह तो हो 
सक्षता है, पर ये तो देवता--जैसे कहे जाते हैं फिर भी ये क्यों डोलायमान 
दो रहे हैं। इस दुनिया में पुकते अ्रधिक दूसरा ज्ञानी फोन है ? (इस 
विषय में ) मेरु के अतिरिक्त दूसरी उपमा किससे दी जाये ? अर्थात्‌ ऊँचाई 
में मेह की उपमा है। उसके लायफ तो में हूँ। फिर इस तरह क्‍यों 
होता है ९ 


अर्थ 
वीर प्रभु केवल ज्ञान से युक्त हो गए। वदुपरांत देवपूजित, संसार से 
तारने वाले नाथ पावापुरी को प्राप्त हुए अ्रर्थात्‌ वे पावापुरी झा गए । वहाँ 
देवों ने बहु ठुख के फारणं ऐसे समवसरण की रचना की कि जगत्‌ में 
दिनफर के समान प्रकाश करनेवाले लिनेश्वर स्वामी सिंहासन पर विराजमान 
हुए, और सर्वत्र जयजयकार होने लगा । 


अथे 


उस समय इंद्रभूति भूदेव ( ब्राह्मण ) निवडमान रूपी गज के ऊपर 
प्वढ़ा अर्थात्‌ श्रभिमान से भर गया | हुंकार करता हुआ चला कि बिनेश्वर 
देव कौन दे १॥ १७॥ 

( थ्रागे चलकर ) उसने एक योजन में समवसरणा का प्रारंभ देखा । 
उसने दसो दिशाश्रों में विविघ स्त्रियों ओर सुररंभा ( देवांगना-अ्रप्सरा ) को 
आते हुए देखा ॥ १८॥ 


( इनके अतिरिक्त ) समवसरण में मणिमय तोरण, हजार योजना के 
दंडवाला घमध्वजण, ओर गढ़ के कांगरा ( फोसीसा ) के ऊपर नये-नये घाट 


( ५३१ ) 


( विज्नित्र रचनापूर्ण ) दिखाद पढ़ें। बेर से विवर्जित जंद॒गण को देखा, 
श्राठ प्रतिदार दिखाई दिए, ॥ १६ ॥ 

( दनके अतिरिक्त ) देवता, मानव, किन्नर, अमुर, इंद्र, इंद्राणी, राजा 
को प्रभु के चरणकमल फ्री सेवा करते हुए देखकर, चमत्कृत दोकर बढ चिंतन 
करने लगे | सहदत्तफिरणु ऊे समान तेत्रत्वी, विशाल, रूवबंत, वीर जिनवर को 
देखकर विचार करने लगे कि श्रसंभव केस हुआ | बढ तो वास्तव में दृद्रजाल 
है। (दस प्रकार विचार कर रहे थे कि दसी अवसर पर त्रिन्नगगुद वीर 
परमात्मा ने इंद्रभूतिः-इस नाम से पुकारा | ) श्रीमुख से वेद के पदों द्वारा 
उसका संशय मिटा दिया गया । फिर उसने मान की छोइकर मद को दूर 
फरके भक्ति से मध््तक नवाया और पाँच सी द्वात्रों सह्दित प्रध्ु के पास बत 
( चरित्र ) स्वीकार क्रिया | गौतम (सब्र में ) पहला शिष्व था ॥ २३ ॥ 

मेरे वाबव इन्‍्द्रभूति ने संबम का बात स्वीकार की यद्द ज्ञानफर अ्रप्रि- 
भूति प्रसु के पाख आया | प्रभु ने नाम छेकर बुल्ञाया | उसके मन में जो 
सशय यथा उसका श्रभ्यास कराया श्रर्थात्‌ वेदपद का श्वरा श्रथं समझाकर 
संशय दूर किया, इस प्रमाण से श्रनुक्रम से ग्यारह गणुव्र रूपी रत्ों की प्रभु 
ने स्थापना की श्रोर इस प्रसंग से मुत्नन-गुरु प्रभु ने संयम (पांच मद्दात्नत 
रूप ) सहित आवमकों के बारह ब्रत का उपदेश किया | ग्ोतम स्वामी निरंतर 
दी दा-दो उपवात पर पारण फरते हुए विचरणु करते रहे । गोतम स्वामी के 
संयम का सारे संसार में जयजयकार द्ोने लगा ॥ २६ ॥ 

बच्ठु 


इंद्रभूति बहुमान पर चढ़ा हुंकार फरता फॉपता तुरत उम्वसरण पहुँचा । 
तदन्तर चरम नाम (वीर प्रमु ) स्वामी ने उसका स्वसंशय एकदम नष्ट किया 
इससे उसके मन के मध्य बोधिन्रीज (संजात ) प्राप्त हुआ। फिर गौतम 
संसार से विरक्त हुश्रा, प्रभु के पास दीक्षा ली, शिक्षा अंगीकार की ओर 
गणुधर पद प्राप्त किया || २७॥ 
भाषा 


श्राज सुंदर प्रभात हुथ्रा; श्राज पतली में पुण्य भर गया। गोतम स्वामी 
को देखा जिनके नेत्रों से श्रमृत झरता है श्रयवा शअ्रम्रत के ठरोबर के समान 
नेत्रवाले गोतम स्वामी फो देखा ॥ र८ || वे मुनि-प्रवर गौतम-त्वामी पॉच 
सी मुनिर्यों के साथ भूमि पर विद्वार फरते ये ओर श्रनेक भव्य नीर्थों फो 


( ५३२ ) 


प्रतिबोध देते थे। समवसरण में जिन-जिन फो संशय उत्पन्न होता था के 
परोपकार ( परमार्थ ) के निमित्त भगवान से पूछ॒ुते और छिसे जिसे वे दीक्षा 
देते थे उसे केवल-ज्ञान प्राप्त होता था। अपने पास केवल ज्ञान नहीं थः 
किंतु गौतम स्वामी इस प्रमाण से केवल-ज्ञान देते थे । गुरु ( वर्धमानः 
स्वामी ) के ऊपर गौतम स्वामी की अत्यंत भक्ति उत्पन्न हुई थी और इस 
मिष ( बहाने से ) केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है।| ३१॥ परंतु श्रभी 
भगवान्‌ पर अपना राग रोक के रखते हैं, अ्रथवा रंग से भर ( अ्रत्यधिक 
रूपेण ) प्रभु के ऊपर राग रखते हैं। जो श्रष्टापद शैल ( पर्वत ) के ऊपर 
अपने आ्रात्मबल के द्वारा चढ़कर चोबीस तीथंकरों की वंदना फरते हैं के 
मुनि चरमशरीरी होते हैं श्र्थात्‌ वें ससार के मध्य मोह प्राप्त करते हैं। 
इस प्रकार भगवान्‌ का उपदेश सुनकर गौतम गशणाघर अ्रष्टाद फी ओर 
चले ( अर्थात्‌ समीप पहुँचे )। पंद्रह सो तापस उनको आते दिखाई दिये। 
तापस सोचने लगे कि “तप से इमारा शरीर शोषित हो गया तो भी इस' 
पव॑त के ऊपर पहुँचने की शक्ति हमें प्राप्त नहीं है। यह तो दृढ़ फायावाला है, 
हाथी के समान गरबता दिखाई पड़ता है। यह किस प्रकार चढ़ सकता है ९?” 
इस भारी श्रमिमान से तपत्वी मन में सोचने लगे | ( तब्र तक ) गौतम सूरे 
फी किरणों फा आलंबन लेकर वेग से चढ़ गये | कंचन-मणि से निष्पन्न दंड, 
कलश, ध्वज इत्यादि प्रमाण वाली वस्तुएं जिसके ऊपर थी। महाराज मरत के 
द्वारा बनाये गये ऐसे जिन-मंदिर को देखकर उन्हें परम आनंद प्राप्त 
हुआ ।॥ ३६ ॥ 

अपने-अपने शरीर के प्रमाण से चार्रो दिशाओं में “जिन? की प्रतिमा 
संचित फी । जिन-ब्रिंब के प्रति जिनके मन में उल्लास था उन्होंने प्रमाणित 
किया | गोतम स्वामी उस रात्रि को वहाँ रहे। उस स्थान के रहनेवाले 
बज्र-स्वामी के जीवतीयंक जमक जाति के देवता आए,। उनको गौतम स्वामी 
ने पुंडरीक कंडरीक का अध्ययन सुनाकर प्रतिषोध कराया। 

तसलश्चात्‌ वहाँ से लौथते हुए गौतम स्वामी ने सभी ताउतों कौ--- 
१५०० तापर्सों को-प्रतिबोध किया श्र्थात्‌ ज्ञान दिया, और ( उन्हें दीक्षा 
देकर ) श्रपने साथ लेकर यूथाधिपति फी भाँति चल पड़े । दूध, चीनी और 
घी एक द्वी पात्र में मिलाकर लाकर, उसमें ( निज का ) श्रम्त वर्षीय अंगूठा 
रखकर गौतम स्वामी ने सभी तापसों को ज्ञीराज्न का पान करवाया | 


उस समय पाँच सो तापसों के द्वदय में, उज्ज्वल क्षीर के कारण 


( ५३३ ) 


अर्थात्‌ छ्ीर को चखकर, शुभ भाव, पत्रित्र भाव उत्न्न हुए, एवं सच्चे गुरु के 
संयोग से वे उभी क्वीर का कोर चखकर केवल-ज्ञान रूप हो गये; श्रर्यात्‌ 
यौँंच सो तापसों को ज्ञीर पान करते ही केवल्लन-ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 
( दूधरे ) पाँच सौ को आगे चलते हुए. जिननाथ के समवसरण (एवं ) 
उनके तीन गढ़ आदि देखते ही लोक-परलोक में उद्योच्त ( पवित्र ) करनेवाले 
केवल-श्ञान की प्रासि हो गई | 

(शेष ) ५ सो तापत बिनेश्वर की अमृत तुल्य एवं दयास मेत्र सम 
गरजती हुई वाणी श्रवण कर केवल-ज्ञानी हुए. ॥ ४२-४३ ॥ 


वस्तु 


इस अनुक्रम से १५०० केवल-शानी म्रुनिर्यों छे फारिंग होकर ग्रोतम 
“गणधर ने प्रभु के पाठ जाकर, दुर्भावनाओं को हरकर जिन नाथ की वंदना 
की । जग-गुरु के वचन सुनकर अपने ज्ञान फी निंदा करने लगे | तब चरम 
जिनेश्वर फहने लगे कि हे गौतम | तू खेद न करना, अंत में हम दोनों सच- 
मुच बरावर बराबर होंगे अ्र्यात्‌ दोनोंही मोक्ष पद की प्राप्ति करेंगे ॥ ४४ | 


श्री वीर बिनेंद्र स्वामी पूर्णिमा के चंद्र की मॉति उल्लास से मरत-क्षेत्र 
में ७२ वर्षों तक्‌ बसे रहे | ( प्रातःकाल होते ही ) उठते ही, कनक-कमल 
पर चरण परते हुए, संघ-सहित, देवों द्वारा पूजित, नयनानंद स्वामी, 
पावापुरी आए। ( उन्होंने ) गौतम स्वामी को देवशर्मा ब्राह्मण के प्रतिबोध के 
पलिए, भेजा । त्रिशला देवी के पुत्र को परमपद मोक्ष फी प्राप्ति हुईं । देवशर्मा 
को प्रतिबोध करके गौतम स्वामी ने लोटते हुए देवताओं को श्राकाश में 
देखकर जिस समय यह बात जानी उस समय मुनि के मन में नाद-मेद 
( रंग में मंग होने से ) उत्तन्न होने वाके विपाद के सदझ् श्रत्यंत विषाद 
उत्न्न हुआ । ( गोतम स्वामी सोचते हैं कि )--त्वामी जी ने जान-वूझ 
कर कैसे समय में मुझे श्रपने से दूर किया । छोक व्यवद्वार फो जानते हुए भी 
उस त्रिलोकी-नाथ ने उसे पाला नहीं। स्वामिन्‌ | आपने बहुत श्रच्छा 
किया | आपने सोचा कि बह मेरे पास केवल-जश्ञान मॉगेगा श्रयवा ऐसा 
सोचा हुआ लगता है कि बच्चे की भॉति पीछे लगेगा (कि मझे भी साथ ले 
जाओ ) । मैं भोला-भाला उस वीर बितेंन्द्र की भक्ति में फ़ुललाकर एयक्‌ कैछे 
किया गया १ हम दोनों का पारस्परिक प्रेम, दे नाथ, आपने ऐक्यपूर्ण 
शीति से निमाया नहीं | यही उत्य है। यही बीतराग है जितक्रो रंच सात्र 


( ४३४ ) 


भी राग नहीं लगा | यों सोच विचार कर उस समय गौतस स्वामी ने अपना 
रागासक्त चित्त विराग में लगा दिया। उलग फर आता हुआ उध केवल-शान 
को बिसे राग ने पकड़ रखा था। (जो दूर ही दूर रहता था ) श्रब राग के, 
दूर होते ही गौतम स्वामी ने सहज ही में प्राप्त किया | उस समय तीनों भुवन, 
में जयजयकार हुआ । देवताओं ने केवल की महिमा जताई, और गोतम 
गणधघर ने व्याख्यान किया जिससे भव्य जीव संसार से मुक्त हो ॥ ४६ ॥ 


वस्तु 


प्रथम गणधर ५० साल तक ग्रहस्थ बने रहे--श्रर्थात्‌ ५० साल तक 
घर में रहे। तीस वर्षों तक समय से विभूषित रहे। श्री केवल-ज्ञान द्वादश 
वर्षों तक रहा | तीनों भुवनों ने नमस्कार किया | ६२ वर्ष की आयु पूर्ण 
करके राजग॒ह नगरी में स्थापित हुए अर्थात्‌ गुणवान्‌ गौतम स्वामी राजगह 
में शिवलोक सिघारे ॥ ५० ॥ 


भाषा ( ढाल ६ ) 


जैसे आम्र इच्च पर फोयल पंचम स्वर में गाती है, जैसे सुमन-वन में , 
सुरभि महक उठती है, जैसे चंदन सुंगध की निधि है, जैसे गंगा के पानी में 
लहरें लहराती हैं, जैसे कनफांचल ( कनक + श्रॉचल ) सुमेर पवत अपने 
* तेज से जगमगाता है उसी भाँति गौतम स्वामी सोभाग्य के मंडार हैं ॥ ५१ | 

जेसे मानसरोवर में हंस रहते हैं, जैसे इंद्र के मस्तक पर स्वर्ण मुकुठ होते 
हैं, जैसे वन में सुंदर मधुफरों फा समूह होता है, जेसे रत्नाकर रत्नों से 
शोभायमान है, जेंसे गगन में तारागण विकसित होते रहते हैं, उसी तरह 
गौतम स्वामी गुर्णों के लिये क्रीड़ा स्थल है ॥ ५२ ॥ 


पूर्णिमा की रात्रि फो जैसे चंद्र शोभायमान प्रतीत होता है, फब्पवृत्ष 
की महिसा से जेंसे समस्त जगत्‌ मोहासक्त हो जाता है, प्राची दिशा में 
जैसे दिनकर प्रकाशित होता है, सिंहों से जैछे विशाल पर्बंत शोमित होते हैं, 
नरेशों के भवनों में जैसे हाथी चिंघाड़ते रहते हैं, उसी प्रकार इन मुनि-प्रवर 
से लिन-शासन सुशोमित है ॥ ४३ ॥ 

जैसे कव्पवृक्ष शाखाओं से शोभायमान है, जैसे उत्तम पुरुष के मुख में 
मधुर भाषा होती है, जेंसे वन में केतकी पुष्प महफ उठते हैं, जेंसे दृपति 
अपने भुजबल से प्रतापी होता है ( चमकता है ), जेसे जिन मंदिर में घंदारक 


(५३५ » 


होता रहता है--घंटा बणते रहते हैं, उठी माँति गौतम स्वामी श्रनेक लब्धियों 
द्वारा गहगह्ा रहे हैं ॥ ५४ | 


श्राज ( गोतम स्व्रामी के दशन किए. तो ऐसा समभना चाहिए कि 
चिंतामणि रक्त हाथ आया है, कत्पत्रत्ष मर्नोवांछित फल देने लगा, फाम- 
कुंम भी बस में हुआ, कामघेनु मनोकासना पूर्ण करने के लिए. तैयार हुईं, 
आठ मदद तिद्धियों घर पर आ गईं | इसलिए हे महानुभावों |! आप गौतम 
स्वामीका अनुसरण कीजिए ॥ ५५ ॥ 

गौतम स्वामी को नमस्कार करते हुए सर्वप्रथम प्रणवाक्षर 5४ बोलो, 
उसके बाद माया बीज ( ह्ुकार ) सुनिए, परचात्‌ श्री मुख की शोभा करो, 
प्रारंभ में अरिहंत देव का नमस्कार फीजिए,, पीछे सविनय उपाध्याय की स्तुति 
कीजिए. | इस मंत्र से गौतम स्वामी फो नमस्कार फीलिएगा 5 हिं श्री, 
अरिहंत उपाध्याय गौतमाय नमः || ५६ ॥ 


पराधीनता क्यों अंगीकर करते हो । देशदेशांतर का क्‍यों चक्कर काटते 
हो, क्यों श्रन्य प्रयास करते हो, केवल मुँह-श्रंथेरे उठकर ग्रोतम स्वामी का 
स्मरण कीजिए ताकि समस्त काय तत्काल सिद्ध हो जाये ओर नवों निधियाँ 
ख्रापके घर में विलास करें ॥ ५७ ॥ 


वि० १४१२ में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई । वह श्रमा- 
बस्‍्या का दिन था | उस दिन खंमात नगर मे, पाइव प्रभु के प्रसाद से इस 
परोपकारी कविच की रचना की । 


(वर्ष, मास, दिवस आदि के ) आरंभ में मंगलाथ यह कविच ही 
बोलिए, पर्वों के महोत्सव में भी इत कविच को ही अ्ग्रस्थान दीजिये, क्योंकि 
यह रास ऋद्धि, इंद्धि श्रोर कल्याणकारक है ॥ श८ ॥ 


घन्य है वह माता जिसने गोंतम स्वामी को अपनी फोख में धारण 
किया। धन्य हैं बह पिता जिनके गोत्र में वे ग्रवतरित हुए । धन्य दे वह 
सदूगुरु जिन्‍्हँनि इन्हें दीक्षा दी | 

विनयवंत, विद्या-मंडार और इस धरती पर अनंत गुणवान ऐसे गोतम- 
स्वामी तुम्हें ऋद्धि, वृद्धि दें. ओर तुम्हारा कल्याण करें। वटबृतक्ष की माँति 
शाखाओं का विस्तार हो ॥ ५६ ॥ 

गौतम स्वामी फा यह रास पढ़ें, चतुर्विधि संघ फो आनंद उत्तन्न कराएँ, 
सफल संघ फो श्रानंद प्राप्त हो | कुंकुम और केशर का भूमि पर छिड़काव 


( ५२६ ) 


कराओ, माणिक्य और सोतियों के स्वस्तिक बनवाओ, उसपर रक्विजड़ित 
सिंहासन रखवाशओ, उसपर बैठकर गुरु गोतम स्वामी व्याख्यान देंगे, उपदेश 
देंगे जिसे सुनकर अनेक भावुक जीवो के कार्य पूर्ण होगे। उदयंत मुनि इस 
रास के रचयिता फहते हैं कि गौतम स्वामी के इस रास फो- पढ़कर और 
सुनकर प्राणी इस भव्र में विलास की प्रासि करता है और परलोक में मोक्ष 
प्राप्त करता है। इस रास फो पढ़ने ओर पढ़ाने वाले के धर में श्रेष्ठ हाथियों 
की लक्ष्मी प्रात्त हो और उसकी मनोवांछित श्राशा फलीभूत हो | 


रास एवं शसान्वयी काव्य 
शब्द-सूची 


शब्द-सूची 


श्र सं० च० अपि>>प्रा० वि० >अप० श्र य इ 

श्रइरि [ श्रतिरि, ] धनाव्य सं० श्राचार्य>> प्रा० अ्रइरि 

अइहवि सं० अ्थ वा-हवइ, हृवि सं० श्र्वाक प्रा० इृव्ब॑ं>अप० 
अहवइ [ अ्रमी ] 

अखर सं० अ्रक्धर 

श्रक्खि संण्अक्ति 

अखत्न सं० अकेत्र>प्रा० श्रविखत 

अखाड एउ सं> श्रद्धवा35>> प्रा० श्रवखाय 

श्रत्लीऊ सं० ग्राख्यात >> प्रा० अक्खाय >> अप० अक्खिउ 

श्रखूटद सं० क्षुत >प्रा० खुद्दम्मि >> श्रप० खुद्दई 

अगस्ति सं० अ्रगस्त्य 

खगास सं० श्राकाश>>प्रा० शआगाठत >> अप० श्रागा 

श्रगि सं० अग्नि> प्रा० श्रग्गि>प्रा० अग्गि >> अ्रप० श्रग्गि 

ब्ग्ग संण श्रग्न 

अगेवाणु सं० अग्रानीकम्‌ > प्रा० अ्रग्गे +याणय॑ 

अंखि सं० अक्षि>>प्रा० श्रक्खि>>प्रा० श्रक्खि 

अ्ंगार सं० अज्भार प्रा० अंगारो 

अंगी करी सं० श्रद्धीकरोति 

अंश सं० श्रद्ध 

अगुलं सं० अगुल प्रा० श्रंगुल 

अचितु सं० अचितित> प्रा० श्रचितिश्र >> श्र५० श्रचिंतिउ 

अनचीतविऊ सं० अचिंतितम्‌ > प्रा० चिंतेइ>> श्रप० चिंतवइ 

अचेत से० अचेतस 

अचभु सं० श्रत्यदूघुत > प्रा० श्रच्चन्भुञ्र 

अच्छुइ पा० श्रच्छुति > प्रा० श्रच्छुइ 

अ्रणजसु सं० अयश$ >प्रा० अजसो > श्रप० श्र+जठ 

श्रजाणु सं० श्रश्ञान>प्रा० अजाणो > श्रप० शअ्रजाओु 


त्र्जी सं० अद्यापि >प्रा० श्रजइ--श्रज वि 


अजीउ 
अजीय 
त्रजुयालउ 
श्रजीउ 


अज्ञानपणुइं 


अंच 
अट्ठमी 
अट्ठावय 
श्रद्टोच्रस उ 
श्रठ 
अखणगमीय 


अयगजा णतु 
अशणवीहतउ 


अशणमोर 


अखणमूउ 
अशणुविमा सिर 
अग्ाह 
अशणीपरी 


अगीयालां 
श्रनुसरउ 
अणूरी 
अखुंगु 
अतिघणु 
अदभूय 
अपर 
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सं० श्रद्यापि>> प्रा० अ्ज्नवि > अ्प० हि० श्रजों, श्रजों 
सं० श्रद्यापि > प्रा० श्रजवि--भ्रजद गु० इजीय 

सं० उजवलायितम्‌>> प्रा० उजलाइयं>> श्रप० उजलाइउं 
सं० श्रद्यापि > प्रा० अजवि--अज्जिव 

सं० अ्रय + अह>> प्रा ० श्रज्जुण्ही >> म० अजून 

सं० श्रव्नान+त्वन>प्रा० अज्ञान+-त्रण > अप० अशान-- 
प्पया्‌ 

सं० अर्चिष > प्रा० श्रत्वि 

सं० श्रष्टमी >> प्रा ० श्रट्ठमी 

सं० अ्रष्टापद > प्रा० श्रद्ठावय 

सं० अष्टोचरशत>> प्रा ० श्रद्ध +- उचर + सश्र गु० श्रद्ोतरसो 
सं० श्रष्ट>प्रा० श्रद्ठ 

[ श्रन 5 नहीं ]-+सं० गम्यते > प्रा० अरण (८ नहीं )+ 
गमस्मद 

[ अण »“ नहीं ]+ सं० जानत्‌ 

[ श्रण ८ नहीं |+पछं० विभेति> प्रा० श्रण ( ८नहीं )+- 
बिहेइ, बिहइ 

अणशु-+ मारि>> प्रा० श्रण +मारिश्रम्मि >> श्रप०ण अण+ 
मारिश्रद 


अण + सं० म्ृत>>प्रा० अरण -मुश्रो >> अप० श्रणु न घुठ 
अ्रण -सं० विमशितम्‌>> प्रा० अण + विमस्तिअं 

सं० अनाया>>प्रा० तथा अप» अश्रणाह 

सं० एनेन +- परि > प्रा० एणि परि>अप० एणाएँ परि 
[ इस मार्ग से ] 

[ श्रणिय+अश्राल ] सं० श्रणि+अ्राल '[ नोकीला | 

सं० अनुसरामि>>प्रा० अ्रणुसरमि >> अप० अ्रणुसरडं 

सं० अर + पूरिता> प्रा० अ्रणऊरिया 

सं० अ्रमंग > प्रा० अशांगो 

सं० श्रतिघनक > प्रा० अतिधणुश्र 

सं० [ अद्भुत ] सं० भूत>>पप्रा० भूय 

सं० आधरति>प्रा० आधरइ 


श्रनइ 
श्रनारिज 
अनु 
अनेरइ 
अन्तेठर 
श्रन्न 
अपछुर 
अ्पहरीय 
अपंडवु 
श्रप्रमाणु 
श्रवाह 
अन्ाहु 
शअ्रभिमानु 
अ्रभिमानुं 
श्रभिराम्रु 
अभिरामूं 
श्रमिवनु 
श्रमरसाल 
अमर 
अमराउरि 
श्रभरा पुरि 
अमारि, 
अमिय 
अमीय 
अंबि 
अंबिकि 
श्रम्हा सिउ' 
अरति 
अरयिईं 
श्ररघ 
अरहरि 
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सं० श्रन्यानि>प्रा० श्रण्णुईं 

सं० श्रनायं > ध्रा० अणारिम 

सं० अन्यत्‌ >प्रा० श्रण्णं > श्रप ० अण्णु 
सं० श्रन्यतर>प्रा० अ्न्नकेरठ, श्रएणुयर 
सं० अ्रन्तःपुर>>प्रा० श्रन्तेठर 

सं० अन्य > प्रा० अण्यु 

सं० अ्रप्सरस्‌ >प्रा० श्रच्छुरा 

सं० श्रपद्धता > प्रा० ओहरिशा, श्रोहरिया' 
सं० अ्रपाएणडव > प्रा० श्रपंडव 

सं० अश्रप्रमाणु 

[ श्र+बाहु ] तं० बाहु [ हिंदी बॉह | 
सं० अबाधम्‌ [ श्र +बाध ] 

सं० अभिमान 

सं० अभिमान 

सं० अभिराम 

सं० अभिराम 

सं० अभिमन्यु >प्रा० श्रद्धिण्णु 

सं० अमरशाला 

सं० अमर 

सं० अमरापुरी>प्रा० श्रमराउरि 

सं० अमरापुरी 

सं० अमारि>प्रा० [ हिंसा निवारण ] 
अमृत>प्रा० श्रमिय 

सं० श्रमृत 

सं० अंबा 

सं० अंबिका 

सं० श्रस्माहश प्रा० श्रम्हाइस [ हम लोगों के समान |. 
सं० अरति 

सं० अथन 

सं० श्रधे 

प्रा० श्ररधद्ट > श्रप० श्ररहद् 


4. 
७० 
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अरिहंत सं० अ्हत्‌ > प्रा० श्ररिहंत 

अरी सं० श्ररि 

अरीयण सं० अरिजन > प्रा० अरियण 

अजन सं० अजुन 

अजुनु सं० अजुन 

अहंपद सं० अहँंत + पद 

अलज सं० शअ्रलज 

अलूणिय सं० अलावण्यिका >प्रा० श्रलावणशिणया > श्रप० श्र॒णी 
अलवणु 

अवग्रहु सं० अवग्रह 

अवगशवत सं० अ्रवगणयति, अवगणी:>>प्रा० अवगणशिक्रा>> श्रप० 
अवगणरह 

अवतरहं सं० श्रवतरिता 

अवतारंति सं० अवतारयन्ति 

अवदात सं० श्रवदात [ उज्ज्वल ] 

अवधारि सं० अवधारय >> अप० अवधारि 

अवधि सं० अवधि 

अवनीय सं० अवनी 

खवरु सं० अवर [ हिं० ] श्रोर 

अवराहु सं० अ्रपराध >> प्रा० अवराहो >> अप० अवराहु 

अवसप्पिरि सं० अवसर्पिणी > प्रा० अवसप्पिणि 

अवसि सं० अवशा, श्रवशेन 

अवहेलइ सं० श्रवहेलयति 

अवाठी सं० उपस्थिता >> प्रा० उपठठिश्रा 

अवास सं० श्रावास 

अविकुलं सं० अ्रविकल 

अविणुउठ सं० श्रविनय 

अवियुगतूं सं० श्रवियुक्तम्‌ 

अ्रविहड सं० श्रविघठट > प्रा० अविहड 

अवेलां प्रा० श्रम्मि>> अप० अहिं > आई >> [ त्रिना समय 


नष्ट किए ] 


अश्ववंध 
असउसख 
असंख 
अतथानि 
श्रसंघठ 
असमाधि 
झतठंमम 
असरणु 
असवार 
अखादू 
असिव 
असेस 
अख्ु 
शह 
अ्रहनिसि 
ग्हमति 
अहर 
अह [ व ] 
अहिनाण 
अहूठ 
श्रक्ष 
अहेडइ 
आंकणी 
अंणुद 
आइ 
आइसु 
श्राउ 
आउखउ 
अाउज 
आपस 
आकपीउ 
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सं० भ्रश्व 4 बंध 

सं० अ्शकुन->>प्रा० श्रचउठ॒ण 
सं० असंख्य 

सं० आस्यथान [ वैठक ] 

सं० अ्रश्व + बंध > प्रा० आखयंघ 
सं० असमाधि 

सं० असंभव 

सं० अ्रशरण 

सं० अ्श्वारो हिन्‌ >> प्रा० अस्सवार 
सं० आ्रापादिक > प्रा० आसाढिय > श्रप० आसाढिउ 
सं० अशिव 

सं० अशेष 

सं० अस्त 

सं० अभ्रथ>> प्रा० अह 

सं० अहर्निश 

सं० श्रह्म-/मति 

सं० श्रधर >> प्रा० अहर 

सं० थ्रथवा>> प्रा० अहव 

सं० श्रभमिज्ञान >> प्रा० अहिनाणु 
सं० श्रधंचत॒र्थ > प्रा० श्रध्युट्ट 
सं० श्रहम्‌ 

सं० आ्राखेटक>> प्रा० श्राहिड्थ्न 
सं० अंकनिका > प्रा० अंकशणिश्रा 
[ लाना | 

सं० अंदत >> अप० थ्राञ्र 

सं० आदेश > प्रा० श्राएस 

सं० आयु >प्रा० आउ 

सं० शआयुष्य 

सं० आतोद्य > प्रा० आउज्ज 

सं० आदेश 

सं० आ्रफंपितम्‌ > प्रा० आकंपिश्र >श्रप० श्राक॑पिउ 


आफेपु 
कली 
श्राकासि 
श्राकुलउ 
ज्राक्रंदती 
श्रागर्‌ 
आगलडउ 
आगलि 
श्रागलिउ 
आगि 
आगिणेय 
अआधघडठ 
अग्गिया 
आंकणी 
श्रांकिलु 
आखि 
आहछुठ 
श्राज 
आठ 
अठगशुणउ 
श्राठमइ 
श्राठवी 
आडणी 
आशु 
आशणइ 
आशंद 
त्रातपि 
ग्राथमवइ 
आदरि 
आदरी 
आदिक्षर 
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सं० गआफंप 

सं० आ + कल 

सं० आकाश गे 

सं० आकुल 

सं० आक्रन्दत्‌ आक्रन्दन्ती [ जोर से ऋंदन करते हुए |; 
सं० अग्रे>प्रा० अग्गे 

सं० अग्रम + इल्लक, प्रा० अग्ग +- लउठ 
खंण अग्र-- इछ् 

सं० अग्निछ्लकम्‌>> श्रप० अ्रग्गहु 

सं० अम्ि 9 प्रा० श्रग्गि >> श्रप० श्रग्गि | आग | 
सं० शाग्नेय 

सं० अग्राह्य > अग्गहु 

सं० अ्ग्नरिका>> प्रा० अग्गिया 

सं० अंकनिफा 

सं० अंक+इल्ल 

सं० अत्ति>> अप० अ्रक्खि 

पा० श्रच्छुतु प्रा० अ्रच्छुठ 

सं० अद्य > प्रा० अ्रज्ज [ श्राज | 

सं० अ्रष्ट >प्रा० श्र्ट 

सं० श्रष्टगुणकम्‌ 

सं० अ्रष्टमे > प्रा० अट्ठमे 

सं० आस्थापयति > प्रा० आठवइ 

सं० तियंफू गुज० आडणी>>प्रा० अडडु [ श्राड़ा, तिरछा ]' 
सं० आज्ञा>> प्रा० श्रएशा--आ्रणा 

सं० श्रानयति > प्रा० आणेय [ लाना ] 
सं० श्रानंद>> प्रा० आ्रणंद 

सं० आतप 

सं० अ्रस्तमेति>> प्रा० अत्य मइ 

[ आदरना | 

सं० आदर 

सं० आादि-+श्रक्नर 


अगदिजिणेयर 
श्रादेसु 
आधडठ 
आधानु 
श्राधउ 
आप 
आपशणुदह्यस 
आपशणुपर् 
आपरि 
श्रापि 
आपुण 
श्राफरिउ 
आबूय 
श्रा भ३ 
अभिडइई 
आमली 
अआमिष 
आंबिलवधमानु 
श्रायरिघ 
आयस 
आरउठ 
शअ्रारडह्‌ 
आराधहं 
आराम 
आरांमि 
आरिज 
श्रारोडई 
अआलवि 
आलस 
श्रालिगिउ 
३५, 
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सं० आदिजिनेश्वर 

सं० आदेश>प्रा० आदेस 

सं० अधेकम्‌>प्रा० श्रद्धअं > अप० अद्धड [ आ्राघा ] 
सं० आधान 

सं० अध [ अ्रंघा ] 

सं० आत्मन्‌> प्रा० अ्रप्प 

सं० श्रप॑यति 

सं० आत्मत्व 

सं० आत्मना > अभ्रप० आपणह 

सं० श्रपयति> प्रा० श्रप्पइ, अप्पेइ 

सं० आत्मन प्रा० > श्रप्पह 

सं० श्रास्फालयति>> प्रा० अ्प्फालइ 

सं० श्रब्ुंद > प्रा० अब्बुय [ आबू पव॑त ] 
सं० श्रश्न >प्रा० अब्म 

सं० प्रा० अब्मिड्‌इ हिं० अ्मिरना 

सं० आमृदूनाति > प्रा० आमलइ, आमकछेइ 
सं० आमिष 

सं० आचाम्लव्धमान > प्रा० आयंबिलवढमाण 
सं० आदर्श >प्रा० आ्राभरि् 

सं० आदेश>> प्रा० आएस 

सं० आरक 

सं० आरटति >प्रा० श्रारडइ 

सं० आराधयति 

सं० आराम 

सं० आराम 

सं० आय > प्रा० आरिय [ आय जाति ] 
सं० श्रार्णुर्द्धि > प्रा० आरोडइ 

सं० आलपति> प्रा० आलवइ 

सं० आलस्य > प्रा० आलस्स 

सं० श्रालिंग्ित>> प्रा० श्रालिंगिश्र 


आली 
आलोकु 
आवह 
आवाधसि 
आवाठउं 
झ्रास 
गासायशु 
आसनउं 
ग्रासमुदद 
आसवामता 
श्रासातन 
आपारंगि 
श्रासासिउ 
असांचरीजि 
आसि 
आसीस 
आंसू 
श्राह 
आइड 
आदइर! 
आहणइ 
आाहव 
आहेडइ 
आहेडी 


व 

इक 

इ्मु 
इगुणइततरि 
श्ग्यारह्‌ 
इग्यारमईं 


( ४४६ ) 


सं० श्रालात>प्रा० आलाअ 

सं० आलोक 

सं० आवत, आयाति > प्रा० श्रवेइ 
सं० आवास 

सं० उपस्थितकम > प्रा० उवदि अ्रथ्न॑ >> ग्रप० उवहिश्रउं 
8० आशा>प्रा० आसा 

सं० आसन 

सं० आसन्न 

सं० आससुद्रम्‌ >प्रा० आसमुद्द 

सं० श्रश्वात्थामन्‌ 

सं० आशातना 

झासा “रंग 

सं० आश्वासित > प्रा० आसासिश्र 
सं० आसचयते > प्रा० आसंचरिज्जइ 
सं० आशा प्रा० आया 

सं० आशित्‌ । कं 
रुं० अश्रुसि>> प्रा ० अंसुहिं 


“ सं० अदस-> अप० आश्रहो या आश्रहं 


एक शहर फा नाम 
सं० श्रा + हन्‌ [ प्रहार 
सं० श्रा+हन्‌>> प्र ० आहणइ 
सं० आाइव ] 
सं० आखेटक प्रा० आहेडश्र 
सं० आ्राखेटफ - इन्‌ 
(३) 
सं० अपि० >> प्रा० वि श्ववि 
सं० एफ 
सं० एक>प्रा० इक्क [ एक ] 
सं० एकोन सत्तति:>> प्रा० इगुणसतरि 
सं० एकादश >प्रा० एक्कारस 
सं० एफादशतम ८ 


९. 38] 
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उश्रद्दाणुउ 
उकडउच्छी 
उच्चरी 
उच्छुव 
उच्छाह 
उलछुंग 
उजलो 


(५४७ ) 


स॑० इच्छित>प्रा० इच्छिय * 


, सं० इंद्र>>प्रा० इंद 


सं० इंद्रप्रस्थ >पप्रा० इंद्रपत्थ ' 

स० इद्रपुत्न >> प्रा० इदपुत् 

सं० इंद्रकील> प्रा० इंदकील 

सं० इंद्र > प्रा० इंद 

सं० इंद्र 

स० इंद्रचड 

सं० इंद्र + सभा 

इंद्र +श्राइसि (इंद्र की आशा से ) 
इंद्रलोक 

सं० एवम्‌ > थ्रप० एम्व 

सं० इंदशिक>> प्रा ० एरिस 

सं० एप:>प्रा० एद्रों>>- अप० इहह 
सं० एतस्पिनू प्रा० एग्रम्हि 

सं० एतेन तथा एनेन>>प्रा० एएण 
[ इस प्रकार | 

[ इस प्रकार ] 

स॒० ईश्वर >> प्रा० ईंसर 


' स॑ं० एतद>प्रा० एश्र 


[ यहाँ ] 
सं० एतद्‌> प्रा० एश्च 
ड्) 
छाभिमान (१ ) 
सं० उपाख्यान >पग्रा० उवकक्‍्खाणा 
सं० उत्कठ + अन्षी > प्रा० उक्कउ + अच्छी 
सं० उच्चरिता > प्रा० उच्च रिआ 
से० उत्सव >> प्रा ० उच्छव 


* सं०“उत्साह:> प्रां० उच्छाह 


सं० उत्सव + रंग >प्रा० उच्छुञझ् --रंग 
सं० उज्ज्वल >> प्रा० उजल 


उद्ठीय 
उडवा 
उतपत्ति 
उचरू 
उत्तरी 
उत्संगि 
उदइ 
उद्वसी 
उद्धसिवा 
उधि 
उपगारद 
उपदेसि 
उपराठी 
उपरोधि 
उपाइ 
उपाठ 
उच्चाडि 
उमी 
उमेलि 
उम्ाहो 
उरतडठ 
उरि 
उलगे 
उलोचिईि 
उल्लंधिउठ 
उल्लट 
उल्लसइ 
उवएसि 
उवट 
उवलो 
उसपियणी 


( भष८ ) 


सं० उत्त्यित>प्रा० उद्धिश्र 

सं० उटज>> प्रा० उडब 

सं० उत्पत्ति 

खं० उत्तर 

सं० उत्तरति> प्रा० उत्तरह 

सं० उत्संग 

सं० उदय >प्रा० उग्रश्रो >>अ्रप० उदऊ 
सं० उद्‌ + इ्षित>प्रा० उध्युसिटा 

सं० उद्ध्वंसते > प्रा० उध्धंसइ 

सं० अवधि > प्रा० ओहि 

सं० उपकार>>प्रा० उवयार 

सं० उपदेश 

सं० उपरिस्थित, उपरिध्य > प्रा० उवरिष्ठ 
सं० उपरोध 

सं० उपाय 

सं० उपाय 

सं० उल्युक> प्रा उम्सुश्र 

सं० ऊष्मन्‌ >> प्रा ० उम्ह 

सं० उन्मेलयति 

सं० उष्मायति>प्रा० उम्हाइश्र [ उत्साह | 
सं० आतुरत्वम्‌> प्रा० श्राउरच 

सं० उरस्‌ ढ 

[ कन्न ० उलिग >सेवा ] 

सं० उछोच 

स० उल्लघते 

लं० उद्‌+छुट्‌ > प्रा० उल्लट्ट 

सं० उस्लसति:-प्रा० उल्लसइ 

सं० सं० उपदेश: प्रा० उवएस 

सं० उद्ध॒त्मंन्‌>पा० प्रा० उवद्द ( उद्बूत ) 
(सं० उद्वलिता>> प्रा० उब्ब॒लिश्रि 

सं० उत्सपिंणी >> प्रा० उस्सपिणी 


उसर 


उहिं 
उहुण 


ऊकफलंबईं 
ऊकालंइ 
ऊगग्नतह 
ऊगरए 
ऊगारउं 
ऊंगिउठ 
ऊधाडदइ 
ऊचउं 
ऊचरइ 
ऊचाट 
ऊछुलीय 
ऊछालइं 
उजलि 
ऊजाली 
ऊजाईडउ 
ऊजेणी 
ऊडण 
ऊठइ' 
ऊठवणी 
ऊठाडइ 
उडिउं 
ऊडाडयां 
ऊणिय 
ऊतनिद 
ऊतर 
ऊतरायशि 
'ऊतारउं 


( ५४६ ) 


सं० श्रोप्तरस > प्रा० उत्स रह 

[ वहा ] 

सं० अधुना > प्रा० श्रहुणा 
छ् ह 

प्रा० उक्‍्कलंबइ 

सं० उत्कलयति > प्रा० उक्‍्कलइ 

सं० उद्‌ +गम्‌ > प्रा० उग्गमई 

सं० उद्गरति> प्रा० उग्गरइ 

प्रा० उग्गारइ 

सं० उद्‌ + गम्‌>प्रा० उग्गओ 

सं० उद्धाटितस्मिन्‌ >>प्रा० उग्धाडिशंभि श्रप० उग्घाडिग्रइ 

सं० उच्चक> प्रा ० उच्चश्र 

सं० उच्चरति>> प्रा० उच्चरह 

सं० उत्‌+चद-> प्रा उच्चाठ 

सं० उच्छुलिता>> प्रा ० उच्छुलिया 

सं० उच्छुलति-ते >> प्रा० उच्छुलइ 

सं० उज्जवल>-उजयंत 

सं० उज्जवला >प्रा० उज्जला 

सं० उद्याति>प्रा० उज्जाइ 

सं० उजयिनी > प्रा० उजइणी 

सं० अट्टन > प्रा० अश्रह्डण 

सं० उतू+स्याति > प्रा० उद्ठद 

सं० उत्यापना> प्रा० उद्धावणा 

हिं० उठाना 

सं० उड्डयते > प्रा० उड्डुइ 

हिं० उड़ाना 

सं० ऊनिका, ऊन:->प्रा० ऊणिया 

सं० उत्पज्यते:>> प्रा० उचजियइ 

सं० उचर 

सं० उत्तरायण 

सं० श्रवतारयति>> प्रा ० श्रवंतारइ 


ऊतावली 
उचमपणुइ 
उदालिउ 
ऊध 
ऊधसइं 
ऊधर्था 
ऊप्रसईं 


ऊपर 
ऊपरि 
ऊपरिईइं 
ऊपाइं 
ऊपाह 
ऊपाउइ 
ऊन्नीठ 
ऊभउ 
ऊमीठउठ 
ऊमणदूमणुउ 
ऊमादिउ 
ऊर 
ऊरिणु 
ऊलग 
ऊलट 
ऊलालइ 
ऊवेखह 
ऊस 
ऊसना 


'( ५५० ) 


सं० उत्ताप-- इल >प्रा० उचावल > उत्ताव +- श्रल' 
सं० उत्तम + अप० पणु ! 
सं० उल्लालित > प्रा० उल्लालिय 
सं० ऊध्बं>प्रा० उद्ध 

सं० उद्ध्वंसते>प्रा० उच्चुसइ - 
सं० उद्घुत > प्रा० उद्धरिश्र 

सं० उद्‌+ इर्षति>> प्रा० उद्धसह्‌ 
स० उन्नत > प्रा? उन्नय 

सं० उष्णु>प्रा० उण्द 

सं० उद्यते >> प्रा» उत्तज़इ 

सं० उत्पन्न 

सं० उपमा 

खं० ऊपरि 

० उपरि प्रा० उप्यरि 

० ऊपरि+डं 

संं० उत्पादयन्ति>>प्रा० उप्पाश्रयन्ति , 
सं० उपायेन >> प्रा० उवाएयं 

सं० उत्पातयति>प्रू० उप्पाठद 
निबिड़, गाढ़ 

प्रा० उब्मइ ] 
सं० उद्म्रष्ट >प्रा० उन्मद्ठ 

सं० उन्मगेदुमनाः>प्रां० उस्प्तशदुम्मणश्रो 

सं० उष्मायित> प्रा ० उम्हाशइय 

स॒० ऊछ 

सं० उद्‌+ ऋण >प्रा० उद्‌ +रिणु, हिं? उरिश 
सं० श्रवलम श्रप० ओलग्ग 
[ मराठी-ऊलटि ] 
सं० उद्‌ ललू - उल्लालयति हिं० उल्लारत्ना 
सं० उपेक्षते>> प्रा० उवेक्खइ 
सं० ऋषभ >प्रा० उत्तह 

सं० उत्सन्न-> प्र० उस्सन्न 


॥।॒ 


4 


के 8 


ते 


ःः 
४ | 


ऊत्ददं 
ऊसासदह 
कपालि 
कपावदइ 
कपूरि 
कर व 
फमलं॑तरि 
कमीर 
कपाविउ 
कर 
करश्रलि 
करहू 
करयाु 
फरणइह 
फरणुकतूइलि 
करतार 
करबफक 
करम 
करमाइह 
करबरक 
करबउ 
करवल 
करवती 
करवाल 
फराल 
फरालिठ 
करियश्रलि 
फरराए 
करिंदो 
फरोडि 
कर्णि 


( १४५१ ) 


सं० उच+खश्वव्िति>>प्रा० उत्ससइ 


सं० उत्‌+ख्वास >> प्रा० उत्सास 


सं० कपाल 

> कैचति>पप्रा० कप्पइ 

9 फर्पूर>>प्रा० कप्पूर 

9 जंचन्ध 

3 मैमलान्तरे 

» किर्मीर>प्रा० किम्मीर 

» ऊैम्पते 

9. करे 

9 फरतल >प्रा० करथ्रल 

»> ऊँवन्ति-करंति, अय० करंति 
» फैयां 

92 कैंशिकार>प्रा० फर्णइर 

» करण + कतृइलि, सं० फोतूउलेन 
9 चंते 

9 कीरचक 

» अमन 

9 क्लाम्यति>प्रा० किलम्मइ 
9 फरमक >प्रा० करंब 
सं० करक>पग्रा० करव 

» फरपंत्र>प्रा० करवच 

2 फरपत्रिफका>प्रा० कर वत्तिश्ना 
>2 ऊरवाल 

9» फैराल 

2 फरालित>>प्रा० करालिय 

93 [ इथेली में ] 

92 फैंणा 

सं० करीन्द्र>> प्रा० करिन्दों 

9 फीटि>प्रा० कोडि 

72 कर्ण 


करण 
कलइ 
कलफलइ 
फलगलीय 
फलयल 
फलपतरो 
कलपांत 
फलहिजण 
कलडु 
कली 
कट्पद्रम 
कल्पा 
फवंड प्रप॑च 
फवणा 
कबित 
कचूं बरि 
कसतुरीय 
फस्मली 
कंसाल 
फहइ 
कही भ॑ 
फां 

काईं 

काई॑ 

कांई 
कांई 
फाज 
फाजल 
फाजलवाइ 
फांजी 
फाठीश्रा 


( ५४२ ) 


सं० कर्ण 

9» फैलयति 

2 सें० फलकल > प्रा० कुणगुरइ अ० कुछकुलइ 
2 फैलकल>> प्रा० फलगल 
9 फैलकल > प्रा० कलयक 
कल्पतर 
सण० कटपान्त 

3 ऊअलहिन्‌+ जन ८ प्रा० जण ) 
#99 फलह 

9 ऊफैलिका> प्रा० कलिया 

» पिल्यद्रुम 

9 फैल्पिता;>> प्रा० फप्पिश्रा 
प्रा० कवंड +-सं ० प्रपश्च 
हिं० फोन 
सं० कविता>> प्रा० कविश्र 

प्रा० क्‍्य +- उब्बरि 

सं० फस्तूरिका, फस्तूरी 

9 फैमलित > प्रा० फल्मलिय 
9 फॉस्यताल>>प्रा० फंसशाल 
9 फैययति> प्रा० फहेह 

» फैस्मिन+चित 

श्रप० कहां | कुतः ] 

सं० फानि अ्प० काईं 

» फीम#चित्‌ 

सं० कानिचित्‌ 

99 कानिचित्‌ 

9 फाय>प्रा० कज 

9 फैजल 

9 फैजलायिता 

9 ऊफैज्िक >प्रा० कजिअ्र 
सं० काष्ठिक > प्रा० फट्टिआ्र 


कायाणि 
काणि 
फान 
कांधि 
कान्हि 
फापडी 
कामु 
काम 
फामालय 
फामिणि 
फामिय 
फामुफि 


प्‌ 
एश्रान्नर 
एठ 
एक 
एकंतु 
एकमना 
एकवार 
एकसरा 
एफलब्यु 
एकलउ 
एकवीस 
एतइ 
एतलं 
ए्‌्ता 
पण्य 
एरसउ 
एवउउं 
एवंविह 


( भरे ) 


सं० कानन > प्रा० फाणुण 

95 कथनिफा>> प्रा ० कहा णिश्रा 
» फैश>प्रा० कण्ण 

सं० स्फन्ध > प्रा० कंघ 
कृष्ण 

सं० का्पटिकः > प्रा० कंपड 
9 फाम 

99 कमंन > प्रा० फकम्म 
सं० कामालय 

9 फाीमिनी>प्रा० कामिणी 
9 फीम -+इन्‌ अप० कामिह 
3 फीछुफ 
/ए) 

सं० एतद्‌>प्रा० एशश्र 
सं० एश्राह्षर 
श्रप० एडठ 
सं० एक 

सं० एकांत 

» रिकिसनसः 

» पिकवार 

9 पकसरक 

9 खकलब्य 

»9 एफल7>> प्रा ० एक्कलल 

9 एक विंशति > प्रा० एकबवीस, एकतीसइ 
»> अयत्यः श्रप० एचिउ 

9 अयत्य+इल्ठः->प्रा० एचिल श्रप० एचुलडउ 
[ मराठी-एति ] 

ख० एतदू>प्रा० शश्र' 

> ईदेश>प्रा० एरिस 

9 इवत्‌ श्रप० एव्डउ 

49 एवंविध 


एस 

प्ह 
आओफकली 
ओजउविउठ 
ओडढरशि 
श्रोधि 
आ्ोयणु 
श्रोरडी 
ओरस 
ओलश्बीउ 
श्रोलग 
ओलबी 
शोलंभा 
ओसप्पिणि 
सापिणि 


कद 
कए 
कइच्छुरी 
फ्श्य 
फद्लि 
कह 
कठ 
कडठयाु 
फठतिग 
फकठरय 
फउठल 
कंक 
फचोलां 
फंचण 
फंचनवतन्रि 


( ४५४ ) 


सं० एघ>प्रा० एसो 

9 एषः >प्रा० एसो श्रप० एहु 
» उच्कलिफा>प्रा० उक्कलिश्रा 
» अआबतते> प्रा० आउडुइ 

9» अवशुठन श्रप० ऊढण 

9 अवधि>प्रा० अवबहि ओहि 
9 उपवन>>प्रा० उवयण ु 
9 अपवरक्ा > प्रा० अववरश्रा+उ 
» अवधर्षक> प्रा० ओदहरिसो 
» उयलक्षुयति-ते उबलक्खइ 
उलग 
सं० उद्गर ८ श्राद्वि>> प्रा० ओल्लइ्‌ 
» जपालंभ > प्रा० उवालंभ 


ता 


सं० अवसर्पिशी-उत्सर्पिणी 
ध्््? 

सं० कानि अप० काइं 

9 फापि>प्रा० कावि अप० कवि 
» काीडपि+अप्सरा > प्रा० अ्रच्छुरा 
9 फऊफैंदा + अपि 

9 फैदली > प्रा० कश्चली 

9 कानि >प्रा०फाइं 

की 

प्रा० कवहिश्र >> शग्रप ० फवणु 

सं० फोतुक [ आश्चय ] प्रा० कोठय 
9 फोरव>प्रा9 कठख 

» ऊँवेल>>प्रा० कठल 

७» भैक 

प्रा० फच्चोल 
सं० फांचन > प्रा० कंचणु 


9 फाँचन वर्णिका >> प्रा० कंचण वरियश्रा 


कज्जि 
कटकु 
कटथारकि 
कडाहि 
फडि 
फडिचीरू 
फटुउँ 
कडक्ख 
कडढीय 
फकढाबीयउ 
फणुगावलि 
कणुय 
कांटि 
कठि 
कथाबंधु 
फने उर 
कत 
कद 
कंषि 
फन्नं 
कन्न 
क्न्ह 
कन्द्ठ 
कन्हई 
कापद 
काम 
फामु 
काय 
कायर 
फारणि 


फालउ 


( ५४५, ) 


9 कीय >प्रा० फज्नि 

9 फिटक 

9 फैंटीरक 

9 फठाह >प्रा० कडाह 

» ऊिंटी >प्रा० क्राडि 

9 फैटीचीर > प्रा० फडिचीर 
9 फंटक>प्रा० कठआ 

» फैठाक्षु >प्रा० फर्डक्ख [ प्रेम भरी वांकी दृष्टि 
» फर्पाति>प्रा० कड्ढई . 
प्रा० कड्ढइ 
सं० फनकावील 

» फैनक > प्रा० कशय, फणुग 
9 फैंटक>प्रा० कट्श 

9 फैंठ 

9 फैथा + प्रबंध 
स० करुपूर > प्रा० कण्णुऊर 

3 फीन्त>प्रा० कंत 

9 पफीद 

9 सफिंच > प्रा० कंध 

9 फैन्‍्या>>प्रा० करण 

> कैंण>प्रा० कण्णु 

92 ऊँष्ण>प्रा० फणह 

प्रा० कण्द +- उ 

सं० कर्याध्मिनू अप० करणद्धि 
हिं० कांपना 

सं० फर्मन्‌>> प्रा० फम्म 

2 फीस 

9 फीचित्‌>प्रा० काइई 

9 फीतर >प्रा० काश्रर 

9 कीरण न्‍ 
9 किए; * 5 4० 


काल कुमरू 
कालमुहउ 
फाल 


काष्ट नि 
फासाग 


फासमीर 
'कासीसर 
फांत 
फाइल 
फिण 
किम 
फिमइव 
पकिपि 
फिरतार 
किरि 
फिलफिल 
किलफिलाट 
किव 
किवहरि 
फिवि 
किसउं 
'किसिउं 
किहां 
किहरइं 
किहाइं 
फिहि 
किद्यां 
किद्दी 
की 
फीम 
फीवाचार 


( ५५६ ) 


एफ राजकुमार का नाम 
सं० फाल५ मुखक >> प्रा० फालमुहओ * 
सं०ण काल ह 


5 फीछ ९ 
9 फायोत्सग,>> प्रा० फाउसग्ग 


9 फीश्मीर, 

9 फाशीरवर 9 प्रा० कासीसरं 
9 फैंस 

5 फाइल > प्रा० फाहलिशा 
9 केन 

9 फिमपि> प्रा० किमइ 
सं० फिमपि> प्रा ० किमवि 

9 फिमपि>प्रा० कफिंप 

» ऊैंते हिं० करतार 

99 फिल >> अ्रप० फिर 

[ एक प्रकार की चिल्लाहर्ट | 
सं० किलकफिलत्व >> प्रा० फिलकिलच 
9 कैप>प्रा० फिव 

99 कृपरगेह > प्रा ० फिवहरि 


9 केडपि> प्रा० केवि 
सं० फीहश > प्रा० कफेरिस 


9 फीदशकानि 

9 फैस्सात्‌ > प्रा० कम्हा अप० कहां 
9 फैंस्मिन्‌ > प्रा० करमिंह > अ्रप० कहिं 
[ किहां +इ ] 
[ किहां +ह ] 

[ कफिहां +-इ ] 
सं० के; + अ्रपि 

9 ऊैते >प्रा० किय 

हिं० कैसे 


सं० कलीव+आनचाय 


कीवे 
कीसी 
फोहं 


कुंअरि 
कुंश्रर 
कुंथ्रारि 
कखिहिं 
कुंचुकिइ 
कुटंब 
कुटी रडइ 
कुड बठ 
कुण 
कुणतु 
कुतिग 
कुंती 
कुतात्र 
कुपी उ 
कुमर 
कुंभीय 
कुर 
कुरखेत्रि 
कुरुदलि 
कुरुनरिंदु 
कुरुनायि 
कुरव 
कुरंगू 
कुरमाणि 
कुयरी 
कुलंछणु 
कुछ 


( ५५७ ) 


सं० क्‍लीवा 

9 फीडेशानि > अ्रप० कइसाईं 
[ किहां ] ६० कहाँ 

प्रा० को अ्रप० कु हिं० फोन 
सं० कुमार्र[ >> प्रा० कुमरी 
9 कुमार>>प्रा० कुमरा 
9 कुमारी 

सं० कुक्षि>प्रा० कुक्खि, 
9 फैंचुक 

9 कुंडम्ब > प्रा० कुडंब, 
» कुंठीरक 

9 उीडम्भ > प्रा० कुडुच 
हिं० फोन 
सं० कुट्म्ब->पप्रा० कुंडुनो 
सं० कोतुक > प्रा० फौउग 
» ऊँता 

9 ऊीतात्र 

9 कुपित>प्रा० कुपिश्र, 
» कुमार 

१99 कुंमिन्‌ [ हाथी ] 

9 की 

» कुरुक्षेत्र 

» कफुपदल 

» कुरुनरेन्द्र 

9 कुंसनाथ 

9 फीरव > प्रा० कुरुव 
9 कुरंग 

» वेलाम्यति > प्रा० फिलामइ 
» कुररी 

» ऊँलाज्छुन 

» कुणज 


कुलदेवलि 
कुलबोइ 
कुलमंडणु 
कुलवट 
कुलसिणगारी 
कुली 

कुसंछ 
कुसुधउ 
कुछुमह 


क्ा 


ब्रू्‌ 
कूकूय 
कूजइ 
कूचीय 
कूट३ 


कृतंव्म 
कृतारथ 

कृपु 

कृपागुर 
कृपाणपाणि 
केइ 


( पप्ण ) 


सं० कुलदेव + [लि | 

9 कुल न बोई 

9 कुलमंडन 

5 कुल--इृति'[ पारिवारिक प्रथा ] 
9 कुल श्गार -> प्रा ० सिंगार 

» कैलिका>प्रा० कलिआ ईि० कली 
3 कुशल>प्रा० कुसल, 
9 के जे शुद्ध 

9 ऊुछुस 

9 कैप >प्रा० कूश्र 

9 ऊीकुम 

9 कुजति 

9 कुचिका > प्रा० कुंचिंगा 
» कैंदयति > प्रा० कुद्दद 

» कैंट>प्रा० कूड, 

» कुटिक >पप्रा० कूडिञ्र 

» कुडमल >प्रा० कुप्पल 
9 कुँमकार 9 प्रा० कुंभार 
» ऊँभिका > प्रा० कुंमिश्रा 
92 कुमार 

9 कुमारी 

9 फर 

$ क्रर>प्रा० कूर 

95 कवलिका :> प्रा० कठलिय 
9 कप 

» अतवर्मन्‌ 

» ऊँठाथ, 

5 कैप * 

99 हीप न गुरु 

» टैपाणपाणि 

» के + अपि > प्रा० केवि, केइ, > 


केंठर 
केकिय 
केडह्‌ 
केतकि 
केतनि 
केंता 
केयउं 
केरड 
केलि 
केलीहर 
केवर्डी 
केवलनाणु 
केवलनाणी 
केवलशानु 
केवलि 
केवि 
केसर 

, केसरयालां 
केसरि 
केसवु 
केपति 

केह 

केहइ 
कोइल 
फोर्ट 
कोडाकफोडि 
कोडि 
फोडि 
फोदण्डो 
क्ोपि 
कोरफ 


( ५५६ ) 


सं० केयूर>>प्रा० केश्र 

9 फेफिन, 

9 फैरि>>प्रा० कडि>>अप० कडिहि 
9 फेतफी 

9 केतन 

9 ऊफैयचिय >प्रा० केचिश्र, 

9 फिया > श्रप० केत्थू 

» कीयक>प्रा० केरों > अ्रप० केरउ 
» कैली 

9 फैंदलीगरह > प्रा० केलीहर, फयली दर 
सं० केतकी >प्रा० केश्रई, श्रप० केवड 
9 शान 

9 केवलनाणु + ई 

9 केवलकप्रा० नाणु (८ सं० ज्ञान ) 
9 केवेलिन 

9 फेडपि>>प्रा० केवि 

9 केसर 

9 फेंसर + इयल्ल 

9 कैसरिन्‌ 
सं० केशव > प्रा० केसव 

9 फेश>> प्रा० केस 

9 लेख 

9» ऊस्मिन*अ्रपि >> प्रा० फम्हि +ह 
9 फीकिल>>प्रा० फोयल 

» क्रीडी 

9 फीटा कोटि 

9 फीटि>प्रा० कोडि' 

» फीतुक>> प्रा० कुंडु 
सं० फोदण्ड 

9 फीप 

» फोरक 


कोलाइल 
को हृग्गि 
क्रम 

क्रमि 


खइ 
खज्जोय 
खडखडइ 
खडग 
खडोखली 
खणु 
खणीय 
खंडोखंडि 
खतन्र 

खंति 
खधि 
खधघवालि 
खंघागलि 
खपइ 
खप्पर 
खमऊउ 
खमणा 
खमि 
खंभा 
खय 
खरडउ 
खरहर 
खलहिउं 
खवे 
खाद 
खाखसि 


( ५६० ) 


सं० फोलाइल 
9» क्रीधामि 
» फैमन 
9 किसे 
(ख) 
प्रा० खय 
सं० खद्योत 
प्रा० खड॒हडदइ 
सं० ख् 
हिं० तालाब 
सं० क्षुणु> प्रा० खरा 
95 खनति >प्रा० खणुद्द 
ग्रप० खंडहो + खंड 
अच्छा 
सं० क्वान्ति >प्रा० खंति 
सं० स्फंघ>>प्रा० खंघ . ., 
9 सरंफथ + वाल 
» स्फषकेली >प्रा० खधगेली 
» फप्यते हिं० खपना 
» फैंपर>> प्रा० खंप्पर 
9 फमते>प्रा० खमह 
9 प्लपणश > प्रा० खमयण 
9 प्म:>>प्रा० खम 
प्रा० खंम 
सं० चुय, छत 
9 अछ्षर > प्र।० अ्रवखर 
प्रा० खरहर 
सं० खलायित>> प्रा० खलाइयः 
प्रा० खबश्नो 


” हिं० खाना 


हं ० जंभ टई 


4 


खाजां 
खाटकी 
खाशि 
खाड 
खाडासरसु 
खातिदं 
खापण 
खालि 
खिया 
खिपहं 
खीच 
खीजदइ 
खीणइ 
खीर 
खीरोदक 
खुटकइ 
खुडत 
खुटियइ 
खुम्या 
खुरि 
खुत३ई 
खूटवर्ड 
खूटा 
खूशुह 
खूंडइ 
खूतउ 
खूंपु 
खूंपई 
खेश्र' 
खेउ 

३६ 


( ५६१ ) 


सं० खाद्यानि>>प्रा० खज्जाइं 

» खिष्टिक>> प्रा० खट्टिक 

प्रा० खाणी 

सं० खड ३ 

9 चँंगश्रम > प्रा० खड्डू 

» प्न्ति>>प्रा० खंति 

9 फपणु >प्रा० खबण 

> प्लोलक>प्रा० खालय 

» पोण 

> फेपयति>प्रा० खबद, हिं० खपना 
9 फषति >प्रा० खंचइ 

> खिंचते>> प्रा० खिज्जइ 

» षीण 

» प्यीर>प्रा० खीर के 
खीर + उदक 

श्रप० खुडइक्कर, हिं० खटकना 

सं० खुण्डते 

प्रा० खुट्दह 

सं० क्षुभित > प्रा० खुहिय । 
9 खरे 

9 ऊुस्यति>> प्रा० खुसइ 

9 सुंच>प्रा० खुदददद, हिं० खुटाना 

9 अुच >प्रा० खुद > चुटितम्‌ 

» फीण > प्रा० कोएण 

हिं० तोड़ना 
सं० क्षुच्>पप्रा० खुच 
प्रा० खुंपा 

प्रा० खुप्पइ 

सं० खेद 

» खेंद>प्रा० खेश्रो > अप० खेउ 


५ 


( ४६२ ) 


खेचरू सं० खेंचर 
खेडइ प्रा० खेडइ 
खेत्रि सं० क्षेत्र > प्रा० खेच 
खेम्नु 99 क्षेम ज्थ्रा० खेंम 
'खेलइ » कीडति > प्रा० खेल्लइ 
खेद्दा » फ्ोद:>प्रा० खद्द हिं०, खेद 
खोसिं 9 प्पयति>प्रा० खबइ 
खोटि प्रा० खोड़ि 

ग 
गइंवरु सं० गजवर >> प्रा० गयवर 
गई 9 गतिकफा>प्रा० गइय 
गडठखि » गवाक्षु> प्रा०गवक्‍्ख 
गउठरी 9 गोरी 
गगनि 9 गगन 
गंगा » गज्ञा 
गंगवणे » गज्ञा+-वन 
गंगानंदणु 5 गेज्ञानन्दन 
गांगेउ सं० गांगेय 
गज » गज 
गजगति 9 गज + गति 
गणवड एक प्रकार का रेशमी कपड़ा 
गजइ्‌ सं० गजंति 
गंजणदार » गज्ञति > प्रा० गंजइ 
गदढ' सं० अह 
गणुइद 5 गंणयति > प्रा० गणह 
गणहर सं० गणुधर >> प्रा० गणुहर 
गणि सं० गणिन्‌ 
गतिमागु » गति + मार्ग 
गदाघर » गंदाधर 
गंधमायण 9- गन्धसादन 


गंघारि » गांधारी 


गंधारी 
गभु 
गमेलउठ 
गमेई 
गम 
गमई 
गमण 
गमार 
गय 
गयबर 
गयउ 
गयणु 
गयणंगणि 
गरम 
गरवु 
गरुठ 
गलगलीया 
गलुं 
गली 
गर्विल 
गहगहइ 
गहिलउ 
गहिल्ली 
गहीय 
गाइ 
गाई 
गाऊँ 
गांगलि 
गांगेउ 
गाजहए 
गाडर 


( ५६३ ) 


सं० गन्धहारीन्‌ + ई 
9 गभ >प्रा० गम्भ 
» गर्भिवल:>प्रा० गब्मिल्ल 
9 गमयति>प्रा० गमेंइ 
9 गम्य 
9 रम्‌>प्रा० गम 
9 गमन:>>प्रा० गमण 
» गम + कार, गमयति 
9 रंज>प्रा० गय 
» गेजणवर >प प्रा० गयवर 
9 गत>प्रा० गय 
» गिन>प्रा० गयण 
9 गगन + अ्रद्धन > प्रा० गयण + अंगण 
» गर्भ 
» गवे 
» गुरुकः > प्रा० गरुओ 
प्रा० गुलगुलइ 
सं० गल हिं० गला 
सं० गुलिता >प्रा० गुलिय 
9 गव्य+इल्ल > प्रा० गव्विब्ल 
अप० गहगहइद हिं० गहगहाना 
सं० ग्रह इल्ल > प्रा० गहिल्लउ 
9 अंद + इल्ली 
» शह्वाति>प्रा० गहइ 
9 गो >प्रा० गावी हिं० गाई 
» गोयति>प्रा० गायइ 
» गव्यूत->प्रा० गाउ 
एफ संयासी 
सं० गांगेय 
» गजति > प्रा० गज्जइ 
प्रा० गड्डुरिया 


गाढा 
गानि 
गामि 
गाय 
गायणी 
गायत्रीय 
गायंति 
गाह 
गाहिय 
गिउठ 
गिर संधि 
गुड 


शुडगुडया रा 


गुडि 
गुडिया 
गुण 
गुणि 
शुणइ 
गुभाजणी 
शुरू 
रुरुनदणु 
गुरुड 
गुरुडासणि 
गुरुया 
गुहिर 
गूफ 
गूडिय 
गूढ / 
गेलि 
गेहि 
शोश्यासन 


( १६४ ) 


सं० गाद 
9 गान का 
3 आम>>प्रा० गांम हिं० ग़ोंव 
ह्ठि० गाय 
सं० गायन>प्रा० गायण 
»9 गायत्री 
हिं० गाना 
सं० ग्राइ>> प्रा० गाह 
» गाहित> प्रा० गाहिय 
9 गत >प्रा० गय 
सं० गिरी + संनिधि 
»9 शुड 
हिं० गड़गड़ाना 
सं० गुडा 
» शुडिता 
५ शुण 
» रोणिन्‌ 
99 गुणयति 
9 गो+भाजन 
9 पे 
9» >प्नंदन 
» गरुंड 
9 गेरंड + आसन 
हिं० बड़ा 
सं० गभीर > प्रा० गुहिर 
9 रोह्य>>प्रा० गुज्फ 
» शुडित > धरा० गुडिश्र 
» पडमू 
7) केली 
9 गोद 
9 गवासन 


गोश्रम 
गोतम 
गोपिय 
गोरडी 
गोरस 
गोरु 
गोवर 
गोविंदि 
गोवाल 
ग्या 
ग्राख 


घट 
घटथरद 
घड 
घडिडउं 
घडीय 
घडुठ 
घर 

घणुं 
घणीवार 
घरणीपरि 
घणेरउ 
घर 
घरनारि 
घरिसूत्तु 
घरिसूत्र 
घरणि 
घल्लइ्‌ 
घाउ 


चाई 


'( ४६५ ) 


सं० गौतम>प्रा० गोश्रम 

» गोतम 

»9 ग्रोपिका>प्रा० गोपिय 

» गोरी + डी 

» गोरस 

» गो +बूंद > अ्रप० गोवन्द्र 
» गोपुर 

» गोविंद 

» गोपाल्च>प्रा० गोवाल 


हिं० गया 


सं० ग्रास 


सं० घट 
9 घंटयति 
9 पेट ->प्रा० घड 
9 पेठयति > प्रा० घडइ 
9 पेटिका > प्रा० घडिआ 
9 पंशेस्कच 
9 पेन >प्रा० घण 
9 पैनकम्‌ 
हिं० अक्सर 
हिं० अनेक प्रकार 
सं० घनतर-प्रा० घणयर 
9 हे 
9 रह + नारी 
9 यह सूत्न >प्रा० घरसूच 
» 'थ्हसज 
» हिणी>>पप्रा० घरणी 
» पाल्य>प्रा० धच् 
9 वात> प्रा० घाश्र 
[ वेग से 


घांचणु 
घाग्डी 
घादा 
घाटि 
घात 
घाय 
घारिय 
घाहु 
घी 
खुग्घुर 
घुंटीइ 
घूमिई 
घताची 
घोडइ 
घोरइं 
घोल 
धोलण 


चउक 
चउथऊ 
चठदसि 
चठदइ 
चउरासी 
व्चउरी 
चउविह 
चउवीस 
चडवीसमऊठ 
चठवइ 
चऊद 
चऊदहोत्तर 
चऊदमइ 


( ५६६ ) 


प्रा० घचन 
सं० घाद+डी 

» याढ़ 
प्रा० घा्टो नदी तीथम्‌ 
सं० घाति 

» पात > प्रा० घाश्र 

» पारित>प्रा० घारिश्र 

» आह * 
» अुत>प्रा० घिय 

5 पघर 

» चरष्ट>प्रा० घुट् 

» पुशोते>प्रा० घुम्मइ 

» प्ताची 

» पोटफ >प्रा० घोडशओ्रो 

» थबुरति>प्रा० घोरइ 

» पोल 

» पुशुते> प्रा० घोलइ 

च 

सं० चतुष्क, चत्वर>>प्रा० चउक्क, हिं० चौक 
»9 चतुर्थ >प्रा० चउत्थ 

9 चंतुदंश>प्रा० चउद्ृस 

» पतुदंश>>प्रा० चउद्ह 

» चंठुराशीति > प्रा० चउरासी, हिं० चौरासी 
» चेत्वरिफा>प्रा० चठरिया 

» चंतुर्विध > प्रा० चउब्विह; 

» चतुर्विशति--चउवीसं हिं० चौबीस 
9 चत॒विशतितम प्रा० चउव्वीसहम 
» चंत॒र्दिश 

95 चतुदंश 

9 चंत॒ुदंश+दश + उत्तर 

9 चतुदंशतम 


चकाब्रट्ट 
नकवद्धि 
चन्रब्यूहु 
चक्रि 
नंगा 
चंचलि 
चंट्ट 
चढइ 
चढ़ि 
चतुरपणुउं 
चत्ति 
चंद 
चंदणु 
ंदणु 
चंदनि 
चंदनि 
चंद्रप्रभू 
चंद्रापीडु 
चपल 
चमर 
चरण 
चरती 
चरितु 
चरिय 
चरी 
चपेट 
चमकति 
चंपकवन्नी 
चर 
चरड 
चरीइ 


( ५६७ ) 


सं० चक्रावर्त 


कं । 


चक्रवर्तिन्‌ 


9 पत्रच्यूहु 
9 चक्र 
9 चंग >प्रा० चंग 


१9 


चंचल 


प्रा० चद्ट, ६िं० चठसाल 
प्रा० चंडद 
हिं० चढ़ना 
हिं० चतुराई 


ख० 
। 
92 
2) 
92 
32 
92 
72 
2) 


99) 


चिच 

चंद्र>> प्रा० चंद 

चंदन 

चंदन>प्रा० चंदणु 
चंदन 

चंद्रिका>प्रा० चंदणी 
चंद्रप्रभ 

चंद्रापीड 

चपल 

चामर > प्रा० चमर 
चरणु 

चरति 

चरित 

चरित >प्रा० चरिय 
चरित 

चपेटा 

चमत्करोति > प्रा० चमक ह 
चंपक -- वर्णा > प्रा० चंपक + वण्णी 
चर 

चरति > प्रा० चरड 
चरित 


'ब्वरीठ 
चरीतो 
चर 
चलईं 
चलण 
चलचींत 
चल्लइ 
चवीयला 
चाउरि 
चाकुला 
चाखी 
च्चा णूर 
चांदल 
चांदुलउ 
चांदुलड़र 
चांपीयह 
चामर 
चार 
चारण 
चारि 
चारितु 
चारिसु 
चारिदिं 
चालइ 
चास 
चित्ति 
चित्तविचित्र 
चित्रार्मि 
चित्रसाली 
चिन्नंगदु 
चिंत 


( १६८ ) 


सं० चरित 5 .84:07 
» चेरित 
9 पेड । 
9 चलति > प्रा० चलइ 
9 चरण >प्रा० चलणु 
अस्थिर चित्त 
सं० चलति > प्रा० वल्लइ 
च्यवित + इल्ल 
सं० चत्वर >पप्रा० चव्वर 
» चक्र + उल्ल>>प्रा० चक्‍क+उल्त 
» चच्चिता>प्रा० चक्खित्रा 
9 पाणुर 
प्रा० चंद + उल्ल 
सं० चंद्र हु 
म० चांद-+प्रा० उल्लडउ 
सं० चंपयति 
»9 चामर 
9 चंतुर->प्रा० चउर 
9 पीारण 
9 चरति >> प्रा० चारि 
9 चारित्र >प्रा० चारित्त 
हिं० चराना 
सं० चार, हिं० चलना 
हिं० चलना 
प्रा० चास 
सं० चित्त 
चिन्रविचित्र 
सं० चित्र॒त्वन' 
9 चिंत्रशाला 
9 पिंत्रांगद 
9 चिंवा>प्रा० चित 


चिंव॒ 
चिंतइ 
चिंध 
चिय 
चिह 
चिंहुं 
चीठी 

चींति 

चीनउं 

चीर 

चुक्केवि 
चुणणि 

चुंधि 

चूरइ्‌ 

चूटइ्‌ 

चूडिय 

चूनड 

न्चूश् 
चोदपंच्यासी३ 
व्यारि 


हेड 
छुत्राकारि 
छ्दिट्िं 
छुविउ 
छुम्मास 
छपलपणुइई 
डंलु 


( ५६६ ) 

सं० चिंत 

9 चिंतयति > प्रा० चिंतइ 
95 चिह्>प्रा० चिंघ 

9 चेव>प्रा० चित्र 

9» चिंता >प्रा० चिश्रा 

» चेंत॒र्णाम्‌ श्रप० च3-+ हु 
» चेष्टिका>प्रा० चिट्ठआ 
सं० चित 

»2 चिहित 

9 चार 

9 खुकन>>प्रा० खुक्कई 
सं० चिनोति> प्रा० चुणइह 
9 चुँचंति>प्रा० चुंबइ 

9 पूँरयति> प्रा० चूरइ 

9 च तति-झंतति>पश्रा० चुंटइ 
ग्रा० चूड 

सं० चूर्ण + क>> प्रा० चुरण 
9 खुंब ॒ 

>2 चंठ॒ुदश +पत्चाशीति>प्रा० चउद्दह + पंचासीद 
» चत्वारि >प्रा० चचारि 


छ् 
सं० पष्ठ >प्रा० छुंट्ट 
हिं० छुठा 
अप० छुडय 


सं० छुदंयति > प्रा० छंडडुद 

छुत्र +आकार ( छाते के श्राकर में ) 
सं० छोंदस 

प्रा० छुवइ 

सं० पण्‌ + मास 

प्रा० छदल्ल+अप० पण 

सं० छुल 


छाईंठ 
छाजइ 
छानउ 
छाली 
छार 
छायउ 
छाया 
छाइड़ी 
छिल्लरु 
छीपइ 
छुरी 
छू 
छेश्रर 
छेदिसु 
छेह 
छोडउं 


जइ 
जइलब्लि 
जइवंत 
जठ 

जग 
जगगुरु 
जगडइ 
जगति 
जगदीश्वरु 
जगनाह 
जगनीफ 
जगबंधव 
जगवंनच 
जड़ 


( ४७० ) 


सं० छादित>प्रा० छाइअ 
9 सेज्ञति > प्रा० छुजइ 
9 जिन हे 
» झागल->>प्रा ० छाली-छागी, छायल 
9 सं० क्वार>प्रा० छार 
छादंती ह 
सं० छाया 
9 लाया>प्रा० छाह+डी 
» छिंद्र+ल >> प्रा० छिछर 
» स्पृश्यते> प्रा० छिप्पइ 
» छुरिका>प्रा० छुरिया 
अप० छुट्टइ 
छेक » निपुण 
सं० छेदति 
१9 छेद >> प्रा० छेय 
» उुगति, छोग्यति->प्रा० छोडइ 
ज 
सं० यदि > प्रा० जह 
9 जय + लक्ष्मी 
9 जेयवती 
9 येत+9> प्रा० जश्रो, अप० जठ 
» जगत 
जग+-सं० गुरू 
प्रा० जगढइ 
सं० जगती 
» जेंगत्‌+ईश्वर 
» जेगत्‌-+नाथ 
एक राजा का नाम 
सं० जगत्‌ --बांधव 
9 जेगत्‌ + वंच३ 
9 जेटति>प्रा० जडइ 


जडह 
जयण 
जणंण 
जणणि 
जणमेल 
जणवश्‌ 
ननम 
जनोदइ' 
जन्ह 

जम 
जमण 
जंप 

जंपह 
जपठ 
जंबूदीव 
जंम 
जंमणु 
जयमाला 
जयजयकार 
जयवंता 
जयद्रभु 
जयसायर 
जयसेहर 
नरासिंध 
जलद 
जल 
जलजी वि 
जलंतु 
नव 
जसवाउ 
बसु 


( ४७१ ) 


सं० जड' 

»2 जन>प्रा० जण 

जनक 

सं० जननी->> प्रा० जणणि 

» जन + मेल 

9 जनपति> प्रां० जणवइ 
9 जन्‍्सन्‌ 

» येशोपवीति > प्रा० जण्णो वईय 
» जे; 

9 यम> प्रा० जप्न 

» यधुना 

9 जेल्प 

9 जैल्‍्पति 

हिं० भांपना 

सं० जंबुद्दीप> प्रा० जंबुदीव 
» जनन्‍्मन्‌>> प्रा० जम्म 

» जन्मन्‌ > प्रा० जम्मण 
» जयमाला 

» जयणयफार 

» जयवत्‌ 

» जयद्रथ 

» जैयसागर 

2 जैयशेखर>> प्रा० जयसेहर 
9 जरासंघ 
हिं० बादल 
सं० जल 

9 जल + जीव 

9 ज्वलति> प्रा० जलइ 

9 येत>प्रा० जश्नो 

9 येशोवाद > प्रा० जसवाग् 
9 येश३>>प्रा० जसो > श्रप जसु 


'जसी 
जाह 
जाविय 
जाई 
जाउ 
जाग 
लागिउ 
जांघ 
जाजरी 
जाणुद 
जाण 
जाणपणु 
जाणे 
जाणउं 
जातइई 
जातक 
जातमान्र 
जातीस्मर 
जात्र 
जादर 
जादव 
जाम 
जामल 
जायउ 
जालिजा 
जालिय 
ज़ञां 

जाई 
जांणु 
जिको 
जिणु 


( ४७२ ) 


सं० याहश;> प्रा० जारिस > अप जइसो 
9 यीति>प्रा० जाइ 

» यीत्यते > प्रा० जइय॑ह 

9 जाया>प्रा० जाइ, 

9 जात >प्रा० जाश्र 

9 योग 

» जागर्ति>प्रा० जग्गइ 

9 जया 

» जैजर > प्रा० जजर 

9 जानाति > प्रा० जाणुइ 

9 सान>प्रा० जाण 

9 शान-+त्वन>प्रा० जाणतय। 
» नाने>प्रा० जाणे 

हिं० जाना हे 


सं० जात्या 
9 जातक 
» चजातमात्र 
9 जातिस्मर 
9 यात्रा 
एक प्रफार का रेशमी वस्त 
सं० यादव 
» यावत्‌>प्रा० जाव>>अप० जास 
9 येमल 
9 जात >प्रा० जाय 
प्रा० जालइ 
सं० जालिफ > प्रा० जालिय 
9 यावत>प्रा० जाव > अश्रप० 'जामु 
हिं० जाना 
» जीनना 
सं० य£ + फोडपि > प्रा० जि+फोइ 
» जिनेंद्र > प्रा० निर्णिद 


च 


जिशीय 
बम 
निम्रु 
लिमवा 
जिसउठ 
जिसिद 
जिहा 
जीउ 
जोंण 
जीतउ 
जीपी 
जीभ 
जीराउलि 
जीव 
जीवडा 


जीवदानु 
जीविय 
जुअल ईं 
जुगतु 
जुगला धरम 
जुडिया 
जुबबणि 
जुहद्दार 
जुजूउ 
जूठिलु 
जूनुं 
जूबणु 
जुद्िय 
जेउ 
जेतलइं 
जेती 


( ५७३ ) 


सं० जिनाति 
» यिव 
हिं० नबिमि 
प्रा० जिमइ 
सं० थाहशक अप० जइहसउ 
[ढिं जित प्रकार ] 
सं० यस्मात्‌>पप्रा० जम्हा अप० जहां 
सं० जीव 
प्रा० जयणु - दृयसंनाह 
सं० जित >प्रा० बिच 
9 जिंत> प्रा० जिपष्पद 
सं० जिहा> प्रा० जिव्मा 
प्रा० जीराउल 
सं० जीव 
92 जीव + डा 
> जीव +दान 
»> जोवित>> प्रा० जीविश्र 
खं० युगल>प्रा० जुश्र॒ल 
9» युक्त >>प्रा० जुच 
प्रा० जुगल + पु० गु० धरम 
सं० युक्त>> प्रा० जुचइ 
» योवन>प्रा० जुब्बण 
जुह +- प्रा० थार 
सं० युतयुत-> प्रा० जुअ्अ-जुश्र 
9 युधिष्ठिर > प्रा० जहुट्ठिनों 
» जूश>>प्रा० जुण्ण 
[ हिं० युवक ] 
सं० यूथिका>>प्रा० जूहिया 
9 येंव 
» तय + इक >प्रा० जेचिश्र 
» येंत्य+-इक >प्रा० जत्तिश्र 


ऊर्ल5ऊ+ 


प्र 


जेसंगदे 
जोश्रण 


जोडी 
जोत््या 
जोयणु 
जोवन 
लोवणभरि 
जोसी 
ज्वलंती 


भखइह 
भभणरण 
झमकारू 
मंपावई 
भरईं 
झलइ 
झलक 
भलकइ 
भलमलीय 
झलहलदइं 
भल्लरी 
भाटक 
भझायइ 
झांप 
झाल 
झुक्त 


झुझ 
झूटि 


( ५७४ ) 


सं० जयसिंह देव 

» योजन>प्रा० जोश्रण 
हिं० जोड़ी 

सं० योतति 

» योत्र >प्रा० जोत्त 

9 योजन 

» योवन 

» योवश+मभर 

» ज्योतिषिक 

» ज्वलति 


भ्क 


प्रा० भंखइ 

सं० >प्रा० रूणज्यणद 

9 भेफार +- फार 

9 भपा>प्रा० भमंपद ८ भ्रमति 
9 भरति>प्रा० झरद 
सं० ज्वाला « 
झलकंति, झलफंत का 

सं० ज्वल्‌ + कृत > श्रप० भालककर 
[ हिं० भलमलाना ] 

सं० भलज्कला 

» ईछरी 

9 हट न इति> प्रा० भड+-ति 
9 व्यायति >प्रा० कायई 

सं० भपा 

» ज्वाला 

» अ&->भा० जुज्क 
भाला>-मगतृष्णा 

सं० युध्यते > प्रा० जुज्भद 

प्रा० भंटई > प्रहरति 


आुजइ्‌ 
शुर्३्‌ 


टंपावद 
टलइ 
टलककद 
टलटलइ 
'टेव 

ठोल 


ठवह 
ठाउ 
ठाकुर 
ठाण 
ठाछु 
ठीक 
ठेलइ 


ड्ज्क 
डर 
डसतन 
डस्यउ 
डामर 
डारइ 
डाल 
डाविय 
डाहा 
डुगरि 
डूंगर 
ड्रंन 
डोकर 


( ४७५ ) 


सं० प्रालंब > प्रा० झचइह 
» जूरयति>प्रा० झूरइ 
ट 
प्रा० टप्पदइ हिं० टपाना 
सं० टलति>प्रा० टलइ 
9 टेलतू + कृत 
प्रा० बलय्लइ 
सं० स्थगयति> प्रा० यक्कई 
» प्रतोली 
ठ 
सं० स्थापयति > प्रा० ठब३८"स्थपयति 
सं० स्थाम > प्रा० ठाम>> श्रप० ठाउं 
» ठेककुर>>प्रा० ठकक्‍्कुर 
9 स्थान>प्रा० ठाणु 
हिं० ठाम 
सं० स्थितक>प्रा० ठिश्वक्क 
9 स्यलयति>प्रा० ठलइ 


ड़ 
दह्म, डज्कति 
भय 
दंत, दशन्‌ ( दांत ) 
प्रा० डउसहइ्‌ 
सं० उम्बर 


9 दिरति>प्रा० डरइ 

» दार>प्रा० डाली 

» दंपति >प्रा० दप्पह 

(6िं० दोशियार ) 

( एक पहाड़ ) 
( एक पहाड़ ) 

सं० श्वपच, सं० डोम्ब हिं० डोम 
9 डोलत्कर 


डोकरि 
डोलइ 
डोलिय 
डोइलऊ 


ढ्क्क 
ढंखर 
ढमढमी 
ढलइं 
ढाउ 
ढाफ 
ढाल 
द्ृकडी 
ढोल 
ढोलई 
ढोर 


नयणु 
णाह 

णी 
णुयन॑ 
णुयर 
गुक्कतत 
ण्च 
शंजर 
णंट्टणिय 
नड़ 

ण्टठ 
शत्पि 


( १.७६ ) 


( एक बूढ़ी औरत ) 

सं० दोलयति, हिं० डोलना 
9 दोलिफा 

प्रा० डोहल 


सं० ढकक्‍का 
फल-पन्नरह्वित 

[ ढोल पीटा जाना ] 
सं० ध्वरति>प्रा० ढलइ 
प्रा० ढाव 

हिं० ढोल 

हि ढाल 

सं० ढोफित:>>पप्रा० ढुक्‍्क 
५ ढोल 

> चरति ' 

9 घुय 

णु 

सं०्न>>प्रा०ग्ण 

9 नेयन 

9 नोथ->प्रा० णाह 
» निज >प्रा० णिय 
9 नेयन 

9» नेगर 

9 नक्रांत-नासिकांत 
» खिल्य 

9 शायते णजति 

» नितेफा 

9 नेट 

9 नेष्ट 

»2 नात्ति 


णदीयह 
नलचरिय 
नव 

णुव 
णुवजुब्धणी 
णुह 

णुह 
गणुहवल्लिय 
णाद 
णाय 
णशायर 
णाडरश 
णाम 
णारि 
णाव 
णशाविय 
णशाह 
णाहिं 
णिश्र 
शिअ्रचय 
णिउठश्य 


णियय 
णिअ 


णियंसण 
णिग्गय 
शिग्गम 
णिच्च 
णिट॒ठ्र 
णित्ु 
णित्त 


णिद्य 
३७ 


( ५७७ ) 


सं० निद्रीयते 


9 नेलचरित 
» नवीन 

9 वैन , नम 
» नवयोवना 
» नेख 

» नेम 

» नेभ + विद्युत्‌ 


प्रा० णाय, णारय॑ 


सं० नाग ८सप 
9 नेंगर 
9 नाोठकिन 
9 नाम 
9 नोरी 
»9 नोफा 
ण॒--आविय 
सं० नाथ 
»9 नाभि 
१9 निज, 
» नि 
9 नियोजित 
9 नियत, निज 
9 देश 
9 निवसन रू शिरोवस्र 
»9 निंगंत 
9 निर्गम 
9 न्त्यि 
9 निष्ठुर 
» नित्य | 
9 नेत्रेपठम 
99 निदय 


क्र 


णिदहयर 
णिद्दोस 
णिद 
णिन्नासण 
णखिबद्धय 
शणिब्भय 
णिब्भर 
निर्मति 
शिमिस 
णिम्मल 
निम्मविय 
णिरकक्‍्खर 
णिरंतरिय 
निखक्खि 
शणिवड 
णिवडब्भर 
णिवेहिय 
निविड 
णिवेसिय 
णिसियरिय 
शिसायर 
णिठुण 
शिस्साहार 
णिहू 
णिह्ि 
णिहुय 
णेय 

णेह 

णेवर 


तठं 


सं० निर्दयतर 
» निर्दोष 
» निद्रा 
» निर्णाशक 
४ निंबद्ध 
9 निर्मय 
» निर्भर 
9 निश्नान्त 
» निर्मेषम्‌ 
9 निर्मल 
» निर्मापित 
9 निरक्षर 
9 निरन्तर 
3 निरपेक्षम 
9 निबिड 
» निविडोद्घुर 
9 निवेशित, निविष्ठ 
» निबिड 
9 निवेशित | 
9 निशाचरी 
92 निशाचर 
9 निश्णु 
9 निराघार 5 निस्साधार 
» देश पर्यति 
» निधि 
» निम्धत 
»9 नव 
| स्नेह 
9 पुर 
त् 
9 चम्‌-प्रा० तुम 


( ५७६ ) 


तडठणी सं० तपनी > प्रा० तवरणि 

तदछण » पल्लणम्‌ हे 
तडा 9 पेंट>प्रा० तड 

'तड्डि » पेटे > प्रा० तडम्मि 

ततकाल » पेत्‌-+- फाल 

ततखिणि » पेल्क्षण>>पप्रा० तक्खरा 

ततच्ण » तत्लुण ह 

तपद 9 पेंपति > प्रा० तपइ ह 


तंदुलवेयालीपसूत्र ,, तन्डुलवेफालिक > प्रा० तंदुलवेयालिय 
तु 9 पाप | 


तबल हिं०. तबला 

तमी सं० तमी ह हे 
तंबोल » पॉबूल > प्रा० तंबोल 

तरइं 9 पेरति >पप्रा० तरइ 

तरतर प्रा० तडतडा 

तस्आ्ा सं० तरुकस्य >> प्रा ० तरुअ्रस्स 
तरणीय » तरुणीफा 

'तस्यर 9 पेरू + वर 

तलाव 9 तेंडाग>प्रा० तलाश्र 

तलि हिं० तल 

तलिशां सं० तल>प्रा० तह्ल 

ताम » पेस्मातू> प्रा० तम्हा 

तांडंऊ सं० तुणढकम्‌ 

ताणीउं » तानयति, तनोति > प्रा० तानिश्र 
ताखणि » पेतक्षण 

तानजिउ » प्यजयति>प्रा० ताजइ 

तानइ 9 त्जयति>प्रा० तजइ 

ताडईं 9 पाडयति>प्रा० ताडइ 

ताय हं 9 वात >प्रा० ताओ > श्रप० ताउ 
तातउं » तेत्त, तप्तक >प्रा० तत्त, तत्तश्न 


ताउ 9 पीप 


तारिसिइद 
तार 
ताल 
ताव 
तिनीए 
तित्य 
तिनि 
तिमिर 
वियंलोकि 
तिलठ 
तिलपत्थु 
तितठ 
तिहुअण 
तींछे 
तीथि 

दी थंकर 
तीर 
तीरईं 
तुंबर 
तुरक 
तुरगु 
तुरंगम 
तुरिया 
तठुररी 
ठु॒रंतउ 
तुसार 
तुहितउ 
ठुलइ्‌ 
तूठी 
तूर 
तूतिह 


, 


सं० तारयति >प्रा« तारेइ. 

» तारफा > प्रा० तारञ , 

> ताल 

» वीप>प्रा० ताव _ 

» प्यज्यते 

» पीथ >प्रा० तित्य 

» त्रीणि >प्रा० तिरिण 

» तिमिर कर 

2; विविकक जोक 2." 

9 तिलक >प्रा० तिलझ्रो >अप० तिलड 
9 पिंलप्रस्थ 20. 
9 ताहश >प्रा० तारिस:>> श्रप तड्स , 

9 त्रिुवन>प्रा०, तिहुयण  - 

» तेत्था है 

» पीर्थ > प्रा० तित्थ 

9 वीथकर>लप्रा०, तित्यंयर * 

9 तीर 

५ तीर 

9 उठम्जुर से 
9 ऐरग 

9 रे 

हिंग्घोड़ा ,,,, ,. 
सं० तुरग->प्रा० तुरय 

» पथ >प्रा०्वूर . , , , 
» पेरति--तुरते > प्रा० तुबरस्‍्त 
» उैंषार 

9 तेयापि ० 5 
» पुलयति >प्रा-० तुलइ, तुलेइ 
9 तुष्ठा >प्रा० तुद्ठा 

[हिं तुरद्दी | . 

3 उेष्यति> प्रा० तूखसइ 


पर $/ ४ 


अं 


तूतु 
त्णा 
तन 
तेठ 
तेजि 
तेजडु 
तेडइ 
तेती 
तेन्नीस 
तेर 
तेरमउ 


तोरणि 
तोनइ 
तोलि 
अंबक 
त्राठा 
आसिसिद 
त्रिगवि 
त्रिजच 
त्रिरिण 
त्रिभवन 
त्रिसिठ 
त्रिसूलि 
त्नीसे 
त्रुटई 
जेबडी 
त्रोटि 
त्रोडह 
नत्रीडए 


( भ८१ ) 


सं० तुम्ब, ठुम्भक मद पक चओ 
» टेणस्य >अप० तृणहो '' “ 
9 चिसूल 


» पेजस > प्रा० तेश्र> अप० तेउ 

9» तेजत्‌ 

92 वेज + उठ (९) * < 

9 वेटयति $, जा # 

प्रा० तिचिश्र >> श्रप० 'तेचिठ ' 

सं० त्रयस्निंशत्‌ > प्रा० तेचीस 

9 तरयोदश>प्रा० तेरख, तेरह ' ८ 
92 त्रयोदशत> प्रा० तेरसम; तेरहमे 
» पैलय, तेल > प्रा० तेल 

9 पोरण 


9 पोल 

9 तोलयति 
» पाम्रक>प्रा० तत्रक _ 
9 चैस्त>प्रा० तट्ठ 

9 तरस 

9) त्रिक* 

»2 तियच > प्रा० तिरिश्रंच 
» त्रीणि ३ 
9 तविभुवन 

9 प्रषित-> प्रा० तिसिय 

9 बिसूल>>प्रा० तिसूल 

9 त्रिशत्‌>प्रा० तीख 

» चुग्यति 

» तरिज्त्ति > प्रा० ति+ वत्ति 
9 तरोटिका 

प्रा० तोडइ३ 

० पेड़ से कुछ तोड़ना 

9 प्वेम्‌ 


ना 


॥ है 


च््छ 


तेरा 
ताहरउ 


यउ 
या 
थलचर 
थवणी 
थप्पिक 
थंभम 
यंभीय 
थाई 
थाकि 
थाट 
थानफ 
थाल 
थांपर 
थाहरइ 
थिर 
थिका 
थुणीषह्‌ 
यूकइ 
थोडा 


दद्ण 
दक्षिण 
दखी 
दडा 
दडढीय 
दढी 
दंती 
दंतूसलि 


( प्र ) 


[ हिं० तुम्दारा ] 
[हिं० तुम्हारा ] , ; 
य 
सं० स्थित > प्रा० यिश्र 
9 स्तन 
9 स्यलचर > प्रा० यलयर 
» स्तवनिफा >> प्रा० यवणिआ्रा 
» स्याप्यते>प्रा० थापण 
9 स्वैम>प्रा० थंभ 
» स्वम्मते> प्रा० थंभइ 
» स्थाति>प्रा० थाइ 
» स्थकित > अ्रप. थकिकठ 
9 स्यात 
9 स्यानक 
9 स्याली 9 प्रा० थालि 
» स्थापनिका>प्रा० थापणिश्रा थप्पणिश्रा 
9 स्थात>प्रा० थाह 
9 स्थिर 
» स्थित 
» स्तुनोति>प्रा० थुणइ 
» युत्करोति > प्रा० थुकूकइ 
» स्तोक 
द्‌ 
सं० दछ्षिण 
59 दद्चिण 
प्रा० दक्खइ 
सं० दति>प्रा० दइकडश्नो 
» देग्धित 
प्रा० दडढइ, हिं० दढ़ना 
सं० दन्तिन्‌ 
प्रा० दंतस्य सबलं,, श्रप० दंतहु सब्ल 


दमनकि 
दरसगणु 
दरिद्र 
द्यां 
द्ल 
दलि 
दलऊउं 
दलवइ 
द्व 
दस 
दसार 
द्ह 
द्ह्हृ॒ 
दाखशइ 
दाधु 
दाभर 
दाणव 


दातार 
दाधां 
दानि 
दांन 
दांनव 
दांत 
दारिद्र 
दालि 
दासपणा 
दासि 
दाहिणउं 
दाहु 
दिज्जई 
दिखाडइ 


( परे 2 


सं० दमनक 
» देशन >प्रा० दरिसण 
9 दारिद्रथ>प्रा० दारिदद 
» देयते > प्रा० दयइ 
9 देल>प्रा० दल 
9 प्ले 
9 दिलति>प्रा० दलइ 
9 देलपति>प्रा० दलवइ 
9 दिव>प्रा० दव 
9 पशन्‌ 2 प्रा० दस 
52 देशाई>प्रा० दसार 
9 देशन्‌>प्रा० दह 
8 >> जक प्रा० दहइ > श्रप० दहइ, ददेइ 
प्रा० दाघो 
सं० दह्यते> प्रा० दज्भइ 
» दानव >प्रा० दाणव 


9 दोतू 

9 इघ+>प्रा० दद्ध 

72 दान 

9 पान 

9 एानंव 

» देत 

» दारिद्रथ>>प्रा० दालिद 
» देलति >प्रा० दालि 

9 दासरवन>“दासत्व >> प्रा० दासचणया 
9 दासी 

9 दक्षिण >प्रा० दाहिण 
9 हे 

9 दीयते, प्रा० दीज्जइ 
» देफति 


दिगिदिगि 
दिद्िक 
दिट्ठंति 
दिणयर 
दिशसेस 
दिणू 
दिवस 
दिनि 
दिवि 
दिद्ठि 
दिसा 
दीख 
दीण 
दीघति 
दीपइ 
दीव 
दीरघि 
दीवउ 
दीविय 
दीसइ 
दीह 
दीहु 
दीहर 
दीहाडा 
दुशआारी 
दुकर 
दुक्ख 
ढुग्ग 
दुगाच्िय 
दुग्गम 


दृच्चिय 


( भट४ ) 


( हिं० डुगड़गी १ ) 


सं० दृष्ट>प्रा० दिदट्ठ - 


3 दैशत>>प्रा० दिट्ठंत ' 
४ दिनकर > प्रा० दिशभ्ररो 
श्रस्त ? 

» दिन > प्रा० दिन 
» दिवस 

हिं० दिन 
सं० देवी>> प्रा० दिव-देव 
9 दैष्टि 
» दीक्षा >प्रा० दिक्खा 
» दीक्षा >प्रा० दिकखा 
» दीन >प्रा० दीण 
» दीधिति 
» दीप्यते > प्रा० दिप्पइ 
9 दीप>प्रा० दीव , 
99 दीघ > प्रा०, दीहर ' 


सं० दीपक: प्रा० दीवश्र 


» दीपिका>>प्रा ०-दी विश्रा 
9 टदरईयते > प्रा० दिस्सइ 
» दीघ 


9 दिवस > प्रा० दीह, दिश्रह्द, दिश्वस 
» दीघे>>प्रा० दीहर 

प्रा० दीह+आ्राड 

सं० द्वार>प्रा० दुआर , 

9 5 कर 

9 ई'ख >प्रा० दुकक्‍्ख 

» ढंग 

5 हअर्गत 

» डुँगेम 


» द्वावषि [ द्वौ+-चेव ] 


£दुजोइण 
ड्द्ठ 
दुद्धचणि 
दुद्ठमणु 
दुचर 
डुंडढुंडी 
डुदुद्ठि 
दुद्धर 
दुच्नि 
दुम्म 
दुरंग 
दुराचारि 
दुरीठ 
दुरीय 
दुजनि 
दुछह 
दुल्लभ 


( १८५ ) 


सं० दुर्योधन >> प्रा० दुजोइण 
9 5४>-प्रा० दुद्ठ 

9 ठुश्चत्वन>> प्रा० दुद्ठचरशा 

» डुठमनस्‌ >प्रा० दुटठमणो 
2 उर्श्तर 

9 एक प्रकार का ढोल 

» डैदर्मि>प्रा० ढुंदुद्दि 

» ऊुँधर, 


हट! द्दी नि 


9 प्रम 

दुर + रंग, हिं० खराब 
9 दुराचार 

9 हुरित>प्रा० दुरिश्रि 
99 दुर्ति> प्रा ० दुरिश्रि 
99 दुर्जन 

99 दुलम> प्रा ०दुललंह 

» ढुलेभ>प्रा० दुल्लभ 


च््क 
्च्त 


दसासचणु 
द्श्र 

दूउ 

दूत 
दूतपालक 
दुज्ण 
दुझर 
दूधई 
दूमइ 
दूरि 
दसमि 
दृहविद 
दृष्टच्ुमनि 


9 3*शासन > प्रा० दुस्घासण 

» दूँत>प्रा० दूद्ो >श्रप दूउ * 
» दोत्य 

9 देते 

[ एफ राज्य अधिकारी ] 

95 दुजन >प्रा० दुजणु 

9 डुलद्यते>प्रा० दुज्ञञइ 

» उुग्ध>प्रा० दुद्ध 

» दुँयतें 

9 पूँर>>प्रा० दूर 

» दुष्पम> प्रा० दुस्सभ, दुसम, दूसम 
9 दुश्खापयति > प्रा० दृह् वियइ 
9 वैश्युम्न ; 


( भु८६ ) 


सं० दृष्टि 

9 देव 

» देवर>>प्रा० देश्रर 

» देवदुल >प्रा० देठल 

प्रा० देकखद >> अप देखइ 

सं० देव 

न] देवी १ 
» देवफ [ एक राजा का नाम ] 
» देवचन्द्र [ एक ब्राह्यण फा नाम ] 
93 देवशम न्‌ 

99 देव+देवी 

» देवलोक 

99 देवरुप > 
पति का छोटा भाई 

सं० देवाज्ल 

» देश>प्रा० देस 

939 देव ग्हक 

99 देह के 
99 देव 

» देवचिन्ता 

99 देवत 

9 दौ>प्रा० हुवे 

9 वद्वरफ्त ? प्रा० दवरो--तन्तु 

9» दोष>प्रा० दोस 

99 दुल भ, अप० दुल्लह 

[ दुख १ ] 

ख० ट्रत>प्रा० दवए 2 
9 परम 

» द्रेमद्रमति १ 

9» श्ष्य 

9 प्राद्या >प्रा० दक्खा 


द्रूपदद 
ट्रूपदी 
द्रोणु 
द्रोपदीश्र 
द्वापरि 
द्वारावती 
द्वेतवणि 


घउलउं 
घड 
घडढहडढ 
घडइडिउ 
घयण 
घबणिउठ 
घणिय 
घणुट्डू 
धतुरा 
घंधर 
घंघोलय 
घन 
घनदिद्िं 
घंनु 
घननय 
धनके 
धमघमिउ 
धम्पु 
धम्मपुच 
घयरद्ठ 
धयरटू 
धयराठ 
घयवड़ 


( भ८७ ) 


सं० द्रपद 
» द्रोपदी 
» द्रोण 
» द्रीपदी 
9 एापर 
» दारावती 
» देतवन 
घ 
सं० घवल > प्रा० घवल 
» बैत (१) 
हिं० घढ़पढ़ 
प्रा० घडहडिय, हिं० घड़धड़ाना 
सं० घन 
2 सन्‍्य-|-इत>प्रा० घणिश्र-घणण + इश्र 
9 पनिक>प्रा० पणिश्र 
9 पनुष्त 
99 धूतं 
अ्रप० घधड़ 
श्रप० घंघोलिय 
सं० घनन्‍्य>>प्रा० घण्ण 
9 पनंद्‌ 
9. पर्न 
9 तय 
श्रप० घवककद 
सं० घमघमायते > प्रा० धमघमद 
9 वेम>>प्रा० धम्म 
9 परम पुत्र > प्रा० घम्मपुत्र 
» पवतराष्ट्र 
> धुतराष्ट्र> प्रा० धयरद्ध 
प्रा० घयरद् 
सं० ध्वजपट>प्रा० धयवद 


घर 

धर 

धर 
घरणि 
धरम 
घरमी 
धरमपूत 
घरहडी 
धरानायक 
घवल 
घवलहरो 
घवलिय 
घसईं 
धसक्कर 
घसमसंतु 
धाइ 
घाणुक 
धान 
घानुककी 
धामिय 
घारण 
घिग 


षिट्ठ 
घिघिकट 
धीय 
घीर 
धीवर 
घुणुह 
घुय 
घुरा 
घुरि 


सं० चृ; धरती 
9 घेरा >प्रा० धर 
घरति 9 प्रा० धरद्‌ 


99 


१82 


हट 


9) 


च्ख 


। 


29 


। 


99 


9 घिक्‌-> प्रा० धिश्र 


72 


22 


22 


93 


'( फव्८ ) 


धरणी 
घर्म 
धममिन्‌ 
धम्म पुत्र 


हिं० धरहरना 


घरानायक 


घवल > प्रा० घवल' 


घवल ग्रह 
'घवलित 


घ्वंसति> प्रा० घंसह 


ध्वंसत्‌ + कृत >प्रा० धंतक्कय 


हिं० धसमसात्ना «, 
घावति>प्रा० धाइ 
धानुष्क > प्रा० घाणुक्क 
घान्य >> प्रा० घरुण 


3१ 


हे नर 
ही 


र् 


(6हिं० धनुष १ ) ......: | ' 
9 पार्मिक>प्रा० धम्मिय 


चारणा 


चुष्ट 


( अनुकरणात्मक शब्द ) 
सं० दुह्धिता> प्रा० घीओ। 


धीर 
घीवर 
घनुष्‌ 
ध्रव 

घुर_ 
प्रा० घुर 


जे 


पु 
॥4क्‍ 


5 न 


0] 


धूश्र 
धूदण 
बुज३ 
धूणुद 
धूंचड 
धूरइं 
धूजेट 
धूलि 
चृष्ठच्ुमनु 
घोइयइ 
धॉकार 
धोरिठ 
धोरणि 
ध्याईं 
ध्यानु 
श्रषऋरह्‌ 
अखसूकई 
ध्रासकि 


नह 
नकुड 
नखें 
नंगरि 
नजर 
नचावईं 
नद्टारंम 
नड 
नडिय 
नत्यीय 
नह 
नंदग्रामि 


५ वह ) 


छं० दुद्धिता >प्रा० धरा 
9 बूमेण 
» बूँवते>प्रा० घुजइ 
9 वबुनोति > प्रा० घुणुइ 
9» वूँत्नरद >प्रा० घुम्म +-ड 
» खोयति>>प्रा० झरइ 
४ बूजेंटी 
» पूलि>प्रा० धूलि 
9 टअध्युम्त 
9 वावति > प्रा० धोवइ, धुधदह 
[ घनुप की आवाज | 
» वौरेय>प्रा० धोरेय 
2 वोरणि 
» व्यायति ४ 
» व्यान । 
प्रा० घसक्किय 
( भय से गिरना ) 
हिं० श्राबात, घक्का 


त्त ही 
सं० नदी > प्रा० नद 
9 ऊुले ३ स्‍ 
5 नस 
9 नंगर 


» खेध्यति>प्रा० नचद । 

9 नंतयतिन्‍नर्तापयति 

9 नॉस्यन्या० नद्ठ +सं० ऑरम 
» नेट 

9 नेशित>प्रा० णडिश्र-खेदितः 
» नास्ति >प्रा० शत्यि 

9 चांद 

9 -लेन्‍दग्राम- 


नंदणु 
नंदनी 
नमईं 
नययण 
नयणंला 
नयर 
नयरी 
नरके 
नरग 
नरय 
नर 
नरनरीठ 
नरनारि 
नर नाह 
नरपवरू 
नरवइ 
नर्वरु 


नराहिवु 
नरिंद 
नरेस 
नरेसरो 
नवउ 
नवभद् 
नवमरं 
नवरसि 
नवलड 
नवसर 
नवि 
नवफास 
नही 


नंगराइ 


( ५६० ) 


सं० नन्‍्दन 


92 
332 


नन्दिनी >> प्रा० नंदिशि 
नमति> प्रा० नमइ 
नयन> प्रा० नयणु 


ग्रा० नयणु +कल 
सं० नंगर>> प्रा० शुयर 


१9 
72 
99 
29 
33 


नगरी > प्रा० नयरी 
नरक 

नरफ>>प्रा० नरग, 
नरक> प्रा० नरय 
नर 

नद॒ति> प्रा० णुयह 


[ हिं० पुरुष स्त्री ] 
सं० नर +नाथ > प्रा० णाह 


93 
92 
9) 


92 
93) 
२ 
72 
92 
93 
92 
१9 
93 
92 
92 
99 
१0 
79 


नर + प्रवर>प्रा० पवर , 
नरपति> प्रा० णरवह 
नरवर । 


नराधिप > प्रा० णराहिव 

नरेन्द्र >> प्रा० नरिंद 

नरेश >प्रा० नरेस 

नरेश्वर >> प्रा० नरेसर 

नवक 

नवमी | 
नवमति 9 प्रा० नवमइ' 

नवरस 

नवल 

नव +- सर 

न+श्रपि>प्रा० ण॒वि 

नमस्कार > प्रा० ण॒वकार, णुमोयार 
नहि 

नागराजेन> प्रा० णायराइण>> श्रप० णायराए 


नागियी 
नाखइं 
नादउद्नि 
नादिं 
नादु 
नानाविह 
नाच 
नाठा 
नाणु 
नात्र 
नामइई 
नारगी 
नारंग 
नारद 
नारि 
नारि रूरपि 
नावइ 
नाशिक 
नासइ 
नाह 
नाहिय 
निश्र 
निउंत्रीउ 
निकंदनि 
निषांप्ु 
निफालिना 
निकुची 
निगहिय 
निगोदि 
निधिणु 
निछुमाली 


( ४६१ ) 


सं० नाग्रिनी 

» निक्षिपति > प्रा० णिक्खिवइ 
9 नादपद्र 

9 नींद 

9 नांद 

95 नानाविघ>प्रा० णाणाविह 
सं० नृत्य > प्रा० णाच 

3 न४->प्रा० नष्ठ 

9 शान > प्रा० नाणु 

9» शेत्रिक, शात्र 

9 नामयति> प्रा० नमेइ 

9 नारफिन्‌> प्रा० नारगी 
9 नारेंग 

92 नारद 

9 नारी > प्रा० नारि 

नारि--सं० रूप 

सं० शापयति > प्रा० णावईं 

» नाशिक [ एक शहर का नाम ] 
» नरंयति >प्रा० णुवह 

9» नाथ>प्रा० णाह 

» सनाति>प्रा० णहाई 

» निब>प्रा० निश्र 

9 निमन्त्रयते>प्रा० निमंतेह 
9 निकन्दन 

9 निफामम्‌ 

9 निष्फालयति 

» निकुचित 

9 निगद्दीत>प्रा० णिग्गहिय 
9 निंगोद> प्रा० णिगोश्र 

» निध्व॑ण>प्रा० शिग्विण 

»2 निर्मिष--शआ्राली 


(.५६२ ) 


के 


नितु सं० नित्यम्‌ 

निदलडं 3 निदलयतिः> प्रा० णिहदलइ 
निधांनु 9 निघान 

निनाद 9 निनाद 

निबंधु » निबंध 

निमंत्रई 2 निमन्त्रयते /०। 
निम्मल 2 निमल>प्रा० णिम्मल 
निय 99 निज>प्रा० णिय | ०7.- 
नियय 9 निजक क कक 
नियाणुं निदान>प्रा० णियाणं 
नियुंज्या » नियुनक्ति > प्रा० 'निउजिय॑ 
निरक्षिय 9 निरीक्ष्य 8. 
नरखइं » निरीक्षते> प्रा० णिरिक्ख॒इ 
निरगुण 99 निगुण 

निरधार » निर्घार>प्रा० निद्धार 
निरदलं 9 निंदलयति * 
निरमल » निमल 

निरलोभी 9 भिलोमिन 

निरवाणु » निर्वाण 

निरवा हु »9 निर्वाह । 

निरवू' 5 निरदेत 8 
निराकारी 9 निराकृत> प्रा० निराकरिय 
निरास 9 निराश> प्रा० णिरास 
निरीक्षण » नीरक्षण 

निरतड 9 निरुक्त>प्रा० शिदुत्त 
निरुपस 9 निरुपम ः 
निरेहणा » निरेषण 

निरोपम 9 निरुपम 

/निर्जणइ प्रा० शिज्निंणइ 

निर्जनि सुं० निर्जल  - 

निलठ 9 निलबर>प्रा० णिज्य 


निलाड़ि 
निव 
निवसइ 
निवारइ 
निविरद 
निर्वेस 
निवेसईं 
निरचइह 
निसंबला 
निसुणि 
निसिभरी 
निहालि 
निहणीय 
निहाइ 
नीकली 
नीगमह 
नीभणी 
नीभर 
नीठर 
नीद्र 
नी द्रभरि 
निपंज 
नीपनउ 
नींमीठ 
नीझ 
नीरज 
नारद 
नीलजु 
नीली 
नीसंक 
शेप 


( ५६३ ) 


सं० लला2>प्रा० णिलाढ 

9 टेप>प्रा० खिव 

» निवसति > प्रा० णिवसइ 

9 निवारयति>प्रा० णिवारेइह 
9 निरवृत->प्रा० णिव्वित्त 

9» निवेश:प्रा० णिवेस 

» निवेशयति >प्रा० णिवेसश 
» निश्चय 

प्रा० निस+संबल 

सं० निश्योति> प्रा० णिसुणइ 
» निशामरे 

9 निभालयति>प्रा० णिहाकेइद 
9 निहन्ति 

» निधात>प्रा० णिह्दाश्र 

9 निष्कलयति > प्रा० णिक्षलेइ 
9 निर्गमयति>प्रा० णिग्गमेइ 
9 निध्वनि>>प्रा० निज्ञणि 
9 निभोर >प्रा० णिज्कर 

» निष्छुर>प्रा० णिट॒ठुर 

9 निद्रा >प्रा० णिद्दा 

9 निद्रा +भरेण 

» निष्पद्यते>प्रा० णिप्पजइ 
9 निष्पन्न>प्रा० णिपण्ण 


9 निर्मित>प्रा० णिम्मिश्र 
9 नीर 


9 नीरज 

52 नीरंद 

» निलेज >प्रा० णिल्लज 
9 नील 

» निःशड्रम >प्रा० णिस्संक 


नीयत 
नीसरदइ . 
नासाण 
नूँपुर 
उत्यकारी 
नपहो 
तपतई 
नेठर 
नेठाउ 
जेमि 
नेसाल 
नेहु 
नेहिय 
नेंव 
पइठउ 
पइदिणि 
पइसइ 
पठंढाडउ 
पठयाणि 
पकवांनु 
पक्खर 
पक्खाउज 
पक्खिया 
पन्कीया 
पख 
पगार 
पगि 

पंख 
पच्छेवाणु 
पंच 
पंचावनि 


( ५६४ ) 


सं० निःसत्तत >प्रा० निस्तत्त 

9 निःसरति>प्रा० णिस्सरइ 

9 निस्स्वान > प्रा० णिस्साण 

» चपुर>प्रा० णूउर 

» वैत्यकारिणी - 

9 खेत 

9 थेपति 

9 पपुर 

» निर््यात>प्रा० णिह्ठाह ' 

9 नेसि, नियम>> प्रा० शिश्मस 
9 ेखशाला >प्रा० लेहसाल 

» स्नेह ' 
» टसिनिद्मति 

9 नी।णव 

» प्रविष्ट > प्रा० पहट्ठ, पविद्ठ 

» पतिदिने > प्रा० पहदिशस्मि 
9 प्रविशति>प्रा० पहसइ 
» प्रोढायते (१ ) 
शुद्धपाठ पश्मोयणि सं० प्रयोजने , 
सं० पकवान ४० मर 
प्रा० पक्खर 

स॑ं० पक्चातोद्य> प्रा० पक्रखाउज ' 
9 पेज्षिका।>प्रा०» पकिखिश्न 

» पेचिन्‌ू , , , 982 
9 पके > प्रा० पद्ख 

» प्राफार; > प्रा० पागारो, पायारो - 
» पेंदक>प्रा० पश्चग 
9 पक्ष>प्रा० पक्खि 
9 परश्चात्‌कत्न 

9 पंचन्‌ 

92 पेजपञ्चाशत्‌ 


छा 


पचेंद्री 
पंच्यासीद 
पडखतडउ 
पडवडहु 
पडह्ु 
पडिवजुं 
पडिद्वाइ 
पडिद्वार 
पढ़इ 
पढम 
पणुमइ 
पणासइं 
पणि 
पंडव 
पंडु 
पत्थु 

पछु 
पदमसरि 
पंथ 

पमुद्द 

पय 
पयठड 
पयंडउ 
पर्यडु 
पयसियहड्र 
पयालि 
पयाध्िउ 
पयोटु 
पयोहर 
परठीडउ 
परणशुठ 


73 


72 


59 


च््् 


93 


93 


23 


92 


72 


92 


््क 
चक्र 


( १६५ ) 


पञ्चे न्द्रिय 

पञ्चाशीति> प्रा० पंचारीदइ 

पतीक्षते > प्रा० पडिक्खइ 
प्रतिषद्‌थ-प्रतिपत्मध्चम्‌ >> प्रा० पडियृ& 
पटद > प्रा० ण्डहो 

प्रतियद्रते >> प्रा० पडिवजइ 
प्रतिभाति>> प्र।० पढिद्दाइ 

प्रतिहाार > प्रा० पडिद्वारो 


पढति 
प्रथम > प्रा० पढम 


प्रयामति 

प्रनश्यते > प्रा० पणु त्खइ 
पुन अषि>प्रा० पुणवि 
पाण्डव > प्रा० पंडव 
पाणडु > प्रा ० पंडु 
पाय>प्रा० पत्थ 

पद 

पद्मश्री 

पथिन्‌ 

प्रमुग् > प्रा० पप्ुद़ 
पद:>>प्रा० पय 

प्रविए्> प्रा० पइट्ठ 
प्रकटक/>> प्रा० पपडओशों > अप० पयडड 
प्रचणढ >> प्रा ० पयंड 
प्रवेशयति 

पाताल >प्रा० पायाल > पयाल 
प्रकाशित>> प्रा० पवासिय 
पयोद 

परयोघर > प्रा० पयोहर 
प्रतिष्ठा पित+:> प्रा ० पइट्टविश्ों 
परिणुयति >> प्रा० परिणेद 


( ५६६ ) 


परदलि सं० परदल 

परदेसडइ 9 परदेश >प्रा० परदस 
परधान » प्रधान 

परभवि 9 'रभव 

परभवद 9 परिमव 

परभवी 9 परिभवित 9 प्रा० परिहविश्र 
परभावईं 9 प्रभाव 

परमाणंदो 3 परमानन्द > ग्रा० परमांणदो 
परमाघामी 9 परमाधामिक 

परमेठि 9 परमेष्ठिन्‌ >> प्रा० परमेट्टि 
परमेसरु » परमेश्वर>प्रां० परमेसर 
परवसि 9 परवश्य 

परवाली » प्रवालिका 

परही 9 परस्मिन्‌ 

पराए 9 परकस्मिन्‌ 

पराण 9 प्राण 

पराणुठ » प्राण 

परा मव 9 पराभव 

परा भवी 9 पराभवते 

परि 9 ठपरि>> अ्रप० उप्परिं 
परिक्खइ 9 परीक्षुते>> प्रा० परिक्खइ 
परिच्वां » परीक्बा 

परिजल इ » परिज्वलति> प्रा० परिष्लहइ 
परिणउठ 2 परिणुयति 

५रिदलि » परदले 

परिमव » परिमव 

परिभवी 9 परिभूता 

परिवाडी » परिपादी >प्रा० परिवाडी 
परिवारिहिं » परिवार 

परिवारीय » परिवारयति 


परिवेषणु » परिवेषण 


( ५६७ ) 


'परिहरठ सं० परिहरति>प्रा० परिहरइ 
परीठवीडउ » पर्यवस्थापित>> प्रा० पजवटिश्र 
परीसइं 9 परिवेषयति> प्रा० परिवेसइ 
'परीयणि 9 परिजन>प्रा० परिश्रण 
पलंठु 9 पलायमान 

'पलाणुउ 9 पर्याणयति> प्रा० पहक्लाणइ 
पलाति 9 पलायन 

'पलासि 9 पल+-अ्शिन्‌ > प्रा० पलासि 
पल्लेइ »2 प्रलोकयति> प्रा ० पलो श्रइ३' 
पक्कवि 9 पल्लव 

पलाति 9 पलाविति 

पलासि 9 पल+अशिन्‌ 

पवण 9 पवन >प्रा० पवण 

पवनह 9 पवन 

पवाचिठ 9 प्रवाचित> प्रा० पवाइश्र 
पसरि 9 प्रखर 

पसरि 9 प्रंसरति > प्रा० पसरइ 
'पसाउ 9 प्रसाद >प्रा० पसाश्र 
पसारिय 9 भ्रसारयति 

पठुबंधन 9 पंशुनंधन 

पहर » प्रहर > प्रा० पहर 
'पह्ावरिउ 9 पथाष्ठत 

पहारिं 9 प्रदार 

'पहिरीजह » 'रिद्धाति>प्रा० पहिर्‌इ 


'पहिलउं » प्रयिक्क> प्रा० पहिक्ल 
पहुचई 9 प्रभूत>प्रा० पहुचइ 
'पद्टीय 9 परस्मिन्‌ 

पाउं 9 पाद >प्रा० पाश्र 
'पाउ 9 पाप 

चाइं 9 पाययति 


याउधारो 9 पादाधारयत 


छा 


पाखइ 
पाखती 
पागि 
पांख 
पाछुपीलि 
पांच 
पाचमठ 
पाँचसइं 
पादी 
पाठविड 
पाड 
पाडल 
पाड 
पाणी 
पांडु 
पातकु 
पात्र 
पाथरिउ 
पान 
पाति 
पापु 
पामइ 
पाय 
पायक 
पायकोी 
पायडीड 
पाया 
पायालि 
पारकी 
पारगइ 
पा थी 


सं 


है 


92 
939 
79 
92 


99 
4) 
29 
97 


79 


( भहथ ) 


प्षुध्मिन्‌ 

पक्षती 

पादक> प्रा० पाश्मग 

पक्षु > प्रा० पक 

पश्चात्त > प्रा० पच्छुप्प 
पतञ्च >> प्रा० पंच 

पञ्चम >> प्रा० पंचम 
पञ्च+-शतानि> प्रा० प॑चस श्राइईं 
पट्टिका> प्रां० पद्टिश्रा, 
प्रस्थापित > प्रा० पढ्ठा विश्र 

पट > प्रा० पडह 

पाठला> प्रा० पाडल 

प्राभ्त > प्रा० पाहुड' 
पानीय>प्रा० पाणीय 

पाण्डु ः < 

पातक 

पातक . 

प्रस्तारित > प्रा० पत्थारिश्र 

पर्ण > प्रा० पण्ण 

पंक्ति> प्रा० पंति 

पाप «7 
प्रापयति >> प्रापति > प्रा० पावेह . 
पाद > प्रा० पाश्र 
पादिक>>प्रा० पाइछ ' 
पातकिन्‌>>प्रा० प्रायकी , 
प्रकटितः>> प्रा० पाश्रडिश्रो 
पायित>प्रा० पाइशर 
पाताल>प्रा० पाग्राल 
पारकीय > प्रा० पारक 
पारणा ु 
पापद्धि > प्रा० पारद्धि 


पारधिवसणु 
पारधीउठ 
पारा 
पारि 
पार्थि 
पालइईं 
पाला 
पालि 
पावनि 
पाविय 
पासि 
पाधि 
पासहरा 
पाइय 
पाहि 
पादरी 
पिंडि 
पियामहि 
पीईं 
पीडिउ 
पीठी 
पींडारडे 
पीत्रीयठ 
पीयाणउं 
पीरीयसि 
पीहरि 
पुछुदंड 
पुरयु 
पुण्यवंति 
उचु 

युचु 


( ५६६ ) 


सं० पापद्धिव्यसन 
9 पापद्धीक 
9 पारद>लप्रा० पारश्र 
9 पीर 
9 पथ 
97 पालयति> प्रा० पालइ 
9 पालक >प्रा० पालश्र 
» पीलिका > प्रा० पालिया 
9 पावन 
9» प्रापिता >प्रा० पाविश्र 
9 पाइ्वे>प्रा० पासम्मि > श्रप० पासहिं 
9 पाश> प्रा० पासो | 
9 पौशघर; >पप्रा० पासहरो 
9 पराधाए->प्रा० पाहाय 
» पक्षस्मिन्‌ > प्रा० पक्खम्मि 
9 प्राद्रिक >प्रा० पाहरिश्र 
9 पिण्ड हि 
9 पितामह>प्रा० पिश्रामह 
9 पिबति >प्रा० पिश्नइ 
9 पीडित >प्रा० पीडिओो 
» पिश्टिका >प्रा० पिदिश्रा 
9 पिणडहर: 
» पितृन्य 
» प्रयाणुक>प्रा० पायाणुशञ्र 
» परीक्षित>प्रा० परिक्खिय 
9 पितृणह >> प्रा० पिद्हर 
9 पुच्छुदंड 
9 उएुणय 
9 चुश्यवत्‌ 
» पुच>प्रा० पुत् 
9 सुते - 


च्क 


हक 
५ 


पुदग ल 
पुन्न 
पुरराउ 
पुरष 
पुरिष 
पुद्चु 
पुरु 
पुर 
पुरंद्री 
पुरोचन 
पुलाइ 
पुलिंदईं 
पुव॒भवि 
पुहवी 
पुहवीतलि 
पूजइ 
पूछ 
पूछुइ 
पूठए्‌ 
पूंठि 
पूण॒श 
पूतली 
पूच 
पृत्रो 
पूरं 
पूरो 
पूरव 
ता 
रा 
पेखइ के 


( ६०० ) 


सं० पुदूगल 
5 पुरराज ले क्‍ 
>> प्र 
पक ० पुरराश्नो > । 
पुरुष >> प्रा ० ही 
9 पुरुष के ह 
9 पुर 
» प्रयति 
» पुरन्धी 
् पुरोचन 
9 पला 
| यते:> प्रा 
बिक ० पत्चायर 
92 पूवभव 
न पुष्ब॒ह 
5९० कि व 
४ पूर ५ 
ध यते>> प्रा० 
» पूजयामि क 
» ४च्छ॒ति 
9 टेछ 
9 टेंषड्डिफा 
न 
99 पूर्णय हम 
हि बा प्रा० के 
9 उुचे पाई के 
>प्रा० न | 
9 उुने ह द 
पूरयति> प्रा 
$ पूर>>प्रा० के 
» एव हर 
» पविल 
हे पूरायित 
35 प्रेत्नते >> 
से प्रा पेढ 
क>प्रा० के 
$ पट्ट 


रा] 


'पेलइ 
पेलावेली 
पोकाद 
पोलि 
'प्रकटखरीर 
प्रकासि 
प्रज 
'प्रणमी 
प्रतपु 
प्रतिमक् 
प्रतीठिउ 
प्रम 
प्रभाव 
प्रमाणु 
'प्रियंवददु 
प्रयुंज्या 
प्रलउ 
प्रवहण 
,अवाहिउ 
प्रवेस 
प्रससा 
प्रसिद्धउ 
प्रसिद्धिएं 
प्रत्तावि 
प्रह 
प्राणि 
प्रसादु 
प्रियदाहि 
प्रियमेलउ 
प्रीमि 
प्रीय 


(६ ६०१ ) 


प्रा० पेछह 


खु० 


93 
ह। 


92 


प्रेरापेरि 

पुत्कार>प्रा० पुकार 
प्रतोली>पप्रा० पश्रोलि 
प्रकठशरीर 

प्रकाश: प्रा० प्रकास 
प्रजा 

प्रशमति> प्रा० पशुम 
प्रतपति> प्रा० पतवदइ 
प्रतिमल्ल 

प्रतिष्ठित प्रा० पहइट्टिश्र 
प्रभु 

प्रभाव 

प्रमाण 

प्रियंवद 

प्रयुज्ञित 

प्रलय 

प्रवहया 

प्रवाहयति >> प्रा० प्रवाहेइ 
प्रवेश > प्रा० प्रवेस 
प्रशंसा > प्रा० प्रतंता 
प्रसिद्ध ' 

प्रसिद्धि 

प्रस्ताव 

प्रभा > प्रा० पहा 

प्राण 

प्रासाद 

प्रियदाह 

प्रियमेलक >> प्रा० पिश्रमेलश्र' 
प्रेमन्‌ 

प्रिय 


लिए. ५ २ पर 


फरा्‌ 
फरणमंडप 
फरी 
फलइली 
फलंति 
फलि 
फांडइ 
फाल 
फारक 
फुशिदु 
फुरसराम 
फूटई 
फूलि 
फेट 
फेडइ 
फेरिउ 
फोडइ 


बरइट्ठटऊ 
बइ्तालीस 
बइसद्‌ 
बक 
बडुया 
बंदीयण 
बत्रीस 
बद्ध३ 
बंधन 
बंघुर 
व॑ भणु 
बंभणुवेसि 


५ ६०२ ) 


फृ 


सं० फण >प्रा० फण 


99 


फणा + मण्डप 


हिं० फिर 


सं० 


कं । 


फुछपौलिफा > प्रा० फुछश्रोलिश्र, हिं” फुछोरी: 

फलति7>प्रा० फलइ 

फल 

स्पन्द >प्रा० फंद 

सस्‍्फालयति> प्रा० फालिश्र 

स्फारक> प्रा० फारक्क 

फरीन्द्र >> प्रा० फर्शिद 

परशुराम 

स्फुट्यते>> प्रा ० फुट 

फुह्छा 

स्फेट> प्रा० फेड 

स्फेययति 

स्पेरयति> प्रा० फेरण 

स्फोट्यति >प्रा० फोडेंड 
ब्‌ 

उपविष्ट > प्रा० उबवइद्ठ 

द्वि-द्वा-चत्वा रिंशत्‌ 

उपविशति > प्रा० उवद्सह > अ्रप०बईसई 

बे व 

बटठुक > प्रा० बडुअ 

बन्दिजन>प्रा० बदि्यण 

द्वात्रिशत्‌> प्रा० बत्तीस 

बद्ध 

बान्धव 

बन्धुर 

ब्राह्मण > प्रा० बंभण 

व्राह्मणवेशेन 


वंमंद 
चंद 
बलबंचु 
बलवंतु 
बलि 
बलिमद्रि 
बलीश 
बल्ब 
ब्रद्त्तरि 
द्विनि 

ह्थ 

बाद 

त्रागु 
बाणावनी 
वाणपंत्ररि 
बादर 
बाबउ 
बांवत 
बावर 

बार 

भार 

बात्व 
बरालिय 
बालों 
बाहु श्रृंगार 
त्रि 
त्रिम्रणी 
बीजउठ 
बीमा 
बीढां 


बीहईं 


कब 


च्चृ 


52|॥ |) 


332 


33 


( 5०३ ) 


ब्रह्मांड >> प्रा० चभंड 
चन 

चल +- बन्च 

बलवत्‌ 

वलिन्‌ 

बलमभद्र 

चबलिन्‌ >प्रा० बलिश 


ब्या 
ब्रृ दि 27 च 


प्रा० विसचरि, वावचरि, हिं० बदतर - 
सं० मगिनि >प्रा० मद 


42 


धरद्रु 
ब्> 


प्रा० बाइआा 
सं० बाग 


32 


22 


32 


932 


32 


332 


2 


93 


बाग[+यावलनी 
बाण+पत्रर 

बरादर 

चद्ध 

बंब्रव 

बत्रर>प्रा० वब्यर 
द्वादश>प्रा० दुबवादस 
द्वार >प्रा० दुधार, दार 
बातता 

बालिका >पथ्रा० बालिश्ा> अ्रप० जालिश 
बाल >प्रा० बालो 

बाहु + ंगार 


$#ज0 


सं० 
99 
95 
9 


92 


द्विग़ुणा >प्रा० त्रिड॒णा 

द्वितीयक > प्रा० विदजओओं 
विश्याम्ि * 
वबीटफप्रा० बीडग 
त्रिभति>प्रा० विदेद 


बीहाबीयउ 
बुद्धि 

बुंब 
बूफइ 
बूडा 
बुहन्नडा 
बेइन्द्रिय 
बेव्ठ 
बेटी 

बेडी 
बेडीवाहा 
बेलि 
बोकड 
बोधि 
बॉघिलाभ 
बोधीठ 


भइंसि 
भक्त 
नभक्ष्य 
भगताविउ 
भगति 
भअगदत्ु 
'मंजह 
हु 

मठ 
भडिवाउ 
भठत्य 
अडिशञ्र 
भडी 
अणावइह 


( ६०४ ) 


सं० भीतापितेति > प्रा० बीहाविश्रेष् 
9 बुद्धि 
प्रा० लुंबा _ 
सं० बुध्यति>प्रा० बुज्भाह 
प्रा० बुडुइ, हिं० बूड़ना 
सं० बृहननला 
बे-सं० इन्द्रिय 
प्रा० बिद्द 

है बिद्टी 

सं० बेडा > प्रा० बेड 

» बेंडाबवाहक> प्रा० बेडीवाहश्र 
प्रा० बइल . 

» बोकढ़ 

सं० बोच 

9 बोधिलाभम 

9 बोधित>प्रा० बोधिश्र 


भ 
सं० महिषी > प्रा० महिसी 
9» भन्‍य 
9 भंपय 
प्रा० भुगतावई 
सं० भक्ति 
9 भेंगदच 
9 मनति >> प्रा ० भंजह 
99 मेड 
9 सेठ >प्रा० भद 
9 मेटकवाद> प्रा० भडवाओ 
9 स्टिष्ट >प्रा० भद्ठ 
» अश्टिता > प्रा० महिश्रा 
9 मैंट 
9 मंणापयति > प्रा० भणावइ 


( ६०४ ) 


भंडार सं० भाण्डागार>> प्रा० भंडाआर 
भतारो प्रा० भत्तु 

भद्विउं सं० भद्वित> प्रा० भदिश्र 

भभद् 9 अमति > प्रा० भमइ 
भमाड्या » अमाठिता > प्रा० भमाडिश्रा 
भमरडठ 9 अमर:>प्रा० भमरक+डउठ 
भयणणि » भेंगिनी>प्रा० भहणी 

भरई 9 भरति> प्रा० भरइ 
भरावियां » भेरापितानि 

भरहखंड 9 भरतखंड >> प्रा० भरह + खंड 
भरि 9 भर 

भलखंड 9 मेलछ+खंड' 

भवसडठ 9 भव + शत>> श्रप० भव + सउठ 
भवनि 9 मेंवन 

भविषक 9 मेंब्य > प्रा० भविश्र 

भविय 9 भेव्य>प्रा० भविश्र 

भाइगु » मीग्य 

भाउ 92 भाव>> श्रप० भाउ 

भाख 9 भाषा 

भागि 9 भाग 

भाण 9 भानु >प्रा० भाणु 

भाया 9 मेंस 

भामिणि 9 भाभिनी > प्रा० भामियी 
भारमाली , 9 भार+मालिन्‌ (१) 

! भारी 5 भार+ इच्‌ 

भालइं » भेलानि 

भालडी 9 मेल्ली+-ड 

भावि (9 सभी 

भासइ » भाषते>प्रा० भासइ 
( भिउड 9 टेकुटि>>प्रा० मिउडि 


भिडइ 92 भिंठति 


'मितरि 
भिल्ल 
भीजद 
भीतरि 
भीनउ 
भीनी 
भीमसेनु 
भीमि 
भींमली 
भीलिं 
सुई 
भुजाबलि 
भुय 
भुर्याणि 
भूचरु 
भूपह 
भूपालि 
भूसि , 
भूयबलि 
भूरइ 
भूरिश्रवा 
भूलई 
भूवलइ 
भेडठ 
भेट 
भेटिठ 
भेदि 
भेद्या 
भेरि 
भेली 
भोश्रण नंदन 


( ६०६ ) 


सं० श्रम्यन्तरे 

9 भिल्ल 

9 भिंयते > प्रा० मिजइ 
5 हिं भीतर 

9 भिन्नक, भिन्नित 

» अम्यज्यते . 

»2 भीमसेन 

99 भीम 

9 विह्ला > प्रा० भिव्मल 
9» मिल 

» भूमि 

9 भुज + बल 

9 सेज >प्रा० भुआ, भय _ 
9 सीवन>प्रा० भुश्रण 
9 मूचर 

9 पते 

» पाल 

७ चेमि 

» भुजबल 

» ग्रूरलस-> प्रा० भूरञ 
» भूरिश्रवत्त्‌ 


प्रा० भुलछ्िआ 


सं० भूवलय 

9 मेंद>प्रा० सेश्र 
# भिठति>प्रा० भिद्दा, भिडइ 
ग्रा० भिद्टिजद पर 
सं० भेद 

9 भेदिता>प्रा० मेहता 
5 भेरी ह 
» मिन्नति>प्रा० मिल॒इ 
» सेंवननंदन 


भोगल 
भोगवि 
भोघनु 
भोज्य 
भोलवी 
श्रंति 


महणु 
मठड 
मठरी 
मश्रोलीओआं 
मग्गह्‌ 
मग्गि 
मचचरइं 
मच्छुइ 
मझ' 
मज्ञारि 
मंजावद 
मंजूस 
मसढ 
मणसमाधि 
मणा 
मणि 
मणिमद 
म णिचूडु 
मणुय 
मणूञ्र 
मणोरय 
मणोर हु 
मणोहर 
मंड 


सं० 


( ६०७ ) 


भूमि + अगला > प्रा० श्र्गला 


हिं० भोगना 


सं० 


99 


भोजन 
भोज्य 


प्रा० मोलवइ 
सं० पभ्रान्ति-> अप० भंति 


सं० 
9) 
१) 


79 
93 


। 


हक । 


सं 
सदन>प्रा० मश्रण 
सुकु:> प्रा० मठड 
मुकुलिता > प्रा० मठलिश 
मोलिकानी>> प्रा० मउलिआईं 
मागति >पप्रा० मग्गइ 
माग>प्रा० मग्ग 
माद्यति> प्रा० मजद 
मत्स्य >> प्रा० सच्छु 
मह्मम्‌>प्रा० मज्मे > अप० मज्ञु 
मध्यकाय 
मार्टि> प्रा० मजह 
संजूबा > प्रा० मंजूसा 
मठ>प्रा० मठ 


मण +सं० समाधि 


खु० 
932 
79 
9) 
99 


92 


मनाफ्‌ >प्रा० मणा 
मनस्‌>>प्रा० मणु 

मशणिमय 

मणिचूड 

मनुज 9> प्रा० मणुश्र 
मनुजानाम्‌ >> अप० मणुयहं; 
मनोरथ ४ 
मनोरथ >> प्रा० मणोरह 
मनाहर->> प्रा० मणोहर 


प्रा० मड्डा ८ सं० बलात्कार आज्ञा 


मंढर 
मंडरा 
मंडपि 
मंडव 
मत्यर 
मत्स्यदेसि 
मद्रघूय 
मद्री 
मधुफरि 
मन 
मनचींतिउ 
मनमय 
मनमोर 
मनरसि 
मनसाल 
मनाविसु 
मनिशउठ 
सन 
मनु 
मंत्र 
मंत्रीसर 
मंदिरि 
मंदिरडरउं 
मन्नईं 
मम 
मयगल 
मयण 
मयणातुर 
मरइ 
मरह्ु 
मरणु 


( ६०८ ) 


सं० मंडयति> प्रा० मंडइ 
9 मंण्डन 


मंडप 

मंडप>प्रा० मंडव 
मत्सर 

मत्त्यदेश 

मद्र+घूय (८ सं० दुद्धिता ) 
माद्री 

मधुकरी 

मनस्‌>>प्रा० मणो 
मनस्‌ -- चिन्तित 
मन्मथ 

मन+समोर 

मनस्‌ + रसेन 

मन$ + शलय 
मानयति> प्रा ० साणेह 
मनीषा 

मनुज > प्रा० मणुञ्र >> श्रप० मणुयह 
मनुष्य 

मंत्र 

मन्त्रिन्‌ + ईश्वर 

मन्दिर 

मन्दिर -- डठ॑ 

मन्यते > प्रा० मरणुइ 
मक+म 

मदकल 9 प्रा० सयगल 
मदन>>प्रा० मयण 
मदन+-अ्राठुरा 

मरते > प्रा० मरह 
ममन्‌ 


» भरणु 


मरूठ 
मलिउठ 
मसवाडउठ 
मसा 
मसाण 
ससि 
मस्तक 
महतउ 
मद्दातपि 
मद्दारिसि 
महाविदे' 
मद्दासईय 
महाहवि 
महिम 
महियां 
महुर 
मदेली य 
मद्दोच्छुव 
माई 
माउलउ 
माखी 
मागरए' 
मागु 
माग्गंण 
माछिली 
माज्मिले 
मामिला 
माटि 
माटी 
माणउऊं 


३६ 


( ६०६ ) 


सं० मुकुल >प्रा० मउर 

» म्रदति, मृदति >प्रा० मलइ, मलेदद 
9» मीसदबृत्तक >प्रा० मासवडुशर 

9 भशाक >प्रा० मसअ्र 

9 रैंमशान>प्रा० मताणु 

» मंपी>प्रा० सतति 


» मत्तक 
92 मदतू>प्रा० महंत > अप० महंतठ 
»2 महातपत्त 

» महा +ऋषि 


2 महाविदेह 

» मदहासती>प्रा० महासईय 

» भद्दाहंव 

9 महिमन्‌ 

» मयित >प्रा० महिश्र 

>2 वुर>प्रा० महुर 
प्रा० महेला 

सं० मद्ा+उत्सव>> प्रा० महोच्छुब 
92 माति>प्रा० माइ 

»2 मातुल>प्रा० माउल' 

» मक्तिका>प्रा० मक्खिश्रा, मब्छिश्रा 
? मागति>प्रा० भग्गइ 

9 मांग >प्रा० मग्ग 

»9 मागंण 

प्रा० मच्छ + इल्ली 

सं० मध्यमे>प्रा० मज्मिमम्मि 
9 मंथ्य+ इल् 

2 टेचिका>प्रा० सृद्टिग्रा 

प्रा० माश्र +- डी 

» समनियाम्रि 


माणुस 
माणिफ 
माणु 
माणुपहं 
मआणुठ्हाणि 
मांडणी 
मांडी 
मातउठ 
मायथउ 
मादल 
मानई 
आनती 
भानु 
मानवी 
मांस 
माया 
मायापासु 
मारह 
मार 
मारो 
मारग 
मालति 
मालवदेस 
मालव राउ 
मावीत्रह 
मासे 
माहि 
माहोमाहि 
मिचह 
मियच्छि 
मिसु 


प्रा० 
95 


१3 
१ 


कि 


१2 
92 
32 
97) 
99 
72 
379 
9) 
१) 
72 
99 
239 
79 


72 
33 
93 
72 
932 
22 


73 


( ६१० ) 


मानुष>प्रा० माणुस 
माणिक्य >> प्रा० माणिक्क 
मान>प्रा० माण 

मानुष, मनुष्य 
मानुषप्राणिका-> प्रा० माणुसधाणिश्रा 
मण्डनिका>>प्रा० मंडणिआ 
मण्डिका > प्रा० मंडिश्रा 
मत्तक> प्रा० मचझ्र 

मस्त 9> प्रा० मत्य; मत्यश्र 
मदल>प्रा० महल 
मानयति>प्रा० माणेइ 
मन्यते > प्रा० मण्णुद॒ 

मान 

मानवी 

माम 

साया 


साया + पाश$; 
मारयति > प्रा० मारेइ 
सार 

मार 

सार्ग 

सालती 

मालवदेश 
मालवराज 

मातृ + पितृ 

मास 

मज्झि १ 

मध्यस्य, मध्यस्मिन्‌ 
मित्र >प्रा० मित्त 


शुद्धपाठ मिच्छि (सं०) मिथ्या ( सं० रा० ६५ 2) 


१2 


मिथ > प्रा० मिस 


मिल्हिय 
प्रिहर 
मीठीय 
मुफति 
मुकलावइ 
मुकुंदिई 
मुखिई 
मुगति 
मुचकोडी 
मुणिवर 
मुशिद 
मुणीइ्‌ 
म्रुनि 

मुंद्र 
मुरफीय 
मुरारी 
मुहकारि 
मुदडु 
मुद्रा 
मुहतानंदन 
मुहृरइं 
मुद्दा 


( ६११ ) 


प्रा० मेललइ 

सं० मिहिर 

» सिष्ट >प्रा० मिद्ठ 

» रक्ति 

9 गैफ + ले >प्रा० मुकल, मोकलइ 
9 उकुन्द 

१ 3स्न 

» गरैक्ति 

9 53चत्‌ + करत 

» ग्रैनिवर>प्रा० मुणिवर 
» यैनीन्द्र>>प्रा० मुणिद 
» मनुते>प्रा० मुणुद 

» मणि, मुनि 

9 सम्रद्र 

प्रा० मुदक्कि 

सं० मुरारि 

9 मैवविकूगान > प्रा० मुहकहाणिश्रा 
9 गरघ + ढ > ध.रा० मुहड 
9 अख->प्रा० मुद +ल 
मुहृता + सं० नंदन 

सं० मुख + ढ >प्रा० मुह 
» रीवा>>प्रा० मुहा 

9 टेपत-_>प्रा० सश्र' 

9 2 

9 गैंह्मति>प्रा० मुज्भाद 
9 अमश्रु>प्रा० मंछ 

» मेड्छेति>प्रा० मुच्छुइ 
72 मूठ 

» गले 

9 श्ख-+ चट्ट 

रह “मूर्ति 


मूरतिवंतठ 
मूलगठउ 
मूली 
झत्य 
मृत्यलोक 
मुगनामिइं 
मुगलोश्रणि 
भेधाडंबर 
मेचु 
मेलि' 
मेलावउ 
भेली 
भोटा 
मोडइ 
मोती 
मोदिक 
भोहर 
हनी 


यशोघर 
यादवराइं 
युधिष्ठिर 
युद्धसत्रि 
यम 

यम 


रइह्दीणु 
रखवाल 
रखि 
रंकु 
रंगगणि 


( ६१२ ) रे 


» गूतिमत्‌ 

» मुलगत>प्रा० मूलगश्न 

» डेन्मूलिता>>प्रा० उम्मूलिआ 
9 प्ट्व्यु 

» खेव्युलोक 

» ग्ेगनामि 

» ग्ेगलोचना>>प्रा० मित्रलोअणी 
9 भेंध न आडम्घर 

» मिथ्य>>प्रा० मिच्छ 

» मैल 

9 मेलापक 

9 मेलयति 

» भहत्‌ 2 पध्रा० सुद्द 

9 मोटठन>प्रा० मोडेइ 

» मोक्तिक > प्रा० मोत्तिय 

» मोंदक 

9 मोहयति 

» भदराज 


सं० यशोधर 


» यदवराजेन 
» युधिष्ठिर 


9 ऑआछ सत्र 
अआअप० इस 


मृत्यु के देवता 


र्‌ 


सं० रतिहीन 


» रचापाल>प्रा० रक्खवाल 
» रेज्ति>प्रा० रक्खह 

» रक 

रंग + अंगणि 


रंग्रभूमि 
रचईं 

रज 
रंजग 
रढईं 
रणरसु 
रणवाइं 
रणुकीश्रां 
रतन 
रतनभरी 
रतिवाउ 
रथालि 
श्थु 
रमणि 
रमलि 
रमापति 
र्भ 
रयणुउर 
रयणुमए 
रयणुतिहरद 
र्यणाएद 
रयणावली 
रयणीय 
र्ली 
रलीउ 
रविनदन 
रखाउड 
रसाल 
रपिका 
रहंत 
रहवह्‌ 


( ६१३ ) 


सं० रंगभूमि 

» रचयति 

9 जत्‌ 

» रंजन >प्रा० रंजण 

9 छठति 

» आुरस 

9 रंणवाद> प्रा० रणुवाशञ्र 

» रंणत्‌+कृतानि>> प्रा० रणुकिश्राई 
9 रव् 

9 रेज्मरिता>प्रा० रयण भरिश्रा 
9» रातिपातं>पप्रा० रचिवा्ओं 

9 रेंय + आली 

छठ यि 
सं० रमणी 

9 रेमणिका> प्रा० रमणिआ्रा, रमलिआा 
9 रेमापति ( लक्ष्मीपति ) 

9 रेभा 

9 रेज़पुर>प्रा० रयणउर 

9 रेक्‍नमयी>प्रा० रमणमई 

» रेक्शेखर> प्रा० रयणुसेहर 

9 रेज्ञाकार > प्रा० रयणायर 

» रक्ञावली>>प्रा० रवणावली 

9 रजनी >प्रा० रयणी 

92 रेति>प्रा० रयलि 

हिं० रलना 

सं० रविनंदन 

9 रसाकुल >प्रा० रखाउड 

४ रेस + आदर > प्रा० रस + श्र 
9 रेतिका 

» रंसति 

9 रेयपति>प्रा० रहवइ 


रह 
रहावइ 
राउ 
राउत 
राखइद 
राखडी 
राखसु 
राक्तिसि 
राखति 
राखसपुरि 
रागु 

रांक 
राचह 
राज 

राजु 
राजकुंश्ररि 
राजरिद्धि 
राजसभा 
राजीमति 
राज्यकला 
राडि 
राणउ 
राणिम 
राणी 
रांडी 
रण्ति 
रातउ 
राघा 
राधावेछु 
रानु 
रामलि 


( ६१४ ) 


सं० रहति:>प्रा० रहेइ, रहइ 

» रेब्वापयति>प्रा० रकखावइ 

9 राजा>प्रा० राओ>>अप० राड 
» राजपुत्र >प्रा० रायपुत्तो, राउचों 
9 रेज्तति>>प्रा० रफूखइ 

» रेक्षिका>>प्रा० रकिखाश्ना +ड 
रा्षुतः > प्रा० रक्खस 

» राक्षस 

9 राक्सी > प्रा० रक्‍्खती 

» राक्ुसपुरि > प्रा० राखसपुरि 

9 राग 

9 

» रेक्तति>प्रा० रच्इ 

9» जन 

» राज्य>प्रा० रज्ज 

» राजकुसारी 
» राज + ऋद्धि 
9 राजसभा 

» रजीमति 

9 ज्यकतला 

9 रीति >प्रा० राडि' 

9» रशिक >प्रा० ण्ण्णञ्रो 

» राज+इम>प्रा० राण + इम' 
» रशी >प्रा० रण्णी 

» रेंगडा > प्रा० रण्डा , 

9 रोत्रि>प्रा० रति 

9 रफ-रक्तक > प्रा० रचउ 

» राधा 

» रॉधावेघ 


* 9 अरण्य>>प्रा० अरण्ण 


» र्ये+लि>प्रा० रम्म +लि 


रामति 
रायकूंयर 
रायणि 
राव 
राशि 
राहइवउ 
राह्मवेहु 
रिण 
रितुपति 
रिद्धि 
रिपि 
रिसह 
रिसहेसरों 
रीभउठं 
रीझु 
रीरी 
रीस 
रुफमणि 
शस्डेद 
ण्लतां 
रंख 
स्ड्डं 
रूठठ 
रूघद 
रूपरेह 
रूपवति 
रूय 
रूयवंत 
रूसइ 
रेखा 
शेबति 


(६१५ ) 


सं० रम्यति> प्रा० रम्मति 


9» राजकुमार>प्रा० राश्रकुमर 
9 राजादनी>प्रा० रायणी 

9 राव । 
» राशि 

9 रघ्ापयति> प्रा० रक्खावद 
» राधावेध> प्रा० राह्रावेह 

» पथ 

9 ऋत॒-+-पति 

93 ऋद्धि > प्रा ० रिद्धि 

» वअंपि >प्रा० रिसि 

9 केेपभ >प्रा० रिसद्ठ 

92 ऑपमेश्वर > प्रा० रिसहेसर 
9 कंवध्यति> प्रा० रिज्कद 

१9 ऋद्धि>> प्रा ० रिज्झि 

9 रिरी>प्रा० रीरी 

9 उैपू>प्रा० रुखा 

9 उक्मिणी 


चर 


. 9 लोटयति> प्रा० रोडइ 


» ठेटति>प्रा० रलइ 

99 स्क्तु >प्रा० रक्‍ख 

9 उ्ेप>प्रा० रथ 

99 रष्टक-> प्रा० रठअ्र 

9 रेडिक, संवति>प्रा० रद्धश, रुंंघई>> अश्रप० रुछठ 
9 खिपरेखा >पप्रा० रूपरेह 
» उपवत्ती 

99 रप->पप्रा० रूश्र' 

9 खूपवती > प्रा० रूयवंती 
9 उष्यति>प्रा० रूसइ्‌ 
9 रेखा 

9 रेवतरू 


रैबत 
रोझ 
रोडर्डं 
रोपद 
रोमंच्या 
रोलई 
रोलि 
रोयईं 
रोस 
रोसारुणु 
रोह 


लखु 
लगउं 
लग्गइ्‌ 
लगन 
लंधिसिइ 
लच्छिनिवास 
ल्ठ डी 
लंछणि 
लड़ावईं 
लवणिम 
लषमी 
लसराु 
लह॒कइ 
लहु 
लाइयइ 
लाख 
लाख 
लाखहइरु 
लांखइ 


( ६१६ ) 


सं० रेबतक 

» अश्य>>प्रा० रोज्ञ 

» जोटयामि>>प्रा० रोडमि 
» रोपयति>>प्रा० रोपेइ 

» रोमाश्विता; > प्रा० रोमंचिआा 
9 लोगति>भ्रा० लोडइ 
प्रा० रोल 

सं० रोदिति>>प्रा० रोदइ 

» रोष>प्रा० रोस 

» रोषारुण > प्रा० रोसारुण 
» रोध>प्रा० रोह 

लव 


सं० लक्ष्य>> प्रा० लक्षख 

9 णैग्न>प्रा० लग्ग 

9 रैंग्यति>प्रा० लग्गइ 

9 णेग्न 

9 एऐैंधति>प्रा० लंघइ 

» स्कमीनिवास>>प्रा० लब्छिणिवास 
» रक्ष्मी > प्रा० लच्छी 

9 जधक्ष्मन्‌ , लांछुन >प्रा० लच्छुन 

92 जलति, लडति>प्रा० लालेइ 

» ऐैवशिमन्‌ > प्रा० लवणिम 

» उएैंक्षुमी > प्रा० लक्खी 

9 एशुन >प्रा० लखुण 

» जसतू#+अत 

» जघु >प्रा० लहु 

3 लागयति>प्रा० लाएइ>> अप० लाइविल्‍लागयित्वा 
» उैक्षु >प्रा० लक्षख 

» जाज्षा>प्रा० लक्खा 

» जाक्षाणह>प्रा० लक्खाहर 

9 नंज्ति>>प्रा० नंखइ 


लाछि 


लाज 
लाजउं 
लाडणु 
लाडयण 
लाडी 
लाव 
लापती 
लाभइ 
लावर 
'लिईं 
लाखारांमि 
लिखिउ 
लिंपद 
लिविउ॑ 
हीजइ 
लीउ 
लींया 
लीलविलास 
डंछु गुड ३ 
लुणाइ 
छ्हेवा 
ट्घ्ह् 
लूगड 
लोकु 
लोच 
लोदी 


वहरी 
वउल 
चखाणु 


( ६१७ ) 


सं० लक्ष्मी >प्रा० लच्छी 

9 लिैजा>प्रा० लज्जा 

9 टीज्जतें>>प्रा० लज्जइ 

957 सालन>प्रा० लाडणा 
95-सालनी >प्रा० लाडणी 
» साया >प्रा० लड्यश्रा 
9 लव्वि >प्रा० लद्ि 

9 रप्पिका>प्रा० लपसिआा 
» णम्यते>प्रा० लब्भद 

9 लवितृ>प्रा० लाविर 

9 लाति >प्रा० केइ 

9 सिच्ताराम >प्रा० लक्खाराम् 
9 जिंखित>प्रा० लिखिश्र 
92 लिम्पति > प्रा० लिंपइ 

» ऐिपित>प्रा० लिविश्र 

> लिखति >प्रा० लिहृइ 

9 लात 

9 जाति >प्रा० छेह 

2 सीलाविलास, 

9 *यबुज्छक 

95 छनाति>प्रा० छ॒शुइ्द 

» दिषयति>प्रा० छूदइ 

» दिपयति>>प्रा० छूसेइ, दूखइ 
» श््यु>प्रा० ढ॒ग्गो 

» लोक 

92 जोच 

9 सोटति>प्रा० छट्टह 

ब 

सं० वेरिन्‌ > प्रा० वइरी 

9 बेंकुल>प्रा० बउल 

9 उ्याख्यान >प्रा० वक्‍खाण 


वखाणुद 
वगोरहं 
बधारिउं 
वचनि 
बचाई 
वच्छुरी 
बछूटी 
वछेदिहं 
वलछीडइ 
वछोद्यां 
वजमओं 


बच्नसरीर 


वंचइ 
वंशि 
बठेवाहू 
बढ़ी 
वशुचरि 
वशुराह्‌ 
वण॒वासु 
वरण॒स्स॒इ 
वणिजारा 
वदनि 
वदीतउ 
वद्धावइ 
वनु 

वनी 
वनचद् 
वनंतरि 
वनवासु 
वनरवालि 


23 


( धृश्८ ) 


व्याख्यान>> प्रा० वक्‍्खाणइ 
विकुवंति>>प्रा० विडव्य॒इ 
व्याघारित > प्रा० वग्थारिज 
वचन 
वाचयति> प्रा० वाएइ 
वृत्सर>> प्रा० वच्छुर 
विक्कुभ्यति> प्रा ० विच्छुदद३ 
विच्छेद ' 
बिच्छो टयति> प्रा ०, श्रप० विच्छोडइ 
विज्ञोीम-वियोग >> प्रा० विछोह 
वच्रमय$7> प्रा० वजमओओ 
वज्नशरीर 
वश्जयति > प्रा० वंचेइ 

वन्ध्या >> प्रा ० वंज्का 
वत्मकवाहक >> प्रा० बद्दश्रवाहश्रो 
वर्धते>> प्रा० वड॒ढइ 

वनचर 

वनराजि>प्रा० वणुराइ 

बनबास 

वनस्पति> प्रा ० वशुस्स ३ 
वाणिज्य + कार;, प्रा० वाणिज + आरो 
वेदन 
विदित॒क 

वर्धापयति > प्रा० वद्धावेइ 
वन 
वनी 
वनचर 
वनान्‍्तर 
वनवास 

वन्दनमालिफा> प्रा० वंदशमालिश्रा > अप० वाणर- 

मालिश्र 


वन्नीयए 
वंदिश्र 
वरची उं 
वबरतइ 
वरय 
वरस 
वरसंति 
वरसति 
वरिं 
वययण 
वयण 
वयर 
वयराट 
वयरी 
वरह 
वर 
वरूठ 
वलइ 
वलि 
वल्लभ 
वल्लइठ 
वल्लही 
वश्य 
वसइ 
वसणु 
वर्सि 
वसन 
वस्तिग 
बंस 
वह 
वहू 


>> » ८, 
च्क छ 


१ 


हे । 


332 


79 


99 


99 


हट । 


93 


१2 


93 
१2 
92 
92 
92 


99) 


92 
723 
१2 


( ६१६ ) 


बरण्यंते> प्रा० वरिणयइ 
वन्दते > प्रा० वंदद 
विरचित > प्रा० विरचिश्र 
बतं 

वरह-> प्रा० वरय 
वर्षान्ते> प्रा० वरिस 
वर्षान्ते 

वर्षति> प्रा० वरिसइ 
उपरि>> प्रा ० उप्परि 
वचन > प्रा० वयणु 
वंदन->> प्रा० वयण 
वेर>प्रा० वइर 

वेराट [ विराद का राजा ] 
वेरिन्‌ 

वृ--वरति >प्रा० वरह 
वर 

विरूप> प्रा० विरूव 
वलते>प्रा० वलइ 
वलति 

बल्लव 

वल्लम>> प्रा० वह 
वल्लभा>प्रा० वक॒द्वा, वल्लही 
बश्या 

वसति> प्रा० वसह 
व्यसन >प्रा० वसा 
वशे > प्रा० वसम्मि 
वसन 

वस्तु +- इक 

बंश>प्रा० वंस 
बहति>प्रा० वहद 
बधू> प्रा० वहू 


( ६२० ) 


वाउ.  सं० त, वायु > प्रा० वाश्र 
| वाउकाई ४ वायुकाय>प्रा० वाउकाय 
वाउलउ 9 वातुल>प्रा० वाउल 

बाग १3 वाचू > प्रा० वाश्र 
वागुरीय » वोगुरिक>प्रा० वागुरिय 
वाघ 9 व्याप्र>प्रा० वाघ 
वाधिणि » व्याधिणी>> प्रा० वग्पिणि 
वांफठ 9 वेंक्रे >प्रां० वंक 

वाच 9 वाच, वाचा 

वाचइं 9 वीचयति>प्रा० वाएड 
वाजइ » वाचते >प्रा०, अप० वजइ 
वाजउ 9 वाद्य>>प्रा० वज्ज 

वाज्षित्र ७ वादित्र>>प्रा० वाइच 
वांछा 9 वाड्छा >प्रा० वांछा 

वाट » वेत्मेन्‌>प्रा० वद्दा 

वाडि 9 देति >प्रा० वाडी 

वाडिय 9 वाटिका >प्रा० वाडिआ 
वाढी » वेंधयति>प्रा० वड्ढेइ 
वाणही 9 उेपानह >> प्रा० वाण॒हा 
वात » वाता > प्रा० व 

वाति 9 वात * 

वादु 9 पाद 

वाधइ » पेंघते>प्रा० वध्दइ 

वांतर 9 उ्यन्तरः > प्रा० वंतरो 

वांचा 9 चन्दित>प्रा० वंदिआ' 
वापरउ » उ्यापारयति >प्रा० अ्रप + वावरेइ 
वापीश्र 9 वॉपिका >प्रा० वाविश्र 
चांछु 3 परामम्‌ 

वार 9 वारम्‌>> प्रा० वार 

चारउ 5 पीरक) >प्रा० वारश्रो > श्रप० वारउ 


वारइ » वरयति >प्रा० वारेइ 


4४॒ हैं॥ 4 
। रै 


्फ 


वारणु 
वारणु 
वाखधू 
वारणवर्ति 
वालइ 
वालिय 
वालंभ 
वालही 
वासि 
वासरि 
वास्यां 
वांवउ 
वाही 
वाहु 
बाहर 
वाहणि 
विउड 
विकरालो 
विकल 
विकसई 
विकारि 
विखंड' 
विखडिउ 
विखासइ 
विगत 
विगूता 
विगोईं 
विचक्षण 
विचार 
विचाली 
विद्ञाहिउ 


( छेरे३े ) 


से> वारण: 

[ एक शहर का नाप्त 

सं» वारबधू 

[ एक शहर का नास ] 

सं> वालयति > प्रा» वाढेइ, वालइ 
» वीलिफा 

» वेछम 

» चेल्मा>प्रा० वक्त 

»9 वाल 

9 वीसर 

9 पीसयति 

» वेश न+क>प्रा० वंस+श्न 
» वाहयति> प्रा० वाहेर 

9 पहे 

» वाहयति> प्रा० वाहह, वाह 
9 वाहन 

9 विंकट> प्रा० विश्वउ 

9 विकराल 

92 विफल 

9 विंकसति>प्रा० विश्वस॒र 
2 विफार 

» विखंड 

» विखंडित->प्रा० विखडिश्र 
9 विश्वास > प्रा० वीसास 

» व्यक्ति>प्रा० बचि 

» विगुप्त >प्रा० बिग॒त्त 

9 विद्योपयति>> प्रा० विगोवेह 
2 विचछन 

9 विचार, विचारयति 

» चेंस्मन्‌ 

» विच्छाय 


च्छ 


विछोदइ 
विच्छोह्दीउ 
विजयु 
विजमालि 
“विजाहर 
विडंब्या 
विडारइ 
विण 
विणासइद 
विणासु 
विणोदि 
वित्यरी 
विदाहु 
विदुर 
विदेसी . 
विद्य 
विद्याधद 


विद्यासिद्धि 
विनडंति 
विनवं 
विनाणी 
विनोदिहि 
विदं 
विरचइं 
विरतंत 
विरता 
विरलउ 
विन्नाणी 
विपिनि 
विध्रि 
विमाणु 


( छरर ) 


सं० विज्ञोम:>> प्रा० विच्छोह 


» विज्लोभ > प्रा० विच्छोह 

9 विजय 

» विद्यन्मालिन >प्रा० विज्जुमालि 
5 विदधाधर>प्रा० विजाहर 

9 विडंबयति>> प्रा० विडंबेइ 

» विदारयति 

» विना>>प्रा० विण 

9 विनाशयति>> प्रा० विणासेइ 
5 विनाश > प्रा० विशास 

» विनोद>>प्रा० विणोद 

9 विस्तार >प्रा० वित्थर 

99 विदाह 

» विहुर 

9» विदेश>> प्रा० विदेस 

9 विधा 

9 विद्याधर 


» विद्यासिद्धि 

9 विनय्यति > प्रा० विणडेइ >> अप ० विणुड ह 
9 विशापयति>प्रा० विशणवेह 
9 विशान >प्रा० विन्नाण 

9 विनोद 

9 दद>>प्रा० विंद 

9 विरचयति 

» चैचांत >प्रा० वित्त 

9 विरक्त>>प्रा० विरत 

9 विरल कफ 

9 विशान>प्रा० विन्नाणु 

» विषिन 

» विध्र 

9 पिंसान 


विमासद 
विम्हिउठ 
विरदणि 
विरहानलिं 
विरंगू 
विरागो 
विरागीय 
विराडिउठ 
विराधीउठ 
विरूश्र्ं 
विरोलियइ 
विलठ 
विलक्खि 
विलगी 
विल्वइ 
विलेच्छु 
विलेपनु 
विलोल 
विलोवतां 
विवन्नउ 
विवाहरु 
विवाद 
विशेष 
विश्राप्रु 
विषमी 
विसखप्परा 
विसनिर 
विसमिं 
विस्तारि 
विहरउ 
विहृठी 


( ६२३ ) 


सं० विम्ृशति>> प्रा० विमत्सद 
92 विष्मित>प्रा० विम्दिश्र 
» विरहिंणी 
9 विरहानलेन 
9 विरंग 
9 विरांग 
5 पिराग 
प्रा० विराडह 
सं० विकराधू 
9 विरूपक 
हिं० बिलौना 
सं० विलय 
9 विलक्चिता>प्रा० विलक्खिग्र' 
सं० विलगति>प्रा० विलगदइ 
9 विलपति>प्रा० विलवहइ 
» म्केंडछु 
9 विलेपन 
2 विलोल 
प्रा० विलोडइ 
सं० विपन्न> प्रा० विवन्न 
» व्यवहार > प्रा० ववहार 
9 विवाद 
9 विशेष 
9 विश्रामः 
9 विषम 
9 विषकपरा; >प्रा० विसखप्परा 
9 पैरेवानर>प्रा० वेसाणर-वश्साणुर 
» विश्रमित >प्रा० विसमिश्र' 
2 विस्तारिता>प्रा० विव्यारिश्रा 
9 विद्ार>प्रा० विद्दार 
2 विफेसित>प्रा० विहसिश्र 


विदृणुर्ं 
वीनती 
वं।नवह 
वीर 
वीरि 
वीरप्पह 
वीवाहु 
वीसभठ 
वीछमी 
वीसिसउं 
बुट्टीय 
वूना 
वृदन्नड 
वेउल 
वेधि 
वेडि 
वेदन 
बेघं 
वेयडढ 
बेरईं 
बेला 
वेलि 
वेवाहिय 
बेस 
वेही करी 
न्नठु 
ध्यापए, 
व्यापति 


शकुनि 
शंखु 


( ६२४ ) 


सं० विहीन:->प्रा० विहीण 
> विज्ञप्ति > प्रा० विण्णत्ति 
9 विशापयति > प्रा० विण्णवेह 
9 पीर 

9 वीर 

» वीरप्रभ> प्रा० चीरप्पह , 
» विवाह 

9 विभाभ्यति: प्रा० वीस्समइ 
9 विषस >प्रा० विसम 

5 विश्वस्िति> प्रा० वीससइ 
9 चैष->प्रा० वुट्ठ 

» विषण्ण 

9 ेदनला 

» विचकिल>>प्रा० विश्रइक्ल 
9 वेग 

9 वोटिफा > प्रा० वाडिश्र 
9 वेंदना 

9 वेध 

» वेताब्य > प्रा० वेयद्‌ढ 

» वेर>>प्रा० बइर 

9 वेला 

9 वेल्ली>>प्रा० वल्ी 

» वेवाहिक > प्रा० वेवाहिय 
» वेष>प्रा० वेस 

9 विध्यति>प्रा० वेहइ 

9 नेत 

» व्याप्नेति >प्रा० वावेइ 
» "्यातति 

न 

सं० शकुनि 

» चर्च 


शतखंड' 
शत्री 
शमरसि 
शरद्वतीसूच 
शब्यु 
शह्लिई 
शशम 
शशि 
शायि 
शाल 
शिखंडी 
शिर 
शिर 
शुधि 
शुशर्म 
शक्कर 
शगु 
शू गरारईं 
शोकदह 
शोण 
श्रोपति 
श्रीपुर 
ओपति 


सद॒ 
सर 
सट्टर 
सइं 
सरइंवरि 
सकद 
७० 


( ६२५ ) 


# अत -+ खण्ड 
9 शतु 
2 रीमरस 
9 शरद्वत्सूनु 
9 शल्य 
9 शैलय >प्रा० शल्ल 
8 सेशमंन 
9 शीश 
9 रेलक्ष्युक 
9 गाल > प्रा० सियाल 
9 शिखण्डिन 
» शिरश््‌ 
9 शर 
9 शीद्धि 
9 सैशमंन्‌ 
9 खशकर 
» रंग 
9 शैज्ञार 
9 शोक 
» शोण 
9 आपति 
9 आऔपुर 
9 लीतह्‌ 
स्त 
सं० स्वं>प्रा० सब्बि 
9 शैतानि>प्रा० सयाईं, सयां 
9 शरीर >प्रा० सरीर 
9 रिय॑ >ग्रा० सर्य>> भ्रप० सह 
9 सियंवर >> प्रा० सयंवर 
9 रशीकनोति>प्रा० सक्कई 


सकफति 
सकालि 
सकुटंत्र 
सक्खि 
सखीय 
सघलउ 
सधन 
संख प्रधान 
संगरि 
संग्रहीई 
संघदह 
सचराचरि 
सचेत 
सचेतनि 
सच्चवई्‌ं 
सजन 
सकती 
संचारि, 
सचियहईं 
संज्म 
सठाणा 
सतऊारिय 
सतर 
सतीय 
सचत्त 
सच्तुकार 
सत्यव्राद 
सत्यकु 
सत्यवती 
सदाचारि 
सनमानठ 


( ६२६ ) 


» शैक्ति >प्रा० सत्ति 

9 छकील 

» सेकुटब 

» सख्य >प्रा० सकूख 

9 सेंखी 

9 सफल > प्रा०ण सवमल>- श्र५० सगल 
9 उंघन 

9 शंख प्रधान 

9 सेंंगर 

» सँग्हछते 

9 संघ 

» सैचराचर 

9 संचेतस 

» संचेतन 

» सत्यवती>प्रा० सच्चवह 
» स्पजन > प्रा० सजशु 
» सेजाति 

सं० संचार 

» सँचिनोति> प्रा० संचिणुह 
» संयम >> ध्रा० संजम 

9 सनद्ध >प्रा० संण॒द्ध 
सत्कारित 

» संत्तादश > प्रा० सचरदह 
9 सीती 

» संसन्‌ > प्रा० सच 

» सेंप्तुक + अगार 

9 सीथवाह>प्रा० सत्यवाह 
सत्यक 

9 सेंत्यवती 

» सेंदाचार 

9 संमानित 


च्छ च्च्ड 


संतु 
संत्तापु 
संतातवरद 
संतावशा 
संति 
संतिकरठ 
संतण 
संबाणु 
संनाइ 
सपराणुउठ 
सपदि 
सब 
सपा 
सप्ावरि 
समठ 
समकाल 
समकित 
समदाय 
समय 
समपरद 
समद्ध 
समरंगणि 
समरय 
सम्नसिउं 
सतुद्ग 
समुद्रविजय 
समृत्यत्रृद्रा 
समोपीउ 
समोठरणि 
सपचूड़ 
संपति 


( ६२७ ) 


सं० शान्त >प्रा० दंत 

9 संताप 

9 सैतापबति>प्रा० संतावेइ 
9 उंतापन >प्रा० संतावण 
» थान्ति> प्रा० ठंति 

9 शान्तिकर +क>प्रा० संतिकरश्र 
95 शधानन्‍्तनु >प्रा० ठंतणु 

9 रैंवान>प्रा० घंबणु 

9 सनाह 

9 सैंप्राण+क 

99 सपदि 

» उबन्त 

9 सीमा 

9 स्वभाव>प्रा० सहाव 

9 पमे 

9 सेम्रकाल 

9 सेम्बक्त्व >थरा० सम्मत्त 
» संमुदाय 

9 सैमय 

9» स्मरति>प्रा० समुरद 

9 समर 

»> समराज्षण 

9 समर्थ 

» समस्या 

9 सैर्मद्र>प्रा० समुद्र 

एक राजा का नाम 
छं० सम्ृत्युमृद्रा 

» समर्थित > प्रा० समपिश्र 
9 समवसरणा 

9 सपचूदा>>प्रा० सपचूड 
' » संपचि 


संपद 
संउन्न 5 
संपूरिय 
संप्रति 
संबर 
खंभरिठ 
संभावह 
सयर 
सयंतड 
सयबर 
सयंवरू 
सर 

सर 
सरहद 
सरखी 
सरगभि 
सरगलोकि 
सरजीउं 
सरणाई 
सरणि 
सरणि 
सरमु 
सरवती 
सरवर 
सरसति 
सरसिव 
सरसी 
सरतीय 
सरसे 
सरहां 
सवंस 


92 
) 


हि 


99 
22 


33 


2) 
१) 
१2 
99 
42 


3) 


99 


29 


939 
79) 
१2 
१) 


9 


चना 


9 


99 
23 
2) 
है 


चक्र 


( ६९८ ) 


संपद्‌ 

संपन्न 

संपूरिता > प्रा० संपूरिश्र 
संप्रति 

शंत्रर > प्रा० संबर 
संस्मरति:>> प्र।० संभरह 
संभावयति> प्रा० संभावेह 
शरीर 

सचितक >> प्रा० सइंतउ 
इवेताँम्बर >> प्रा० सियंबर 
स्वयंबर 

शिर> प्रा० घिर 
स्वर>>प्रा० सर 
सरति:> प्रा ० सरइ' 
सहक्तु>> प्रा० सारिक्ख 
स्वगं >> प्रा० सग्ग 

स्वर्ग +लोक 

सजित> प्रा० सरजिश्र 
स्वर्नादिफा > प्रा० सरणाइश 
शरण >प्रा० सरण 
शरण्य>> प्रा० सरण्णु 
श्रम > प्रा० सम 
सरापयति > प्रा० सरावेह 
सरस्‌ +बर->प्रा० सरवर 
सरस्वती >> प्रा ० सरस्सइ 
स्ंप>> प्रा० सरिसव 
सरसी 

सरसिज > प्रा० सरसिश्र 
सहश> प्रा० सरिस 
सुरभि> प्रा० सुरहि 
सर्वेस्व> प्रा० सब्त्रस् 


सरापु 
सरीखउ 
सलकखणु 
सलं भ 
सह्द 
सरलिंद्री 
सल्णीय 
सयंमनी 
सवशुद्द 
सवि 
सवारथ 
सविवार 
सवां 
संबत 
संवरगुणि 
ससतरा 
ससा 
संतारि 
घर 
इफारि 
सद्दचरि 
सहनिदं 
सहृड 
सद्दे 
सद्स 
सहि 
सहिनाणु 
सई 
घट 
संददट 
संहरउ 


( ६२६ ) 


सं० शाप > प्रा० साव 


92 
732 
93 
39 

92 
32 
99 
93 
१2 
332 
१3) 
93 

92 

न 

१) 

92 
१2 

23 
१32 


72 


9) 


92 


9) 


सदहत्त > प्रा० सारियख 
सुलक्षण >> प्रा० छुलक्खण 
खुलम> प्रा० सुलंम 
शलय-+प्रा० सद्ठ 
सेरेन्ध्री 

सलवणिका> प्रा० सलोशिभ्र 
सयमनी 

श्रवगु >प्रा० सवणु 
सर्व >प्रा० सब्ब 
स्वाय 
सर्व + वार 

सुबर्ण >> प्रा० सुत्रण्ण॒हं 
संवत्सर 
संवरगुणु 
श्वस्चुर >प्रा० सुर 
शश>प्रा० सस 

संसार 
सदते>प्रा० सह 
सहकार 
सहचर 

सहज 
खुभठ > प्रा० सु 
सददेव 

इतद्च 2 ध्रा० सहृत्य 
सद्वित>प्रा० ह्श्चि>> श्रप० सहिड 
सामिज्ञान>प्रा० साहिनाण 
सख्ी>प्रा० सही 
शश्ववत्‌ >> श्रप० साहु 

सब्रृट > स० संदड 

संहरति>> ध्रा० संहरह 


संहार 
सदह्दीयर 
स्युं 
स्वग्ग 
स्वांसि 
स्वामिन्ति 
साफर 
साखिद 
सागर 
साचउं 
साचउर्रि 


सांचरद 
साजया[ए 


सांझ्नहं 
सादे 
साटटि 
साडीय 
सात 
सातमी 
साति 
साथ 
साथर 
खाद 
साधईं 
सान 
सानिधि 
सानिद्ध 
साधईं 
सावबल 
सामग्री 
सामल 


( ६२० ) 


सं० संहार 

5 सेहचरी:>प्रा० सहयरि 

9 किदेशिक> प्रा० किसिश्रो > अप० किसिठ 
» सॉस्वग 5 

» स्वासिन््‌ 

9» स्वामिनी 

» रीकरा>प्रा० सक्कर 

ञ5 साक्षय >प्रा० सकल 

9 सागरोपम 

5 सल्यक>>प्रा० सच्अ्र * 
» सैत्यपुर>प्रा० सच्च ठर 


9 सेंचरति>प्रा० संचरइ 
» स्वेजन >प्रा० सजण 


9 सेंध्या>>प्रा० संभझका 
प्रा० सद्ट 

सं० षष्टि > प्रा० सट्ठि 

9 शाटिका> प्रा० साडिश्र 
9 पसत->प्रा० सन्त 

9 सेप्तम>>प्रां० सत्तम 

9 सेत्वयति> प्रा० सत्तेइ 
9 सीथ>>प्रा० सत्य 

» चखस्तर > प्रा० सत्थर 

3 शैंब्द > प्रा० सद्द 

9 सीधयति>प्रा० साहेद 
9 रशी>प्रा० सरणा 

2 सॉनिधि 

» सानिध्य>>प्रा० सानिद्ध 
9 संघाति>प्रा० संघेद 

» सेवेला >प्रा० सब्बल 
9 सामग्री 

»2 रेयामल > प्रा० सामल 


सामहणी 
सामहो 
सामही 
सामीणी 
सांडसे 
सांपडी 
सोबर 
सांमलद 
सायकफ 
सायर 
सारो 
सारंग 
सारंगपाणि 
सारथि 
सारददेवि 
सारदा 
सारिसु 
सालणा 
सालिउ 
साल 
सालिभद्र 
सालिसूरि 
सावज 
सावय 
सासणुदेवि 
सासु 
सासु 
सासही 
सासहिऊं 
साहणाु 
साहसि 


( ६३२१ ) 


स॑ं० समाधानिका >प्रा० समाहशिश्र 
95 संमुखक> प्रा० समुहृ्र 
9 समाधाति> प्रा० समाहेइ 
» स्वामिनी >प प्रा० सामिशणि 
9 रींदेंशक>> प्रा० सडासश्र 
» सापतित > प्रा० संपडिश्र 
9 रोंवर > प्रा० संबर 

» रोमालयति > प्रा० संमालेइ > श्रप० संभलइ 
95 सायक 

3 सागर > प्रा० सायर 

9 सार: 

» शार््ध >प्रा० सारंग 

» शाज्ञ पाणि 

9 सारयि 

» शारदादेवी 

» शारदा 

» सारयति >पप्रा० सारेइ 

»2 सारणक > अ्रप० सालशभ्र 
9 शैल्यित>प्रा० सल्िश्र 
» शैल्य>प्रा० सल्ल 

9 शालिभद्र 

5 शालिसूरि 

9 वापद>प्रा० सावय 

2 -आवक>>प्रा० सावय 

/ शाशनदेवी 

9 वैश्रु >प्रा० सासू 

9 वीस>>प्रा० सास 

5 संसहित>प्रा० सबहिश्र 
9 संशयित 

5 साधन>प्रा० साहण 

» साहस 


साहिउ 
साहु 

साहु 
साहुणि 
घपिखवइ 
सिंख्या 
घिखंडीय 
सिंया 
सिण॒गार 
सिणगारीदई 
सिन्नुंजय 
सिथिल 
पिघाठउ 
सिध्धु 
सिध्यशित्ा 
सिध्धि 
सिधुर 

पिर 

सिरिषी 
सिरसे 
घिरनण॒द्र 
पिराका 
पिरि 

सिरि 
सिरोमणि 
घिला 
सिलिद्री 
घतिवपंथि 
सिवपुरी 
पविंहनिकीलिउ 
सीकिरि 


( ६१२ » 


सं० साहयति 

» साहु>प्रा० साहु 

39 साघधु>प्रा० साहु 

» साध्वी >प्रा० साहुणि 

»2 शिक्षयति>प्रा० तिक्खावइ 
» शिक्षा >प्रा० सिक्खा 

» शिखगणिडन्‌ > प्रा० सिखंडी 
» “टैंग>>प्रा० सिंग 

9 “टैंगार>प्रा० सिंगार 

» शवेगाय॑ते 

» शेत्ु॑जय 

92 शियिल> प्रा० सिढिल 

9 सिद्धपयति>प्रा० सिज्ञावेह 
» सिंध 

» सिद्घशिला 

» सिद्धि 

9 सिंधुर 

» शिरस्‌ >प्रा० सिर 

» सेंदक्षु>>प्रा० सरिक्ख 

9 सेंटेश>>प्रा० सरिस 

» सजति >प्रा० सअइ 

» शक्का (१) 

भर श्री>> प्रा० सिरि 

9 स्वर>प्रा० सर 

9 धिरोमणि 

9 शिला>प्रा० सिला 


- » सरेन्प्री 


5 शिव +पथिन्‌ 

9 शिवपुरी 

9 पिंहनिक्रीडित> प्रा० सीहनिकीलिय 
» श्रीकरी (१ ) 


सीख 
सीघ्र 
सींगिणी 
सींचिद 
सीतल 
सीचउँ 
सीम 
सीमति 
सीमाडा 
सील 
सीसु 
सीहू 
सीहीभ्र 
सुश्रर 
सुकुमाल 
सुखासनि 
सुखीया 
सुगुर 
सुचंग 
सुचामुं 
सुंजु 
छद्ष्णा 
सुद्धि 
सुद्रह 
सुंडादंडि 
सुपनीत 
सुपसाउ 
सुभद्र 
सुमतिऊ 
सुमिणश 
सुयण॒ह 


( ६३३ ) 


सं० शिक्षा>> प्रा० सिक्ख 


5 शीघ्रम्‌>पप्रा० सिग्घ 

>» “शैंगिणी>प्रा० सिंगिशणि 
92 सिंचति > प्रा० सिंचह 

9 शीतल> प्रा० सीयल 

» सिद्ध +क>प्रा० सिद्धश्र 
» सीमन्‌ > प्रा० सीम 

9 आऔमती >पप्रा० सीमइ 

9 सीमन्‌>प्रा० सीम--ड 
9 शील>प्रा० सील 

3 शीष>प्रा० सिस्स-सीस 
9 सिंह>प्रा० सीह 

99 शिखिन्‌ 

9 बुकर 

9 सुकुमार >प्रा० सुठमाल >> अ्रप० सोमाल 
2 सुखासन 

>2 सेखित> प्रा० सुहिश्र 

92 सुग्गुरु 

9» उचजें 

99 सुचमन्‌ 

9 शुद्ध > प्रा० सुज्ञ 

» उेंदेष्णा 

» रींद्धि >प्रा० सुद्धि 

9 पमुद्र 

9 शुंड+दंड' 

9 सुपवित्र >प्रा० सुपवित्त 

9 सुप्रसाद> प्रा० सुपसाश्र 
9 सुभद्र 

» सेमतिक 

» स्वप्न > प्रा० सुविण, सुमिण 
9 सुजन > प्रा० सुञ्रणं, सुयण 


सुयोधनि 
सुर 
सुरगिरि 
सुरगुर 
सुरंग 
सुरलोकि 
सुखइ 
सुखरि 
सुरवर्ग 
सुरसाल 
सुरहां 
छुलक्खण 
सुललितईं 
सुलिद्री 
सुवर्ण्ण 
सुविचार 
सुविवेकु 
सुवियाल 
सुवेस 
सुसतउ 
सुपरां 
सुंसिर 
सुहृड 
सुहावउऊ 
सुहाग 
सू 
सूश्नढउ 
सूझर 
सूकउं 
सूकडि 
सकी य 


. ( ६३२४ ) 


खं० सुयोपन / 

9 सर 

9 सैरगिरि 

9 उपशुद 
» उुरज्ष 

» सेरलोक 

9 सुरपति> प्रा० सुरवइ 
9 सोरवर 

9 सुरवर्ग 

9 स+ रसाल 

» सेरभीणि>प्रा० सुरहिंइ 
9 सोलक्षण> प्रा० सुलक्खश 
» सैललितेन , 

» सैरन्ध्री 

» उंवर्ण->प्रा० सुवण्णु 

» विचार 

» सुंविवेक 

9 सेविशाल 

9» सेवेश 

» बैंसतू + फू 

399 छु+सर 

9 सुंषिर > प्रा० सुस्तिर 

9 सुम5,->प्रा० सुहड 

7 उठंखापयथ > प्रा० सुहावेह >> भ्रप० सुदावहु 
9 सोमाग्य>> प्रा ० सोहर्गा 
» सोते >प्रा० सुश्र 

9 शीफे >प्रा० सुञ्र + ड् > अ्रप० सुश्रढउ 
9 तीर प्रा० सूअर 

9 शोफे-+फे->प्रा० सुक्कश्र 
» रींक्ु>>प्रा० सुक् + डी 
9 सी+कत> प्रा० सुकिय 


सुभाद 
सूझं 
सृतउ 
सूघर 
सूधउं 
सूधां 
सूनउं 
सून्य 
सूयण 
सूर्‌ 

सूर 

सूरउ 
सूरिहि 
सूरिज 
सूसम 
सूसमसूसम 
सेजडी 
सेठि 

सेत्र 
सेतुज 
सेनानी 
सेलि 
सैर॑प्रि 
सो 

सोफ 
सोवन 
सोवनदेह 
सोवनपाट 
सोवन्नी कांबज 
सोरीपुर 
सोलह 


( ६३५ ) 


सं० शुध्यन्ते > प्रा० सुज्फहं 
» रींष्यते>प्रा० सुज्कद 
39 उंत्र-> प्रा० सुच 

»> थीध्यते > प्रा० सुद्धइ 
» यीवद्धक >प्रा० सुबद्धञ 
» शीद्धानि> प्रा० सुद्धाईं 
9 अल्यक >प्रा० सुन्नश्र 
9 खल्य , 

» स्वजन:>>प्रा० सयण 
9 

9 शूर >प्रा० सूर 

9 पशर-+फ->प्रा० सूरश्र 
» हरि 

१9 सूयं >प्रा० सूरिश्र 

9 पसश्र ् 

» पपम सूपम 

9 शैय्या>प्रा० पेजा 

» शेष्ठिन्‌>प्रा० सेट्टी 

9 श्रेत> प्रा० सेश्र 

9 शच्ुंजय 

92 सेनानी 

»9 शेली>प्रा० सेलि 

» सेरन्श्री 

9 सन-श्रपि सोह > प्रा० सोहु 
5 शोक >प्रा० सोग 

9 सुंवर्ण > प्रा० सुवण्ण 
9 सुवर्शदेदा 

9 सेवर्णंपट्टिका > प्रा० सुवण्णपट्टिग्रा 
9 सोवर्णिकाबुज 

» शोरीपुर 

> षपोडश>प्रा० सोलह 


सोसइ 
सोहग 
सोहगसुंदरी 
सोहाभी 
सोहिलउं 
सौख्य 


हर 

ह्ईइ 
इठिउं 
हणुइ 
हतडठ 
इ्त्या 
इृथिआार 
हथिणाउरि 
द्रख 
दरिचंदिईं 
इरालउ 
दरावतड 
हरि 
इरिकेसि 
हरिएठ 
द्षे 

इवशइ 
हसइ 
हस्तिनागपुर 
हंसगमराु 
हाफ 
दाफीउ 
द्वायिया 
इयियीयं 


( ६३६ ) 


सं० शुष्यति>> प्रा ० सुस्सइ 
» सोभाग्य>प्रा० सोहर्ग 
» सोभाग्यसुंदरी>>प्रा० सोहरग्गसुंदरी 
» शोभामयी > प्रा० सोहामइ 
9 शोभा> प्रा० सोहिल॒श् 
» सौख्य 
दे 

» भवति>प्रा० हवह, 

5 देदय > प्रा० हिश्र, टिश्रिय 
9 दठित>> प्रा० हृठिश्र 

9 दन्‍न्ति >प्रा० हण॒इ 

9 देतेफक >प्रा० हृश्नश्र 


99 दएप्या 
5 दइस्ते+कार > प्रा० इव्थियार 


» देस्तिनाग्पुर> प्रा० दत्थिणाश्रउर 
» देंष > प्रा० हरिसो 
» देरिश्वंद्र >> प्रा० हरिचंद 
» दरति>प्रा० हरइ + अल्लशञ्न 
9 दरापयतिं > अप० हरावेह 
9 दरि 
» दिपीकेश 
9» देरिण +क 
99 हष 
» भेवति>प्रा० होइ, हुवब॒इ, हवइ 
9 ईंसति >पप्रा० हसइ 
9 देस्तिनागपुर 
9 देंसगमना 
9 दका > प्रा० हक्क 
प्रा० इक्कह 
9 देस्तिनू +क>प्रा० हृत्यीश्र 
» देस्तिनी + फा>प्रा० हत्यिणीश्र 


हाथी यउं 
हारती 
हारिद 
हावउं 
हाछठं 
ह्वाह्मकार 
ह्यिं 
हियवरणि 
हिडंबु 
हिडंत्रा 
हीडोलिय 
हीडइं 
हींडो ला 
ह्वाणु 
हीण 

हीन 
द्दीरकि 
हीराणुंद 
हुंस 
हूतठ 
हूफई 
ड्ेखि 
ह्ेठि 

हेम॑ गडु 
ह्ेला 

हेब 


( ६२७ ) 


सं० हत्ति+फक>प्रा० हत्थीश्रअ 
9 दारयति>प्रा० हारेह 

» हारिफा>प्रा० हारि 

9 एताहश अप० एहवर्ठं 
9 दास्य+फक्र>प्रा० हासश्र 
9 दाह्मकार 

» द्वेदय->प्रा० हिल 

9 छितवर्णिका > प्रा० हियवरिणञ्र 
92 हिडिंब 

9 िडिम्बा 

92 दोला > प्रा० हिंडोलइ 
9 हिंडते >प्रा० हिंडइ , 

» हिन्दोल> प्रा० हिंदोल 
9 दीन>प्रा० हीण 

9 दीन>प्रा० हीण 

» दीन 

» दौरफ 

9 दीरानन्द 

9 उेष्म >प्रा० उयह 

9 मेंवलकः>> अ्रप० होन्‍्तऊउ 
» उच्मायते > प्रा० उम्हायह 
99 ह्ष 

5 अधस्तातू > प्रा० हेह्ठा 

» देंमाज्ञद 

9 देला 

» ऐेव 


रास संकेत सूची 


अ० प्र० बो० रा०--अकबर प्रतिबोध रास , 

आ० रा०--आबूरास 

उ० २० रा०--उपदेश रसायन रास 

कृण्रा ०-ऋछुली रास 
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